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( पूर्वार्द् ) 8. दक्ष-पत्नी के गर्भ में आदिशक्ति का आगमन 76 
५ 9. सती नाम से आदिशक्ति के अवतार का वर्णन > 
ES 70. पुत्री के जन्म पर दक्ष की प्रसन्नता हक 
श्री सूतजी द्वारा भगवान्‌ | चरित्र 73 
सूतजी द्वारा भगवान्‌ सदाशिव को कथा का | जती भाला का वर्णन 
आरम्भ ह दारी शिवत से विवाह UA 
_नारदजी की तपस्या एवं शीलनिधि के घर जाने ve > उना न bs 
Se र तु प्रार्थना करना 77 
नारदजी द्वारा शिवगणों को शाप ESS तर प्राप्ति > 
aoe . १ (4. शिवजी के साथ सती के विवाह का वर्णण 87 
ब्रह्माजी द्वारा शिवजी के सगुण रूप की प्रशंसा 2 45. सती सहित शिवजी का कैलाश आगमन _ 
भगवान्‌ सदाशिव द्वारा विष्णु एवं ब्रह्मा की 6. सती द्वारा शिवजी से परमतत्त्व के संबंध में 5 
उत्पत्ति का वर्णन 7 gee ie 
ब्रह्मा एवं शिवलिंग = 
aoe विष्णु द्वारा | के आदि-अन्त रू 7. Ene सगुण भक्ति का निरूपण दा 
ae १8. सती के.द्वारा भक्ति के अंगों के संबंध में 
ब्रह्मा एवं विष्णु को शिव-दर्शन की प्राप्ति 24 Be रामचन्द्रजी अ 
मर का स्पर्श 9. सती द्वारा रामचन्द्रजी की परीक्षा लेने का प्रयत्न 97 
गु का स्पर 25 |20. रामचन्द्र एवं सती के वार्तालाप का वर्णन 99 
भगवान्‌ सदाशिव का प्रकट होना 28 lay. शिवजी द्वारा मन ही मन सती को 
शिव-शतक्ति द्वारा भूत आदि सृष्टि की उत्पत्ति MES SUT 
पंचतत्त्व, पर्वत, मूल तथा कला आदि की ५ SE a 
, पर्वत, 22. दक्ष प्रजापति द्वारा कनखल में यज्ञ एवं 
ee वर्णन 30 से विवाद है 04 
ब्रह्मा को शिव-शक्तिरूप का दर्शन 32 |23. शिवजी से आज्ञा में 
ae | . शिवजी से आज्ञा पाकर सती का दक्ष यज्ञ में 
BS एवं शतरूपा की उत्पत्ति का - पहुँचना | aay 
न 33 |24. दक्ष-यज्ञ में सती के शरीर- 
३ आहि लोक चा लन 55 os, oe गण र-त्याग की कथा 09 
द्वारा दक्ष-यज्ञ का विध्वंस . 775 
गुणनिधि को कथा 37 |26. दक्षयज्ञ के विध्वंस तियो 
गुणनिधि के ऊपर पिता का कोप . DIE वृत्तान्त त 
गुणनिधि की मृत्यु एवं शिवपुरी-गमन 42 |27. ` शिवगणों से देवताओं के युद्ध का वर्णन क A 
-गुणनिधि की विश्रवा के यहाँ उत्पत्ति 45 |28. विष्णु तथा वीरभद्र के युद्ध का वृत्तांत 924 
'कुबेर का वर्णन 48 |29. विष्णु का वीर अ 
अलकापुरी के निकट शिवजी का आगमन 50 पलायन व क कतो, पुत से 
यन 
अलकापुरी में ४ १27 
कुबेर की प्रार्थना पर शिवजी का री में 30. मृगरूप यज्ञ को वीरभद्र का पकड़ना तथा 
निवास | र 53 , उसके मस्तक कारने का वृत्तान्त ॥37 
शिवजी के कैलाश में रहने की कथा 54 |3।. राजा छू का दधीचि से युद्ध 433 
द्वितीय खंड | 52. ब्राह्मण रूपधारी विष्णु की दधीचि से वर- 
र याचना १ 
र ॥37 
ब्रह्मा के सन्ध्या पर मोहित होने की कथा 37 33. ब्रह्मादि देवताओं में 
ब्रह्मा द्वारा चौंसठ योगिनियों की उत्पत्ति 60 पहुँचना ओं का शिवजी की शरण में है 
ब्रह्मा तथा दक्ष का वार्तालाप 62 |34. शिवजी का दक्षके यज्ञ में आगमन 
में आगमन 743 
शिवजी को मोहित न कर पाने के व्य र व ड उ दवारा दक्ष को जीवन-दान ॥45 
आना को उपदेश 66 | 37. os का सब लोगों को उपदेश 47” 
विष्णु जी द्वारा ब्रह्मा. छले तो के मृत्यु पर शिवजी का विलाप 750 
दक्ष की तपस्या का वृत्तान्त 68 वर्णन अंगों द्वारा सिद्धपीठों के प्राकट्य का 
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तृतीय खंड 

हिमाचल तथा मैना के विवाह की कथा 

मैना तथा उसकी बहिनों को सनत्कुमार का 
शाप 

देवताओं द्वारा हिमाचल को, सती को 
कन्यारूप में प्राप्त करने के हेतु युक्ति बताना 
मैना सहित हिमाचल की तपस्या का वर्णन 
शिवजी का दारुक वन में जाना तथा ब्राह्मणों 
के शाप से शिवलिंग का पतन होना 
लिंग-धारण करने के हेतु देवताओं द्वारा शिव 
की प्रार्थना 

भौम की उत्पत्ति का वर्णन 

मैंना के गर्भ से भवानी की उत्पत्ति का वर्णन 
गिरिजा की बाल-लीलाओं का वर्णन 
गिरिजा के स्वयंवर में देवताओं के आगमन 
की कथा 

विष्णु आदि देवताओं, मनुष्यों तथा पर्वतों का 
स्वयंवर में पहुँचना न 

गिरिजा का शिवजी को जयमाला पहिनाना 
बालरूप शिवजी द्वारा इन्द्र आदि देवताओं 
का गर्व दूर करना 

देवताओं की शिवजी से क्षमा-प्रार्थना 
शिवजी का कैलाश पर आना तथा देवताओं 
को अपने लोक को गमन 

अन्य रीति से शिव-विवाह का वर्णन 
हिमाचल द्वारा सभा में, गिरिजा से उनके पति 
के संबंध में प्रश्न 

शिव-तिलक चढ़ाने वाले नाई तथा पुरोहित 
के विवाद का वर्णन 

हिमाचल द्वारा शिवजी को बारात लाने का 
सन्देश 

हिमाचल द्वारा पत्र भेजना तथा शिवजी का 
हँसना 

गिरिजा का पत्र देकर विजया को शिवजी 

के समीप भेजना 

शिव के अवधूत स्वरूप को देखकर हिमाचल 
तथा मैना का दुखी होना 

हिमाचल द्वारा योगीरूप शिवजी कौ परीक्षा 
शिवजी के शिष्यों द्वारा हिमाचल का सम्पूर्ण 
भोजन खा लेना 

नारदजी का हिमाचल को समझाना 

हिमाचल का शिवजी के पास पहुँच कर 
स्तुति करना 
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बन्धु-बान्धवों सहित जाना 206 

शिव-गिरिंजा के विवाह का वर्णन 207 

हिमाचल द्वारा गिरिजा को नारद के चरणों में 

डालने की कथा 208 

औषधिप्रस्थ पर गिरिजा द्वारा शिवजी का तप 

एवं शिवजी की क्रोधाग्नि से कामदेव के भस्म 

होने की कथा 230 

हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष की मृत्यु पर 

दिति द्वारा कश्यप से पुत्र की याचना 223 

SSF का.तप एवं तारकासुर को उत्पत्ति 

का वर्णन 27 

तारक का वरदान प्राप्त कर, देवताओं पर 

विजय पाना 220 

तारक द्वारा दुखी देवताओं का ब्रह्मा की शरण 

में पहुँचना 222 

इन्द्र की आज्ञा द्वारा कामदेव का शिवजी के 

पास जाना तथा उनके तीसरे नेत्र की अग्नि 

द्वारा भस्म होना 225 

इन्द्रादि देवताओं का शिवजी की शरण में 

पहुँचना तथा रति के वरदान की कथा 229 

काम-दहन पर पार्वती को तपस्या 23॥ 

भूत-प्रेतों द्वारा गिरिजा को डराने का प्रयत्न 236 

देवताओं द्वारा शिवजी की स्तुति 239 

देवताओं द्वारा शिवजी से गिरिजा की तपस्या 

का वर्णन 2a 
- सप्तर्षियों का गिरिजा से वार्तालाप 245 

गिरिजा के तप से प्रसन्न हो, शिवजी का 

दर्शन देना 249 

शिवजी का भिक्षुक रूप धर हिमाचल के 

घर जाना 25] 

देवताओं द्वारा गिरिजा के साथ विवाह करने 

हेतु शिवजी से विनय करना 254 

शिवजी द्वारा सप्तर्षियों को हिमाचल के 

घर भेजना 

सप्तर्पियों द्वारां हिमाचल को उपदेश 

सप्तर्षियों का शिवजी से हिमाचल का 

वृत्तान्त कहना 

शिवजी का आज्ञा से सब देवताओं 

में चलना 






बारात की अगवानी के हेतु हिमाचल का 














































हिमाचल द्वारा बारात 
मैना द्वारा बारात के 
शिवजी के स्वरूप 
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32. नारद्‌ तथा सप्त्षियों का मैना को समझाना 266 |१3. देवताओं सहित स्कन्द का कैलाश पर्वत 
53. विष्णुजी का मैना को समझाना 267 पर पहुँचना 33 
54. शिवजी के दिव्यरूप को देखकर मैना का , 4. गिरिजा द्वारा देवताओं को शाप 34 
प्रसन्‍न होना 268 45. शिवजी द्वारा गणपति के व्रत का वर्णन 347 
55. द्वारचार एवं जनवासे की कथा 269 [|॥6. गिरिजा द्वारा चन्द्रमा को अर्ध्य देने के संबंध 
56. विवाह के अन्य उत्सवों का वर्णन 269 में प्रश्न 379 
57. हिमाचल द्वारा शिवजी को कन्यादान 27॥ (47. गिरिजा द्वारा गणपति का व्रत एवं गणपति 
58. ब्रह्मा का मोह तथा बटुकों की उत्पत्ति का का जन्म 327 
वर्णन 272 |।॥8. शिव-गिरिजा का पुत्र जन्मोत्सव मनाना 323 
59. शिव-गिरिजा का अन्त:पुर में प्रवेश एवं 9. शनैश्चर की दृष्टि से गणपति के मस्तक का 
कामदेव को उत्पत्ति का वर्णन 273 उड़ जाना 325 
60. हिमाचल द्वारा देवताओं की विनय 276 |20. विष्णुजी द्वारा हाथी का मस्तक लाना तथा 
6|. हिमाचल के यहाँ से देवताओं का विदा होना 277 गणपति का सजीव होना 327 
62. शिवजी का गिरिजा के साथ विदा होना 278 |27. पार्वती द्वारा शनैश्चर को शाप एवं सूर्य तथा 
63. ब्राह्मण-्त्रियों द्वारा गिरिजा को पतित्रत धर्म यमराज का क्रुद्ध होना 329 
का उपदेश 279 |22. गणपति के जन्म का अन्य वर्णन 337 
64. शिव-पार्वती का कैलाश पर आगमन 28॥ |23. गणपति द्वारा शिवगणों से युद्ध का वृत्तात 333 
65. देवताओं का अपने-अपने लोक को प्रस्थान 283 |24. देवताओं का गणपति से युद्ध में पराजित 
चतुर्थ खंड ` होना 334 
= 25. विष्णु द्वारा गणपति का वध 336 
ग देवता द्वारा शिवजी के विहार स्थान पर 26. गिरिजा द्वारा शक्तियो की उत्पत्ति एवं 
पहुंच कर स्तुति करना 285 गणपति का पुनर्जीवित होना 8 
2. कपोतरूपधारी अग्नि द्वारा शिवजी का वीर्य 27. देवताओं द्वारा गणपति की पूजा nae 
निगलना, गिरिजा हे देवताओं को शाप, हे 28. गणपति एवं स्कन्द द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का 
अग्नि का गंगा में वीर्य छोड़ना तथा सरवन में वर्णन एवं गणपति के विवाह का वृत्तान्त 340 
बालक के जन्म की कथा 287 पंचम खं 
3. विश्वामित्र द्वारा बालक का संस्कार 290 |] की Gs 
4. * छ: माताओं द्वारा बालक का पालन तथा :  तारकाक्ष, तंडिमाली एवं कमलाक्ष का तप 
स्कन्द को विमान पर बैठा कर विष्णु आदि करके त्रिपुर बसाना हक 344 
का कैलाश में ले जाना 293 |2- त्रिपुरासुर से व्याकुल होकर देवताओं का 
5. शिव-गिरिजा का आनन्दित होना तथा Foils विष्णु की शरण में पहुँचना 346 
देवताओं का स्कन्द को pe agg | be SE मुण्डी का त्रिपुर को शिष्य , 
ब्राह्मण द्वारा स्कन्द की स्तु 297 34 
; ae वाक द्वारा a के उपदेशानुसार त्रिपुर का नास्तिक हि 
का सन्देश भेजना 299 | | 
8. a Ea पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र । ; UT आदि का त्याग 353 
i में आना मु आं poe | विश्वकर्मा तर तेका ताकात 254 
9. वीरभद्र एवं तारकासुर की सेनाओं के युद्ध का पिपर के aes पर चढ़ कर शिव 
का वर्णन rR शिवजी त्रिपुर को oy ai 
mA ड ia से तारकासुर का वध 308 द्वारा पुर को भस्म करना 358 ४) 
॥0. स्कन्द द्वारा शक्ति प्रहार मणात 9. Fe द्वारा शिवजी को स्तुति एवं विष्णु की त 
wie की प्रार्थना पर स्कन्द द्वारा बाणासुर जार ` आज्ञा से मरुस्थल में वास करना 359 E 
एवं शिवलिंग की स्थापना ॥0. शिवभक्ति के कारण मयदानव का अग्नि से 
42. शेषजी की प्रार्थना पर स्कन्द द्वारा प्रल वी बचना एवं दैत्यों का आचार्य बनना. 360 
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शिवजी के तेज द्वारा जलन्धर की उत्पत्ति 
तथा उसके चरित्रो का वर्णन 
॥3. जलन्धर का राहु के सम्बन्ध में शुक्र से 
वार्तालाप 
4. जलन्धर का देवताओं से युद्ध 
5. विष्णुजी का जलन्धर से युद्ध तथा उसे 
वर देना 
6. जलन्धर का तीनों लोकों पर विजय 
प्राप्त करना 
7. जलन्धर द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना 
8. शिवगणों एवं दैत्यों का युद्ध तथा नन्दी द्वारा 
दैत्य-सेना की पराजय 
“१9. जलन्धर का शिवगणों के सम्मुख पहुँचना 
20. जलन्धर का शिवजी से माया युद्ध करना 
2. विष्णुजी द्वारा वृन्दा का पतिव्रत-धर्म भंग 
करना 
22. शिवजी द्वारा जलन्धर का वध 
23. देवताओं द्वारा शिवजी से विष्णुजी का वृत्तान्त 
कहना 
24. नारद द्वारा सुदर्शन चक्र के संबंध में प्रश्‍न तथा 
- दानवों के उपद्रवों का वर्णन 
25. विष्णुजी को तपस्या से दम्भ को शंखचूड़ 
नामक पुत्र की प्राप्ति 
26. शंखचूड़ द्वारा देवताओं को पराजित करना 
27.  राधिकाजी के शाप से सुदामा का शंखचूड़ 
के रुप में जन्म लेने का वृत्तान्त 
28. देवताओं का शिवजी की शरण में पहुँचना 
29. शिवजी का शंखचूड़ से युद्ध करने के हेतु 
देवताओं को भेजना 
30. शिवजी का शंखचूड़ के पास सन्देश भेजना 
3. शिवजी का गणों सहित शंखचूड से युद्ध 
करने के लिये जाना 
32. शंखचूड़ द्वारा अपनी रानी से युद्ध के संबंध 
में सम्मति लेना 
33. शंखचूड़ द्वारा दूत भेजकर शिवजी से सम्मति 
लेना 
34. दूत से संदेश पाकर शंखचूड़ का शिवजी पर 
चढ़ाई करना 
35. वीरभद्र का शंखचूड से युद्ध 
३6. कालीजी का शंखचूड़ से युद्ध 
37. शिवजी का शंखचूड़ से युद्ध 
38. शिवजी द्वारा शंखचूड का वध 
39. विष्णुजी द्वारा शंखचूड़ का स्वरूप धारण कर, 
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अन्धकासुर का देवताओं पर विजय प्राप्त 
करना 423 
कश्यप का अन्धकासुर को समझाना 426 






अन्धकासुर की तपस्या से भयभीत हो 

देवताओं का शिवजी की शरण में पहुँचना 427 
ब्रह्मा तथा विष्णुजी द्वारा अन्धकासुर के 

अन्यायों का वर्णन 430 
देवताओं तर्था ब्राह्मणों द्वारा अन्धक को शाप 434 
अन्धक से भयभीत हो सबका शिवजी की 
























शरण में पहुँचना .. 433 
दैत्यों तथा नन्दी का युद्ध एवं शिवजी का शुक्र 

को पेट में डाल लेना 435 
अन्धकासुर का संग्राम में आना 436 
अन्धक को स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी का 

वर देना र 438 
बाणासुर के ताण्डव नृत्य का वर्णन 439 
बाणासुर द्वारा देवताओं पर विजय प्राप्त कर 

शिवजी के पास पहुँचना 44] 
उषाचरित्र का वर्णन 443 
चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का हरण 447 
श्रीकृष्णजी के चक्र द्वारा बाणासुर की भुजाओं 

का कटना 450 






उषा तथा अनिरूद्ध के विवाह का वर्णन 452 
शिवजी द्वारा गजासुर तथा जगदम्बा द्वार 



















महिषासुर का वध 454 | 

दुन्दुभी का वृत्तान्त ‘457 | 

उत्पल तथा विदल नामक दैत्यों का वृत्तान्त 460 | 
षष्ठ खंड | 

शिवजी का काशीजी में पहुँचकर विश्वनाथ 

लिंग का पूजन करना 463 

शिवजी का आनन्द वन में पहुँचना 466 

रलभद्रमुनि नामक यक्ष की शिवभक्ति द्वारा 

मुक्ति ; 469 

पूर्णभद्र द्वारा शिवजी की स्तुतिं एवं वर प्राप्ति 477 

-विन्धयवासिनी देवी द्वारा दुर्ग नामक दैत्य ी 

का वध 

राजा दिवोदास द्वारा व्यथित होकर ब्रह्मादि 






देवताओं का शिवजी के पास पहुंचना | 
दिवोदास को राज्य- भ्रष्ट करने हेतु 
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सूर्य के न लौटने पर ब्रह्मा को काशीजी में 
भेजना 
ब्रह्मा के न लौटने पर शंकुकर्ण आदि गणों 
को काशीजी में भेजना 

गणों के न लौटने पर गणपति को काशीजी 
में भेजना 

गणेशजी के न लौटने पर विष्णुजी को 
काशीजी में भेजना 

विष्णुजी का काशीजी में पहुँचकर बौद्ध मत 
फैलाना 

दिवोदास का ब्राह्मणरूपी विष्णु से. 
वार्तालाप 

विष्णुजी के उपदेश से दिवोदास का 
राज्य-त्याग 

गरुड़ द्वारा सन्देश पाकर शिवगिरिजा का 
प्रसन्न होना 


Tes द्वारा विष्णुजी को शिवजी के आगमन | 


का सन्देश देना 
शिवजी का काशी जी में पहुँचने के हेतु तैयार 


होना 

शिवजी में काशी आगमन पर जैगीषव्य मुनि 
द्वारा स्तुति करना 

शिवजी के दर्शनार्थ ब्राह्मणों का आगमन 
शिवजी द्वारा विश्वकर्मा को शिवपुरी की 
रचना के हेतु आज्ञा प्रदान करना 
'हण्डन-मुण्डन नामक गणों द्वारा नूतन 
शिवालयों को देखने का वर्णन 

शिवजी का काशी- भ्रमण एवं उनके अभिषेक 


का 


शिवजी का श्रृङ्गार मंडप में विराजमान होना 
उत्तरा््द सप्तम खण्ड 
शिवजी के निर्गुण- सगुण रूप एवं रुद्रादि 


अवतारों का वर्णन 
केलाशवासी शिवजी का निरूपण 


शिवजी के पाँच अवतारों-का वर्णन 


अवतार का वर्णन 
दिवोदास को वर प्राप्तिका 


अवतारों का वर्णन 
शिवजी वारा वेद के विभाग कर पुराणों की 
व्यास 


रचना का. वर्णन 






शिवजी द्वारा मुक्ति-मंडप की महिमा का वर्णन 533 
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अट्ठाईसवें द्वापर युग में विष्णुजी द्वारा व्यास 
अवतार लेने का वृत्तान्त 

नन्दिकेश्वर अवतार का वर्णन 

शिलादि मुनि के यहाँ नन्दी के जन्म का 
वृत्तान्त 

भैरव अवतार का वर्णन 

ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाह को कथा 
शिवजी द्वारा ज्योतिःस्वरूप में प्रकट होने का 
वृत्तान्त 

भैरव को ब्रह्महत्या लगने को कथा 

भैरव का ब्रह्महत्या से मुक्ति पाने का वृत्तान्त 
वीरभद्र अवतार की कथा 

वीरभद्र द्वारा यज्ञ को नष्ट करने की कथा 
विष्णुजी द्वारा चक्र न चलने का वृत्तान्त 
शरभ अवतार का वर्णन 

शिवजी की आज्ञा से वीरभद्र का नृसिंह 
अवतार के क्रोध को शांत करने की कथा 
यक्षावतार का वर्णन 

ग्यारह रुद्रावतार का वर्णन 

दुर्वासा अवतार का वर्णन 

दुर्वासा द्वारा राम-कृष्ण की परीक्षा लेने 

का वृत्तान्त 

गृहपति अवतार का वर्णन ` 

शिवजी के वरदान द्वारा चक्षुष्मती के गर्भ- 
धारण की कथा 

वृषेश्वर अवतार का वर्णन 

पिप्पलाद अवतार का वर्णन 

महेश अवतार का वर्णन 

अवधूतपति अवतार का वर्णन 

हनुमान अवतार का वर्णन 


रामावतार को कथा 


रामचन्द्र तथा अगस्त्य मुनि के सम्वाद की 
कथा 

रामचन्द्रजी द्वारा अगस्त्यमुनि की स्तुति 
रामचन्द्रजी द्वारा गोदावरी तट पर शिवलिंग 
को स्थापना का वर्णन 

रामचन्द्रजी द्वारा शिवजी की स्तुति एवं पूजा 
शिवजी द्वारा रामचन्द्रजी को ज्ञानोपदेश 
अञ्जनी द्वारा अपने पुत्र को पर्वत से गिरा देने 
का वृत्तान्त 

विष्णुजी द्वारा हनुमान को वर देने की कथा 
पवन का हनुमान को गोद में लेकर अञ्जनी 
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43. माता-पिता से आज्ञा पाकर हनुमान का 
पम्पापुर को प्रस्थान 

44. वेश्यानाथ अवतार का वर्णन 

45. द्विजेशअवतार का वर्णन 

46. जितनाथ अवतार का वर्णन 

47. कृष्णदर्शन अवतार का वर्णन 

48. भिक्षुनाथ अवतार का वर्णन 

49. निर्जरेश्वर अवतार का वर्णन 

50. जटाधारी अवतार का वर्णन 

$7. नर्तकनट एवं द्विजी अवतार का वर्णन 

52. अश्वत्थामा अवतार का वर्णन 

53. किरातेश्वर अवतार का वर्णन 

54. पाण्डवों के द्वैतवन में जाने की कथा 

55. व्यासजी द्वारा अर्जुन को उपदेश की कथा 

56. अर्जुन के तप से प्रसन्न होकरं शिवजी का 
भीलपति रूप धारण कर उनके समीप पहुँचने 
का वृत्तान्त 

57. अर्जुन पर शिवजी की कृपा 

58. द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों का वर्णन 

अष्टम खण्ड 

शिबर्लिङ्गों को महिमा का वर्णन 

मत्तगयन्द लिंङ्ग का वर्णन 

अत्रीश लिंङ्ग का वर्णन 

नर्मदातैट के प्रसद्धि शिवर्लिङ्गों का वर्णन 

रेवा तट के शिबलिंङ्गों की महिमा का वर्णन 

रेवा तट पर देवताओं का ब्रह्मा तथा विष्णु से 

परमपुरुष के संबंध में प्रश्‍न 

7. ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य शिवजी का 
लिंङ्ग रूप में प्राकटय 

8. विष्णुजी के अहंकार के नाश का वृत्तान्त 

9. शिवजी का क्रुद्ध होकर ब्रह्म को शाप देना 

70.  पश्चिमदेश के शिवलिङ्गों का वृत्तान्त 

7. राजा मित्रसह तथा महाबल शिवलिङ्ग का 
वृत्तान्त 

42. गौतम ऋषि तथा राजा का पारस्परिक वार्त्तालाप 

93. राजा द्वारा गौतम ऋषि से मार्ग में देखे हुए 
चरित्र के सम्बन्ध में प्रश्‍न 

॥4. उत्तर दिशा के शिवलिङ्गों का वर्णन 

१5. पापहारी शिवलिंङ्गों की कथा 

6. लिङ्गपूजन के प्रचार का वृत्तान्त 

॥7. अन्धकेश्वर शिवलिंग का वृतान्त 

. ॥8. देवल को कथा 

॥9. द्वादश ज्योतिरलिङ्गों का वर्णन 
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निर्गुण ज्ञान का वर्णन 743 

विश्वनाथ जी एवं काशीजी का वृत्तान्त 745 

कृपण पुरुष तथा उसको पत्नी का चरित्र 745 

कृपण का शिवभक्त से समागम 747 

शिवभक्त द्वारा कृपण को उपदेश 747 

काशीजी के प्रसिद्ध शिवलिंड्रों का वर्ण 749 

त्र्यम्बके ज्योतिर्लिङ्ग का वर्णन 757 

गौतम मुनि की कथा | 753 

गौतमजी को शिवजी द्वारा वर-प्राप्ति 757 

गौतमी गंगा की महिमा का वर्णन 759 

वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्ग का वर्णन : 7z || 

रावण के अहंकार का नाश 76३ || 

रावण के अन्य चरित्रों का वर्णन 765 ie 

कैलाश पर्वत पर रावण की तपस्या का || 

वृत्तान्त 767 | 

नागेश ज्योतिर्लिङ्ग का वर्णन 770 की. 

जय-विजय के शाप का वृत्तान्त 774 

रामचन्द्रजी द्वारा शिवजी की तपस्या का 

वर्णन 774 

घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग का वर्णन 776 

घुष्मा की कथा 770 
नवम खंड ¥3 


ब्रह्माजी द्वारा नाम, भस्म तथा रूद्राक्ष को | 
महिमा का वर्णन 
सुमति नाम स्त्री का वृत्तान्त 
राजा इन्द्रसेन का वृत्तान्त 
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= ब्राह्मण का वृत्तान्त 786 






























॥8. राजा नल को कथा . 883 
पंचाक्षरी मन्त्र का माहात्म्य द 789; |9. राजा चित्राङ्गद की कथा 885 
भस्म का माहात्म्य 792 |20. रानी सीमन्तिनी को कथा 887 
शिवभक्त वामदेव का वृत्तान्त 796 |\20. देवमित्र तथा सारस्वत ब्राह्मण के पुत्रों की 
वामदेव भणित भस्म की महिमा 799 कथा 888 
वेदज्ञ गुरु ने उपदेश द्वारा शिवजी की 22. वार्षिक ब्रतों का वर्णन 892 
प्रसन्नता का वृत्तान्त 80 |23. शारदाकीकथा | 895 
राजा TINE का वृत्तान्त 805 |24. शारदा के पुत्र उत्पन्न होने का वृत्तान्त 897 
रुद्राक्ष-माहात्म्य 808 एकादश खण्ड 
रूद्राक्ष धारण करने की क्रिया का वर्णन: 873 4. शिवजी के सगुण तथा निर्गुण रूपों का वर्णन 900 
राजा सुधर्म का वृत्तान्त 86 ।|2. अतललोक का वर्णन 902 
शिव-कोीर्तन के श्रवण एवं मनन का महात्म्य 820 |3, महापापी कण्व की कथा . 905 
शिववीरलिङ्ग पूजन का वृत्तान्त 823 |4, शची एवं इन्द्र का वार्तालाप 907 
देवताओं की स्तुति से शिवजी के प्रसन्न होने 5. तलातल लोक का वर्णन 909 
को कथा 826 |. सात लोकों के विस्तार का वर्णन 97] 
ब्रह्मा तथा विष्णु पर शिवजी के Hs तथा 7. नरकों का वर्णन 92 
प्रसन्न होने को कथा _ 827 |8. भूलोक, द्वीप तथा सागरों का वर्णन 96 
दशम खण्ड 9. सम्पूर्ण खण्डों के निवासी शिवभक्तों का वर्णन 978 
शिवजी के द्वादश adi का निरुपण 837 |१0. जम्बूद्ीप तथा उसके उपद्ठीपों का वर्णन 92 
प्रातःकाल शिवालय में जाने की विधि . भुवर्लोक का वर्णन , _ 925 
कावर्णन . 834 ` |॥2. स्वर्लोक का वर्णन 928 
शिवरात्रि ad के उद्यापन की विधि 838 |3. चन्द्रर्लोक का वर्णन . 929 
शिवरात्रि का ad की कथा 839 ।॥74. शुक्रर्लोक का वर्णन 933 
यज्ञदत्त ब्राह्मण की कता 846 ।॥5. ऋषिलोक का वर्णन 938 
सौमणि को कथा 849 |6. महर्लोक का वर्णन 940 
मित्रसह को कथा 85] ।॥7. मन्वन्तरों की कथा 943 
राजा विमर्षण को कथा 854 |78. वैवस्वत मन्वन्तर की कथा 947 
* प्रदोष व्रत का महात्म्य | 857 |१9. श्राद्धदेव के वंश का वर्णन 950 
0. राजा चन्द्रसेन की कथा 860 |20. इक्ष्वाकु वंश का वर्णन 953: 
47. त्रयोदशी Ad का माहात्म्य 862 |27. राजा सगर के जन्म की कथा 959 
42. शाणिडिल्य द्वारा ब्राह्मणी को उपदेश 865 |22. सगर के साठ सहस्र पुत्रों की उत्पत्ति का 
43. इन्द्र एवं वृत्रासुर के युद्ध की कथा 868 वर्णन 96॥ 
१4. एकादशी ad का माहात्म्य - 873 |23. राजा दिलीप की कथा 964 
5. अष्टमी व्रत का माहात्म्य 876 |24. श्राद्धदेव के वंश का सम्पूर्ण वृत्तान्त 965 
| 46: ब्रह्मा के पाँचवें मस्तक के नष्ट होने की कथा 879 |25. भरद्वाज के पुत्रों की कथा 969 
| 7. सोमप्रदोष त्रत का माहात्म्य 84 


26. -ब्राह्मण-पुत्रों तथा राजा ब्रह्मदत्त की कथा 973 
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8 Cos. 5 q . 
च] श्री शि्‌ भो ie 
i 
रि ___प्रथमखण्ड _) i 
बयो] - fi 
i पहला अध्याय | 

| ६| एक समय महर्षि श्री बेदव्यासजी के प्रधान शिष्य श्री सूतजी, | 


WP 


& 


जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़प्पन प्राप्त किया था, 
: नैमिषारण्य नामक वन में भगवान्‌ सदाशिव की तपस्या कर रहे 

=) थे। वे सदैव शंकरजी के ध्यान में मग्न रह कर उन्हीं के गुणों का | | 
5 | कीर्तन किया करते थे। उन्हीं दिनों संयोग से शौनक ऋषि अपने | | 
| साथ अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर श्री सूतजी के पास आये |e 
| तथा उनसे इस प्रकार बोले-'हे सूतजी! हम लोग संसार रूपी अथाह Ff 
£| सागर में डूबे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके | 
दर्शन प्राप्त हुए। कुछ समय पश्चात्‌ वह Ey आने वाला है, जिसमें |: | 
“| पुराने धर्म नष्ट हो जायेंगे तथा पापाचार में वृद्द्रि होगी। सब लोग || 
5| उस धर्म को त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। चारों वर्ण इस |ई 
| प्रकार अपने कर्मो से पतित हो जायेंगे कि ब्राह्मणवर्ण खेती करने ॥. 
५ | लगेगा। ब्राह्मण छल-छिट्र में अत्यन्त चतुर होंगे और आपने धर्म |" 
ह| को भुला बेठेंगे। क्षत्रिय भी अपने जाति-धर्म को त्यागकर, युद्ध 
| क्षेत्र से विमुख हो, पलायनवादी बन जायेंगे तथा चोरी करने में 
3) अत्यन्त चातुर्यं का प्रदर्शन करेंगे। वे शूद्रों के समान कर्म करना 
“४ | पसन्द करेंगे और उसी अवस्था में रह कर प्रसन्नता का अनु 

i करेंगे। गौ की रक्षा करना वे छोड़ देंगे। इस प्रकार र 
£| अत्यन्त अन्यायी एवं दुःखदायी हो जायेगी। के 


& ॐ नमोः शिवाय Sharia “शिवायः ४८ 
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| €| इसी प्रकार वैश्य भी अपने श्रेष्ठ धर्म को त्याग कर, पाप कर्मों i | 
| £| द्वारा धन का संचय करेंगे एवं उत्तम मार्ग को ठुकरा देंगे। इसी 
5 प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने i 
डु की चेष्टा करेंगे। शूद्रो द्वारा इस प्रकार विपरीत कर्म किये जाने पर ६ 
: ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जायेगा। ऐसी दशा में सम्पूर्ण प्राणियों की 
`| £| आयु भी कम रह जायेगी। | 
+| संसार में जब इस प्रकार का अधर्म बढ़ जायेगा और जातिबन्धन | 
ह| नष्टप्राय हो जायेगा, उस समय भिक्षुकों द्वारा भिक्षा माँगे जाने पर |; 
Sar acer सा भी * 
: | उच्च समझकर और लोगों को हेय दू गे। स्त्रिया ॒ 
*, दुष्ट प्रकृतिवाली बनकर अपने पति की सेवा से विमुख हो जायेंगी । 
ऐसी अवस्था में सन्तान भी अपने माता-पिता से प्रीति रखना त्याग |ई 
£| देगी। मनुष्यों में संयम, जप, तप, तथा शील नष्ट हो जायेगा। ऐसी | 
dy) अवस्था में प्रतिदिन सत्य और शौच का अभाव होता जायेगा। [0० 
ह| हे सूतजी! ऐसे घोर कलिकाल में लोग तपस्वियों को केवल |; 
€| इसीलिए ae कि वे उनके है. आदि उत्पन्न होने की कामना | 
fF को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करें। इस युग में केवल बालों को हे 
| i संभाल लेना ही सुन्दरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर [& 
लेना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य समझा जायेगा। भला, आप ही बताइए |ॐ | 
| कि ऐसे घोर समय में कलियुगवासी जीव किस प्रकार मुक्ति प्राप्ति |. 
ji] कर सकेंगे? वे अपने पापों तथा सहस्तरों दुष्कर्मों को भस्म कर |! 
हैं| सत्यपथ को अपनाने में किस प्रकार समर्थ हो सकेंगे ? आप सब |£. 
€| प्रकार को चिन्ताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करनें वाले हैं। | 
i हम लोग इसी se डूबे हुए थे कि तब तक हमें आपके दर्शनों ‘ | 
Fb सौभाग्य प्राप्त र क कह करके कोई ऐसा उपाय | | 
€| बताइए जिससे हमारा यह ae हो जाए और हम प्रसन्नता |ई |. | 
`| £| की प्राप्त करें। द जीवों का हित चाहने वाला आपके समान |ई | 
| open हताय डेर Sot HRC आ 
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ह| और कोई नहीं है। आपने भगवान्‌ वेदव्यासजी की अत्यन्त सेवा 7 
€| की है और अनेक पापियों को पापरूपी समुद्र से पार उतारा है। | 
5 भगवान्‌ कृष्ण- द्वैपायन ने अत्यन्त कृपा करके आपको सम्पूर्ण = 

5 पुराण पढ़ाये हैं, अतः आप हम पर भी अवश्य कृपा करें।'' ra 
र शौनक ऋषि के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूतजी | 

$ | अत्यन्त प्रसन्न हुए। तदुपरान्त अपने नेत्रं से प्रेमाश्रुओं की वर्षा करते 4 
ol] हुए इस प्रकार बोले-' हे शौनकजी तथा अन्य ऋषि महानुभावो! | 
€| आप लोग परमज्ञानी एवं सम्पूर्ण संसार का हित चाहने वाले हैं | 
€| यद्यपि संसारी लोगों की वह बुद्धि नष्ट हो गयी है, जिसमें सबके | 
a मंगल का ध्यान रहता है, परन्तु आप सब लोग उसके अपवादस्वरूप 
| हैं क्योंकि आपने अन्य लोगों के उपकार के लिए ही मुझसे यह ६. 
2 प्रश्न किया है। अतः अब मैं आपकी इस प्रीति के वशीभूत होकर [a 
भगवान्‌ सदाशिव को उस परम स्तुति का वर्णन करूंगा, जिसे a 
ॐ | सुनकर कलिकाल के दुःख नष्ट हो जाते हैं तथा अज्ञानी जीवों को [He 
| भी मुक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते |; 
£| हे, वे भगवान्‌ सदाशिव की तपस्या द्वारा सम्पूर्ण पदार्थो को | | 
४ | अनायास ही प्राप्त कर लेते है। शिवलोक में किसी भी प्रकार का [4 
“५ शोक और दुःख कभी भी नहीं व्यापता। जो लोग शिवजी का नमन हा 
£| करते हैं, वे बहुत संतान प्राप्त करते हैं। अतः हे ऋषियो! उचित | | 
£| यही है कि इस संसार को दु:खरूप समझकर शिवजी के चरणों 3. 
4॥ में ही प्रीति लगायी जाय। हे शौनक! शिवजी को स्तुति करने में ॥& 
है वेद भी असमर्थ हैं, अतः शिवजी का क्षण भर के लिए भी ध्यान |e | 
इ) करना नहीं भूलना चाहिए। 4 a 
$| सूतजी के मुख से यह वचन सुनकर शौनक ऋषि अपने दोनों |5 | 
ण हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गये। तदुपरान्त सब ऋषियों ने ६ 
=| परस्पर विचार विनिमय करके सूतजी से यह कहा- “हे सूत जी! 
2) शिवजी तो निर्गुण कहलाते हैं, उन्होंने सगुण रूप किस प्रकार धारण 
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£| कर रहे हैं। अस्तु, इन्द्र ने भयभीत होकर यह विचार किया कि i 
£| मुझे किसी प्रकार नारदजी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। Z 
5 यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। i 
=| जब कामदेव उनके पास आ गया, तब उन्होंने उसे सम्बोधित करते |g 
हुए यह कहा- हे मित्र! तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों |. 
5| के अहंकार को नष्ट किया है। इस समय देवर्षि नारदजी हिमालय | 
di] पर्वत पर बैठे हुए शिवजी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि [ie 
ह| कहीं बे अपनी तपस्या द्वारा मेरे इन्द्रासन को न छीन लें, अतः तुम र) 
£| कोई ऐसा उपाय करो, जिससे नारदजी की तपस्या भंग हो जाये।'” - 
„| __सूतजी बोले- हे ऋषियो ! इन्द्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों | | 
“* को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते |e 
: हुए, नारदजी पर विजय पाने के हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार |ई 
£| किया। तदुपरान्त उसने नारदजी के समीप पहुँचकर वहाँ चारों ओर q| 
ॐ | अपनी माया फैला St | काम-देव के प्रभाव के कारण उस निर्जन ॥& 
ह| स्थान में भी अनेकों प्रकार के पुष्प खिल उठे एवं कोकिल आदि : 
£| पक्षी अपनी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित |: ; 
$| करने लगे। हृदय में कामदेव को जगाने वाली तीनों प्रकार की 
| शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु बहने लगी। अपनी उस व्रिजयिनी सेना 
E को देख कर कामदेव के हृदय में अत्यन्त प्रसन्नता हुई। वह अपनी |ई | 
i शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता था, उसे कर चुका परन्तु उसके |g 
|| कृत्यों से नारदजी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। | 
हे ऋषियों! नारदजी का मन विचलित न होने का जो कारण |$ 
£| था, उसे में आपको सुनाता हूँ। कारण केवल यही था कि जिस 
४ | स्थान पर नारदजी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, उसी स्थान पर एक 
“Ol बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। 
E तदुपरान्त उसे जीवित होने का वर देकर यह कहा था कि अन्य 
{| स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, परंन्तु इस स्थान पर कभी कोई | 2 
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| & प्रभाव नहीं हो सकेगा। यही कारण था, जिससे कामदेव निराश 
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४) एवं लज्जित होकर इन्द्र के पास लौट गया और उन्हे अपने निष्फल 
» | मनोरथ होने का सब वृत्तान्त कह सुनाया। कामदेव की बात सुनकर 
i देवराज इन्द्र की सभा के सम्पूर्ण सभासद नारदजी की स्तुति एवं 
| E प्रशंसा करने लगे। ">; 
है हे ऋषियो ! इधर अपनी तपस्या के पूर्ण हो जाने पर नारद जी |$ 
+| को योग दृष्टि द्वारा जब यह ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त |!" 
ह| करने के लिए यहाँ कामदेव आया था परन्तु वह असफल मनोरथ |; 
€| होकर लौट गया है तो उनके हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया। 
उन्होंने यह समझा कि वे कामदेव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। 
“| इस रहस्य को वे नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं अपितु इस तपोभूमि |; 
का प्रताप है। अस्तु, नारदजी अपने तपोबल पर अत्यन्त गर्व करते | 
£| हुए वहाँ से उठकर शिवजी के पास जा पहुँचे और अत्यन्त प्रसन्न | 
i] होकर उन्हें अपनी तपस्या का सब हाल सुनाने लगे | नारदजी की |e 
| बात सुनकर शिवजी ने उन्हे समझाते हुए कहा- ' हे देवर्षि! कामदेव ४ 
£| पर विजय पाने की सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। 
» | तुमने मुझसे तो यह बात कही, परन्तु मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम | || 
“५ विष्णुलोक में जाकर इस बात को मत कह बैठना। तुम इस बात |," 
को अपने मन में गुप्त ही रखना। | i 
£| हे ऋषियो! अहंकार में डूबे हुए नारदजी को शिवजी की यह | 
[oi] बात अच्छी नहीं लगी। अस्तु, वे उनसे विदा लेकर, ब्रह्मा जी के |!” 
है| समीप जा पहुँचे। वहा भी उन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या | | 
€| तथा कामदेव पर विजय पाने का वृत्तान्त कह सुनाया। अपने पुत्र | 
$| नारद के उस अहंकार को देख कर ब्रह्माजी ने भी भगवान्‌ सदाशिव |: | 
डु की भाँति उन्हें बहुत कुछ समझाया, परन्तु नारदजी के. हृदय में |. 



























S| अहंकार अपना घर कर बैठा था, इसलिए पिता का समझाना भी ||| 


El उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे isl से उठकर विष्णुलोक में आतर. 
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ह| पहुँचे । नारदजी को आया हुआ देखकर भगवान्‌ विष्णु ने अपने |; |. 
£| आसन से उठ कर, उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए पूछा-' हे देवि! 
5) अब तक आप कहाँ रहे?'' यह सुनकर नारदजी ने अपनी तपस्या |. 
तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का सम्पूर्ण वृत्तान्त उनसे भी |& 
£| कह दिया। उस समाचार को सुनकर भगवान्‌ विष्णु शिवजी की |ई 
| इच्छा समझकर मन ही मन हँसते हुए बोले-''हे नारदजी! जो मनुष्य |. 
hi) ब्रह्मज्ञानी नहीं है और परब्रह्मा की आराधना से रहित हैं, उन्हीं के |" 
६| हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण | 
| करने वाले हैं, तब भला कामदेव आपका अनिष्ट कैसे कर सकता fz 
| है? भगवान्‌ विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारदजी और 
| भी अहंकार में भर गये तथा इस प्रकार अभिमान पूर्ण वचन बोले- 
5 “हे प्रभो! मुझे यह शक्ति आपकी कृपा से ही प्राप्ति हुई CU 
6 हे ऋषियो! इतना कह कर नारदजी भगवान्‌ विष्णु से विदा लेकर | 
| चल दिये। उस समय भगवान्‌ सदाशिव ने अपने हृदय में यह इच्छा |' 
E| को.कि मुझे नारद का अहंकार दूर कर देना चाहिए। i , उनकी |; 
: इच्छा से जिस मार्ग से नारद जी चले जा रहे थे, उस मागं में स्वर्ग | 
४ | के समान सुन्दर एक श्रेष्ठनगर शीघ्र ही बस गया। उस नगर सें जै i 
*| जशीलनिधि नामक राजा राज्य करता था। जिस समय नारदजी उस |, 
नगर से होकर जा रहे थे, उस समय उस राजा की कन्या के स्वयम्वर | 
हका आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुन्दरता पर सम्पूर्ण |ई 
ॐ संसार मुग्ध था नगर-निवासियों द्वारा जब Ras यह वृत्तान्त ॥& 
ह| ज्ञात हुआ तो वे भी उस स्वयंवर सभा में ay पहुँचे। अब राजा |e | 
शीलनिधि ने अपनी सभा में नारदजी को पधारते हुए देखा तो उसने |: | 
(| आगे बढ़कर उनका अत्यन्त सम्मान किया। फिर उन्हें ले जाकर |: 
+| अपने आसन पर बैठा दिया। इसके उपरान्त उस राजा ने अपनी | 
परमसुन्दर कन्या को भी बुलाकर नारदजी के सम्मुख उपस्थित |ई 
El कर दिया। बहुत समय तक नारदजी उस कन्या के अनुपम स्वरूप | 
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El को अपलक दृष्टि से देखते रहे। तदुपरान्त जब उन्होंने उस कन्या |; 
5 के लक्षणों पर विचार किया तो यह पाया कि जो भी मनुष्य इस 
५ | कन्या का पति होगा, वह संसार में अमर होकर अक्षय कीर्ति को i 
|| प्राप्त करेगा और युद्ध में कभी किसी से भी परास्त न हो सकेगा। ६ 
5 कन्या के इन लक्षणों को विचार कर नारदजी वहाँ से उठकर अपने | 
£| मार्ग पर फिर चल दिये। परन्तु इस समय उनका मन काम के [| 
ॐ।| वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने को लालयित हो |! 
ह| रहा था। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि के विपरीत कामदेव के जाल 
£| में फॅस गये। उन्होंने यह भी विचार किया कि जब तक मैं सुन्दर 
» | नहीं हूँ तब तक मुझे उस कन्या का मिलना असम्भव है, क्योंकि 
*॥ स्त्रिया सुन्दरता को ही अधिक प्यार करती हैं। अस्तु, मुझे यह उचित |.” 
Esta भगवान्‌ विष्णु से उनकी सुन्दरता माँग लू और राजकुमारी &. 
£| को मोहित कर, अपने साथ विवाह करने के लिए उसे तैयार कर लूँ। | 
+| है ऋषियो! इस प्रकार निश्चय करके नारदजी वहीं मार्ग में एक |! 
ह| स्थान पर बैठकर श्रीविष्णु का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना करने धं 
£| लगे कि हे प्रभो! संसार में आपके समान मेरा हितकारी अन्य कोई |: 
5 | नहीं है। अस्तु, आप यहीं प्रकट होकर मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। : 
३४ नारदजी की इस प्रार्थना को सुनकर श्रीविष्णु उसी स्थान पर प्रकट है 
| हो गये। जब नारदजी ने उन्हें अपना मन्तव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर || 
£| दिया 'हे नारद! जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन i 
<I 
E श्री विष्णु अन्तर्धान हो गये। नारदजी उनके गूढ़ बचनों का भावार्थ 
£| नहीं समझ सके। अस्तु, नारदजी का सम्पूर्ण शरीर श्रीविष्णु जैसा : 
| $| हो गया, परन्तु उनका मुख बन्दर जैसा बना रहा। नारद जी वहाँ से | 
ॐ | उठकर शीघ्रतापूर्वक पुनः राजसभा में जा पहुँचा। नारदजी बारम्बार |? 
उचकते हुए, मन ही मन यह विचार करके प्रसन्न होने लगे कि |६ |. 
अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी को वरण नहीं करेगी। ) 
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देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूँगा।'' इतना कह कर ie) 
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£| उस सभा में नारद जी के इस नये स्वरूप को कोई देख नहीं सका, | 
€| अतः सबने उन्हें नारद समझकर ही प्रणाम किया। भगवान्‌ सदाशिव 
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| के दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण किये हुए बैठे थे। उन दोनों से 
धु यह रहस्य छिपा न रह सका | अस्तु, वे दोनों नारदजी के पास जा कर |; 
| बैठ गये । उन्होंने मुस्काते हुए नारदजी से कहा-' हे मुनिश्रेष्ठ! आपको |ई 
5 | तो भगवान्‌ विष्णु ने अत्यन्त सुन्दर रूप प्रदान कर दिया है। अब भला, |ई 
4॥| राजकन्या आपको छोड़ कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी।'' |e 
€| सूतजी ने कहा - हे शौनकादि ऋषियों! इसी बीच वह राजकन्या |; 
€| भी स्वयम्वर सभा में आ पहुंची | जब उसने नारदजी के उस भयानक डं 
5] स्वरूप को देखा तो वह अपने मन में अत्यन्त अप्रसन्न हुई और |... 
४ | मुह फेर कर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूँढ़ने लगी। इधर |g 
: नारदजी की यह दशा थी कि वे बारम्बार उचक-उचक कर, चारों | 
| ओर से उस राजकन्या के समीप पहुँचने का प्रयत्न करते थे। शिवजी | 
4॥| के वे दोनों गण नारदजी की इस दशा को देखकर परस्पर और |" 

अधिक हास्य कर उठे। ठीक उसी समय भगवान्‌ विष्णु उस सभा में | 
£| आ पहुँचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर, उनके गले में 
४ | वरमाला डाल St | यह देखकर अन्य सब राजा तो निराश हुए ही, 
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देवर्षि नारदजी अत्यन्त विह्वल हो गये । उस समय उन दोनों शिवगणों. a 


ES नारदजी से यह कहा- हे मुनिराज! आप इतने दुःखी क्यों होते हैं |# 





£| ? कृपा कर अपने मुख को किसी दर्पण में तो देख लीजिए। a 
be तीसराअध्याय [६ 
| शिवगणों की बात सुनकर नारदजी वहाँ से उठकर एक पानी : | 
१ | से भरे तालाब के पास जा पहुंचे | बहा जल के भीतर जब उन्होंने |. 
+| अपने मुख का प्रतिबिम्ब देखा तो उन्हें अत्यन्त आश्चर्य हुआ | अपने Hy | 
| £| उस विकृत रूप को देखकर उन्हें अत्यन्त क्रोध हो आया और उसी |ई | 
|| क्रोध में उन्होंने उन दोनों शिवगणों को यह शाप दिया अरे मूर्खा || 
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तुमने हमारा बहुत उपहास किया है, अतः तुम छली तथा |$ 
पापी हो जाओ। तुम अपने किये का फल पाओ कि जिससे फिर | 
$| ऐसा नीच -कर्म करने की तुम्हें हिम्मत न पड़े। नारद्जी के मुख से त 
इस शाप को सुनकर वे दोनों गण अत्यन्त चिन्तातुर हो वहा से लौट |, 
कर अपने लोक में जा पहुँचे और शिवजी की ie लगे। इधर |ई 
£| नारद जी भी कुछ देर बाद अपनी यथार्थ दशा में आ गये। परन्तु || 
jy] उनके मन में यह विचार निरंतर चक्कर काटता रहा कि विष्णु द्वारा ॥७ 
६ | छल किये जाने के कारण ही मेरा यह अपमान हुआ है, अतः या तो |$ 
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मैं विष्णु को शाप दूँगा अन्यथा अपने प्राण त्याग दूगा। 

„| है ऋषियों! यह निश्चय कर नारदजी भगवान्‌ विष्णु के 
| चैकुण्ठधाम को चल दिए। उस समय नारद जी की इच्छा जानकर | 
० विष्णु भगवान्‌ उन्हें मार्ग में ही मिल गये | विष्णु भगवान्‌ के साथ 8 
£| बह कन्या भी थी, जिसको उन्होंने स्वयम्वर में प्राप्त किया था। | 
di] अस्तु, विष्णु भगवान्‌ ने नारद को प्रणाम करके हास्यपूर्ण शब्द में ॥ 
कहा- “हे नारदजी! आप इस प्रकार चिन्तित होकर कहाँ जा रहे i 
£| हे?' विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारदजी अत्यन्त क्रोधित हुए, उसी |: 
9 | क्रोधावस्था णे नारदजी के मुह से यह शब्द निकले-'' हे विष्णु! तुम i 
| इस समय हमको अच्छे मिले। तुम बड़े छली हो। तुम्हारा वह छल जो | 
i तुमने दिति के पुत्रों के साथ मोहिनीरूप धारण करके, अमृत को | 
ह| बटने में किया था, प्रसिद्ध है ही। तुम्हीं ने छल से जलन्धर की स्त्री | 
को उसका पतित्रतधर्म छुड़ाया। सदाशिव ने भी तुमको वरदान देकर ie 
सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर उचित नहीं किया है। अब सदाशिव | 
भी तुमको ऐसा स्वाधीन एवं सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकंर अपने : 
मन में चिन्तित हैं। अब हम सदाशिव को आज्ञानुसार ही, तुमको i | 
तुम्हारे कर्मो का फल देते हैं, जिससे कि तुम भविष्य में फिर एसा i | 
कोई काम न करो। यद्यपि तुमको सदाशिव ने वरदान दिया है, तो |: | 
भी हम तुमको केवल शिक्षा देने के लिए शाप देते हैं।'' ह) 
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भगवान्‌ सदाशिव की महिमा देखते हुए, काशी जीको हत ।उसे 
€| BRAT, वाराणसी, मुत्तिक्षेत्र तथा 72 en हैं। a 
3) इतना कहकर विष्णु जी अन्तर्धान हो गये और नारद जी |i, 
सदाशिवजी के पास चल दिए। मार्ग में वे दोनों गण मिले और वे ह 
भी नारद के चरणों में गिर कर क्षमायाचना करते हुए बोले- हे : 
P| ऋषिराज! हम ब्राह्मण नहीं, अपितु सदाशिव के गण हैं। हमने 
+| आपका बड़ा अपमान किया है। इसलिए, हमें अपना दास समझकर - 
ह| कृपा करें, क्योंकि हम अपने कर्मो का फल प्राप्त कर चुके हैं।' |. | 
€| नारदजी ने यह सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा- मेरी बुद्धि भ्रष्ट 
Jy हो गयी थी। सदाशिव की माया अपरम्पार है। मैंने जो कुछ कहा है |... 
४| “हे शिवगणों! वह होकर ही रहेगा, परन्तु मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि | 
तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य एवं राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होंगे तथा |# 
(| बहुत प्रतापी होंगे। सम्पूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करोगे तथा अनेक | 
|| प्रकार के भोग भोग कर भी सदाशिव की भक्ति से अचेत न होंगे। || . 
| अन्त में, वानर और मनुष्य द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। 
€| इतना कहकर नारदजी पहले सदाशिव के पास तथा फिर ब्रह्मा 
„| के पास गये और वहाँ दोनों हाथ जोड़, स्तुति करते हुए बोले-'हे 
पिता! आपने विष्णु की जो कथा मुझसे कही थी- जिसमें भक्ति, |६ 
lz वैराग्य, तप, दान की रीति एवं तीर्थ आदि का वर्णन है, वह तो |# 
४ | मैंने सुनी। परन्तु में सदाशिवजी की भक्ति से अभी अनभिज्ञ हूँ। | 
+i) इसलिए कृपा कर मुझे क्रम से बताइए कि सदाशिव आदि, मध्य ४) 
` | E तथा अन्त में क्यों रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं ? वे निर्गुण |६ 
|e) होकर भी सगुण कैसे हो जाते हैं ? आप अपनी तथा विष्णुजी की : 
| || उत्पत्ति के ऊपर भी प्रकाश डालिए। शिव और पार्वती के जितने 
| हि भी चरित्र हों, कृपा करके उन पर भी प्रकाश डालिए, जिससे मुझे 
| 2) और आप को भी प्रसन्नता प्राप्त हो।'' | न” 
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इतनी कथा सुनाकर सूतजी ने कहा-'' हे शौनकादि ऋषियो! i 
नारदजी का यह प्रश्‍न सुन कर, ब्रह्माजी ऐसे प्रेम मग्न हुए कि Ai 
>) उनकी आँखों से अश्रुधारा बह निकली । उन्हें तन, मन, स्त्री, पुत्र, |ई 
£| घर द्वार आदि किसी का भी कुछ ध्यान न रहा। बहुत देर बाद जब | 

वे प्रकृतिस्थ हुए तब ' शिव, शिव' कहते तथा शिवजी का ध्यान |i 
करते हुए हँस कर बोले- “हे नारद! तुम्हें बहुत-बहुत धन्यवाद है। |e 
; तुमने मेरे सम्पूर्ण कुल को मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय |. 
॥ | में भगवान्‌ सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई है।'' इस प्रकार प्रशंसा ड 
“| करने के उपरान्त पितामह ब्रह्माजी ने नारद जी से कहा- ' हे पुत्र! |“ 
€| मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान्‌ सदाशिव के निगुण | 
£| चरित्र का वर्णन करूंगा, तदुपरान्त उनकी सगुण महिमा को कहूँगा। i 
5) तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कहीं चिह्न भी |... 
ह न था, उस समय भगवान्‌ सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वव्याप्त |& 
$| सच्चिदानन्दस्वरूप, एकमात्र परब्रह्म थे। वे भगवान्‌ सदाशिव सत्य |ॐ 
£| एवं परमानन्द रूप हैं। वे मन तथा वचन के स्वामी हैं और नामरूप | 
oy] से हीन हैं। वे किसी के वशीभूत न तो देखने में आते हैं और न |! 
| कोई उनका आदि-अन्त ही जानता है। वे किसी के वशीभूत न |; 
£| होकर सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्यों के कर्मा : 
४ | के साक्षी हैं तथा सर्वव्यापक होते हुए भी, सब से भिन्न रहते हैं। | व 
नात हे नारद! उन शिवजी की स्तुति करने में सहस्त्र फणधारी शेषनाग | ge 


£| भी हार गये हैं। योगी लोग उनका भजन करते हैं परन्तु उनके आदि | | 
ह| और अन्त को नहीं जान पाते। वे निर्गुणस्वरूप वाले प्रभु बिना | |. 
|ॐ॥| कान के ही सबं कुछ सुन सकते हैं, बिना आख के ही सब कुछ |!| 
ह| देख सकते हैं, बिना नाक के सम्पूर्ण सुगन्धियों को सूँघ लेते हैं, |: | 
£| बिना मुख के ही सम्पूर्ण पदार्थो का भोजन करते हैं, बिना जिह्वा 
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| ह| की माला धारण किये रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिये रहते हैं। उन्हे |] 


© ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय डैः ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय है- 

हि| के सम्पूर्ण विद्या को पढ़ते हैं, जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा 2) 

€| है, उनको स्तुति भला किस प्रकार की जा सकती है। 

हे नारद ! ऐसे निर्गुण स्वरूप भगवान्‌ सदाशिव ने जब अपने ||, 

मन में यह इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाएँ, उस समय वे ६ 

#| सगुणरूप हो गये। उनके निर्गुण एवं सगुण रूप में कोई अन्तर नहीं 4 

५ | है। उन्होंने विष्णु, और ब्रह्मा को उत्पन्न किया है एवं वे ही सम्पूर्ण | 

4॥| प्राणियों में प्रतिष्ठित विराट्‌ स्वरूप हैं। उनके सहस्त्रों नाम हैं, जिनमें- |" 
६ | शिव, शंकर, हर, नाथ, महेश, परमदेव, वामदेव, जगदीश्वर, i 
£| परमेश्वर, परमात्मा , ब्रह्म, गिरीश, शम्भु, सदाशिव, अनीश, विवुध, | 

न पार्वतीपति, वक्री, त्रिशूलपाणि, ईश्वर, सुखदाता, अनादि, अनन्त, |. ` 
: सर्व आदि संसार में अधिक प्रसिद्ध हैं। वे भगवान्‌ सदाशिव ब्रह्मा टा 

: एवं विष्णु द्वारा मान प्राप्त करते हैं। संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने |ई 
£ | वाले तथा भक्तों को आनन्द प्राप्त कराने वाले को भगवान्‌ उमापति ब 

4॥| ही सूर्य, चन्रमा आदि सहस्रों गुणों से भरी हुई संपूर्ण सृष्टि एवं ब्रह्मा, |" 
E oe रूद्र के उत्पन्नकत्ता हैं। इस प्रकार भगवान्‌ सदाशिव अपने |£ 
कि नामों से सम्पूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हैं। 

a हे नारद! अब तुम उन त्रिशूलपाणि भगवान्‌ शिव के उस सगुण 
E स्वरूप का वर्णन सुनो जिसका स्मरण करने से ही सम्पूर्ण पाप नष्ट | & 
£| हो जाते हैं। अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटाजूट एवं गंगा | 

£| जी को धारण किये हैं। उनके भाल पर चन्द्रमा की कला एवं | 
घाकार त्रिपुण्ड विराजमान है। वे कानों में डन पहने हैं और |" 

, चन्द्रमा तथा अग्नि के समान तीन लाल नेत्रों को धारण किये हैं ४ | 

तथा उनका प्रभातकालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा की डी 
§| ओर रहता है और उनका दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर उनके A 

4४ कंठ में तीन लकीरें हैं। उनके कंठ में विराजित हलाहल की शयामता |" 

| भक्तों के मन को अनायास ही हर लेती है। वे अपने गले में मुण्डों 
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ॐत ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय डैः (श्री शिवपुराण भाषा) &- ॐ नमोः शिवाय £” ॐ नमोः शिवाय डर 
| कोई चतुर्थ ज और कोई पंचमुख कहता है। कई ने उन्हें दशभुजाधारी || 
£| भी कहा है। वे ह उन हाथों में भिन्न-भिन्न प्रकार के शस्त्र शै 
«| लिये रहते हैं। उंगलियाँ भी सुकोमल एवं अरुण प्रभायुक्त हैं । ऐसे a 
ह सम्पूर्ण कलाधारी भगवान्‌ सदाशिव के पवित्र स्वरूप का स्मरण |; 

£| बड़े-बड़े तपस्वी तथा मुनिजन निश्छल भाव से किया करते el |£ 


£| हे नारद! जिस प्रकार शिवजी के अनेक स्वरूप हैं, उसी प्रकार [ई 
oi] उनका ध्यान धरने की क्रियाएँ भी असंख्य हैं, परन्तु उन्हें जानने | 
६ | चाले बहुत कम लोग ही पाये जाते हैं। भगवान्‌ सदाशिव की महिमा, |: 
€| स्वरूप तथा नामों को कोई गिनती नहीं हो सकती। वेदों का नाम ई 
॥| भी न जानने वाले गज और गणिका जैसे असंख्य महापापी मूर्खो |: 
| ने जो मुक्ति प्राप्त की, उसका एक मात्र कारण यही है कि उन पर |g 
=| भगवान्‌ श्री त्रिशूलपाणि ने स्वयं ही कृपा कर दी थी। ऐसे दयालु |ई 
£| गिरजापति की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है ? | | 
dil हे नारद! भगवान्‌ सदाशिव ने ही अपने आनन्द के निमित्त शक्ति |" 
है को प्रकट किया था अर्थात्‌ भगवान्‌ त्रिशूलपाणि के तेज द्वारा ही | 
£| महाशक्ति का जन्म हुआ है। उस महाशक्ति का जो स्वरूप है वह | 
3 मैं तुम्हें बताता हूँ। वे देवी सोलह श्रृंगार किये हुए हैं। उनका शरीर ||. 
“| श्याम कमल के समान कोमल है। ae केश घुँघराले तथा |e 
=| कृष्णवर्ण के हैं। उन शक्ति स्वरूपा देवी के ऐसे अनुपम स्वरूप हि 
£| का ध्यान धरकर भक्तों को अत्यन्त प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। 
+| हे नारद | भगवान्‌ सदाशिव ने उस परमशक्ति को श्यामरूप में a 
६) उत्पन्न किया, परन्तु अनेक भक्त उन्हें गौरवर्ण अथवा सोने के समान ३. 


ve 


£| रंगवाली कहकर उनका स्मरण एवं ध्यान करते हैं। इस संसार में | 


» | जो कुछ भी दिखाई देता है और जहाँ तक वचन तथा मन की गति ||| 
ह '| है, उन सबको इन आदि शक्ति की कृपा से ही उत्पन्न समझना |$ | 
| &| चाहिए। अब हम तुमसे भगवान सदाशिव स्वरूप के गूढ़ चरित्रं ($ | 
| 3| का वर्णन करते हैं। 00... व 
|e ॐ नमो; शिवाय अ” ॐ नमो; शिवाय नी ai | शिवाय Bs नमोः शिवाय क॑] 
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ह| हे नारद! भगवान्‌ सदाशिव को परब्रह्म एवं भगवती उमा को 
£| परमशक्ति समझना चाहिए। सर्वप्रथम सदाशिव ने उमा | 
5 | नामधारिणी उस परमशक्ति के साथ विके के निमित्त एक 
ह| लोक की रचना की, जिसमें दुःख, चिन्ता, शोक तथा दारिद्रय || 
=| का कोई स्थान नहीं है। बह लोक अत्यन्त रमणीक, परम विचित्र |ई 
£| एवं मनोहर है। उस स्थान को भगवान्‌ सदाशिव किसी भी समय 
«| नहीं छोड़ते, इसीलिए वह 'अविमुक्त' कहा जाता है। वह स्थान |& 
E सृष्टि के SiN र्ण जीवों को आनन्द देने वाला होने के कारण |$ 
£| ' आनन्दवन' के नाम से भी प्रसिद्ध है। वह स्थान सिद्धरूप, | 
8| तेजस्वरूप तथा अद्वितीय होने के कारण 'काशी' भी कहलाता 
«४ | है। उस नगर में भगवान्‌ सदाशिव ने अपनी इच्छा से एक ऐसे भवन |£ 
5 | का निर्माण किया, जो अनेक प्रकार के रलों से अलंकृत है। जिसमें || 
€| मोतियों की झालरें लटका करती हैं और जहाँ छत्र, विमान आदि |: 
„ | असीमित संख्या में रकखे हुए हैं। उस लोक अथवा नगर में कल्पवृक्ष | 
|| के समान मनोभिलाषापूर्ण करने वाले सहस्रं वृक्ष विद्यमान हैं। |“ 
E उस भवन को भगवान्‌ सदाशिव ने अपनी आदिशक्ति सहित | 
os किया । उन्होंने परमशक्ति को सम्बोधित करते हुए कहा- | 
jy) हे प्रिये! यह लोक अत्यन्त उत्तम, परम पवित्र एवं प्रसन्नता प्रदान lie 
हि करने वाला है, अतः यह मुझे तथा तुझे अत्यन्त प्रिय हैं। यहाँ किसी |$ 
| भी प्रकार के दुःख का कभी प्रवेश न हो सकेगा। जो मनुष्य यहाँ |: 
8 पहुंच जायेगा , वह नरक के दुःखों से मुक्त हो जाएगा। हम इस 8. 
i] काशी की जो प्रशंसा करते हैं, सो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, /' 
| क्योंकि इसकी स्तुति का वर्णन करने में वेद भी असमर्थ हैं।'' | 
£| इतना कहकर भगवान्‌ सदाशिव भगवती उमा के साथ वहाँ विहार | 
| | करने लगे। जब उनके हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हम कोई |: 





3. 


| रचनात्मक कार्य करें, उस समय उन्होंने भगवती उमा से इस प्रकार a 
=| कहा- “ हे प्रिये! अब हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, जिससे $| 
£| हम दोनों को प्रसन्नता को प्राप्ति हो।” _ | 
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पाँचवाँ अध्याय : 
भगवान्‌ सदाशिव ने कहा-' हे प्रिय! हमें एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न | 
करना चाहिए, जो सब विद्याओं में पारंगत हो और जिसके ऊपर | 
हम सम्पूर्ण सांसारिक भार को छोड़कर, आनन्द पूर्वक विहार कर |ई 
सकें। भगवान्‌ शूलपाणि के मुख से निकले हुए इन शब्दों को | 
सुनकर भगवती जगदम्बाजी ने अपने बाई ओर देखा तो उनकी ॥& 
इच्छा से तुरन्त ही एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वह मनुष्य अत्यन्त ४ 
ह| स्वरूपवान्‌, कलावान्‌, बुद्धिमान्‌, तथा शीलिवान्‌ था। उसका (ई 
४ | सम्पूर्ण शरीर श्यामवर्ण चन्द्रमा जैसा था। वह अपने भाल पर त्रिपुण्ड | | 
“| धारण किये हुए था। वह पीतवस्त्र धारण किये हुए था। उसका |" 
E| प्रत्येक अंग सुडौल एवं परम सुन्दर था । वह सम्पूर्ण विद्याओं का | 
£| निधान, महाप्रतापी, सिद्धरूप तथा पवित्र था । वह उत्पन्न होते ही | 
ty बारम्बार दंडवत्‌ करता हुआ भगवान्‌ सदाशिव एवं भगवती उमा |. 
E के सम्मुख आ, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस सुन्दर मनुष्य को |g 
5| देखकर उमा सहित उमापति शिवजी अत्यन्त प्रसन्नता को प्राप्त | 
6| हुए। वह भी इन दोनों को देखकर बहुत हर्षित हुआ। तदुपरान्त त. 
jt) उसने हाथ जोड़कर इन दोनों की स्तुति तथा प्रशंसा करते हुये प्रार्थना | He 
हि| को- 'हे पिता एवं हे मातेश्वरी! आप मेरा नाम रखकर, मेरे योग्य | i | 
£| जो कार्य हो- उसे बताइएगा।'' यह सुनकर श्रीशिवजी बोले- 2 
» | ' “तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सम्पूर्ण सृष्टि में तुम्हारे समान तेजस्वी |= 
“| तथा प्रतापी अन्य कोई भी प्राणी प्रकट न होगा। तुम्हारा यश सम्पूर्ण (| 
: संसार में निरन्तर फैला रहेगा। संसारी क. े हाल भुज, | | 

£| भगवान्‌, अच्युत आदि अनेक नाम से पुकारंगे। तुम भक्तों का | 
| मनोरथ पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किये गये हो। अब तुम्हें यह ॥#| 
उचित है कि तुम तपस्या करो, जिससे तुम्हें अधिक तेज एवं सामर्थ्य ४ | | 
की प्राप्ति हो।'' इतना कहकर भगवान्‌ सदाशिव ने विष्णु को & | 
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| योगविद्या का उपदेश किया। तब विष्णु एक स्थान पर बैठकर |६ 
€| तपस्या करने में लीन हो गये। : 


। है नारद! वे द्वादश दिव्य सहस्त्र वर्षपर्यन्त एक ही आसन पर 
बैठे हुए योग साधन द्वारा भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान करते रहे, ४ 
=| परन्तु जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके [$ 
$| हृदय में अत्यन्त शोक हुआ। उसी समय, जिस प्रकार वर्षा में बादल || 
“| गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आकाशवाणी हुई- ''हे विष्णु! |" 
€| तुम मन लगाकर फिर से तप करो ; क्योंकि हम सुगमता से किसी i 
€| को दिखाई नहीं देते S इस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने : 
„ | पुनः अत्यन्त कठिन तप करना आरंभ कर दिया। उस कठिन तपस्या रे 
के कारण विष्णु के पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि उससे || 
$| एक नदी बह चली। उस अवस्था में बैठे हुए विष्णु जब मूच्छित हो | 
४ | गये, तब उनका नाम तीनों लोकों में 'हरनारायण' प्रसिद्ध हुआ। ब 
वे इस प्रकार मूच्छित हो गये कि जैसे कोई निद्रा में शयन कर ||. 
€| रहा हो। उसी दशा में भगवान्‌ सदाशिव की इच्छा से उन |£ 
€| विष्णु की नाभि yo वी एक कमल को उत्पत्ति हुई। उस कमल में |: 
» | बहुत सी पंखुड़िया थी। वह देखने में बहुत ऊँचा, अत्यन्त मनोहर 
“| तथा लम्बा था। 





5 
पश्चात्‌ |2 
किया और ३. 


अन्य सभी अंग विष्णु |६ 
द तेजस्वी था। उसी 
8 पुत्र! तुम्हारे अज, ब्रह्मा, ह 
भप अनेक नाम होंगे।” ||. 
E मुझे उत्पन्न करने वाला |ई | | 

भुवनों को [|| 
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€| घेरे हुए हैं। वे जो चाहते हैं, वही होता है। अस्तु, जब मैं यह नहीं ह 
€| जान सका कि मैं किस के द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ और किस का पुत्र z 
i हू तथा उस कमल के पुष्प की जड़ कहा है? तब मैंने अपने मन में | रर 
४| यह विचार किया कि जिसके मूल से यह कमल का पुष्प उत्पन्न |; 
हुआ है, वही मेरा पिता होगा। ऐसा निश्चय करके उस कमल को |ई 
ई| जड़ को जन्म देने वाले अपने पिता का पता लगाने के लिए मैं उस | 
di] कमल की डण्डी के मार्ग से, उस जल के भीतर जा पहुँचा, जिसमें | 
६| होकर वह कमलनाल ऊपर को निकली हुई थी। यद्यपि मैं उस धं 
£| कमलनाल के सहारे सैकड़ों कोसों तक पानी के भीतर चला गया, |: 
» | परन्तु मुझे उसके उद्गमस्थान का कोई भी पता नहीं चल सका। १. 
*५ तब मैं निरन्तर सौ वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद निराश हो जाने ne 
E के शोक से व्याकुल होकर उसी स्थान पर पुनः लौट आया, जहाँ ४. 
| से नीचे की ओर गया था। जब मैं पुनः ऊपर लौट कर आया तो | 
७॥| यह देखकर मेरे आश्चर्य को सीमा नहीं रही कि वहाँ बह कमलपुष्प 
E कहीं भी दिखाई नहीं देता था- जिस पर मैं पहले बैठा हुआ था। |$ 
| इस अदभुत दृश्य को देखकर मुझे अत्यन्त चिन्ता हुई। तब मैंने इस ० 
$| सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। ड 
“५ हे नारद! उस समय मुझे चिन्तायुक्त देखकर आकाशवाणी हुई, र | 
E जिसके ENT दो अक्षर प्रकट हुए। उन अक्षरों के सहारे सोलह तथा |ई | . 
| इक्कीस अक्षरों का और ज्ञान हुआ। जिनसे मैं बहुत सी बातों को | | 
4॥| जान सका। ठीक उसी समय भगवान्‌ सदाशिव की इच्छा से उस || 
है| जल में अचेत होकर पड़े हुए विष्णु सचेत होकर मेरे समीप आये। |$ 
£| वे रल्लजटित किरीट आदि को धारण किये हुए थे। उनके शरीर ae 
3| का रंग मेघ के समान श्यामल था। उनके इस मनोहारी प्रकाशवान्‌ | 
*| स्वरूप को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गंया। ह | 

i इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा - “ हे नारद! इसमें किसी : | | 
7) प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिए; क्योंकि भगवान्‌ सदाशिव [| | 
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$ ॐ नमो: शिवाय ५7" ॐ नमोः शिवाय कैत डत ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमोः शिवाय $ 
€| जो चाहते हैं बही होता है। अस्तु, मैंने विष्णु के उस स्वरूप को न 
€| देखकर पूछा-' आप कौन हैं?'' विष्णु ने उत्तर दिया- ' हे ब्रह्मन्‌! |: | 
5, हम ब्रह्म, अलख, निरंजन, De , निर्विकार अचिन्त्य तथा |$ 
: सतचित्‌ आनन्दस्वरूप S हम तुम्हारे पिता हैं और हमारे ही नाभि- | | 
=| कमल द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अब तुम निर्भय हो जाओ, क्योंकि | 
£| हम तुम्हारे रक्षक हैं। हमारे ऊपर, हमारे समान अथवा हम से उत्तम EN 
4॥| अन्य कोई नहीं है। हम ही सब के स्वामी हैं।'' हे नारद! विष्णुजी ॥७ 
| ने यह बात अज्ञानावस्था में ही कही थी कि हम ही उत्तम हैं और 
€| हम ब्रह्म हैं, क्योंकि वे उस समय शिवजी की माया से अचेत थे। : 
5 | भला इस संसार में ऐसा कौन है, जिसे भगवान्‌ सदाशिव की माया 
| भुलावे में नहीं डाल देती? a 
: हे नारद! विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर मुझे अत्यन्त क्रोध ई 
{| आया। तब मैंने उनसे कहा- हे विष्णु! तुम ऐसी असत्य बात मत | 
dy कहो और कैवल्य भाव का निश्चय रखो यदि तुम हमें उत्पन्न करने |! 
ह| वाले होते तो वेद हमें ब्रह्मा पितामह, विधाता, परमेष्ठी आदि नामों |६ 
€| से नहीं पुकारते। हम स्वयं ही तीनों गुणों को धारण करके सम्पूर्ण |: 
» | सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। अतः तुम्हें हमारे प्रति ऐसे शब्द 
>| नहीं कहने चाहिए।' मेरी बात सुनकर विष्णु बोले-'' हे ब्रह्मा! तुम्हें | 
ऐसे अज्ञान में पड़ना उचित नहीं है। इस सृष्टि को उत्पन्न करने 
१ चाले तुम नहीं हो, बल्कि हम हैं। हम ही सब जीवों को उत्पन्न |; 
ॐ।| करके उनका पालन करते हैं और प्रलय काल में सबको नष्ट TAT ie 

देते हैं.। हमारे हरि, ईश, अच्युत आदि सर्वोत्तम नाम हैं। हमारी माया |£ 
*| के वशीभूत होकर सब लोग अपना ज्ञान भुला बैठते हैं, इसीलिए 2 
3 
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उत्पन्न किया है। हमसे अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। तुम 
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€| अपने नामों पर अहंकार मत करो तथा क्रोध को त्याग कर जो i 
€| वचन कहने योग्य तथा उचित हैं, उन्हीं का प्रयोग करो क्योंकि : 
‘ जिस प्रकार अन्धा मनुष्य आँखों की महिमा का, निर्धन मनुष्य 
"ह| धनवान्‌ की अवस्था का वर्णन करें, उसी प्रकार वेद ने भी तुम्हारे 
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छ 
“| नामों का वर्णन किया है। यदि तुम हमारा पूजन करोगे तो बह |$ 
„| शुभ होगा, अन्यथा हम तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा नष्ट कर देंगे। 
| हे नारद! विष्णु के ऐसे अहंकार पूर्ण शब्द सुनकर पहले तो 
£| मुझे बहुत हँसी आई, फिर हदय में इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि मैं ||. 
€| उनका शत्रु बन गया और उनसे इस प्रकार कहने लगा- '' हे विष्णु! ड 
„| जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को झिड़ककर बुलाता है, उसी प्रकार र 
तुम हमें उपदेश क्यों दे रहे हो?'' “हे नारद! परस्पर इस प्रकार |e 
£| कहते हुए हम तथा विष्णु आपस में युद्ध करने लगे। शिवजी की माया |ॐ 
5 | से मोहित होकर हम दोनों ने बहुत समय तक खूब युद्ध किया, क्योंकि [a 
di] हम दोनों ही अपने को सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी समझते थे) '” ig 


: छठा अध्याय 
१] 


ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! हमें तथा विष्णु को परस्पर लड़ते हुए d | 
देखकर, प्रलयकालीन प्रज्वलित बड़वाग्नि के समान शिवजी |“ 
अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गये। मैं उनकी उपमा किससे |$ 
दूँ ? उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखकर हम दोनों ने परस्पर |ई | 
युद्ध करना बन्द कर दिया। उस समय विष्णु अत्यन्त भयभीत तथा |!| . 
आश्चर्यचकित होकर मुझसे यह कहने लगे ' हे ब्रह्मन्‌! यह निस्सीम | | 
तेज यहाँ कहाँ से आ पहुँचा ? अब हम दोनों में से जो भी इसके | 
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|] आदि और अन्त को देख लेगा, उसी को सबसे बड़ा और 

“४ सबका स्वामी स्वीकार कर लिया जायेगा। हमें तो यह तेज 
आदि और अन्त से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के 
£| ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैँ | 
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feat शिवाय &- ॐ नमोः शिवाय दै ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय &> 
€| हे नारद! विष्णु की यह बात मैंने स्वीकार कर ली। तब हम बे 
€| दोनों अहंकारी उस तेज के आदि और अन्त को देखने के लिए |: 
4,| एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल दिये। हे पुत्र! oe कार्य अहंकार हे 
की अवस्था में किया जाता है, वह कभी पूर्ण नहीं होता और उसका |, 
फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं |ई 
5 | त्याग देता, तब तक उनका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमारे और |ई 
+| विष्णु के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातः काल हाथ-पाव धोकर |g 
ह| ध्यान में लाता है, उसे इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में 4 
ह| श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है।'' 7 
| _ हे नारद! हम और विष्णु एक a सहस्त्र वर्षपर्यन्त उस ||, 
दिव्यज्योति के आदि और अन्त को ढूँढ़ते रहे, परन्तु हम दोनों में से |< 
E किसी को भी उसका कुछ पता न चला। अस्तु, हम निराश होकर ४3. 
| अपने स्थान को लौट पड़े: परन्तु तभी एक आश्‍चर्य की बात हुई है|. 
+| कि जिस स्थान से हम चले थे, वह हमें बहुत Soa पर भी कहीं |e 
ह| दिखाई नहीं दिया oa अतः हमें एक सहस्र दिव्य वर्षौ का समय अपने |; 
पहले स्थान को ढूंढ़ने में लग गया। उस समय हमें इस बात का |ई 
भली प्रकार ज्ञान हो गया कि हमारे ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति है i 
*॥| जो सबसे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही हम iF 
दोनों उस पवित्र, निर्विकारस्वरूप की शरण में गये और परस्पर 
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£| श्रुता को त्यागकर, भक्तिभाव से उस परमस्वामी की स्तुति करने |$ 
<॥| लगे। हम दोनों को उस प्रार्थना को सुनकर यह, आकाशवाणी हुई lie 
''हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु! तुम दोनों योग साधना करो ।'' pe | 
€| हे नारद! उस आकाशवाणी को सुनकर हम दोनों ने योगाभ्यास 
' $| करते हुए उस अलक्षित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ | 
| किया- “हे स्वामी! हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर 
। अपने को सृष्टि का उत्पन्न कर्त्ता समझ लिया था। अब हम अपने |ई | | 
£| अभिमान को त्यागकर आपको दण्डवत्‌ करते हैं। आप हमें अपना | 
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£| सेवक जानकर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपना दर्शन 
£| दीजिए।'' जिस समय हम लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी 
«| समय हम दोनों को गूढ़ शब्दों में किसी ने कुछ प्रेरणा दीः परन्तु EE 
हम उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाये। अब हमने दंडवत्‌ करते |e 
रि 


& 
हुए पुनः यंह प्रार्थना की कि हे प्रभो! हमारे सम्मुख साकार रूप में |ई 

8 
«| 


प्रकट होकर आप दर्शन दें क्योंकि आपकी गूढ़ प्रेरणा को समझने |ई 
में हम दोनों ही असमर्थ हैं। हमारे इस प्रकार कहते ही भगवान्‌ ||| 

सदाशिव ने साक्षात्‌ प्रकट होकर हमें अपना वह स्वरूप दिखाया, H 
£| जिसके दर्शन पाकर सम्पूर्ण संसार मोहित हो जाता है। तदुपरान्त £ 
४ | प्रणव अर्थात्‌ कार प्रकट हुआ। भगवान्‌ सदाशिव की माया 
„| जानने में असमर्थ होने के कारण हम उसे भी समझने में असमर्थ | bs 
E रहे। कुछ देर पश्चात्‌ जब उस प्रणव के चार भाग हुए और उसके |ई 
£| भीतर से सगुणरूप भगवान्‌ त्रिशूलपाणि प्रकट हुए, उस समय हमने q | 
4॥| यह समझा कि इस प्रणव के जो अकार, उकार तथा मकार अक्षर tel 
ह हैं, उसके नाद तथा विन्दु का यह अर्थ है कि पहला अक्षर अर्थात्‌ |g 
| अकार लिंग की ज्योति हैः दूसरा अक्षर उकार उस ज्योति का मध्य (३. | 
$| हैः जो आधी मात्रा नाद स्वरूप है, वह उस लिंगज्योति का मस्तक || | 
| है और जो विन्दु है, वह सम्पूर्ण लिंग का ज्योति स्वरूप है। उसका | - 
£| वर्णन अन्य प्रकार से इस प्रकार किया जा सकता है कि अकार से a 
ह| ऋगवेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद, नाद से अथर्ववेद 2 | 
„| तथा विन्दु से ब्रह्मविद्या का स्वरूप बना है। te 
ह| वह इस सम्पूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम हैं। उसी को 'वृषातन' कहा जाता | 
£| है। उसी प्रणव में तीनों लोकों की स्थिति है। वह कभी नष्ट नहीं | 
3| होता। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यन्त सभी जीव तथा वस्तुएँ उसमें स्थित |: 
+॥| रहती हैं। ढूँढ़ने पर भी प्रणव के लिंग को प्राप्त नहीं किया जा सकता। 

चारों वेद तथा अठारहों पुराण भी उसके भीतर विद्यमान हैत | 
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शिवजी अपने दाहिने अंग अकार द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं |६ 
(SR बायें अंग उकार द्वारा उसका पालन करते हैं। प्रणवरूप शिव 
द| के हृदय में जो मकार है, उससे प्रलय का प्रादुर्भाव होता है। 
है वर्णमाला के सम्पूर्ण अक्षरों से भगवान्‌ सदाशिव का शरीर अलंकृत |, 
=| है। इन अक्षरों से अलंकृत श्रीशिवजी का जो शरीर है, उसका स्मरण | 
5 करने से अत्यन्त प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। मैंने और विष्णु ने | 
ei] सदाशिव का जब यह प्रणव रूप देखा तो अत्यन्त प्रसन्न होकर ॥७ 
६| हाथ जोड़ उन्हें दंडवत्‌ की तथा हम दोनों ही उनकी बहुत प्रकार ४ 
€| से स्तुति करने लगे। | 
१9 


ts Maa अध्याय : 


| ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! इस प्रकार निर्विकार एवं निराकार |ई 
£| परब्रह्म की बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरान्त हमने उनसे यह ब 
oy) प्रार्थना की ''हे प्रभो! आप हमारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट |e 
४ कोजिए।' मेरी तथा विष्णुजी की यह प्रार्थना सुनकर, भगवान्‌ ४ 
£| सदाशिव अपनी परमशक्ति सहित उसी क्षण प्रकट हो गये। उनका 

| $| शरीर श्वेत पत्थर के समान गौर था। वे उस पर भस्म मले हुए थे। 
“| उनके वामांग में आदिशक्ति महामाया उत्तमोत्तम वस्त्रालंकार. को 
_ | £| धारण किये हुए विराजमान थीं । इस प्रकार जब उन्होंने अपना दर्शन |: 
£| दिया तो उनके स्वरूप को देखकर हम दोनों को इतना अधिक | 
$| आनन्द हुआ कि उस प्रसन्नता में हमारे नेत्रो से आँसू बह निकले i 
: और वाणी गद्गद्‌ हो गयी। कुछ देर पश्चात्‌ जब हमें चैतन्यता |६ 



























प्राप्त हुई, तो हम हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए बोले-''हे 2 
# | प्रभो! हमारा यह पारस्परिक विवाद शुभ ही हुआ, जो हमें परमप्रभु 
ॐ| के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। निश्चय ही हमारे शुभ 
४ कर्मा का उदय हुआ है जो हम आपको देखकर लोक परलोक |! 
(है का. आनन्द प्राप्त कर रहे हैं। हे प्रभो! हम से जो कुछ अपराध 
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€| हुआ, उसे आप कृपापूर्वक क्षमा कर दीजिए।'' हम से जो भगवान्‌ i: 

€| सदाशिव को अपना स्वामी स्वीकार किया और अत्यन्त नम्रतापूर्वक |: 
| अपने हाथ जोड़ते हुए आपकी महान्‌ महिमा का वर्णन किया। 
; तत्पश्चात्‌ हम अपने मस्तक को नीचे झुकाए हुए उनको चरणारविन्दों |. 
: की ओर देखने लगे।'' न 

न आठवा अध्याय न 
ह| ब्रह्माजी ने कहा- “हे नारद! मेरे तथा विष्णु द्वारा की गई स्तुति 

£| को सुनकर भगवान्‌ सदाशिवने मुस्कराते हुए इस प्रकार कहा- हे | 

| : ब्रह्मन्‌ तथा हे विष्णो! तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर परस्पर (4 
„| युद्ध किया और अन्त में हमने तुम दोनों को अपना भक्त जानकर, |“ 
: अपना लिंग स्वरूप प्रकट किया, जिसे तुम दोनों में कोई नहीं |ई 
| पहिचान सका। अब तुम्हें यह उचित है कि पारस्परिक विरोध भाव | 
ॐ।| को त्यागकर, तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वह ॥& 
कार्य करो, जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। '' | व 
£| हे नारद! इतना कह कर भगवान्‌ सदाशिव ने श्वास के मार्ग : 
3 | द्वारा मुझे सम्पूर्ण वेद पढ़ा दिये। Bi परान्त वे पाँच मन्त्र भी बताये, |: 
“'| जिनमे संपूर्ण विद्या अन्तरनिहित है। उन्होंने सर्वप्रथम प्रणब की ES 
शिक्षा दी, जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं । शिवजी का सर्वप्रथम | 
6 | वाक्यःवही है। तदुपरान्त उन्होंने चौबीस अक्षरों से युक्त बेदों की | 
4॥| माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युन्जय मन्त्र की शिक्षा || 
ह| देने के उपरान्त उस चिन्तामणि मन्त्र को सिखाया, जो भक्तों को ४ | 
४ महान्‌ सुख देता है। उस वेद तथा मन्त्रों को पढ़कर हमें अत्यन्त 

$| प्रसन्नता प्राप्त हुई । उस समय मैं तथा विष्णुजी कृतज्ञता भरी दृष्टि | 
* | से उन महेश्वर भगवान्‌ की ओर देखने लगे और दर्शन के उस 
.आनन्द में आपूर्ण निमग्न हो गये। उन परमप्रभु के दर्शन से हमें जो 
£| सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया 
£ ॐ = शिवाय ॐत ॐ नमो: शिवाय SECS" 5 नमो: 
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| समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर आवेंगे। हमारे उस अवतार |; 
का नाम रूद्र होगा। हम चारों अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति | 
jy एक ही स्वरूप हैं। जो व्यक्ति हम में किसी प्रकार का भेद समझेगा 

उसे बहुत दुःख उठाना पडेगा ।'! é 

इतना कह कर भगवान्‌ सदाशिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट |> 
करते हुए मुझसे -कहा-'“यह भेद वेद में भी अधिक गुप्त है अर्थात्‌ | 
| हम सगुण रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं तथा |! 
€| तीनों गुणो द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में | 
ह| अलग-अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु, फिर ई 
3 ब्रह्मा तदुपरान्त रूद्र की उत्पत्ति होती है तो किसी कल्प में पहले ते 

शिव, फिर विष्णु और तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इस |« 
प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिह्न से रजोगुण एवं सतोगुण को ग्रहण |ई 
१ | करते हो। हर अर्थात्‌ महादेव हमारे ही अंश से उत्पन्न होकर, हमारे |ई 
+| ही तमोगुणी स्वरूप हैं। उनके अधीन प्रलय कार्य रहता है। अस्तु, 
६| जिस प्रकार हम तमोगुणी रूद्र का स्वरूप धारण कर प्रकट होंगे, 
£| वह सब हमने तुम्हें बता दिया। तुम दोनों शयाम एवं लाल वर्ण का 
5 | स्वरूप धारण किये हुए हो, अतः हम VAT रूप धारण करेंगे। तुम 
| दोनों पर तमोगुण का प्रभाव न होगा, परन्तु हमारे रूद्र स्वरूप की ४ 
E यह स्थिति होगी कि वह तमोगुण से संयुक्त होने पर भी दिन-रात | 
| पवित्र योग में निमग्न रहेगा।'” | | 
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€| उनके उमा स्वरूप को हर स्वीकार करेंगे। उस समय संसार में i 
£| उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा हर-यह |: 
jp) तीनों देवता अपनी शक्तियों के साथ रह कर वेद का पूजन करेंगे। | 
अस्तु, तुम दोनों को उचित है कि तुम हमारी इस आज्ञा का अनुसरण |. 
£| करो । ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी का होगा, इस प्रकार की | 
ई | एक सौ वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की सम्पूर्ण आयु का |; | 
4॥| समय विष्णु के आधेदिन के बराबर होगा और विष्णु की सम्पूर्ण ॥७ 
६| आयु का समय हर का एक दिन होगा। ऐसा एक दिन व्यतीत हो ६ 
£| जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर दिया करेगा ।'' |: 
| इतना कह कर भगवान्‌ सदाशिव ने हम दोनों के मस्तक पर अपने 
ह दोनों हाथ LHS । इस प्रकार उपदेश तथा शिक्षा देकर जब भगवान्‌ | 
«| शिव अन्तर्धान हो गये, तब हम दोनों शोक से व्याकुल हो, हाथ |ई 
6 | जोड़कर 'शिव-शिव' कहते हुए जिस ओर वे गुप्त हुए थे, उसी ओर | 
dy] मुह किये बारम्बार दंडवत्‌ करते रहे। ip 
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ब्रह्मा जी बोले ''हे नारद! भगवान्‌ सदाशिव की आज्ञा पाकर | 
विष्णु भी कुछ देर पश्चात्‌ अन्तर्धान हो गये और उन्होंने सम्पूर्ण a |. 
लोक को ब्रह्माण्ड से पृथक्‌ कर दिया। अस्तु, उन्ही सदाशिवकी | 
कृपासे शक्ति को प्राप्त कर, मैंने ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ सर्वोत्तम सृष्टि १ 
को उत्पन्न किया। अब मैं तुम से जीवों की उत्पत्ति का वर्णन करता |!” 
हूँ कि बे प्रकृति और पुरुष द्वारा किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। जब 4) 
भगवान्‌ सदाशिव तथा उनकी परमशक्ति प्रकृति ने इच्छा की तो || 
उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई । उस महत्तत्व से i) 
अहंकार एवं अहंकार से सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की उत्पत्ति |e | 
2 हुई। इन तीन गुणों द्वारा पृथ्वी एवं आकाश उत्पन्न हुए। इसी प्रकार |. 
१ क्रमानुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर मैंने १. | 
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5| भगवान्‌ सदाशिव के चरणों का ध्यान धर कर सर्वप्रथम सनक, | 
ह| सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार एवं ऋभु-इन पाँच मनुष्यों को उत्पन्न 
किया। ये सब भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं जानते थे। इन्होंने मुझसे यह कहा कि हम लोग सृष्टि |& 
उत्पन्न करने का काम नहीं करेंगे। इस अवज्ञा को देखकर मुझे ३. 
उनके ऊपर बहुत क्रोध आया, परन्तु विष्णु जी के समझाने पर |ई 
मैंने उस क्रोध को शान्त कर लिया। तत्पश्चात्‌ मैंने परिश्रमपूर्वक |" 
£| बहुत समय तक तपस्या की, परन्तु जब उस तपस्या का कोई फल | 
€| न निकला तो मुझे अपने मन में बहुत, आश्चर्य हुआ। उस समय 2 
«| मैं भगवान्‌ सदाशिव की माया से ऐसा भयभीत हुआ कि मेरे नेत्रों (क 
: से ऑसुओं की बूदें टपकने लगीं। उस समय भगवान सदाशिव ने |: 
£| दयालु होकर मुझे सदबुद्धि प्रदान की, जिससे मेरे हृदय में यह | 
र इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि भगवान्‌ शूलपाणि ही मेरे पुत्र होकर | 
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१9 
“|| जन्म लें तो सम्पूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जायेंगे। इस बात को | 
| मन में रखकर मैं फिर बहुत समय तक योगसमाधि में लीन हो | 
£| गया। मेरी उस तपस्या से भगवान्‌ सदाशिव अत्यन्त प्रसन्न हुए और 

सृष्टि की वृद्धि करने के लिए उन्होंने मेरी le के निचले भाग से a 
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। fe ॐ नमोः शिवाय 2 ॐ नमोः शिवाय & (आ. शिवपुराण भाष) ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय & 
ह| उत्पन्न हुए हैं, तो मेरे सम्पूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जावेंगे मैं 
£| वेद के अनुसार तुम्हारे जो ग्यारह नाम हैं उन्हें बताता | मन्युमनु, 
महर्निष, महान, शिव, कृतुध्वज, उग्रेरता, भव, काल, वामदेव तथा 

“+| ध॒त्रत। तुम्हारी ग्यारह रूद्राणियों के नाम इस प्रकार होंगे। धी, |, 

: वृत्ति, उशना, उमा, निय॒त्सर, इला, अम्बिका, इरावती, सुधा, दीक्ष | 
£| तथा रुद्राणी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि |; 

Ji] तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश |; 

ह| और वायु-ये पांचों तत्त्व तथा सूर्य, चन्द्रमा, जीव dees ये 

€| योगस्थान aos निवासस्थान होंगे। तुम अपनी पत्तियों को भी |. 

# | इन्हीं स्थानों में अपने साथ रखो और सन्तान की उत्पत्ति करो, जिससे 

*| सृष्टि की वृद्धि हो। 
हे नारद ! मेरी बात सुनकर उन सगुणस्वरूप शिवजी ने भूत, प्रेत, £ 
£| पिशाच, आदि सहस्रं प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किये, जिन्हे | 

4॥| देखकर मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ। तब मैंने भयभीत होकर उनसे |" 
| कहा- तुम इस सन्तान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र 
€| उत्पन्न करो। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया- हे ब्रह्मन्‌! जिन |: 
% | जीवों को बार-बार जन्म लेना और मरना पड़े, उन्हें हम उत्पन्न नहीं i 

न करेंगे-उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिये। आप हमें भूलिएगा नहीं।'” a 

£| यह che कर शिवजी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटा लिया। उस |$ 
£ समय मैंने चैतन्य होकर अपना मस्तक दण्डवत्‌ करने के हेतु उनके |; 

4 चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिवजी ने मुझे ऊपर उठाते हुए, मेरे ||| 
मस्तक पर अपना हाथ फेरा | उस समय सनकादिक भी आकर शिवजी |६ || 

{| के चरणों में गिर पड़े और उन्हे दण्डवत्‌ करते हुए, स्तुति करने लगे। (| 

भगवान्‌ सदाशिव ने सब पर दयालु होकर उले उत्तम बुद्धि प्रदान की। i] 

“| तदुपरान्त वे मेरे ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक को चले [| 

| £| गये। हे नारद! हम तीनों देवताओं में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। |. 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय ई ॐ नमो: शिवाय = (श्री शिवपुराण भाषा) डै- ॐ नमोः शिवाय दैत ॐ | शिवाय = 
ws छू 
: ग्यारहवाँ अध्याय 4 
i iS ब्रह्माजी बोले-* हे नारद! भगवान्‌ सदाशिव की आज्ञा पाकर i | 
: मैंने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि पंचतत्त्व, पर्वत, मूल एवं कला [८ 
ग आदि को उत्पन्न किया । तदुपरान्त अपनी इच्छा से विरचि, अग्निरस > 
$| शातातप, भृगु, पुलस्त्य, पुलह तथा वशिष्ठ- इन सप्त ऋषियों को [4 
*५| जन्म दिया। फिर मैंने अपने प्रत्येक अंग से तुम अर्थात्‌ नारद, कर्दम |" 
£| एवं दक्ष आदि दस पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर स्तनसे मनुष्य, |ई 
€| पीठ से पाप और अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया, 2 
jy] तदुपरान्त क्रमानुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल एवं चन्द्रमा आदि को rel 
: उत्पन्न किया। परन्तु अपने द्वारा उत्पन्न की हुई, उस तामसी सृष्टि ६. 
: को देखकर मुझे अत्यन्त चिन्ता हुई। रात्रि के कारण अब मुझे भूख ३ 
४ | लगी और मैं राक्षस-यक्षादि को खाने के लिए दौड़ा, उस समय | 
“५| मैने अपने शरीर को भयंकर बनाकर, काल को उत्पन्न किया।. ae 
E हे नारद! इसके उपरान्त मैंने उस शरीर को त्याग कर, स्त्री का जु 
(| स्वरूप धारण किया। उस समय मेरे उस रूप को देखकर सब a 
4॥| ऋषि-मुनि आसक्त होकर मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैंने उस |® 
€| शरीर को बदल कर एक दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया और अपने ४ 
£| घुटनों द्वारा असुरों की उत्पत्ति की। वे मुझे पहचान नहीं सके, अतः |: 
| ; निर्लज्ज बन कर काम के वशीभूत हो, मेरे पास दौड़े चले आये। | 
“४ उनके भय से भयभीत होकर मैंने अपनी रक्षा के लिए भगवान्‌ | 
: सदाशिव से प्रार्थना की और यह कहा कि हे प्रभो! आप इन दुष्टों (ई 
$ | को शीघ्र ही नष्ट कर डालें। मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ भूतभावन | 
*५| ने अप्रकट रूप से मुझे यह आज्ञा दी कि तुम अपने इस शरीर को | 
£| बदल डालो। तब मैंने उनकी आज्ञानुसार अपने शरीर को बदला 
£| जिस समय मैंने शरीर को बदला, वह समय सायंकाल कहलाया। |: 
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di] चारों वेद उसी समय मेरे द्वारा उत्पन्न हो गये। उनसे मैंने धनुर्विद्या, | 
€| गानविद्या एवं सम्पूर्ण कथाओं से युक्‍त पुराणों को, जिन्हें पंचम i 


जाले प्रसन्न होकर पुनः दर्शन दिया । | 


2 & नमो; शिवाय Sse rate 


डक 

£ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ (श्री शिवपुराण भाष) E> ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय है ) = ॐ नमोः शिवाय 57 3० नमोः शिवाय है) 

है उसमें सम्पूर्ण असुर अचेत होकर गिर पड़े तदुपरान्त मैंने मनुष्यों की 
8 

a 

टि 


$| प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई | ब 


ह 
सृष्टि की । अस्तु, मैंने दूसरा स्वरूप धारण कर राक्षस, गन्धर्व, यक्ष, , | 
गुह्य, किन्नर, किम्पुरुष, विद्याधर, ईश्वर, भूत, प्रेत आदि तथा स्त्री 


lh 


को उत्पन्न किया, परन्तु इन जीवों की उत्पत्ति से भी मेरे हृदय को ६ 











हे नारद! इसके उपरान्त मैंने शिवजी की इच्छा से हाथी, सिंह , 
बैल आदि बुद्धि हीन जीवों को उत्पन किया। इस सूष्टि को उत्पन्न |, 
करने के पश्चात्‌ मैंने यह विचार किया कि ये लोग क्या काम | 
करेंगे। यह सोच कर जैसे ही मैंने श्री शिव जी का ध्यान किया तो | 





वेद कहा जाता है, उत्पन्न किया। इसके बाद मैंने संपूर्ण आश्रम 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वाणप्रस्थ, संन्यास एवं व्रत, धर्मशास्त्र, |, 
नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम तथा वैद्यक शास्त्र को उत्पन्न किया। | 
इस प्रकार मैं जब संपूर्ण सृष्टि कर चुका तब विष्णु उसका पालन 
करने लगे एवं शिवजी पृथ्वी को स्थिर रखने के कार्य में संलग्न 
हुए। हे नारद! सूष्टि की उत्पत्ति का यह वर्णन अत्यन्त सुख प्रदान 
करने वाला है।' : | 


बारहवां अध्याय 
ब्रह्माजी ने कहा- नारद! अब मैं तुम से उस सृष्टि का वर्णन 
करता हूँ, जो समागम से उत्पन्न होती है। यद्यपि मैंने अनेकों प्रयल 
किये, परन्तु मुझे दृढ़ शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। यह देख कर मैंने 


अपनी er को वश में करके भगवान्‌ सदाशिव की पुनः 
पूजा की क्योंकि उनकी प्रसन्नता के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं 
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ॐत ॐ नमो: शिवाय E> ॐ नमोः शिवाय &” (भी शिवपुराण भाषा) ॐै= ॐ नमोः शिवाय ट ॐ नमोः शिवाय डैः 
£| उस समय उनका शरीर अर्धाङ्गी था अर्थात्‌ उनके दाहिने ओर आधे 
ह| भाग में तो सदाशिव का पुरुष शरीर था और बाई ओर आधे भाग 
jy में महारानी जगदम्बा का स्त्री रूप AT | आधे मस्तक पर जटाएँ थीं i 
हि और आधे पर घुंघराले सुन्दर केश थे। एक ओर ललाट पर त्रिपुण्ड |$ 
€| लगा हुआ था और दूसरी ओर बिंदी चमक रही थी। एक ओर 
५ | डमरू की ध्वनि थी और दूसरी ओर घुंघरू का मधुर-स्वर। 


नी! 


हु हे नारद! भगवान्‌ सदाशिव के इस अर्धाङ्गी स्वरूप को देखकर | | 

£| मैं अत्यन्त प्रसन्न हुआ और मैंने उन्हें दण्डवत्‌ करते हुए प्रार्थना | 
$ | की-'हे प्रभो! मेरे धन्य भाग हैं, जो आपने कृपा कर मुझे अपने ( 
di] दर्शन दिये।'' मेरी स्तुति को सुनकर भगवान्‌ सदाशिव हंसते हुए |! 
£| बोले- हे ब्रह्मन्‌ तुमने जिस मनोरथ की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट |ई 
€| भोगा है, उसे हम जानते हैं। तुम्हारी अभिलाषा अधिक सन्तान उत्पन्न 
3 करने की है।'' इतना कह कर भगवान्‌ सदाशिव शक्ति से अलग i 
हो गये। उस समय मैंने शक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा- |g 
“हे महारानी! मैंने आपकी आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न करने को चेष्टा 
We: 
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की परन्तु वह अधिक नहीं बढ़ी। हे अंबे! अब मैं कामदेव के 
| आश्रय से सृष्टि उत्पन्न करना चाहता हूँ और आपसे यह वरदान ||. 
£| माँगता हूँ कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो। हे जगदंबे! आप दक्ष की | 
|| पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करें।'' मेरे मुख से निकले हुए [| 
oy) इन शब्दों को सुनकर भगवती महामाया ने पहले तो भगवान्‌ ॥& 
है| सदाशिव को ओर देखा, फिर मुझसे यह कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! मैं ) 
£| तुम्हारी पौत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा । र 
8) जिस समय राजा-दक्ष भगवान्‌ सदाशिव का अपमान करेगा, उस | ae 
“५ समय मैं अन्तर्धान हो जाऊँगी।'' इतना कह कर वे शक्तिस्वरूपा |. | 
E जगदंबा पुनः श्री सदाशिव के शरीर से संयुक्‍त हो गयीं। तब 

£| भगवान्‌ भूतभावन भी अन्तर्धान हो गये।” i 




















SP ॐ नमोः शिवाय रल ॐ नमोः शिवाय ॐ 
तेरहवाँ अध्याय 


ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! अब मैं तुम्हें वह वृत्तान्त सुनाता हूँ, 
जिस प्रकार इस मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भगवान्‌ सदाशिव से 
शक्ति प्राप्त कर मैंने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे- |: 
आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम 'स्वयंभू मनु' तथा 2 
स्त्री का नाम 'शतरूपा' हुआ। शतरूपा ने तपस्या द्वारा मनु को ||, 
हि पति रूप में प्राप्त किया। फिर उन दोनों- पुरुष तथा स्त्री ने मेरे ४ 
£| पास आकर कहा- "हे पिता! आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए।'' तब 
3 | मैंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम सर्वप्रथम 
| भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करो, तदुपरान्त उनसे आज्ञा पाकर, |" 
£| सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। 
|| मेरी आज्ञा को स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान्‌ | 
ॐ।| सदाशिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया तथा वरदान माँगने ie] 
E के लिए कहा। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए यह कहा- ४ | | 
- ''हे प्रभो! अपने मन की इच्छा को आप के सामने प्रकट करना ४ | 
१ | मूर्खता होगी, अतः आप हमारे लिए जो उचित समझें वह करें।' ' यह | 
*॥ | सुनकर भगवान्‌ शूलपाणि प्रसन्न होकर बोले-' ' हे मनु! तुम मनुष्य ||. 
हे सृष्टि को उत्पन्न करो । उस सृष्टि कार्य में तरेक कोई कष्ट न होगा। ४. 
है तुम्हें तीन प्रकार के ऋण चुकाने होंगे जिन्हें देवऋण , पितृऋण तथा ff 

ऋषिऋण कहते हैं । इन तीनों ऋणों से उक्रण होने का उपाय विद्या ८. 
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पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा यज्ञ करना है। इतना कह कर | | 
शिवजी अन्तर्धान हो गये। 4 
$| हे नारद! भगवान सदाशिव से इस प्रकार वरदान प्राप्त कर मनु i 


=| तथा शतरूपा मेरे समीप लौट आये और मुझे सब वृतान्त कह |? 
| सुनाया। उसे सुनकर मैंने भी उनसे कहा-''तुम दोनों ees 
_ .| ह| उत्पत्ति करो। ae as पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। 


fam शिवाय स्ट ॐ तमो; शिवाय. GO कर नमो शिवाय के छ उम उद ड) । 














डल ॐ नमो; शिवाय ड ॐ नमोः शिवाय झे ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय त 
£| सर्व प्रथम उन्होंने दो पुत्र तथा तीन पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें 4 
हि| एक पुत्र प्रियव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में | शै | 
5, प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी सन्तान भी अत्यन्त [a 
: शीलवान्‌ हुई। आगे चलकर उसी के वंश में भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र |: 
£| ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उसके |ई 
5 वंश में भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने अवतार लिया। उसके वंश में धुव 
dy के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम 
हि| अनुमति था। उसका विवाह मेरे पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ 
€| हुआ था। वह पुत्र मुझे अत्यन्त प्रिय था। उसके द्वारा यज्ञ और दीक्षा 
४ | नामक दो संतानों की उत्पत्ति हुई। उसके गर्भ से भगवान्‌ कपिल i 
“| देव ने जन्म लिया। कर्दम मुनि के कला, अनुसूया, श्रद्धा, निवर्चा ह$ 
ह| कर्मागति, शान्ति, अरुन्धती, ख्याति, बहती तथा वृहती नामक दस ३. 
£| कन्याएँ भी हुई। इनमें से नौ कन्याएँ मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, q 
di] पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अथर्वण नामक नौ ऋषियों को lige 
E ब्याही गई। | 8. 
€| मनु की ता त्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के 

3) साथ हुआ। उन दोनों से साठ कन्याए उत्पन्न Es | उनमें से दक्ष ने 
*| दस कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। सत्ताईस 
कन्याएँ चन्द्रमा को दीं तथा तेरह कन्याएँ कश्यप को, चार कन्याए |ई 
£| ताक्ष्य को एवं, भूत अंगिरस्‌ तथा कृशाश्व को दो-दो कन्याएं व्याह i 
4॥| दीं। उन सबसे बहुत अधिक सन्तानों की उत्पत्ति हुई। उसी के कुल ie 
E में हमने, विष्णु जी ने तथा शिवजी ने जन्म लिया। इस प्रकार अपनी |$ 
g| साठों पुत्रियों का विवाह करने के उपरान्त दक्ष ने मेरे पास आकर sl 
» | सब हाल कह सुनाया और यह पूछा कि अब आप मुझे क्या आज्ञा 4 | 
; देते हैं। दक्ष की बात सुनकर मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा | _ 


। प का विवाह शिवजी के साथ हो सके 
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''हे पुत्र! अब तुम कोई ऐसा उपाय करो, जिससे तुम्हारी एक पुत्री | 
। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म |ई | | 
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EP ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐत Git शिवपुराण भाषा) £> ॐ नमो: शिवाय £> ॐ नमोः शिवाय डैः 
£| भगवान्‌ सदाशिव की अरद्धागिनी हैं। उन्हीं के अंश द्वारा मेरी पत्नी 
£| ब्रह्माणी, विष्णु जी की अर्द्धांड़िनी लक्ष्मी एवं स्वाहा, स्वधा, सिद्धा, ह 
| विश्वा तथा इन्द्राणी की उत्पत्ति हुई है। वह शक्तिलोक भली-भांति i 
सजा हुआ है। | Ne 
हे नारद! शक्तिलोक के ऊपर शिवलोक है। वहाँ किसी को |£ 
४| चिन्ता और मोह नहीं व्यापते हैं। जिस स्थान पर भगवान्‌ सदाशिव 
“| का सिंहासन है, वह स्थान परम मनोहर है। शिवजी के बैठने का |£ 
&| सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है। उसके पास ही शिवजी के तथा ||: 
€| भगवती आदिशक्ति के अनेक निवास एवं विहार स्थल बने हुए 7 
ns हैं। उस शिव लोक का विस्तार दो सौ छप्पन करोड़ योजन है। उस हर 
लोक के बीचो-बीच अत्यन्त सुन्दर, पवित्र तथा सब प्रकार की |e 
E चिन्ताओं को नष्ट करने वाला भूतभावन का मुख्य निवासस्थल |ई 
[| बना हुआ है। उन त्रिशूलपाणि शिवजी द्वारा ही मेरी, विष्णुजी की (६ 
oi) तथा रूद्र की उत्पत्ति हुई है। वे सब के स्वामी, स्वाधीन तथा एकरूप |! 
ह| हैं। उसी शिवलोक में शिवजी की श्रेष्ठ गोशाला बनी हुई है, जिसे |६ 
£| गोलोक कह कर पुकारा जाता है । उसके स्वामी श्रीकृष्णजी तथा > 
: श्री राधिकाजी हैं।'' 
व्य] 


ig पद्रहवा अध्याय | 
(| सूत जी ने कहा-''हे ऋषियों! ब्रह्माजी के वचन सुनकर, नारद | 
oi] जी अत्यन्त प्रसन्न हो, प्रेम एवं सुखरूपी समुद्र में गोते लगाने लगे। fie 
६ फिर प्रेमपूर्वक इस प्रकार बोले- 'हे ब्रह्माजी! आपने जो शिवलोक | | 
| को सर्वोच्च स्थान देकर उसका वर्णन किया, उसे सुनकर मु elie 
5 बहुत प्रसन्नता हुई है, परन्तु मेरे मन में एक सन्देह उत्पन्न हुआ | ह. 
५: मैंने सुना था कि शिवजी का स्थान कैलाश पर्वत पर है तथा जो |!| 
४ शिवपुरी में जाता है उसे कैलाशकी प्राप्ति होती है, न कि किसी : 
| £| अन्य स्थान की। इसलिए आप मुझे यह बताइए कि जो शिवजी ce 
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$= ॐ नमो; शिवाय शैः ॐ नमोः शिवाय Se (श्री शिवपुराण भाषा) ॐत ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमोः शिवाय & 
| ह| कैलाश में निवास करते हैं क्या वे वही शिवजी हैं, जिनका कि ४ 
€| आप वर्णन करते हैं अथवा कोई दूसरे हैं? '' 2 
ॐ नारदजी का यह प्रश्‍न सुनकर ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! अब मैं |. 
तुम्हें सब हाल विस्तार पूर्वक बताता हूँ। जो परमब्रह्म सगुणरूप ६ 
£| शकर हैं और उनकी इच्छा से शक्तिद्वारा शिवानी हुई, वे ही ब्रह्मशिव | 
| अपनी शक्ति द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। में उनके लोक काशी, ‘ 
` |ॐ| ब्रह्मपुर तथा आनन्दवन का वर्णन कर चुका हूँ। अब अपनी शंका |# 
€| का समाधान सुनो। जब मैं शिवजी की आज्ञानुसार सृष्टि उत्पन्न |; 
£| कर चुका तब मैंने उन महाप्रभु से प्रार्थना की कि ' हे प्रभु अब |; 
"| आप भी सगुणरूप अंगीकार करके आइए।'' यह सुनकर शिवजी 
बोले '' हे ब्रह्म हम नियत समय पर अवश्य ही आयेंगे। जिस प्रकार |; 
तुम हमारे नाम आदि देखते हो तथा जैसे हम हैं बह सब अपने उ. 
£| अवतार में प्रकट करेंगे।'' शिवजी यह कहकर अन्तर्धान हो गये। १ |. 
|| इसके पश्चात्‌ शिवजी निश्चित समय पर प्रकट होकर मेरी इच्छा |! 
ह| की पूर्ति के लिए कैलाश पर्वतपर उपस्थित हुए तथा गौरीजी को |; 
#| अपने से पृथक्‌ करके स्वयं कठिन तपस्या करते हुए त्रैलोक्य का 
» | पालन करने लगे। अब मैं उस कथा का विस्तार से वर्णन करता 
bt हूँ। जिस कारण शिवजी कैलाश पर्वत पर आये। जिस कथा का 
£| अब मैं वर्णन करता हू, वह कल्पभेद के कारण दूसरे प्रकार से है |ई 
; र अर्थात्‌ मैने शिवजी को SATAN संसार को उपजाया और चौदह | । 
jy} लोक उपलोक, दुपदपुरी एवं कपिला को, जिन्हें देखने से मन प्रसन्न "| _ 
होता है तथा जहाँ काली ro से बैठी है, प्रकट किया। |£ 
£ | पापनाशिनी गंगा के तट पर पापों को हरनेवाला कपिल मुनि का र 
| 4 | पवित्र आश्रम था। उसी स्थान ue यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण का | | 
४५ जन्म हुआ। यज्ञदत्त यज्ञशास्त्र में बहुत ही योग्य था। उसको वहाँ [| | 
€| के राजा ने बहुत सा धन दिया। वह वाग्मी , शुद्ध हृदय, शीलवान्‌, |; | _ 
| वेदों में निपुण, परम उपकारी, उदार तथा शिवजी का परम भवत |: || 
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& ॐ नमोः शिवाय दैः ॐ नमो: शिवाय ॐत (श्री शिवपुराण भाषा) & ॐ नमोः शिवाय SE ॐ नमोः ae = 
£| था। उसकी स्त्री अत्यन्त पवित्र, पतिव्रता, गृहकार्य में निपुण, तथा 
| अच्छे कार्यो को करने वाली थी। कुछ समय पश्चात्‌ उसके एक 


5; ae हुआ। उसका नाम उन्होंने गूढ़निधि रखा। गूढ़निधि ने i 
: ड़ ही दिन में अनेक विद्याएँ सीख लीं; परन्तु कुछ दिनों के पश्चात्‌ |« 
| वह कुल को रीति छोड़कर, बुरी रीति पर चलने लगा। उसने बुरे |ई 
(| मनुष्यों की संगति की। उसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट || 










































€| गुणनिधि उस अज्ञान-अवस्था में बुरे लोगों के सम्पर्क में आया- 
, जाया करता था। धीरे-धीरे उसके सब धर्म नष्ट होने लगे। वह वेदों i 
७ | के विपरीत कर्म करने लगा। वह बड़ा छली तथा जुआरी हो गया। | & 

£ उसकी माता उसको नित्य भले-भले उपदेश करती, परन्तु वह पिता | | 
£| के निकट कभी भी नहीं जाता। जिस समय उसकी माता गृह कार्य | 
4 में संलग्न रहती, वह घर की चीजें चुरा कर ले जाता। एक बार |! 

ह| उसके पिता ने पूछा कि गुणनिधिं कहाँ गया? तब माता ने उत्तर ४ 
£| दिया कि वह स्नान, पूजन तथा भोजन आदि से निवृत्त होकर, |: 
» अपने मित्र विद्यार्थियों के साथ पाठशाला चला गया है। इस प्रकार 
“| उसकी माता ने उसके पिता से उसके अवगुण को छिपाया।'' 


सोलहवाँ अध्याय 


ॐ।| ब्रह्माजी ने कहा- ' हे नारद | जब भी गुणनिधि का पिता अपनी ॥& 
पत्नी से पुत्र के विषय में पूछता वह इसी प्रकार टाल दिया करती 4 
है| थी। इस प्रकार यज्ञदत्त अपने पुत्र के अवगुणों को न जान सका |: | 
१ | और वह बहुत दिनों तक इसी प्रकार दुष्कर्म करता रहा। जब उसकी ग | | 
“/ अवस्था सोलह वर्ष की हुई तब उसका विवाह कर दिया गया। || 
: पत्नी भी पतिव्रता, शीलवती एवं सर्वगुणसंपन्न मिली। | 


गुणनिधि को ऐसी पवित्र पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई, फिर भी व 
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i. 





नम 


Be 
हु अपनी नमो: शिवाय है 2: 
= किए ह | 
hi दृष्टान्त देती तथा दुष्कर्मो नलो पाषा) ॐ ॐ नमोः 
ह | दे देती हई | भिन्न भिन्न न त्याग ,शिवाय डल ॐ 
E इसीलिए हुई कहती ' न्न प्रकार सका। उसको ॐ नमोः शिवाय 
£| के हैं इन दुष्कर्मा हे गुणनिषि कोक माता स $ 
६ छने वनी त्याग al कथाओं न [सदैव |$ 
ee पर भी तुम्हारे अवगुणों Se co एक मात्र त्तमोत्तम |; 
| निर्भय हो उन्हे नहीं ae ता अत्यन्त त्र पुत्र हो 
E ।यदि बताया हौज क्रोधी 
ह मेहर coral ot ‘al क ४ 
5 Nay alice मकि निहु 
sh ठ पत्नी ~ दुरति । इससे cell पता लग गया उनसे | 
| र तुम न्मा = उत्तम है यातो वे | 
=| सुख भी गुणवान्‌ महारूपवती [गकर कि उन्हें . i 
€| महापाप से oR पवती तथा , सत्कर्म करो हें पता ४ | 
8 हापाप है ia उच्चकुल उच्चकुल ।हे पुत्र | 4 
न! बरी ।तम पिता तीत के हो की है * 
E ae से देखेगा ता के धर्मपर करो। अपनी । ऐसी पत्नी के उसी | 
€| करते हो ? तुम अन्य तु Er , नहीं का le 
8 होगा हें | जब यहा ~ घरों an तथा अपने सारा संसार [ग करना | 
ॐ| देना गा तो वह हाँ के राजा लड़कों को पिताको सार तुमको | 
_ ताका तुह पिता Landi क्‍यों नित | 
| यह अवगुण र्‌ ।अ पसे अप्रसन्न : नित्य वेदपाठ त | 
ह बढ जाने के कर्म भी तो लोग ral होकर के विषय शू 
| कि अब पर सब काप हकक ae aa ज्ञात [ई 
करेंगे तुम्हारा तुम पर हॅसेंगे ' कारण करते टाल देते हैं शुल्क ब 
E लोग र os अति हल हो, arr तुम ४ 
8 कर्म = a दोषी मझी कारणों से हुआ | वे र्ण तानों पक i 
| पिता र्भ धारण ८ को तुम्हारे पिता तु पिता कहेंगे |: 
ता निष्पाप हैं कर ठहरावेंगे ae ताकी 
Q गृहकार्य में सं और किसी na soa ae किया कि इसी ने. । सब ४ 
संलग्न पुरुष को के है, क्योंकि पाप- | 
रहती हूँ नहीं ज्ञाता हैं। में कि र 
हूँ। परन्तु यह जानती । में भी अपने तुम्हारे 
[सह स = टीमने यति | 
gitized by eGangotri की इच्छा होकर i | 


3 
शिवाय $ £ 3a नमो ons . 
क न 
3 
> नमोः 
. शिवाय Le स 
पातः द 
‘a स्वान ० | 







































































Ee ॐ नमो: शिवाय S ॐ नमो: शिवाय सर ईत ॐ नमोः ES SF ॐनमो, शिवाय ई. 
| मुझको डराते-धमकाते क्यों हो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। यही || 
£| कया, और भी बहुत सी वस्तुएं मैंने तुम्हारे लड़के से जुए में जीती |' 
५ | हैं। अनेक रल सोने-चाँदी के आभूषण, पीतल-ताँबे आदि के बर्तन | 
“जा तुम्हारे घर में थे, हम लोगों ने वे सब तुम्हारे लड़के से जीत | 
लिये हैं। वह केवल यर आ ही नहीं खेलता, अपितु, चोरी, तथा || 
£| वेश्या-गमन भी करता है।'' ] 
| जुआरी के ऐसे बचन सुनकर यज्ञदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। वे | 
£| कपड़े से अपना मुँह लपेटे, शोक रूदन करते हुए, अपने घर आये | 
€| तथा स्त्री से बोले-' ' गुणनिधि कहां है तथा dr = [गुठी कहा हैं ?'' 
„| उनकी स्त्री ने यह सुनकर भयभीत हो, बड़ी चतुराई से उत्तर दिया : 
: ''इस समय मैं अनेक कार्यों में व्यस्त हूँ। तुम्हारा भी यह पूजन का | 
«| समय है। मुझे तुम्हारे प्रेमी अतिथियों का भोजन बनाना है मैंने | 
5) अँगूठी को किसी स्थान पर रख दिया है, परन्तु इस समय स्मरण ह|. 
oi] नहीं है। जिस समय इन कार्यो से अवकाश पाऊँगी, उस समय 
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नमोः शिवाय दैत £> ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & 


सत्रहवां अध्याय i 


"| ब्रह्मा जी ने कहा-''हे नारद जब गुणनिधि ने यह बात सुनी तब | 
“| वह चिन्ता और शोकयुक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा। | 
: वह रो-रो कर कहने लगा-''हाय-हाय, हे मेरी सहायक माता! अब |ई 
F कहा जाऊं, क्‍या करूँ? इस समय मुझको कुछ नहीं सूझ पड़ता 
4॥| है। मुझे धिक्कार है। गुणनिधि यह कह कर पिता के भय से भयभीत || 
हो, रोता हुआ घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के ४ 
$| परिश्रम से थक कर तथा शोक-सागर में डूब कर, हाय-हाय करता ३. 
$| हुआ रूदन करने लगा। रोते-रोते वह कहता-' हे मेरी माता! मैं ॥ 


~ 


| अब कहाँ जाऊऔर क्या करूं ? मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। मैं |“ 


£| विद्या से हीन हूँ, जो मुझको इस समय में लाभदायक होती। मैंने | 
€| धन का संग्रह भी तो नहीं किया, जिससे विद्वान एवं बुद्धिमान |: 
„| लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं, अब तो मैं भिक्षा मांगने के |+ 
(८) योग्य भी नहीं रहा हूँ। प्रातः काल जब मैं सोकर उठता था तो मेरी |e 
* | माँ मुझे स्नेह से भोजन देती थी। परन्तु अब उस माता को मैं कहां | 
£| पाऊं! क्या करूँ तथा कहाँ जाऊँ?'' 
obit इस प्रकार भयभीत हो रुदन करते-करते अचेत होकर | 
Ely 7 गिर पड़ा। सूर्यास्त का समय हो गया। कुछ समय पश्चात्‌ || 
£| बह सचेत होकर पुनः इसी चिन्ता में दुखा हुआ था कि इतने में | 
» | एक शिवभक्त पुरुष शिवजी को पूजा के लिए उधर से निकला। |: 
“४ उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिवजी | 
£| के लिए भाँति- भांति के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव |ई | 
£| भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसमें मनुष्य ब्रत करके मुक्ति EF 
३ प्राप्त करते हैं। यह शिवरात्रि सब त्रतों में श्रेष्ठ, अत्यन्त सुखदायक ||| 
स्वयं शिवजी को अतिप्रिय है। मूर्ख भी इस ब्रत को करके अपने 
=| मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। जिस प्रकार शिवजी समस्त देवताओं 
* को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह व्रत भी मनुष्यों को सुख 
ई ॐ नमोः शिवाय Se ॐ नमो: शिवाय & Cas) 9735 नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शि 
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£ ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय ई 
€| प्रदान कर इस अपार संसार के ऋणों तथा बन्धनों से मुक्त कर |६ 
£| देता है। ऐसे परम शिवरात्रि ब्रत को रकखे हुए वे मनुष्य शिवालय | 
४ | में चले गये। जो पुरुष अनेक प्रकार के नद्ध एवं व्यंजन अपने | 

“. साथ लाया था, उसकी सुगन्धि पाकर गुणनिधि जो हूत भूर भूखा था | 
&| विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग को |ई 
€| अर्पण करेंगे तथा सो जाएंगे, उस समय मैं इस सुगन्धित भोजन 

„को वहाँ से उठा लूँगा। गुणनिधि अपने मन में यह विचार कर, हा 
2) उन्हीं लोगो के साथ चल दिया तथा शिवालय के ऊपर जाकर |; 
: ठहर गया। शिवभक्त ने सच्चे हृदय से अनेक प्रकार से शिवजी की | 
#| पूजा की। फिर वह भक्ति में खोकर नृत्य करने लगा। son at | 

4॥| ऊपर से यह सब देखता रहा। वह अपने मन में कहता था कि यदि |e 

E इनकी दृष्टि क्षीण हो जाय तो मैं अपना काम करू। कुछ समय |$ 
| पश्चात्‌ वे सब शिव भक्त, ऊँघ गये। तब गुणनिधि सबको |ई 
$| निद्रावस्था में देखकर शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे-धीरे दबे | 

| पावों नेवेद्य के पास जा पहुँचा। अँधेरा होने के कारण उसने प्रकाश |" 
£ | करने के निमित्त धीरे से अपना वस्त्र फाड़कर बत्ती बनायी और i 
€| उसको जलाया। उसके प्रकाश में सब व्यंजन उठा लिये तथा उन्हे 

3) लेकर वहाँ से वह ताक {क शीघ्र हीं बाहर निकल गया। परन्तु 

"५ चलते समय उसका एक र लेटे हिली शिव भक्त के लग |,” 
/ गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर तथा कहने लगा कि |ई 

| यह कौन चोर भागा जाता है, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस 

| आवाज को सुनकर आ गये तथा al ध को लक्ष्य कर, उन्होंने ||, 
E बाण छोड़ दिया, जिससे आहत वह पृथ्वीपर गिर पड़ा? |$. 
* | क्षणभर में वहीं उसकी मृत्यु भी हो गयी। अस्तु, तब यमदूत वहाँ |ॐ 

§| पहुंचकर मुगदर आदि भयंकर शास्त्र गुणनिधि को le ए उसे |£ 

oy] पापी जानकर बांधने लगे। परन्तु उसी समय शिवजी ने अपने गणों |! 

से कहा। “यद्यपि गुणनिधि ने अनेक पाप किये हैं, परन्तु वह |$ 

£| शिवरात्रि का व्रत रख कर न तो रात्रिभर सोया है और न उसने 2. 

| हमारा निर्माल्य ही खाया है। नगर के रक्षको द्वारा उसकी मृत्यु हुई | 
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ह| है। इस समय उसको a रहे हैं, अतः मेरा आदेश है कि || 
| तुम A से गुणनिधि मुद मुक्त करके मेरे लोक में ले आओ: | 
$| क्योंकि मैने उसको अपना लिया है। अब यह नरकगामी न होगा। | 
*॥ मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यन्त प्रिय है। अस्तु, अब गुणनिधि | 
| कलिंगदेश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा! 4 
£| शिवजी के आदेशानुसार उनके गण गुणनिधि के पास जा पहुँचे। | 
Jy उनके हाथों में त्रिशूल थे। यमराज के गण उन्हें देखकर बहुत |" 
| है| भयभीत हो गये। शिवगणों ने उनसे कहा- तुम कौन हो, जो इस |; 
#| निष्पाप व्यक्ति को बाँध रहे हो ?'' यमदूत यह सुनकर आश्चर्य |: 
$| के साथ कहने लगे-'' तुम कौन हो, जो यम को अवज्ञा करके ड 
+| ऐसे पापी को छुड़ाते हो? भला तुम किसकी शक्ति पर इतने प्रवल हे 
E हो रहे हो?'' तब शिवगणों ने यह उत्तर दिया कि हम उन शिवजी |. | 
€| के गण हैं, जिनका ध्यान ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता करते हैं। 
७॥ तुम इसको छोड़ दो।'' यमगणों ने कहा- तुम्हारी आज्ञा उचित है, |! 
परन्तु इसके पापों का विचार न कर तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो ? ६ 
| इसने अपने कुल की रीति को त्यागा हे तथा वेद्‌ का अपमान |ई 
£| किया है। हम इसकी मूर्खता का कहा तक कहें ? यह सब |ई 
jy) पापियों का सिर मौर है। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया, वह यह |" 
E है कि शिव-निर्माल्य चोरी करके ले भागा और खाने लगा। यह 3 | 
£| तो तुम भी देखे होगे। तुम यह भी भली भांति जानते होंगे कि जो |: a 
र कोई शिव-निर्माल्य ग्रहण करता है, उसको ऊपर से लाघ जाता |... 
“५ हे अथवा किसी को देता है वह नरकगामी होता है। शिवजी पर |६ 
चढ़ी वस्तु खाने की अपेक्षा, विष पीना कहीं अच्छा है। परन्तु इस |e 
£ संसार में तो धर्म रखना भी बहुत कठिन हो गया है। Ef 
ॐ| शिवगणों ने यमगणों के मुख से यह शब्द सुनकर उत्तर दिया- 
Ele अमदूतो! यह ब्राह्मण पुत्र निष्पाप हो चुका है। इसने सबसे बड़ा 
fF धर्म यह किया है कि इसने शिव-मन्दिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़ा | 
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2) तथा उससे दिया जलाकर प्रकाश किया। दूसरा बड़ा धर्म यह किया |$ 
€| है कि शिवरात्रि को रात्रिदिन व्रत कर रात्रि भर जागरण किया, 2 
i शिवजी oie देखता रहा और उनके नाम श्रवण करता रहा। i 
: यद्यपि यह धर्म इससे अचानक ही हुआ, परन्तु इसको पुण्य लाभ | | 
=| हुआ है। अब यह भविष्य में कलिंग देश का राजा होकर शिवजी | 
£| का पूजन करेगा। “यह कह कर शिवजी के गण गुणनिधि को ब 
di] मुक्त कर, अदृश्य हो गये।'' ` | i 
: अगरहवाँ अध्याय : 
»| ब्रह्माजी ने कहा- ''हे नारद! शिवगणों के ऐसे वचन सुनकर 
“५ यमदूत लज्जित होकर यम के पास गये तथा उन्हें सब हाल हे 
विस्तारपूर्वक कह सुनाया। यम को भी यह सुनकर आश्‍चर्य isl! 4 
€| फिर यम ने शिवजी को दंडवत्‌ कर, अपने गणों को तीनों लोकों 
4, में फिरने का आदेश देते हुए यह कहा कि जो मनुष्य देह में भस्म ||, 
लगाये हो, रुद्राक्ष धारण किये हो, काज का पूजन करता हो, ६ 
£| एवं आराधन में डूबा हो अथवा छल से भी का बना तथा ४. 
४ वस्त्र धारण: किये हो, तथा उसका शिवजी से किसी प्रकार भी | 
सम्बन्ध हो तो तुम उसको मुक्त कर देना, और कोई कष्ट मत lie 
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~ ॐ नमोः शिवाय रल ॐ नमोः शिवाय सल & ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय डो. 
हैं| समस्त लक्षण देख, अपना सम्पूर्ण राज्य उसको सौंप रानी सहित |ई 
#| वन में जाकर, शिवजी को कठिन तपस्या करके, शिवलोक को |: 
| प्राप्त aT | कर्दम को पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त 
oul शिवालयों में दीपदान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को |, 
ह| आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हों, वहाँ दीपक जलायें जाय |$ 
£| और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करे, उसका सिर धड़ से अलग | 
+| कर दिया जाएँ। गाँव के स्वामी इस भय से दीपदान करने लगे। |= 
वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ कार्य को करता रहा। उसने अपनी | ¢ 
S| नीति द्वारा जनता को प्रसन्न रक्खा। वह जीवन भर शिवजी के 
दीपदान से अचेत न रहा। जब उसको सत्य हुई , तब उस पुण्य से | 
4 वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसने में अनेक प्रकार 
E के आनन्द एवं सुख भोगे तथा शिव चरणों का ध्यान धरता रहा। | 
: इसके पश्चात्‌ उसने मृत्युलोक में जन्म लिया। ' 4 
ब्रह्माजी कहते हैं - है नारद! अब मैं तुम्हें अपने लड़के पुलस्त्य 4 
के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलस्त्य के विश्रवा नाम का |"? 
E| एक पुत्र हुआ। विश्रवा के तीन स्त्रियाँ थीं। वे तीनों ही निज तथा | 
£| शिव की भक्त थीं। विश्रवा को सबसे छोटी पत्नी से fea 2 
$| नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा = i 


F कि वह इस अथाह संसार सागर से पार हो गया। विश्रवा को में 


पत्नी से दो eg रावण तथा कुम्भकर्ण, तुम्हारे शाप के फलस्वरूप (4. 
£| उत्पन्न हुए। वे दोनों ही शिव के भक्त बन कर, अनेक प्रकार के F 
$| संसारी भोग विलासों में लिप्त हो गये। उनमें से रावण ने शिवजी |... 
chil ळौ कठिन तपस्या कर, उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं ६ 
प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान्‌ ने उसका नाश | 
१) 



























करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया था, जिनका नाम र | 
राम हुआ। परन्तु वे रावण का नाश न कर सके। तब उन्होंने शिवजी || 
की आराधना कर, अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और ४ | 
शिव के अवतार अर्थात्‌ श्रीहनुमान्‌ जी साथ लेकर बानरों की || | 

उसके बंश को || 










६ | सहायता से रावण-बध किया तथा उ 
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€| विश्रवा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम पटतिला था। उसके उदर से |६ 
£| गुणनिधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन पहिले किया जा चुका [ई 
» | है। विश्रवा ने पहले लंका में रह कर जो उचित था, वह किया: | 
| फिर काशी में आकर घोर तपस्या की, जिसमें शिवजी उस पर ‘ 
=| अत्यन्त प्रसन्न हुए। शिवजी का वरदान पाकर वह अलकापुरी का |; 
£| राजा हुआ तथा दिकपति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज्य करते |: 
५ हुए एक कल्प व्यतीत हुआ। जब घनवाहन कल्प का आरंभ हुआ |, 
उस समय विश्रवा ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान को सम्पूर्ण |. 
विधि कंठस्थ करके, उसमें बहुत ध्यान लगाया। अस्तु, वह काशी |ई 
5| में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय के नेत्र खोल कर उसने 
dy) शिवजी के दर्शन प्राप्त किए। अपने हृदय को ब्रह्मज्ञान से पूर्ण || 
हैं| कर, उसने मन को शान्त कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग ४ 
:| को स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की। ER 
$| करते विश्रवा के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया, केवल चर्म | 
ॐ | तथा हडिया ही शेष रह गयीं। ऐसी कठोर तपस्या करते करते सौ |" 
६| करोड़ वर्ष समाप्त हो गये। उसको ऐसी कठिन तपस्या को देखकर | 
€| शिवजी पार्वती सहित विश्रवा के पास पहुँचे और वर माँगने के |: 
लिए कहने लगे।'' | 


उन्नीसवां अध्याय | | 
|| शिवजी ने विश्रवा से कहा-" अब इस तपस्या को छोड़कर ४ 
ip 





ee = 


| „| अपनी इच्छानुसार वर माँग लो।'' यद्यपि यह शब्द सदाशिव ने 

: उच्च स्वर से कहे थे, परन्तु विश्रवा ध्यानमग्न होने के कारण, & 
“| शिवजी के शब्दों को नहीं सुन सका। तब शिवजी ने उसके हृदय | 
| से अपनी मूर्ति हटा ली। दिकपति ने उस समय आश्‍चर्यचकित Eh 

ॐ| हकर जब अपने नेत्र खोले तो देखा कि शिवजी अपने पूर्व रूप lie 
४ से, जैसा कि वह सुन चुका था, सम्मुख खड़े हुए हैं। उसके वामांग |$ | 

#| में पार्वती खड़ी थी। यह देखकर वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ, परन्तु ८. 

| अत्यन्त प्रकाशवान्‌ तेज को देखने की शक्ति न होने के कारण | 


(२ नमोः शिवाय सै eatin dG नय & aah स ॐ 
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| विचार किया था कि अब हम कुबेर के मित्र होकर उसके पास | 
£| निवास करेंगे। हमारा मुख्य स्वरूप तो परब्रह्म रूप है इसलिए उस 
WF 





















र स्वरूप तथा इस स्वरूप में जो हम अब उसके यहाँ धारण करके |$ 
| जायेंगे, कोई अन्तर नहीं होगा । जो व्यक्ति इनमें अन्तर या द्वैतभाव |& 
i समझेगा, वह दुःख प्राप्त करेगा। ब्रह्मा, विष्णु आदि द्वारा जो स्वरूप | 
प पूजा जाता है उसी रूप एवं नाम से हम वहाँ वास कर कुबेर के |e 
oul साथ मित्रता स्थापित करेंगे। शिवरानी ने अब तक अवतार नहीं |" 
हैं| लिया है। अकेले हमने अवतार लिया है, इसलिए अब पहले अकेले |; 
£| हमी लोग कठिन तप करके वहा निवास करते हुए भक्तों को मुक्त |: 
४ | तथा कुमार्गियों को नष्ट करेंगे। कुछ समय इसी प्रकार अपना रूप 
*| देखने के पश्चात्‌ शक्ति भी अवतरित होंगी तथा संसार की रीति a 
E के अनुसार वे हमारी पत्नी होंगी, तब उस दशा में हम गृहस्थ होकर | 
£| अनेक प्रकार के भोग-विहार भी करेंगे । | | 
ॐ| War विचार कर शिवजी ने आगे चलने का प्रयलकर अपना |" 
E| डमरू बजा दिया। उसके शब्द से तीनों लोक पूरित हो गये। तब || 
£| सब लोग उसी शब्द की ओर चल दिये। विष्णु गरूड़ पर तथा में| 
$| हंस पर चढ़ चला। सनकादिक मुनि, सिद्ध, देवता, वेद, धर्मशास्त्र, 
> पुराण, तुम, अन्य मुनि तथा सर्पो के यूथप उस शब्द को लक्ष्य |, 
E करके चल दिये। शिव के गण प्रथम भी उसी ओर चले। सब |. 
£| लोग परस्पर यह कह रहे थे कि क्या कारण है जो आज डमरू |ई 
| बजाया गया है? आज किसके भाग्य उदय हुए ? हमारा भी सौभाग्य ॥#' 
: है कि हम शिवजी के शुभ चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। सब लोग 4 
२ इसी प्रकार की बातें करते हुए शिवजी के पास जा पहुंचे और Se | 
#| दण्डबत्‌ प्रणाम करने के पश्चात्‌ हाथ जोड़ कर स्तुति करने लगे। a | 
obi) शिवजी ने अत्यन्त प्रसन्न हो, विष्णु का हाथ पकड़ कर उन्हें अपनी [| 
है| बाँयी ओर बैठा लिया तथा दाहिनी ओर मुझे स्थान दिया। इसके |$ | 
रि पश्चात्‌ कुएलक्षेम पूछ कर मुझे अति प्रतिष्ठित किया । उन्होंने हाथ |$ | 


i ५] 
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E| के संकेत से सूर्य का आदर किया तथा उन मुनियों को, जो अमर 
€| है, देखकर अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की। 
शिवगण शिवजी की इच्छा समझकर स्वयं ही अपने-अपने स्थान 
४ पर बैठ गये। इस प्रकार वहाँ बहुत से लोग एकत्र हो गये तथा एक ६ 
वृहत्‌ उत्सव का आयोजन हुआ। फिर शिवजी ने कुबेर का मनोरथ | 

$| पूरा करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय सब |ई 
*| देवता तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से उठ खड़े हुए। |” 
£| विष्णु जी, नन्द एवं सुनन्द नामक दोनों गणों सहित उठ खड़े हुए। 
€| इसी प्रकार वेद तथा सनकादिक भी उद्यत हुए। इन्द्र तैंतीस कोटि 
5 अमर देवताओं के साथ उठ GS हुए। इस प्रकार उस स्थान पर i. 
iE ग्यारहों रूद्र, अपने गणों सहित बारहों सूर्य, आठो वसु, तेरह ६ 

ह 
































6 
| विश्वेदेवता, सत्ताईस नक्षत्र, बारह भक्त, चौंसठ आभासुर, उनचास |ॐ 


$| पवन तथा अनेक देवता उनके साथ हुए। दस प्रकार के देवता ३ 
ॐ| अर्थात्‌ विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋच, सिद्ध भूत, |" 
ह पिशाच आदि भी चल पड़े। दिशापति, अपने-अपने गणों सहित |$ 
€| वासुकि, तक्षक आदि सर्प तथा नागपति शेषजी भी साथ हुए। 
| जगज्जननी श्री गायत्री, गरूड़, पर्वत, सातों समुद्र, दोनों अयन अर्थात्‌ 
| उत्तरायण और दक्षिणायन तथा सम्पूर्ण ऋतुएँ, काल, यम, यक्ष, 


समस्त सरिताएँ तथा बड़े नद बनवासी, ये सब एक साथ उठ खड़े 
£| हुए तथा शिवजी के साथ चलने की तैयारी करने लगे। ब 
ॐ| हे नारद! समस्त रुद्रगणों को चलने के लिए उद्यत देखकर शिवजी li 
| अत्यन्त प्रसन्न हुए। उस समय चारों ओर से जय-जयकार का शब्द |; 
£| होने लगा । तदुपरान्त शिवजी अपने स्वरूप का प्रणाम एवं नमस्कार 5 
` || कर, बैल पर सवार हो गये। उनके दाहिने तथा बायें ओर मैं तथा 
; विष्णु हंस एवं गरुड़ पर चढ़कर साथ-साथ चले | इन्द्र ऐरावत हाथी |: 
| पर चढ़े थे तथा समस्त देवता एवं मुनि अपने-अपने वाहनों पर बैठ |. 
| 8 कर चल रहे थे। सब के हृदय में शिव की मूर्ति स्थिर oft प्रत्येक EE 


ॐ नमोः शिवाय & oe एः शिवाय टै ॐ नमो: शिवाय S| 
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> गला 


ॐत ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा) & ॐ नमोः शिवाय दैः ॐजमोः शिवाय ड) 

E| व्यक्ति अत्यन्त हर्ष में भर कर अपने-अपने वाहन पर चला जा रहा |; 

€| था। शिवजी बहुत धीरे-धीरे चलते थे जिससे कि किसी को कष्ट न Z 

र kk हो। जिस-जिस देश में शिवजी आते थे वहाँ उनको भेंट दी जाती 5० 
र थी, जिसे वे सहज स्वीकार करते थे। इसी प्रकार चलते-चलते 


£| शिवजी अलकापुरी के निकट जा पहुंचे तब अलकापुरी के अधिपति | 
€| शिवजी से विदा लेकर, जेवनार की सामग्री का प्रबन्ध करने के | 
|| लिए आगे चले गये। उन्होंने अपने घर पहुँच कर विधिपूर्वक पूजन |" 

एवं जेवनार की सामग्री एकत्रित की । इसके पश्चात्‌ वे अपनी समस्त |. 
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£| ब्रह्माजी बोले-' हे नारद ! इस प्रकार शिवजी समस्त देवताओं 4 
$| सहित अलका पुरी में पहुँचे तथा निधिनाथ की विनती मानकर "| 
+| वहीं वास करने लगे। अलकापुरी के अधिपति निधिनाथ ने शिवजी ig 
E| की पूजा करके मेरा भी आदर सत्कार किया। यही बात हर व्यक्ति |ई 
£| के लिए उचित है कि जो कोई अपने घर आये का सत्कार करे तथा | 
१ | वेदशास्त्र को जानकर, अच्छे कर्मो से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करे। || 
फिर शिवजी ने सिंहासन पर विराजमान्‌ हो तुरन्त ही विश्वकर्मा | 
2) को कैलाश पर्वत को अत्यन्त सुन्दर बनाने का अ । उन्होंने |ॐ ` 
आज्ञा दी कि प्रत्येक गण तथा सुर, मुनि लोगों के लिए भी सुन्दर व | 
oh} सुन्दर मन्दिरों की स्थापना की जाय। विश्वकर्मा शिवजी का यह |, | 
आदेश, सुनकर, अत्यन्त प्रसन्न हो, कैलाश पर्वत पर मन्दिरों के 
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झी ३% नमोः शिवाय ईत ॐ नमोः शिवाय ॐत ( att शिवपुराण भाषा) £ ३% नमोः शिवाय £ x नमोः शिवाय ई 
§| का निर्माण किया, जो भिन्न-भिन्न प्रकार की सामग्री तथा wit |६ 
| से अलंकृत बहुमूल्यों स्वर्णपत्रों से सजा हुआ ari बीच में एक 
jy मुख्य स्थान शिवजी के लिए निर्मित किया गया। अन्तःपुर अलग 2 
: बनाया गया। उसके पश्चात्‌ उसने शिवजी से आकर प्रार्थना की 

रि 





















§ 
| कि मन्दिर बनकर तैयार है, अब और जो कुछ आज्ञा हो, उसका |ई 
$| पालन करू । यह सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सबकी dj 
di] यह इच्छा हुई कि शिवजी कैलाश को चलें तो अत्यन्त उत्तम हो। ||. 
ह| अन्तर्यामी शिवजी अपने भक्तों के मन की इच्छा समझ गये तथा धे 
€| अपने चरण कमलों से कैलाश पर्वत को सुशोभित किया ।'' प 
„| इतनी कथा कहकर ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! उसी समय मैं और |. 
४ विष्णु दोनों ब्राह्मणों को साथ लेकर शिवजी के पास पहुँचे तब § 
3 निधिपति ने हम सब की ओर से प्रार्थना की कि हे स्वामी! सब की |||. 
(| प्रबल आकांक्षा है कि आपका अभिषेक एवं पूजन किया जाय। हम | 
jot] आपको सिंहासन पर बिठाकर पूजा करें, जिसमें हमारा मनोरथ [ie 

€| सफल हो।'' शिवजी ने प्रसन्न होकर यह बात स्वीकार कर ली। तब i 
€| सब लोग आनन्द से तैयारी में लगे। मुनियों ने ज्योतिषियों से शुभ |: 
मुहूर्त जानकर प्रसन्न हो विष्णु से यह कहा कि शिवजी के अभिषेक 
| इ| का मुहूर्त निश्चित हो गया है, सब विलम्ब न कीजिये। तब मैंने तथा 

विष्णु ने शिवजी से कहा-हे प्रभो! अब आप स्नान कर, इस समय ३. 
£ योग्य वस्त्र धारण कीजिये। शिवजी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार |ई 
4॥| किया और स्नानकर वस्त्र धारण किये। यह देखकर सब उपस्थित ie 
६| जन प्रसन्न हुए। और शिवजी के स्नान के लिए समस्त तीर्थो का |e 


ह|. 














































































£| जल लाया गया। उसी जल से उन्होंने स्नान किया। मैंने तथा विष्णु |ॐ 
५| जी ने उनके शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मल कर धोया! १. 
*॥ मैंने वेदध्वनि प्रारंभ की । सर्वप्रथम विष्णु जी ने मन्त्र पढ़कर शिवजी |" 


| को पूजा को तथा लक्ष्मीजी सहित बड़ी भक्ति के साथ बार-बार टी 
४ आरती उतारी। oh | ole 


GOs नमो: शिवाय & ॐ नमो; शिवाय है 


















उ. ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय 
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ह पहला अध्याय a 
£| ब्रह्माजी बोले- * हे नारद! अब मैं तुमको शिवजी के अनादि a 





5 | चरित्र के विषय में बताता हूँ। जिस प्रकार सती ने दक्ष के घर अवतार 
लेकर पुनः शिवजी से विवाह किया तथा उन्होंने शिवजी के घर जो- |. 
जो कार्य किये, उन सबका विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ। मैंने पहले |ई 
दस पुत्र उत्पन्न करके उनको आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना | 
करो। मेरे वे पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, | 
E वशिष्ठ, नारद तथा दक्ष हैं। मैंने इनको मानसी सृष्टि को रीति पर |$ 
- उत्पन किया परन्तु जब मैंने नारीस्वरूपा परमसुन्दरी सरस्वती को (६ 

£| उत्पन्न किया तो उसके मनमोहक सुन्दर स्वरूप को देखकर, मेरा शै 
obi) हृदय काम के वशीभूत हो गया | अस्तु उसे देखकर मेरे हृदय में भी | 

है| उसके साथ मैथुन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि उस समय मेरे |. 

«| हृदय में कामदेव प्रवेश किये हुए था। मुझे सरस्वती के साथ मैथुन at 
| करने के लिए उद्यत देखकर, मेरे सभी पुत्र हाहाकार करने लगे और |... 


ie 
: स्तुति करने लगे। उस समय शिवजी ने प्रकट होकर मुझे उस नरक 

£ देने वाले महाभयानक पाप से बचा लिया |. ह. 
dul सतजी बोले- “हे ऋषियों! ब्रह्माजी के मुख से यह वृत्तान्त || 
६| सनकर नारदजी ने कुछ देर तक विचार करने के उपरान्त उनसे इस 3. | 


hv) 


#| प्रकार कहा- “ हे पिता! आप सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामी तथा सब 


SS 
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वे सब मुझे उस भारी पाप से बचाने के लिए, भगवान्‌ सदाशिव की § | 
= 
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ड ॐ नमो: शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय #- (भरी शिवपुराण भाषा) £> ॐ नमोः शिवाय है ॐ नमोः शिवाय ~ 
£| को उत्पन्न करने वाले हैं। इस समय मेरा हृदय अत्यन्त चिन्तित है, |! 
€| अतः आप सम्पूर्ण संशय को नष्ट करने के लिए इस कथा को | 
*| विस्तारपूर्वक कहिए। आपका मन इस प्रकार क्यों अध्य ड 
S| आपकी सेवा करने वाले मयो { को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है, 
अतः आपके द्वारा ऐसा कर्म होना अत्यन्त आश्चर्य की बात है।' |: 
१ ब्रह्माजी ने उत्तर दिया. “हे नारद ! तुम ध्यान देकर सुनो मैं, तुम | 
ॐ | से मुख्य वृत्तान्त भली- भाँति समझाकर कहता हूँ। भगवान्‌ सदाशिव | 
६| को माया धन्य एवं अपरम्पार है। उन श्री शिवजी की माया ने मुझे 
' जिस प्रकार नचाया, वह कथा मैं तुम से कहता हूँ। सृष्टि की वृद्धि |: 
# | के हेतु मैंने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन्न किया । उसे उत्पन्न 
*| कर मेरे हृदय में कुछ अहंकार SUT | अहंकार प्रत्येक प्राणी को दुःख 
E देता है। अस्तु, उस समय शिवजी ने यह लीला दिखायी कि मेरे मुख |ई 
£| से एक ऐसी परम सुन्दरी स्त्री उत्पन्न हुई, जिसके देखने मात्र से सम्पूर्ण | 
oa) दुःख दूर हो जाये। उस स्त्री का नाम ' सन्ध्या' रवखा गया | वैसी अपूर्व ॥ 
i सुन्दरी मनुष्यलोक में तो क्या, देवलोक में भी कोई नहीं थी। उस के 
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Eh 
तथा चम्पक वर्ण कामिनी को देखकर मेरे हदय में काम वासना जाग ह |. 
*॥| ही उठी और मैं उसके साथ रमण करने की इच्छा से, अपने स्थान से |" 
| उठकर खड़ा हो गया। परन्तु दक्ष आदि ने उस समय मुझे ऐसा करने | 
र से रोक दिया नन्दा परान्त वे सब दक्ष आदि मेरे पुत्र स्वयं उसकी ओर | 
| आप भरी दृष्टि से देखने लगे। जिस समय मैं अपने मन में उस स्त्री i 
E के प्रति अनेक प्रकार के विचार कर रहा था, उसी समय अचानक ही 


& 
प 


& 
=| नख से शिखा तक नवीन पूर्ण चन्र के समान प्रभाशालिनी, गजगामिनी 
8 


































एक अत्यन्त सुन्दर पुरुष भी वहीं उत्पन्न हो गया। वह मेरे सामने आकर ४ 
| खड़ा हो गया और मुझसे इस प्रकार कहने लगा कि ''हे पिता! आप | 
_ || मुझे मेरा नाम और काम बता दें। आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा देंगे, |" 
(| मैं बही रहूँगा। अस्तु, आप कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें।'' |६ 
{| हे नारद! उस पुरुष की बात सुनकर मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ। है 


i = 3 नमो . द ण शिवाय पे we नभौ C0, शिवाय rane (>> Re een, ao 6 शिवाय ah, उ Se & Foe 
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(श्री शिवपुराण भाषा) &- ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमो: शिवाय & 
€| हे नारद्‌ ! इस शाप को सुनकर कामदेव अत्यन्त भयभीत हो थर- | 
€| थर काँपने लगा और इस प्रकार कहने लगा-''हे पिता! आप संसार [६ 
| को उत्पन्न करने वाले तथा न्याय और अन्याय की स्थापना करने 
|| ह| वाले हैं। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपने |" 
मुझे यह शाप क्यों दे डाला ? मैंने तो आपकी आज्ञा को केवल |ई 
|| परीक्षा ही ली थी। मेरे भाग्य से आपने मेरे लिए अब जो नयी | 
३ आज्ञा दी है, बह तो अवश्य होगी ही, परन्तु आप कृपा करके मुझे || 
४) ऐसा वरदान भी दीजिए जिससे मैं शिवजी की नेत्र-ज्चाला में भस्म ४ 
#| होने के उपरान्त पुनः उत्पन्न हो सकू । इस प्रकार कृपा करके मेरा 
$ | दुःख नष्ट कर दीजिए।'' 
ॐ| इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! कामदेव की |; 
यह प्रार्थना सुनकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई तब मैंने कहा-'' हे |ॐ 
| | कामदेव! मैंने तेरे सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह तो निश्चित रूप |; 
'४॥ से होगा ही, परन्तु अब मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि तुझे भस्म ॥# 
| ह| करने के उपरान्त कुछ दिनों बाद जब शिवजी अपना विवाह करेंगे, 
£| उस समय तुझे यही शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा और शिवजी तेरे || 
` | $| सहायक हो उठेंगे।'' इस बात को सुनकर सभा में फिर से नवीन d 
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| आनन्द भर गया।'' 


तीसरा अध्याय 


` ५॥| ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! इस प्रकार मैने शिवजी की माया 
६| के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर, पहले तो अपने 
«| प्रभु के साथ वैर किया, तदुपरान्त कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति |ॐ 
म से यह कहा- | “हे पुत्र! छम म अपनी स्वेदका नामक पत्री का विवाह | | 
कामदेव के सोथ कर दो तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। मेरी 3a a 
£| आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा- '' हे अनंग! मेरी पुत्री |, 
| | को, जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है, स्वीकार करो और प्रसन्नता fl 
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& ॐ नमोः शिवाय 5 ॐ नमो: शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा) & ॐ नमो: शिवाय £ ॐ नमो; शिवाय Se 
€ पूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते रहो।'' कामदेव ने भी |; 
£| दक्ष की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव ३. 
jy) का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हुआ। उस समय मैंने अत्यन्त || 
टु प्रसन्न होकर दक्ष को अपनी बायीं ओर बिठाया। फिर पिता के |& 
£| समान उपदेश करते हुए भगवान्‌ सदाशिव ने मुझसे जो शब्द कहे |ॐ 
£| थे, उन पर विचार करते हुए दक्ष से बोला-' हे दक्ष! शिवजी योगी || 
i] स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत, भोग-विलास को त्याग, |! 
E| स्त्रीहीन हो, सदैव स्वच्छन्द विचरण किया करते हैं। अपनी दशों धं 
£| इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर, वे स्वाधीन बने हुए हैं। अतः तुम |: 
४ | ऐसा कोई उपाय करो, जिससे शिवजी सांसारिक रीति के ज A. 
i) अपना विवाह कर लें। ऐसा हो जानें पर हम निश्चिन्त हो जायंगे। | 
शिवजी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़प्पन के ह. 
£| अहंकार में भर कर, किसी को कुछ नहीं समझा है। यदि विष्णु ने | 
| हम से ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिवजी ॥& 
ह हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते ४ 
॥४ हैं और तुम से भी, जब कि तुम उनके भाई होते हो इस प्रकार | 
(| अनादर वचन कहते हैं, सो यह किसी भी हालत में उचित नहीं है। i 
i) अस्तु, जब तक शिवजी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते हैं, तब | £ 
ह| तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की यह बात है कि ४ 
£| संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी मोहित हो तै 
| जायँ और उससे अपना विवाह कर लें तथा वह स्त्री शिवजी की ॥& 
i सारी चतुराई को दूर कर दे। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की हे |६ 
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कि जब कामदेव भी शिवजी को वश में नहीं कर सका तो अन्य |$ 
£| देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं ? फिर भी, यदि | i 
५॥| कामदेव कुछ प्रयतन करे तो शायद काम TT | 
६| “हे नारद! इतना कहकर मैं हँसता हुआ कामदेव के पास जा |: | 
€| पहुँचा। उसके सुन्दर स्वरूप को देखकर मुझे यह निश्चय हो गया (| 
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त ॐ नमोः शिवाय ॐ” ॐ नमोः शिवाय दैत (श्री शिवपुराण भाषा, 
€| कि कामदेव द्वारा हमारा यह काम अवश्य सिद्ध हो जायगा। कामदेव 
€| ने मुझे अत्यन्त आदरपूर्वक अपने पास बैठाया। उसी समय मेरे स्वाँस 
jy से एक अत्यन्त सुन्दर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम मैंने वसन्त 
| a में lip 
TRE | बसन्त के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उस ! 
४ समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी तथा पक्षीगण मधुर-स्वरो |$ 
£| में चहचहाने लगे। कोकिला भी मीठे स्वरों में कूक उठी । कामदेव |] 
dy) की उस शक्तिशाली सेना को देखकर मैंने कहा- “हे मन्मथ! यदि || 
है| तुम अपने पराक्रम से शिवजी को वश में कर लो तो तीनों भुवनों 
£| में तुम्हारी अत्यन्त प्रसिद्धि होगी। अस्तु, तुम मेरी आज्ञा मानकर | 
5 | इस कार्य को शीघ्र सम्पन्न करो।'' मेरी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव 
*५ ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरान्त वह मुझे प्रणाम 





& ॐ नमोः शिवाय ल ॐ नमोः शिवाय ईः | 
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न कर एवं अपनी सेना को साथ लेकर शिवजी के समीप चल दिया।'' ३ 
8 


चौथा अध्याय 


न] 

E ब्रह्माजी ने कहा - “हे नारद ! जिस समय कामदेव अपनी सेना 
£ को लेकर शिवजी के पास चला, उस समय सम्पूर्ण संसार पर कुछ |: 
४ | ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि के समस्त प्राणी बुद्धिहीन हो, उसके 
*| वशीभूत हो गये। शिवजी के गणों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना 
£| न रहा। जब शिवजी ने यह जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त 4 
€| करने के निमित्त अपनी सेना को साथ लिये हुए आ रहा है तो | 
„| उनके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। वे अपनी इन्द्रियों को i 
जीतकर अपने स्थान पर ध्यानमग्न बैठे रहे। उनके ऊपर कामदेव |$ 
_ | | का कोई वश नहीं चला। तब कामदेव अत्यन्त दुःखी एवं चिन्तित |” 
4 | होकर वहाँ से लौट आया और कायरों की भाँति मेरे सामने आकर || |. 
*॥ पृथ्वी पर गिर पड़ा | तदुपरान्त स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला- || 
£|“ हे पिता! = ता भेग अपनी सेना द्वारा सम्पूर्ण देवता, मुनि एवं अन्य |. 

ff को तो वश में कर लिया, परन्तु शिवजी के ऊपर मेरा 

| (Sean शिवाय & Soe Ce ae =r | 


लाक SS शिवाय उ ॐ जः शिवाय 22, 






















































ॐ ॐ नमोः शिवाय 5 ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा) & ॐ नमोः शिवाय Se ॐ नमोः शिवाय ट्ट 


ह| कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे यह भय लग रहा है कि कहीं वे | Ff | 
£| मेरे ऊपर क्रुद्ध न हो जाय प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप 
>) का स्मरण कर, मैं मन ही मन अत्यन्त भयभीत हो रहा हूँ। मुझ में | 

इतना बल हज कि मैं उन्हें परास्त कर सकूँ, क्योंकि इस बात 
की मैंने परीक्षा कर ली है।'' BE 

“हे नारद! कामदेव की बात सुनकर मुझे अत्यन्त चिन्ता हुई और | 
मेरे मुख पर उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गये। उस समय मैंने शोकाकुल |" 
होकर जो बहुत से स्वाँस छोड़े, उनसे अनेक प्रकार के गणों की |; 


4 
OM पकार करते थे। उनका कोलाहल सम्पूर्ण दिशाओं में भर गया। वे 


















Se 





- उत्पत्ति हुई । वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किये हुए 
$| थे। वे बड़े जोर-जोर से चिल्लाते, नाचते-गाते हुए मार-मार को 















| 
: अनेक प्रकार से उपद्रव करते थे। उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया | 
£| जासकता। baer | 
ॐ हे नारद! जब उन गणों को कामदेव ने देखा तो मुझ से पूछा- 
ह|" हे पिता! ये लोग कौन हैं और इनका नाम क्या है? 'मैंने उत्तर | 
ह| दिया-'"यह सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अतः 2 
$| इनका नाम मार होगा। हे अनंग! तुम इस सेना को अपने साथ लेकर 
| एक बार शिवजी के पास फिर जाओ और ऐसा उपाय करो, जिससे ३ 
शिवजी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर लें॥' यह |e 
£| सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया- “हे पिता! पहले तो मेरा कुछ वश | | 
नहीं चला और अब भी कोई आशा नहीं है, फिर भी में एकबार lip 
हैं| पुनः आपकी आज्ञा से उनके पास जाता हूँ, परन्तु आप यह निश्चय 
£| नवें कि यदि शिवजी का ध्यान भटक भी गया तो मैं जीवित कदापि | डे ] 
४ | नहीं बचूँगा।'' इतना कह कर कामदेव अपनी उस नयी सेना को | 
4 साथ लेकर वहाँ से चल दिया और उस स्थान पर जा पहुँचा जहा |, 
शिव जी ध्यान मग्न बैठे थे। सर्व प्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक रख | 
६ | कर शिवजी को प्रणाम किया, तदुपरान्त उनकी प्रसन्नता के निमित्त. 
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£ ३% नमोः शिवाय SS ॐ नमोः शिवाय £ Git शिवपुराण भाषा) $- ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय ई=` 
४ अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की । उसने प्रार्थना करते हुए कहा- |६ 
| हे प्रभो! मैं अपने पिता की आज्ञानुसार यह कार्य करने के लिए | 
आया हूँ। अतः आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रहें।'' इतना कह कर 

४ | कामदेव ने अपने साथी वसन्त को चारों ओर फैला दिया | उस समय |" 
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| संसार के किसी भी प्राणी का धैर्य स्थिर न रह सका । परन्तु इतने 4 
§ | पर भी शिव जी का ध्यान विचलित न हुआ। कामदेव का उस समय ड 
ॐ | भी यह बड़ा सौभाग्य रहा कि शिवजी ने उसे निरभिमान अनुमान |! 

ह| कर भस्म नहीं कर दिया। तत्पश्चात्‌ कामदेव लज्जित होकर पुनः मेरे 
€| पास लौट आया और बोला- “'हे पिता! शिवजी पर मेरा इस बार |: 
» भी कोई वश नहीं चला। यदि आप चाहते हैं कि शिवजी विवाह : 
*५| अवश्य करें तो किसी अन्य उपाय का आश्रय लीजिए।'' इतना कह न 
E कर कामदेव अपने घर को चला गया। उस समय मुझे अत्यन्त निराशा | 
तथा चिन्ता हुई। जब कोई उपाय न सूझा तो मैंने विष्णु जी का | 
dy] ध्यान किया और बहुत प्रकार से उनकी स्तुति की।'' 0 


च >> ञ्‌ टु 
पाचवा अध्याय a 
ब्रह्माजी ने कहा- ''हे नारद! मैंने भगवान्‌ विष्णु की विनती करते | 
=| हुए कहा- हे प्रभो! आप अपना सेवक जानकर मेरा दुःख दूर |" 
कोजिए। हे दीनबन्धु! आप अपने सेवकों के हित के लिए ही अवतार 4 | 
£| लेते हैं, अतः इस समय आप प्रकट हो गये।' जिस समय मैंने उन्हें | 
ॐ प्रणाम किया, उस समय वे हँस कर कहने लगे-'हे ब्रह्मन्‌! आपने | 
„| हमें किस yan आणा किया है? आपको कौन सा कष्ट है?'' तब हे 
? मैंने उन्हे | का शिवजी के पास जाने और निराश होकर |ई 
£| लोट आने का सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। उसे सनकर विष्णु जी | | | 
५ बोले- का ब्रह्मन! आप शि को यी सहित क्यों देखना चाहते || 
४ है? उन्हें अकेला क्यों नहीं रहने देते? आपकी मनोभिलाषा को | 
€| जाणकर ही हम कुछ उपाय बतायेंगे।'' श्रीविष्णु के मुख से यह 2. 
| 3 वचन सुनकर मैंने उन्हें बह वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे मैंने अपनी |£ 
. (छः ॐ नमोः शिवाय खेर ॐ नमो! शित्राय & Ces) Seeamenia डे द नमोः शिवाय ॐ 































































































ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ” ॐ नमो; शिवाय दैत ॐ ॐ नमोः शिवाय SS ॐ नमो: शिवाय दै) | 
€| के उन से यही माँगूगा। वे भगवान्‌ त्रिशूलपाणि आदिशक्ति सम्पन्न A 
| तथा सगुण-निर्गुण दोनों रूप वाले हैं। उनकी महिमा का पार वेद ३ 
* ने भी नहीं पाया है। वे तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन 
देते हैं। जब उन कृपालु शिवजी ने सह उत्पन्न किया था, उस समय | 
मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर हमें यह वरदान भी ड 
5 | दिया था कि वे स्वयं भी हर नामक अवतार ग्रहण करेंगे और हमारे ह 
+| सम्पूर्ण मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी || 
आदिशक्ति, जिनके अश से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, भी एक कला 
£| से उमा के रूप में जन्म लेकर हर अवतार की पली होंगी। भगवान 
४ | सदाशिव ने बताया था कि हमारे स्वरूप की आदिशक्ति द्वारा ही 
*| इस सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वह आदिशक्ति समस्त i 
| £| संसार की माता हैं। रु 
५| अस्तु, हे दक्ष! वे आदिशक्ति तुम्हारे घर में सती नाम से जन्म |; 
oa) लेंगी। तुम मुझे तथा विष्णु को तो पली सहित देखते हो परन्तु भगवान्‌ [ie 
E| सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी स्त्री को स्वीकार नहीं i 
किया है और न अब तक सती का अवतार ही हुआ है। अतः तुम |ॐ |. 
ऐसा उपाय करो, जिससे सती का अवतार हो। इस प्रकार समझाकर | i | 
“१ मैने दक्ष को विदा किया। तदुपरान्त घर जाकर, सम्पूर्ण इन्द्रियों को | 
वशीभूत कर, वेद के अनुसार तपस्या करने लगा। मैंने अपने मन में |: 
(| श्री जगदम्बा का ध्यान कर श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया और |ई| | 
$| मन के वेग को जीत कर उनकी स्तुति की। तब मेरी उस तपस्या से | i 
|| प्रसन्न होकर श्री जगदम्बा ने मुझे सेवक जानकर दर्शन दिया |” i 
f 57 सातवा अध्याय | | 
“॥ ब्रह्माजी ने कहा- “हे नारद! ऐसा कौन सा प्राणी है, जो भगवती [7 | 
_ || महामाया के उस अनुपम, सुन्दर शरीर को देखकर मोहित न हो || | 
£| जाय? उनके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा ऋषि-मुनि भी मोहित हो ब 
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ॐत ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण -भाषा) £= ॐ नमो: शिवाय ॐ ॐ नमो; शिवाय डर 
ह| जाते हैं। वे अपने मुख्य feral से अलंकृत तथा चस्त्राभूषण को |; 
€| धारण किये हुए थीं वे सिंह पर आरूढ़ थी। उनके उस स्वरूप को 
3) देखकर मैं अपना मस्तक नीचे झुका कर, उनकी स्तुति करने लगा। i 
उस समय भगवती भवानी ने मुझ पर दया करते हुए कहा-'हे 
=| ब्रह्मन! तुम जो चाहते हो, वह वर माँग लो।'' यह सुनकर मैंने |$ 
£| अपनी पिछली बातों को स्मरण करते हुए कहा-'हे मातेश्वरी! |ई 
रूद्र नामक शिवावतार ने मुझसे बहुत ही कटु-वचन कहे हैं और |" 
४) व्यर्थं ही धिक्कारा है। अतः आप अवतार लेकर उन्हें वश में कर || 
£| लें, जिससे वे भी हमारे ही समान गृहस्थ हो जाए। कृपा कर आप |: 
४ | यही वरदान दक्षप्रजापति को भी दीजिए, क्योंकि इसी अभिलाषा ब | 
| को लिये वह भी आपकी आराधना कर रहा है। तीनों लोकों में ४ 
E आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं, जो शिवजी को मोहित कर सके ।'' | 
£| हे नारद! मेरी बात सुनकर भगवती भवानी ने कहा-' हे ब्रह्मन! 
4॥| तुम धोखा देकर मुझसे यह क्या माग रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ 
हैं| होगा? इस समय तुमने मेरे सामने यह संकट भी उपस्थित कर दिया |६ 
| ¢| है कि मैं तुम्हें वरदान न दूँ तो वेद का मार्गनष्ट हो जायेगा। |: 
$| इतना कह कर भगवती ने योग धारण द्वारा उन परब्रह्म परमेश्वर का १. 
4॥| ध्यान किया, जो अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सब | 










































































£| ध्यानावस्था में यह आज्ञा दी कि ब्रह्मा जिस वरदान को मांगते हैं, | । 

अत्यन्त स्नेहपूर्वक अंगीकार करेंगे तथा ब्रह्मा को इस प्रकार मोहित |६ रु । 

:| करेंगे कि उनका सम्पूर्ण गर्व नष्ट हो जायेगा | परब्रह्म को ऐसी |e | 
€| परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार Bogs वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध | ae 


= = |$. 
£| के अन्तःकरण का हाल जानते हैं। भगवान्‌ सदाशिव ने उन्हे |. 
|. 
jy उन्हें दे दो और तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार करो | हम तुम्हें ॥ 
है आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा ने मुझसे कहा-'' हे ब्रह्मन हर रूपी i a | 
di] भगवान्‌ सदाशिव योगिराज हैं। उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता ||P) 
रि कर दिया जायेगा ? जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब व| 
oa wa © ॐ नमो शिवाय © Ce) Sem शिवाय & नया शि 



















$ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमो: शिवाय 2 (श्री शिवपुराण भाषा) & ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय ई 
€| तक न तो उन्हें परलोक का फल मिलेगा और न संसार में आनन्द 
€| ही प्राप्त होगा। अतः मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के | 
| रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूँगी। उस समय शिवजी मुझ पर | 
द मोहित होकर, मेरे साथ विवाह कर लेंगे।'' इतना कहकर भगवती | |, 
| : महामाया अन्तर्धान हो गयीं और मुझे अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त हुई।'' |ई 
: आठवाँ अध्याय र 
इतनी कथा सुनाकर सूतजी बोले-'' हे ऋषियो | पितामह ब्रह्माजी ४ 
द्वारा इस वृत्तान्त को सुनकर नारदजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा- £ 
$| “हे पिता! भगवान्‌ सदाशिव की आदिशक्ति ने जब आपको यह |$ 
*| वरदान दे दिया, उसके उपरान्त क्या घटना घटी, यह आप मुझे | 
£ बताने की कृपा करें?” ब्रह्माजी बोले- “हे आत्मज! जब भगवती ३ 
£| महामाया ने प्रकट होकर मुझे यह वरदान दिया तब दक्ष प्रजापति ने i 
५ मेरी आज्ञानुसार घोर तपस्या करनी आरम्भ की। उसने तीनों प्रकार i 
ह| का प्राणायाम करते हुए, शिवरानी के चरण-कमलों में अपने हृदय | 
| को स्थित किया। दक्ष के उग्र तप को देखकर श्री जगदम्बा ने अपने | 
$| उसी शुद्ध, मनोहर एवं पवित्र स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिया, | 
| जिसका वर्णन मैं पहले कर al Ql दक्ष ने उन्हें प्रणाम-स्तुति |" 
/ करते हुए कहा-''हे भगवती ! मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप |; 
£| मुझे अपना सेवक जानकर मेरे ऊपर कृपा करें।'' उसकी स्तुति को | 
ॐ| सुनकर भगवती बोलीं- “हे दक्ष! तुम्हारी जो इच्छा हो बह मुझ 
_ | | से माँग लो। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है।'' यह सुनकर |. 
: दक्ष ने कहा-' हे मातेश्वरी! आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार > 
।$ लें और हर छ मन को मोहित करें। इस कार्य में मेरा ही कोई [ई 
oy] प्रयोजन नहीं है, अपितु तीनों लोकों का उपकार भी सन्निहित है। |! 
§ | मैने मोक्ष का वरदान न माँगकर आपसे जो यह प्रार्थना की है बह |$ 
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£| पूर्ण होनी चाहिए।'' 
3 | 5. 
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नीवा अध्याय : 
ह. ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! जब दक्ष की पत्नी गर्भवती हुई, | 
ह उस समय बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। दक्ष ने रीति के |" 
अनुसार पूजा की। मैंने तथा विष्णु ने भी उस उत्सव में सम्मिलित | 
| | होकर दक्ष की पली की सेवा एवं स्तुति करने के पश्चात्‌ दक्ष की | 
4॥| प्रशंसा को। सभा समाप्त होने के पश्चात्‌ हम सब लोग अपने-अपने ॥७ 
E लोक को लोट आये। नौ महीने बीतने के पश्चात्‌ जब दसवां महीना |६ 
€| आरम्भ हुआ, तब चारों ओर अपने आप आनन्द के दृश्य प्रकट डे 
5 हुए। सभी मन में हर्षित थे। आकाश में बाजे बजने लगे। ऐसे परमोत्तम i 
| समय श्री महारानी जगदम्बा अवतरित हुईं। तीनों लोकों में प्रसन्नता ४ 
ela गयी | उस समय कोई मनुष्य दुःखी दिखायी नहीं देता था। तब | 
5) में, विष्णु तथा समस्त ऋषि-मुनि एकत्र हो कर दक्ष प्रजापति के घर ई 
है ed at प्रसन्नता के साथ बाजे बजने लगे। सब लोग देवी की |e 
सा करके कहने लगे “हे शिवा, शिवरानी! तुम सम्पूर्ण संसार | 
| ऱ्या राजरानी हो। तुम्हारी महिमा अपरम्पार है, जिसका पार वेद ३. 
di eg । तुम सब की माता तथा सबको प्रसन्नता प्राप्त कराने : 
इस प्रकार हम सब विनय करके अपने-अप | 
: उसको हृदय के ज्ञान से आभास हुआ कि यह Rae हे aan a 
४ इसने हमारे यहाँ अवतार लिया है। माता | ie 
ह ता उस कन्या का अद्वितीय |" 
| | J = ae गयी। तब उस देवी ने अपनी माता को |; 
$| EST महातेजस्वी, मेघसदूश श्याम अली 
E सुशोभित तथा कानों में कुंडल, हाथों में कंकण , कण्ठ में 
| : माथे पर बिन्दी से सज्जित शशिमुख का दर्शन दिया। i में हार 
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डल ॐ वणी शिवाय ईत ॐ नमोः शिवाय डैः (श्री शिवपुराण भाषा) ॐ ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय & 
€| का रूप धारण कर संसार की रीति के अनुसार रोने लगीं। तब |६ 
€| यह रोदन सुनकर कुल को असंख्य नारियाँ, समस्त बादियाँ एकत्र |: 
$| हो गयीं। उन सब ने पुत्री को देखकर प्रसन्नता प्रकट को। उस 
"५ दिन नगर में सर्वत्र प्रसन्नता छायी हुई थी। चारों ओर से जय- 
जय नाद गूंज रहा था। दक्ष तथा उसको पली ने वेद एवं कुल के | 
€| नियमानुसार सब रीति की तथा बहूत त सा धन दान स्वरूप बाटा। 
| उस समय मैं तथा विष्णु जी देवताओं और को साथ लेकर |, 
वहाँ जा उपस्थित हुए तथा दक्ष के निवेदन के अनुसार हमने उस 
कन्या का नाम सती रक्खा। 























































«| 
: 
ह| दक्ष के यहाँ “a उत्पन्न होने से, इस आनन्दोत्सव की तीनों | 
ॐ| लोकों में चर्चा हुई। दक्षप्रजापति तथा दक्षपत्नी ने पुरुषों एवं स्त्रियों | 
है| का समुचित आदर- सत्कार किया। इसके पश्चात्‌ सब लोग अपने- || 
€| अपने घर को चले गये। दक्ष अपनी पली सहित सती के प्रेम में निमग्न | 
$| होकर सब कुछ Ss । सती चन्द्रकला को भाति दिन-दिन बढ़ने 
=| लगीं । वे प्रतिदिन का पाठ करतीं तथा सदाशिव का ध्यान |" 
£| करतीं। वे पार्थिव पूजन करतीं तथा माता-पिता की प्रसन्नता की ओर | 
€| अधिक ध्यान देती। यद्यपि उनका शिव में अधिक ध्यान रहता, परन्तु | 
* इस बात को वे किसी पर प्रकट न होने देतीं। सती इसी प्रकार के 
विचित्र खेलों में मग्न रहतीं। जब कुछ बड़ी हुई तो उनके मुख की |६|. 
«| कान्ति दूनी हो गयी। उनकी सुन्दरता की समानता तीनों लोकों में कोई २. 
॥| भी नहीं कर सकता था। लक्ष्मी मोहिनी भी उनकी सुन्दरता की समानता १ 
` |ॐ| न करके अन्त में पराजय मान गयीं। हे नारद! इस प्रकार मैने दक्ष की |! 
४) कन्या का यह संक्षेप में वर्णन किया है।” | 






| ग्यारहवों अध्याय 

ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! एक समय सती ने दक्ष के सम्मुख |" 
४) एक विचित्र चरित्र किया था। उस समय मैं और रहा पहुँचे। | 
£| सती ने हम दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौको देकर हमारी ||| 
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€| स्तुति की। हम दोनों ने सती की नम्रता तथा सेवा देखकर यह वरदान |: 
£| दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और विष्णु सेवा | 
K करते हैं, और जो किसी दूसरी स्त्री को न चाहे, ऐसा परम पुरुष 
: तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कह कर फिर दक्ष से कहा- हे दक्ष! 
=| तुम धन्य हो, तुम्हारे घर में आदिशक्ति जगदम्बा अवतरित हुई हैं। 
* अब तुमको यही उचित है कि मोहरहित होकर कन्या का विवाह |ई 
oi} शिव के साथ सम्पन्न कर दो।'' ऐसा कह कर मैं और तुम अपने- |! 
अपने स्थान को लौट आये। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि | 
£| अब सती युवा हुई तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती है। अस्तु अब |: 
| मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिवजी उसको स्वीकार करें, ब 
OM वही उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते-करते बहुत समय és 
E व्यतीत हो गया, परन्तु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर न el तब | 
ह| सती ने सोचा कि मैं शिवका तप करके शिवशक्ति हो जाऊं, परन्तु |ई 
dy) लज्जावश माता-पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट नहीं ||| 
४ कर सकती थीं। अन्त में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी | & 
| यह आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा. यदि आज्ञा हो तो मैं वन में | 
जाकर शिवजी की तपस्या करूं क्योंकि वे बिना तपस्या किए मुझ 


























































on] से विवाह नहीं करेंगे और बिना विवाह के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण न |" 
है| होगा। इसलिए हे माता! यही उचित है कि तुम मुझे इसके लिए अं 
£| पिता से आज्ञा दिला दो। | 
5 माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलाया तथा सती की || 

मनोकामना कह सुनायी। उसे सुनकर दक्ष अत्यन्त प्रसन्न हुए। इस |$ | 
: प्रकार सती जी अपने माता-पिता से आज्ञा लेकर अपनी सखियों के :| 
ई साथ हाटकेश वन में पहुँचकर, कठिन तपस्या करने लगीं। उन्होंने | | 
+| तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का स किया और ४ 

पूरी तरह-शिवजी की पूजा को। वे कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान ३ | 
र कर, शिव पूजन करके रात-दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाये ३ | 
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| रहीं। माघ में स्नान कर, शिवजी की पूजा की तथा a ए वस्त्रं |६ 
€| से नदी के तट पर तप करती रहीं और रात्रि को सहित 
„| जाकर अत्यन्त प्रसन्न हुई। उन्होंने फागुन मास की चौदस को शिवजी | 
“| की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार पुष्प चढ़ाये और रात्रि को |; 
जागरण कर चारों प्रहर उनकी पूजा की। चेत्र मास स शुक्ल पक्ष |ई 
£| की चतुर्दशी को टेसू के पुष्प अर्पित किये। उन्हीं पुष्पों से शिवजी | 
oi] का पूजन किया। वैसाख सुदी तृतीया को शिवजी का पूजन किया | 
है| तथा उनके सम्मुख नाना प्रकार के पुष्पों से नेवेद्य समर्पित किये। 
£| ज्येष्ठ मास के अन्त में व्रत रखकर सहस्त्रों भटकटिया के पुष्पों से |: 
» शिवजी की पूजा को। अत्यन्त पवित्र आषाढ़ मास में पूरे माह व्रत 
“५ रख कर, नाना प्रकार के पुष्पों से शिवजी का पूजन किया। श्रावण 
£| की अष्टमी को वस्त्रादिक दान किये। भादों के कृष्णपक्ष को काम |ई 
|| तिथि में सुन्दर-सुन्दर पुष्प एवं फलों से अच्छी प्रकार शिवजी की है 
4॥| पूजा को। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिवजी का पूजन किया। || 
ह| इसी प्रकार सती का नन्दा व्रत आनन्दपूर्वक सम्पन्न हुआ। 
€| नन्दा व्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात्‌ सती ने प्रसन्न होकर लोगों 
| को बहुत के अनुसार अनेक | 
| हुत दान दिया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम | 
“५ वस्तुएं एकत्र कर उनसे शिवजी का पूजन किया। ब्राह्मणों को 
: शिवस्वरूप जानकर उनकी भी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में |; 
£| मग्न होकर योग धारण से तप किया और श्‍वास चढ़ा कर जल में |: 
|| बैठ गयीं। उस समय मैंने तथा विष्णु ने जाकर देखा कि सती सिद्धो, ie 
| एब अमरगण को भाति बैठी हैं और वहां के सम्पूर्ण जीवों में कोई ४ 
€| भी द्रेषभाव नहीं है। यहाँ तक कि सिंह तथा गौ एक साथ रहते हैं। £ 

A) इस प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्यागकर, वहाँ प्रेमपूर्वक क्रीड़ा | 
‘ : करते थे। मैं और विष्णु जी वहाँ को ऐसी दशा देख कर सती की |" 
















«| स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर यह Be 
| fF सती को शिवजी अंगीकार करें, चल दिये। हाहाहा ति | 
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TEA अध्याय : 
५ 'ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! मैंने स्वयं एवं विष्णु जी, देवता, मुनि, है 
+| नाग, सिद्ध सब ने शिवजी के निकट जाकर देखा कि शिवजी शक्ति MP 
£| सहित विराजमान हैं। हम सबने उनकी स्तुति कौ तथा विनती करते | 
ह| हए कहा.. हे महाराज! जब हमको आपने उत्पन्न किया था, तब | 
«,) आपने प्रण Hig था कि हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से |= 
टु अवतरित होंगे, सो ऐसा ही हुआ | आपने अपनी प्रतिज्ञानुसार अवतार | g 
: by! a आप हम पर कृपा करें।'' मैं और विष्णु यह कह कर ; 
र ये । 
| यह सुनकर सदाशिव बोले “' हे ब्रह्मा तथा विष्णो! मुझे तुम दोनों |“ 
ह| ही अत्यन्त प्रिय हो। तुम यहां मुनियों के साथ किस लिए आये हो | 
रि सो मुझे सब ठीक-ठीक बताओ?'' शिवजी के ऐसे वचन सुनकर ड 
हमने यह समझा कि अब मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। तब विष्णु ह | 
: और मैंने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया- हे प्रभो! पहले आप ६ 
: ने कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे, सो अब |$ 
है| वह समय आ गया है। अब आप अपने वचन का पालन कोजिए। ' | 
ॐ| शिवजी यह सुन हँसकर बोले-'हम तो योगी हैं। हम से विवाह- | 
ह| भोग से क्या सम्बन्ध? हमारा शरीर अवधूत है और हमारी सामग्री |$ 
ह| भी अशुभ है। हम इसी दशा में बहुत प्रसन्न हैं। देखो, लोग विवाह | 
से अधिक दूसरा कोई आनन्द नहीं मानते, परन्तु वह एक कारागह | 
।| के समान है, जैसा कि वेद भी कहते हैं। जो बात मुझे अच्छी नहीं | 2 
E लगती, तुम उसी के करने के लिए मुझ से कहते हो। अच्छा, फिर |ई | 
भी मैं अपना वचन पूरा करूगा और विवाह करूंगा परन्तु इसके |$. 
| साथ एक बात अवश्य है कि मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूँगा, तुमको |॥ 
है मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूँढ़नी होगी वह स्त्री ऐसी हो जो |६ | 
€| हमारे तेज को सह सके। वह परम सुन्दरी तथा कौर्तियुक्त हो। और |: | 
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२: 
नमो: शिवाय ॐत ॐ 
प कह चेत बात मन तथ ह न भ 
, a था उबपराण भाषा) & 
= उनसे निवेदन के ऐसे र तरह से मेरी £> ३ नमो: शिवाय ; 
£ रही ह जाति की किया- है प्रभो तथा > न्या 
5 कीजिए । आप पुत्री है । आपके विष्णु ने वय 
3 जिए।'' वहा चल । जो आपके [पके योग्य हाथ जोड़कर र 
7 तथा कहा- तथास्तु ह कक वरदान दीजिए महा कठिन सम्पन्न | 
E A मुनि आदि थास्तु १) लोग जिए a न तप | 
हही गये दि जय ।'' शिवजी शान्त हो था उनसे कर (६ 
| उसी । उधर शिवजी जयकार 3 गए। विवाह 
“yl Wee स्वरूप में [वजी अपने एर करने मुख से यह तब शिवजी ठं 
न E पहुंचे । सती में ’ जिसका पने गणों ॥ । इसके ह सुनकर देवता ने ड 
€ कर रही थी के मन से T सती ध्यान हित सती पश्चात्‌ सब वता |! 
! खोले थी ae cual को वर विदा! 
ड और ॐ लुप्त हो मय वह रती थीं र देने के दा |; 
तो प्रणाम अपने सम्पुख गया। तब ह स्वरूप जिसका ? सती के लिए ड 
है| लजा से किया, फिर उसी स्वरूप चिंतित होकर कि Le जा 
5 बैठी रहीं मस्तक नत व अपने हृदय रूप को देखा सती ने अपने 3 7 
Ua se Soha Sail eens नेत्र |. 
= , उसका कुछ या तथा उस स्वरूप ने उन्हें त्र 
E शिवजी वर्णन करना न कहा। उस [ आनन्द में प का ध्यान पहले 
ah 7 आय peat ng 
| वह ! हम तम्हारे शान्त न है। सती को वे शान्त | 
ह मांगो ।'' तप देख जी गन्त |¦ 
4॥| सती ।'' यद्यपि से बहुत कर बोले आन 4 
E| शान्त वचन सुनने शिवजी प्रसन्न हुए हैं हेद्‌ | 
॥ ते. nd मनोकां तुम्हारी जो की |; 
* पूर्ण गो अंगो [यह दी।फिर क्षा जानते इच्छा 
चो! होगी \’ ‘seri ’ भाव शिवजी TUT [नते थे 7 हो, x 
"अजात इतनी कथा विलम्ब जी को सती कुछ न व परन्तु | | 
गर आप यासी शिवजी था कह * नकरो बहुत न कह कर | 
| सांसारिक न्तर्यामी हैं ने बार- कर ब्रह्माजी । तुम्हारी भला लगा र | 
Ming ह आपसे a त्येक na: 
भांति ae a aah सती ry नारद! क्षा 
हैं तो मेरा प्रीति सनना - है महाराज * इस 
जोर, चाहते न! | 
चाहती |ई 
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E बारात जब दक्षप्रजापति 
=) ने सप्त nose के नगर के निकट पहुंची, तब शिवजी 
, हि के निकट रा भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को 
|| भेंट कर, हाथ जोड़ / आगवानी के लिए चले। वे 
आह , बारात को अपने मन्दिर ले सबसे | 
£| किलर, Ee नानि , बारहों सूर्य सिद्ध त : 
ॐ द्वार पर जा पहुँचीं। चारों ओर / तथा अप्सराएं शिवजी सहित दशा 4 
ह| कुल की रीति के अनुसार र से जय-जयकार होने लगा। वेद क्षके i 
वी रो को बहुत काचे इर "गावच होने लगा 
8) लिए अति ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर होने लगा|| 
dit] फिर उत्तम स्थान की व्यवस्था की जहाँ र बारात के ठहरने के |: 
£| कराओ दक्ष ने मुझ को बुलाकर जहाँ सब बारात ठहरी। | 
मेल, , जिससे मेरी पुत्री सखी er ie ie वेद के saat i 
| अनेक सन्तानें पुखी तथा पति की प्यारी हो और उसके |: 
i er गार यिय को को सा 
ह| थे) बाराती इस प्रकार का र के भोजन तथा छः रसो के | 
- कार का स्वादिष्ट भोजन : रसो के स्वाद 
ह | व्यंग्य सुनकर अत्यंत प्रसन्न भोजन पाकर अनेक i 
a ANN के उपरान्त पान oes ha सभी प्रसन्न दिखाई 
E > लगे। भोजन आदि से निवत्त सब लोग शिवजी की i 
# | के आगमन लन लिए गा < होकर, लग्न 
४ प्रजापति शिवजी जा भेजी। शिवजी Sob ह i 
„| शिवजी के चरणों को अन्दर ले गये। उन्होंने प्रसन्न अ । तब दक्ष |; 
" am yes धोया तथा सोने की चौकी सर्वप्रथम | 
{सबने प्रणाम किया। तब त किया तथा सती को बुलाया पर बिठाया। ||; 
r के हाथ में दिया। हे समय दक्ष ने कुश, जल तथा कन्यादान का जो |; 
था तब से विवाह अप में यही सर्व A हाथ शिव 
5 Ei wae == i 
i जग कळ हुआ : 
| & ॐ नमोः शिवाय = ES 


sol नम शिवाय (809 BES, ना 
टू उ नमोः शिवाय उत ॐ नमोः शिवाय & 
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चौदहवाँ अध्याय | 

ब्रह्माजी बोले-''हे नारद ! जिस समय शिवजी ने सती का हाथ 4 । 
अपने हाथ में लिया, उस समय मुनि प्रसन्न होकर शिव तथा सती | 
E का जयघोष करने लगे तथा पुष्पवृष्टि हुई। अनेक प्रकार के बाजे |ई 
fF बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत सी उत्तम वस्तुएं र 
Jy अमूल्य रल आदि दिये। अन्य रीतियों के पूर्ण होने के पश्चात्‌ मैंने |, 
हवन का आयोजन किया। दोनों की गाँठे बाँध कर भांवरें फिरने 
लगीं | उस समय एक महा भयानक काण्ड हुआ। मेरी इच्छा शिवजी 
£| को मोहित करने की थी, परन्तु मैं स्वयं ही उस रोग में ग्रस्त हो 
ॐ।| गया । जब मेरी कामुक दृष्टि उस पर पड़ी, तो मैं मोहित और मुग्ध 
E| होकर बुद्धिहीन हो गया। ऐसी दशा में मेरे हृदय में सती का अनुपम 
£| रूप देखने को अभिलाषा जाग्रत ह । मैंने उस समय यह उपाय 
| किया कि एक भींगी लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बड़ा धुआं 
M उठा। शिवजी के नेत्रों में बह धुआँ लगने से ऐसे आँसू बहने लगे 
| कि शिवजी उन्हें दोनों हाथों से पाँछने लगे। ऐसे सुअवसर से लाभ | 
£| उठाकर मैंने सती के मुख से age उठाकर उनका सुन्दर स्वरूप | |' 
ॐ देखा तथा कामदेव के प्रचण्ड वेग से दुःखित हो, सब धर्म-कर्म |" 
E| को भूल गया। उस समय मेरा वीर्य धरती पर गिर पड़ा। मैंने उसको |ई 
€| इस प्रकार से छिपाया कि किसी पर यह बात प्रकट न हो सको, | | 
8 पा ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इस भेद को जान लिया |5 | 
५ तब वे मुझ पर अत्यन्त क्रोधित होकर, धिक्कारते हुए बोले है ब्रह्मा! | 


७५ 


| तुमने यह निन्दनीय कर्म क्यों किया? तुम बड़े कामी हो ।''यह कह 
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#| कर शिवजी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया। 
| ब्रह्माजी बोले हे नारद! शिवजी का यह स्वरूप देखकर में थर- 







थर काँपने लगा तथा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर सब 
लोग शिव जी द्वारा मेरी मृत्यु का निश्चय कर शिव की स्तुति करने 
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हैं रक्षक हैं। अब जो आप उचित समझें वहीं वर दीजिए। आप ब्रह्मा १ 
£| के दोनों हाथ पकड़ कर उन्हें अभयदान दीजिए।'' यह कह कर ड 

र दोनों शिवजी के चरणों पर गिर पड़े। दक्ष भी अत्यन्त दीन बन कर |, 
*| हम दोनों शिवजी के चरणों पर गिर पडे । दक्ष भी अत्यन्त दीन बन |g 

: कर 'त्राहिमाम्‌, त्राहिमाम्‌' कह उठे। | 

£| हे नारद! उस समय शिवजी ने सती को अत्यन्त दुःखी जानकर q 
4॥| अत्यन्त कृपापूर्वक मेरे मस्तक पर अपना हाथ रक्खा और मुझे |“ 

ह| अभयदान दिया। उस समय मैं तथा विष्णु अत्यन्त प्रसन्नता को प्राप्त | 

£| हुए। दक्ष तथा अन्य सभासद भी आनन्दमग्न हो गयें। उस हर्ष में Zz 

‘ भर कर मैंने भगवान्‌ सदाशिव की अनेक प्रकार से स्तुति को और a 
|| यह कहा -'' हे प्रभो! आपने मुझे पापरूपी समुद्र में डूबते हुए को |$ 

ट्ट रक्षा की है और नरक की अग्नि में पड़ने से बचाया है। अब आप |ॐ 

£| कृपा करके वह उपाय बताइए, जिससे मेरा यह महान्‌ पाप नष्ट हो | 
ॐ जाय। यह सुन कर श्री शिवजी ने कहा- हे ब्रह्मन! तुम अपनी |! 
E स्त्रीसहित तपस्या करो । तुम्हारे पाप का यही प्रायश्चित है। जब तुम | 
£| तपस्या द्वारा निष्पाप हो जाओगे, उस समय तुम्हारा नाम 'रुद्रशिरा' ३. 
$| होगा और तभी तुम अपने सम्पूर्ण मनोरथ को प्राप्त होगे। तुमने i 
| देवताओं का अधिपति होते हुए भी जो मनुष्य के समान निकृष्ट || 
£| कर्म किया है, उसके कारण तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेकर लज्जा |ई | - 
£| उठानी पड़ेगी। इस उपाय से तुम्हारा पाप नष्ट हो जायेगा। भगवान्‌ ||. 
| सदाशिव के श्री मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर मुझे ल 


ee 


ह तथा दक्ष को अत्यन्त प्रसन्नता हुई ।'' हू 
पन्द्रहर्वा अध्याय १९. 
Ju) इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा- हे पिता! जब भगवान्‌ | 


£| सदाशिव का क्रोध शान्ति हो गया और वे प्रसन्नता को प्राप्त हो | 


प गये, तदुपरान्त क्या हुआ, वह मुझे बताने की कृपा करें? ' ब्रह्माजी 
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i ee eet oc 
पड़ने लगी 7 मेन तथा : शिवाय त (श्री शिवपुराण जता 
ह पर बैठाया था विष्णुजी ने - ॐ नमो: शिवाय Se ॐ नमो: शिवाय ॐ 
| सव ee rer सोने लग शिवनी हे 
E वस्तु प्रदान की | डी प करते हुए rds (शिवजी जै 
Zz सब लोग टर गा, > fol 
ॐ| के लिए अनेक लॉक आग च नी भल Sa ई 
साधा आत्याला किये, परन्तु मेरा कोई शिवजी के विवाह |३ 
| ने उन्हें प्रकट होकर उनके वश नहीं चला। जब |® 
£ ने उन्हें स्वीकार किया के लिए तप किया ब |" 
| को म वला शिवजी का विवह ee 
का दुःख वजी का विवाह त्र प्राणियों |: 
E विहार उस दूर हो गया। इस वाह हो जाने पर 
=| विहा प्रकार र मेरे 

ली कल पर ae ele 
cared oe eee (जो मनुष्य शिव || 
| इच्छित आनन्द को प्राप्त कर de करता है, वह ब 
सोलहवाँ अध मुक्ति पाता है” || 
+| इतनी कथा सुन कर शौनकादिक यात oii 5 

E सती के विवाह का वृत्तान्त नकादिक ऋषियों ने कहा - '' EE 
£| कया बातें पूछी वह वृत्तान्त सुनने के उपरान्त नारदजी : हे सूतजी! | 
| सतजी जले. "हे ऋषियों FR ने ब्रह्मजी से | 
E चुके तो उन्होंने bi ae यों | जब देवर्षि नारदजी ?" पौराणिक |ई 
कं शिव तथा सतीने जो चरित्र से कहा-''हे पिता! Ae सुन र A 
ग करें।'' यह सुनकर ब्रह्माजी ह. का | 
$| एकान्त में बैठे हाजी बोले हे नारद! एक कहने की कृपा [ई 
४ प्रशंसा करने Ete देखकर सती उनके पास एक दिन शिवजी को ee 
ey निमित्त अवतार = ie तीनों लोकों क 
र र है। यह मेरा परम 
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ह| सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी पली के रूप में अंगीकार किया | 
€| है। हे भक्तवत्सल! मैं आप की शरणागत हूँ। अब मैं आप से अपनी |: 
रर उस अभिलाषा को प्रकट करती हूँ जिसे मैने आज तक गुप्त रक्खा : 
| है। हे स्वामी! इस समय आपको अपने ऊपर प्रसन्न देखकर ही मैं |! 
| यह बात कह रही हूं! मेरी अभिलाषा यह है कि मैंने वर्षो तक | 
£| आप के साथ विहार आदि का आनन्द प्राप्त किया, परन्तु परमतत्त्व | 
ॐ| का विचार कभी नहीं किया है। अब मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न |+ 
६| होने के कारण परमत्त्व जानने की अभिलाषा जागृत हुईं है। अतः | 
£| आप मुझे श्रेष्ठ प्रकार से ब्रह्मज्ञान की युक्ति एवं मुक्ति का मार्ग 
बताने को कृपा HL हे प्रभो! तीनों लोकों में आपके समान ज्ञानी i 
; td aa है, हि सनकं परब्रह्म, अनादि, सम्पूर्ण | 
£| विद्याओं के समुद्र एवं तीनों लोकों के स्वामी विष्णु तथा ब्रह्मा को |; 
£| भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले हैं। शेषजी दिन-रात आपकी महिमा || 
gi) का वर्णन करते हुए भी उसका पार नहीं पाते। अस्तु, आप कृपा |, 
है| करके मेरी मनोभिलाषा को पूर्ण करें।'' ६ 
€| सती के इन वचनों को सुनकर भगवान्‌ सदाशिव बोले-''हे प्रिये! | 
a ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु समझना चाहिए। उसके पास तक किसी अन्य : 
पदार्थ की गति नहीं है। इस प्रकार वह परम अलभ्य कहा जाता है। |" 
उसी को मेरा स्वरूप ब्रह्म जानना चाहिए। जिस तपस्या तथा आराधना ब 
` || का आश्रय लेकर जीवधारी पवित्र हो जाते हैं, उसे ज्ञान की पदवी ||| 
| ; ला । भक्ति तथा ज्ञान में कोई अन्तर नहीं है। जो a ष्य |; 

है| इन दोनों में अन्तर देखते हैं, उन्हें दुःख उठाना पड़ता है। जो लोग | 
४ भक्ति के विरूद्ध वचन कह कर ज्ञान को प्रधानता देते हैं, उन्हें > 
: Se उठाना पड़ता है। अत्रि मुनि को उस बात का निश्चय | 





















चुका है, जो संसार भर में विद्वान्‌ माने जाते हैं । भक्ति को |" 
परमतच्् का ज्ञान प्रदान करनेवाली समझना चाहिए। वह मुझे अत्यन्त |: 















६ | प्रिय भी है। भक्ति के समान सीधा तथा भयहीन मार्ग अन्य कोई |. 
£2 oa haw वही... aT Bran att me aes joo Digi | a 
ho ERE A >>! (खक >>. र डः ER रा ख = — 45 
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ह| दो भाग हैं, भक्त लोग जिनमें बड़ी श्रद्धा से मन लगाते हैं। इन |६ 
€| दोनों खण्डों के दो-दो भाग हैं। जब उनको सावधानी से धारण : 
च | किया जाता है, तब वे पूर्ण होते हैं। वे इस प्रकार हैं-अपने स्वामी : 
| ह | की कीतिं सुनना, कीर्तन अथवा उसका वर्णन करना, स्मरण करना, |," 
£| सेवन अर्थात्‌ सेवा करना, दासत्व अर्थात्‌ दास्यभाव से पूजन करना, |$ 
| वन्दना अर्थात्‌ बन्दना करना, सख्य अर्थात्‌ मित्रों को भाति रहना है 
ॐ| एवं आत्म समर्पण अर्थात्‌ स्वयं के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रकार ॥७ 
E हैं, जिनको धारण करने से मन अत्यन्त प्रसन्न होता, जैसे- बरगद, 
£| बेल, तुलसी तथा गंगा आदि को सेवा, अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों | 
3) को अधीनता तथा तीर्था को स्थिति आदि।'' त i 
| ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! इतना कह कर शिवजी बोले-'“जब a 
E में अलग-अलग नो प्रकार के अर्थ वर्णन करता हूँ। जब मन वचन | 
A) कर्म से मेरी प्रशंसा सुन भक्त बड़ाई का विचार कर तथा मन को | 
4॥| दृढ़ करे तो इसको श्रवण कहते हैं। जब कूल , धन, व्यवहार तथा ॥९ 
|| स्वयं के गर्व को छोड़कर हमारी कथा को सुने, जिस स्थान पर 
€| कथा होती हो उसको नित्य प्रति सजाकर शुद्ध करता रहे, उस शास्त्र |S 
$| को भली प्रकार पूजा कर अनेक प्रकार की वस्तुएँ उस पर चढ़ावे 
| इसी प्रकार उसके पाठ करने वाले की पूजा करके अच्छे वस्त्र, द्रव्य, : 
E पदार्थ, फल-फूल आदि से स्तुति करे, तब उसका उचित फल मिलता |. 
१ है। यही श्रवण की प्रशंसा हे। हे नारद! अब मैं तुम्हें कीर्तन के १. 
| विषय में बताता हूँ। जो अपने मन को निर्लोभ करके मेरे जन्म, |; 
है कर्म तथा गुण क देखे, उनका उच्चस्वर में पाठ करे, उसी को | 
3 94 के हैं। कर्म, काल तथा हि होकर संसार की 
हक च्छा का त्याग कर, हृदय से हमारा गुणगान | | 
«| ऐसा कीर्तन करने से अच्छे फल को प्राप्ति होती है। pa | 
&| जड़, चैतन्य, जीवित, निर्जीव र 

£| स्थित रहने वाले सब 
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ह| जप करे तो बार-बार उसका ध्यान करना चाहिए और मन को एकाग्र | 
£| करके प्रणाम करना चाहिए। यही वन्दन है। वन्दना का फल तीनों | 
र लोकों में प्रसिद्ध है। इसी के प्रताप से सनकादिक निर्भर रहते हैं।' 
|| शिवजी बोले-''हे सती! अब तुके ; दास्य भाव के विषय में |! 
ह| बताता हूँ। जो इन्द्रियों को वश में करके मुझे प्रसन्न करता रहे, जो |, 
$| मेरी प्रसन्नता से मन तथा शरीर की काम वासना को जड़ से नष्ट | 
di] करे तो वह दोनों लोकों का सुख प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के 
ह| विचार में दुःख-सुख, ai राग-द्वेष, जय-पराजय, लाभ तथा 
£| हानि बराबर हो तथा जो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हो कि 
jy जो कुछ भी परब्रह्म हमारे लिए करता, वह सब हमारी भलाई के 
: लिए ही है ऐसे दृढ़ विचार को सख्य कहते हैं। ऐसे मनुष्य को 
£| तीनों लोकों में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। जो मनुष्य अपनी 
£| देह, सेवक, पशु, धन तथा कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग 
ॐ| कर तथा उनका मोह दूर कर, मेरे लिए संकल्प कर दे और उनके | 
४) लिए फिर कोई प्रयत्न न करे, उनकी प्रीति तथा ध्यान न करे, |! 
£| उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। इससे गर्व दूर हो जाता है। जब तक |. 
i मनुष्य इसको मन, वाणी तथा कर्म से नहीं करता, तब तक वह | 
ह अपने स्वामी मुझको प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को सब |! 
&| वस्तुए सुलभ हैं, कोई वस्तु दुर्लभ नही। मैं सदैव रात-दिन उसकी |; 
£| रक्षा करता हूं तथा उसके निकट ही निवास करता हूँ। भक्ति के |; 
jy] केवल यही नौ अंग हैं।'' |e 
४) शिवजी ने कहा-हे सती! अब मैं भक्ति के उपांग का वर्णन करता |! 
€| हू। उपांग दस हैं। उनमें से प्रत्येक दुःख को नष्ट करने वाला है। |: 
i इसलिए बट तथा पीपल को सदैव पूजा करनी चाहिए और उनका 
जल से सिंचन करना चाहिए। उनका अनादर करना, मेरा अपमान ६ 
करना है। उनकी परिक्रमा दायीं ओर से करनी चाहिए। इन दोनों £ 
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को सेवा करनी चाहिए और उसको मेरा ही शरीर समझना चाहिए। ४ | 
ह उसके पूजन से कोई कष्ट नहीं रहता। उसको जल से सींच कर, [ 
ji} उभक पूजन करना तथा उसको आरती उतारना उचित है। जो लोग 
i नित्य ऐसा करते हैं, उन्हीं को हमारी पूजा का फल प्राप्त होता है। |« 
=| तीसरा उपांग रेवा अर्थात्‌ नर्मदा, सुरसरी, अर्थात्‌ गंगा आदि का | 

5 | पूजन कहलाता है। उनमें पवित्रता के साथ स्नान करने से बडा पुण्य | 
dy] मिलता है। जैसा कि व्यासजी आदि ने कहा है। चौथा उपांग गुरु- |! 
ह| सेवा है, जिसकी स्तुति वेद करते हैं। इसके बराबर और कुछ 
€| नहीं । ured हमारे चौदस आदि जितने व्रत हैं, उनमें हमारा पूजन [ई 
5 | कर व्रत रकखे, रात्रि भर जागरण करे। उनसे जिस पुण्य की प्राप्ति 
“५ होती है, वह वेदों में प्रकट है। इसी प्रकार शिवरात्रि मास के 
E दोनों प्रदोष तथा हर महीने की अष्टमी के व्रत बड़ी महिमा रखते |: 
हैं तथा उत्तम गीत प्राप्त कराते हैं। इन ब्रतों से व्याध, किरात 
oy) आदि ने बहुत आनन्द प्राप्त किया है। छठा शैवाराधन अर्थात्‌ शैव | 
है| लोगों को आराधना करना है। इसके अन्तर्गत जब किसी शिव ४ 
४) भक्त को अपने यहा आता हुआ देखे, तब उसका समुचित आदर a 
$| करे। उसको अपने यहा देखकर सकुटुम्ब प्रसन्न होकर, सब प्रकार 
| से उसकी सेवा में तत्पर रहे तथा उसकी पूजा आदि करे। शुद्ध ४) 
§| भोजन द्वारा उसका स्वागत करे। यह शैवाराधन अत्यन्त प्रसन्नता |; 
£| प्राप्त कराने वाला है। उसी के प्रताप से अधिकतरं लोग तीनों ef 
5, लोको के अधिपति हुए हैं। सातवाँ अतिथि-सम्मान है अर्थात्‌ |, 
| हि जो कोई भी द्वार पर भिक्षा-हेतु आवे, उसको यथाशक्ति कुछ अवश्य |$ 
£| देना चाहिए। इसमें लोक-परलोक दोनों ही बनते हैं। यह कभी भी |ई | 
(| भुला देने के योग्य नहीं है। आठवाँ उपांग ब्राह्मण का सम्मान है। |. 
4॥| इसके द्वारा बहुत से मनुष्यों ने परमपद प्राप्त किया है।'' ः 
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६| तीर्थ तथा क्षेत्रों में भ्रमण आदि है। समस्त तीर्थो में से सात पुरियों | 
| का बृहद वर्णन किया गया है। उनमें आनन्द वन अर्थात्‌ श्री काशी | 
jy जी का वृहद्‌ मान है। इसलिए नियमित रीति के iN सार प्रेमपूर्वक | 
| काशी जी की परिक्रमा करनी चाहिए तथा धर्मशास्त्र के कथनानुसार | 
| सब बातें करनी चाहिए। सब तीथों का फल उसको प्राप्त होता है, | 
£| जिसकी मृत्यु काशी में होती है। यही बात वेदों में भी कही गयी है। 
+| दसवां बड़ा धर्म अहिंसा अर्थात्‌ किसी जीव को कष्ट न पहुँचाना || 
` | ह| हे। जिसने हिंसा को त्याग कर अहिंसा व्रत को अपनाया वह मानो न 
€| संसार के समस्त धर्मो को प्राप्त कर लिया है। यह अहिंसा व्रत [ 
$| अति प्रसन्नता देने वाला है। हे देवि! जिसके हृदय में तुम वास i 
“५ करती हो वही मुझे अत्यन्त प्रिय है। लोग कलियुग में ज्ञान-वैराग्य |" 
E को कम चाहेंगे। उस युग में केवल भक्ति को ही प्रमुख समझना ||| 
£| चाहिए। हे पार्वती! तुम ने मुझ से जो कुछ पूछा, मैंने उसका तुम्हें |§ 
«॥| पूरी तरह से उत्तर दिया। इस वृत्तान्त को जो सुनेगा अथवा पाठ ie 
करेगा वह भी आनन्द-पद प्राप्त करेगा। '' i 
जदारहवा अध्याय | 
| ब्रह्माजी बोले-“हे नारद! सती ने सदाशिव के ऐसे वचन सुनकर |" 
अपने को भाग्यवान्‌ समझा। उन्होंने प्रेमपूर्वक उनसे भक्ति के अंग 4 
(| पूछे तथा उपासना के प्रकार, जिसके पाँच अंग हैं, पूछे। शिवजी ने | 
तंत्रशास्त्र का स्तोत्र, कवच, सहस्रनाम, पटल तथा पद्धति सहित और | ip 
हि अनेक प्रकार यन्त्र, मन्त्र, चेटक आदि गुणों सहित वर्णन किया | 
न उन्होंने प्रेम में वृद्धि करने वाली कथाएँ तथा आनन्द उत्पन्न करने £ 
$| वाले वृत्तान्त, अपने भक्तों को महिमा, जिससे भवित में वृद्धि होती | 
*| है। तथा अनेक धर्म जैसे नृपधर्म अर्थात्‌ राजनीति, स्त्रीधर्म, 
| | वर्णाश्रमधर्म पुत्रधर्म तथा शंकरधर्म आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन |. 
£| किया । सामुद्रिकशास्त्र तथा ज्योतिष आदि q 
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दि शास्त्र भी सती को बताये। | 
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E इसी प्रकार शिव तथा सती कैलाश में निवास करते रहे और ae त || 
€| वर्षो तक विहार करते रहे। इसके पश्चात्‌ सती ने अपने पिता क 
यज्ञ में शिव का अपमान देख, क्रोध से शरीर को प्राणरहित कर fe 
| दिया | वही सती फिर हिमाचल के घर उत्पन्न होकर शिवजी की § 
=| सेवा में पहुँची।'' 
नारद जी इतनी कथा सुनकर बोले- “हे ब्रह्माजी! सम्पूर्ण सृष्टि के [ई 
ot] स्वामी सदाशिव, जो किसी के भी शत्रु नहीं हैं, उनके साथ दक्ष ने इस |" 
| प्रकार से बैर क्यों किया? उनकी बुद्धि क्यों और कैसे भ्रष्ट हो गयी? ब 
£| शिवजी ने अपनी शक्ति को किस प्रकार त्यागा तथा सती ने शिवजी 2 
jy) का क्या अपराध किया था जो उन्हें अपना शरीर त्यागने को विवश fe 
| होना पड़ा? सती का अनादर किस प्रकार हुआ तथा जिन लोगों ने i 
५ उनका अनादर किया था, उन्हें सती ने भस्म क्यों नहीं कर दिया। वे 
8 













x 
स्वयं क्यों अपनी देह छोड़ बैठी? आदिशक्ति होते हुए भी वे इस q 
+| प्रकार क्यों अन्तर्धान हुई-यह चरित्र मेरे हृदय में संदेह बढ़ा रहा है। ie 
E सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि सती दक्षप्रजापति को अत्यन्त प्रिय ‘ 

€| थीं, फिर दक्ष ने उनके प्रति अप्रिय व्यवहार कैसे किया 2” टे 

| नारद को यह बात सुनकर पितामह ब्रह्माजी ने कहा-''हे Fr a 

| यह सब उन्हीं शिवजी कौ महिमा है। इसमें और किसी को हि 
र कैसे दिया जाय ? अस्तु, अब हम तुम्हें बह वृत्तान्त सुनाते हैं, जिस | 

£| प्रकार श्री शिवजी ने दक्षप्रजापति की शुद्ध बुद्धि को भ्रष्ट करके, 

oi] उनसे वैर बढ़ाया था। हे नारद! एक बार दक्षप्रजापति ने एक यज्ञ | 
रचाया। उस उत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवता तथा ऋषि- ४ | 

£| मुनि आदि अपनी-अपनी पत्नियों सहित दक्ष के घर पहुँचे। मैं भी 
१ | अपने सेवकों सहित यज्ञशाला में गया। मुझे देखकर सभी सभासदों | | 
|| को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। कुछ देर बाद जब भगवान्‌ सदाशिव भी |!| 
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La नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय त (श्री शिवपुराण भाषा, 
€| हुए कहा-''हे प्रभो! आपने इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम १ 
5 लोगों के ऊपर अत्यन्त कृपा की है।'' 
| हे नारद! हम लोगों द्वारा इस प्रकार की गयी स्तुति को सुनकर |; 
£| शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए। तदुपरान्त उनकी आज्ञा से हम सब लोग | 
| यथास्थान बैठ गये। उस समय हम सभी सभासद अपने को परमधन्य i 
di] मानकर, मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इसके कुछ देर बाद ही उस 
| यज्ञशाला में दक्षप्रजापति भी आ पहुंचे। Se देख कर सब देवता ( 
€| तथा ऋषि-मुनि फिर उठ खड़े हुए तथा दण्डवत्‌-प्रणाम करने के ; 
| उपरान्त उनको स्तुति करने लगे। में, विष्णु जी तथा शिवजी अपने 
आसन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। यह देखकर दक्षने क्रोधभरी दृष्टि |, 
से देखते हुए मुझे प्रणाम किया। फिर अत्यन्त अहंकारपूर्वक अपने | 
£| आसन को ग्रहण किया । तदुपरान्त जब दक्ष ने यह देखा कि उसके ऐ 
4॥| जमाता शिवजी ने भी उसे प्रणाम नहीं किया है, तब वह अत्यन्त ॥ 
E| अहंकार में भर कर, शिवजी के प्रति कटु शब्द कहने लगा। शिवजी | 
€| की माया के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला दक्ष, शिवजी 
» | की निन्दा करता हुआ, समस्त सभासदों को सम्बोधित करते हुए |: 
| इस प्रकार बोला - “हे सभासदो! आप लोग मेरी बात को मन |! 
| £| लगाकर सुनें। इस सभामें उपस्थित बड़े-बड़े देवताओं ने मुझे हाथ | 
जोड़ कर दण्डवत्‌ किया है, परन्तु शिव ने जमाता होते हुए भी, 
ॐ| मुझे प्रणाम न करके अपनी मूर्खता का भारी परिचय दिया है। शिव | 
६| का यह कार्य वेद के विरूद्ध है। न तो इसके माता-पिता का ही 
£| कुछ पता है और न इसके कुल-शील के सम्बन्ध में ही कोई कुछ |. 
५ | जानता है। अस्तु, बुद्धिमानों का यह धर्म है कि वे मूर्ख को दण्ड J 
डु अवश्य दें। यदि वे ऐसा न करें तो संसार में उद्ण्डता बहुत बढ़ | 
&) जाएगी। इसलिए में शिव को शाप देता हूँ और अपने ब्राह्मण-वंश |; | 
| का तेज प्रकट करता GI न| 
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£| हे नारद! इतना कहकर दक्ष ने शिवजी को यह शाप दिया कि ' हे |£ 
हि| शिव! तुम मूर्खो के समान कर्म करने वाले हो, अतः तुम्हें आज से | 
किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा।' दक्ष के इस शाप को सुनकर |. 
ह शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप बैठे रहे, क § 
“| समय नन्दी से नहीं रहा गया। अस्तु, नन्दीगण ने अत्यन्त Hage 
(| दक्ष से कहा-'हे दक्ष! तूने शिवजी को शाप देकर अपनी परम | 
4 मूर्खता का प्रदर्शन किया है । क्या तू यह नहीं जानता कि शिवजी के el 
ह| द्वारा ही इस सम्पूर्ण सृष्टि का भरणपोषण होता है ? फिर भी जो तू 
£| शिवजी को अशुभ कहता है, यह तेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है? 
४ | हे पापी! तूने ऐसे परम प्रधान पुरुष की निन्दा की है, आ मैं तुझे 
| यह शाप क हू कि तेरा यह शिव-निन्दक मुख न रहे और तेरा कोई |“ 
E भी मनोरथ पूर्ण हो।'' | 4 
£| हे नारद! नन्दीगण के मुख से यह शाप सुनकर दक्ष प्रजापति ने हि 
i] अत्यन्त भयभीत हो उन्हें भी यह शाप दिया-'' नन्दी! तुमने मेरा |! 
ह| अपमान किया है। अस्तु, संसार में तुम-दुःखी रहोगे। तुम्हारा स्वरूप था 
र) विचित्र होगा। वेद के विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी बुद्धि | 
» | नष्ट हो जायेगी और तुम बोझ ढोने के काम में आओगे। यह शाप £ 
“| देकर दक्ष प्रजापति ने भृगु आदि की ओर जो शिवजी से द्वेष रखते | णी 
E थे, देखा। दक्ष के इस शाप को सुनकर वे सब बड़े प्रसन्न हुए। यह |. 
£| देख कर नन्दी को फिर क्रोध आया। तब उसने अपनी अप्रमेय महिमा हि 
, को दिखाते हुए, जिन लोगों ने शिवजी की निन्दा की थी, उनकी © 
ओर देखते हुए कहा-'“तुम सब लोक व्यर्थ ही ब्रह्मा के बंश में & | 
उत्पन्न हुए हो। तुम तत्त्व का ज्ञान नहीं रखते हो और काम, क्रोध, ३. 
$| लोभ आदि के वशीभूत होकर शिवजी के विरुद्ध आचरण करते | i | 
*| हो, अतः मैं तुम्हें भी यह शाप देता हूँ कि तुम्हें शुभ कामों का | | 
४ फल प्राप्त न होगा और तुम कभी भी परमपद को नहीं पा सकोगे। at 
| i जो लोग शिवजी से द्वेष रखने वाले हैं वे सब वेद के विरूद्ध चल ३ | se 
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$ ॐ नमो: शिवाय र ॐ नमोः शिवाय £ (श्री शिवपुराण भाषा Se ॐ नमोः शिवाय ईतः ३० नमो; शिवाय 
£| कर ब्राह्मण के कर्मो का त्यागकर बैठेंगे। वे महादरिद्र होकर कुकर्म 
र| करेंगे तथा अन्त में नरकवास पायेंगे।'' vsti | 
&| _ हैं नारद! इस प्रकार नन्दीगण ने जब ब्राह्मणों को भी शाप दे 
ह दिया, उस समय शिवजी ने हँसते हुए कहा- “हे सभासदो! हम. 
| तुम्हें अब सच्चे ज्ञान का उपदेश करते हैं। उस ज्ञान को सुनकर || 
हू कोई अप्रसन्न न हो। वेद को अक्षर तथा मन्त्र कहा जाता है। उसमें i 
*॥| भी सूक्त को अत्यन्त आनन्द देने वाला कहा गया है। इसीलिए || 
| ज्ञानियो के मन सूक्त में लगे रहते हैं और वे बुद्धिमान जन अपने | 
€| मन को सदैव अपने वश में किये रहते Sl अस्तु, मैं नन्दी से भी 
} यह कहता हू कि हे नन्दी! तुम विद्वान्‌ होते हुए भी अपने हृदय में 
F | क्रोध को जो स्थान दे रहे हो, यह उचित नहीं है। दक्ष ने मुझे कोई 
| बात को जानने 
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=| शाप नहीं दिया। यह ठीक है कि उसने जानने योग्य बा 
|| में अपना मन नहीं लगाया है और इस प्रकार सभा में मेरा अपमान 
di] कर अपने अज्ञान को प्रदर्शित किया है। फिर भी, तुम्हें यह जान || 
४ लेना चाहिए कि इस जगत्‌ के सम्पूर्ण कर्मों को करने वाले हमी | 
£| Cl हमारी इच्छा है और हमी इसके भीतर बाहर सब स्थानों पर ] 
» | निवास करते @ । हम शुद्ध और अशुद्ध, भूत, प्रेत, देवता, दैत्य आदि न 
“५ तीनों लोकों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। अस्तु, तुम्हें यह |, 
| &| उचित है कि हमारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को Fle 4 
A) दो और अब किसी को भी शाप आदि मत दो।'' हे नारद! शिवजी 
4॥| के यह वचन सुनकर नन्दीगण ने अपना क्रोध शान्त कर लिया। ip 
है तदुपरान्त शिवजी कैलाश पर्वत को चले गए। दक्ष प्रजापति भी उसी ग 
४१ क्रोध में भरा हुआ अपने घर चला गया । उस दिन से वह सदैव | । 
| शिवजी की निन्दा करने लगा। यदि वह किसी शिवभक्त को देख | 


लेता था तो उसे बहुत क्रोध आ जाता था। शिवजी की माया ऐसी |" 




















a 
| अपरम्पार है कि वह कब किससे क्या करा बैठेगी, इसका कोई || 
£ | पता नहीं चलता ।'' El 
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£ 
: उन्नीसवा अध्याय i 
#| ब्रह्माजी ने कहा- “हे नारद! शिवजी की लीला अत्यन्त ही पवित्र |$ 
| एवं शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वेद तथा पुराण भी नहीं जानते |" 
£| हैं। अब मैं तुम्हें शिवजी के चरित्र के विषय में और बताता हूँ। ३. 
€| एक बार शिवजी अपनी पत्नी सती सहित तीनों लोकों के [ई | 
| अवलोकनार्थ चले। पृथ्वी पर घूमते-घूमते वे दंडक वन में पहुँचे । | fe 
उन्होंने वहाँ राम चन्द्रजी को लक्ष्मण सहित देखा कि वे चारों ओर |& | 
=| दुःख से विलाप करते हुए सीता जी को Se रहे हैं। उन्होंने |ई 
रामचन्द्रजी को देख कर प्रणाम किया क्योंकि वे पहले विष्णु को | 
dt) ऐसा वरदान दे चुके थे। शिवजी फिर जय कह कर आगे बढ़े तथा |i 
ह| उचित समय न जानकर, उनसे कुछ वार्ता न की। इस लिए सती ने || 
£| जब यह हाल देखा कि शिवजी अपने परम भक्त राम को इस प्रकार 2 
3) छोड़ कर आगे बढ़ गये तो वे बोलीं-''हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्म 3. 
“५ आपने ब्रह्मा, विष्णु, सुर, मुनि तथा सम्पूर्ण सृष्टि को उत्पत्ति को |. Rs 
है। यह सब आपको सेवा, उपासना करते & | फिर आज दशरथ के ३. 
£| पुत्र रामचन्द्र जो वन में मिले, तो आपने उनको प्रणाम क्यों किया? | |. 
ॐ| मेरी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है ? मुझे इसको fie 
बहुत चिन्ता हे।'' bs aa 
€| शिवजी ने जब सती को ऐसी चिन्ता में मग्न देखा तो वे बोले | | 
5| “हे सती! राम चन्द्रजी रमा के पति विष्णु हैं, जो संसार के पालन |. 
“| का अधिकार रखते हैं। उनका अवतार भक्तों के लिए ही है।' | 
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९॥ प्रतीक्षा करूंगा, जब तक तुम परीक्षा लेकर लोट न “sat ' सती | 
शंकर की यह आज्ञा पाकर सन्देहयुक्त चलीं। उन्होंने मन में विचार f | 
: किया कि मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूँ? बहुत सोचने के पश्चात्‌ | 


ॐ| रूप धारण कर जाऊं । यदि वे वास्तव में विष्णु होंगे तो मुझे अवश्य hs 
£| पहचान लेंगे और यदि केवल राजपुत्र होंगे तो नहीं पहचान सकेंगे। 
| यह विचार कर वे सीता के रूप में हँसती हुई श्री रामचन्द्रजी की | 
> ओर गयीं। लक्ष्मण ने जब सती को इस स्वरूप में देखा तो आश्चर्य El 
में आकर जाना कि यह सती है, परन्तु पूर्ण ज्ञान होने के कारण 
ba कुछ न बोले। परन्तु जब रामचन्द्र जी ने सती को ऐसे छल स्वरूप |३ 
£| में देखा तो वे हँस पड़े तथा ' शिव-शिव' कहते हुए बोले '“जिसका | 
oy] ध्यान करने से सम्पूर्ण दुःख तथा भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसके ip 
| हृदय में सदाशिव का स्थान है, आपने उसे धोखा देने का प्रयत्न ४ 
£| किया है यह सब शिव की ही माया है। धन्य है ऐसी माया को जो [ई 
5 | सबको, इस प्रकार नचाती है।' इसके पश्चात्‌ रामचन्द्रजी ने अत्यन्त | 
| नम्रता के साथ अपना पितासहित नाम लेकर पूछा “शिवजी कहाँ |" 
४ हैं तथा हे माता! तुम उनसे अलग वन में अकेली क्यों फिर रही | 
प हो? तुमने अपना स्वरूप त्याग कर, यह रूप क्यों धारण किया है | 
jy सती यह सुनकर आश्चर्यचकित हुईं तथा उन्होंने सदाशिव का i 
_§ | ध्यान कर रामचन्द्रजी को, विष्णु का अवतार & 






















हूँ कि शिवजी तुम्हारा |"? | 
हुए, जितने यह स्वरूप |६ | । 
उनके अश्रु बह चले Z| 
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£ ॐ नमोः शिवाय शत ॐ नमो: शिवाय & ( > ॐ नमो: शिवाय ££ ॐ नमोः शिवाय ट्ट 
£ तथा वे तुम्हारी प्रशंसा करने लगे । तुम मुझे सत्य बताओ कि इसका || 
£| मुख्य कारण क्या है ?'' 2| 
jy सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचन्द्र जी प्रेम विह्वल हो ||: 
: गये तथा उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने प्रेम |& 
«| निमग्न होकर चाहा कि उसी समय चल कर शिव को देखें, परन्तु के 
%| उचित समय न जानकर तथा सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल | : 
“| शिव का ध्यान ही किया। फिर रामचन्द्र जी ने कहा-'' आज मैंने |€ 
| उसे देखा जो तीनों लोकों में प्रकट दिखाई नहीं देता है। यह मेरा || 
€| सौभाग्य है कि मैंने उस स्वरूप को देखा है। मेरे भाग्य धन्य हैं कि z | 
i उनकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है, जिनका ध्यान सिद्ध, मुनि, देवता |. 
: आदि करते हैं तथा वेद स्तुति में मग्न रहते हैं, जिनकी कृपा से व्याध, | | 
=| किरात, नन्दा, पंचक की स्त्री हर्यक्षा तथा SHELA को परम पद प्रदान ३. 
(| किया है। शिवजी ने किसके ऊपर कृपा नहीं की है?” श्रीराम चद | 
<| इतना कहकर सती से बोले-' हे देवि! शिवजी ने जो मुझे प्रणाम किया, |e 
| उसका यही एक मात्र कारण है कि वे मुझपर प्रसन्न हैं।'' Si 

a 


: बीसवों अध्याय i 
| रामचद्धजी ने कहा हे देवि! एक बार शिवजी ने विश्वकर्मा |" 


i 4 


=| को बुलाकर हमारी गोशाला में एक अति सुन्दर मन्दिर बनाने की |ई 
£ आज्ञा दी तथा उस मन्दिर में एक उत्तमोत्तम सिंहासन बनाने का || 
ol) 
५५ | कर, मेरे विष्णु स्वरूप का अभिषेक करना चाहा । मेरे सिर पर एक | 

















































































आदेश दिया। इस प्रकार जब मन्दिर बनकर तैयार हो गया तो शिवजी | 
ने सम्पूर्ण देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्म को आमन्त्रित कर, वहाँ पर |$. 
| एक उत्सव का आयोजन किया। शिवजी ने मुझे भी बैकुण्ठ से लाकर i र 
१| वहाँ बैठाया तथा सब जड़ी-बूटी तथा धन-द्रव्य, वस्त्र आदि एकत्र प 









क| 
i | ६५ है | 
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| बड़ा ऊँचा छत्र रख कर तथा eve पर बैठाकर उत्तम वस्त्र |ई | ` 
£| पहनाये और रलजटित मुकुट मरे सिर पर बंधवाया 


a 
£= ॐ नमोः शिवाय & ॐ जमोः”शिवाय^ ह 







| ~ | 


7। इसके पश्चात्‌ | 
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freed 
४) लक्ष्मी जी सहित मेरा अभिषेक किया। उस समय आपने भी लक्षी 








रि 
€| का बहुत आदर किया । देवनारियाँ गान करने लगीं। अनेक : 
| के बाजे बजने लगे। तब शिवजी ने अपने कमलरूपी मुख से ऐश्वर्य || 


के पूर्ण वचन कहे। फिर उन्होंने मुझे सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी बना |! 
दिया। अनेक आशीर्वाद दिए तथा स्वयं मेरी स्तुति की। फिर ब्रह्म 
से कहा कि तुम भी इनको प्रणाम करके उनकी बड़ाई करो तथा 
समझो कि आज से विष्णु तुम सबके स्वामी हुए। ये सबको आनन्द || 
प्रदान करेंगे तथा तुम सब को इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। 
शिवजी का यह आदेश सुनकर सभी ने मुझे प्रणाम किया । चारों ओर 
जयजयकार का शब्द्‌ गूजने लगा। फिर शिव ने मुझे यह वरदान 
| दिया “हे विष्णु! तुम सबके स्वामी होकर, सबके कष्टों nak करो। 
| तुम्हारी तीनों लोक पूजा करेंगे। धर्म, काम तथा मोक्ष देने ताले 
बड़े विजयी वीर बनोगे। 
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न जोकि 0. 
| ; तुम बायीं भुजा हो । तुम्हारे अवतार, al 


| होंगे, उनको हम स्वयं जाकर देखेंगे तथा संसार के | 
देखने के लिए सदैव उनकी भक्ति किया करेंगे।'' हे माता! तब से जहाँ |६' 
| शिवजी निवास करते हैं, मैं भी वहीं स्थित रहता हूँ। शिवलोक में ही || 
विष्णुलोक है, जिसको गोलोक भी कहते हैं। मैं शिव के आदेशानुसार |४। 
ही अवतार लेता हूँ। मेरे मत्स्य आदि अनेक अवतार हो चुके हैं। मैने |, 
| +| उन्हीं अवतारों से सांसारिक कार्य पूरे किये हैं। I 
हे देवी! इस समय मेरा अवतार र रूपों में हुआ है। राम, | 7 | 
|g) भरत, लक्ष्मण UIE । उन चारों का मन एक ह परन्तु शरीर || 
»| अलग-अलग हैं। मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में आया हूँ क्योंकि | 
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| है ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय &* त ॐ नमो; शिवाय है ॐ नमोः ल्त 
£| सती ने किया था, उसे जाना। उन्होंने अपनी पहली बात को, जो | 
€| विष्णु को अभिषेक के समय कही थी, स्मरण कर अत्यन्त क्रोध ह 
| किया और हृदय में निश्चय किया कि अब यदि मैं सती से प्रेम | 
“१ करता हूँ तो मेरा सिद्ध होता है i 
og| करता हूँ तो मेरा प्रथम वाक्य झूठ सिद्ध होता है। सती जैसी स्त्री | 
i को छोड़ा नहीं जा सकता, यदि छोड़ता नहीं हूँ तो जो मैं पहले | 
5 | कह चुका हूँ वह झूठ होता है। अस्तु, शिवजी ने पुनः सोचा और " 
ॐ| निश्चय किया कि अब सती से भेंट न होगी। मैं अपने वचन को | 
E झू नहीं ह A र सती को छोड़ अपने स्थान 
€| को चल दिये। जिस समय वे वहा से चले, तब आकाश से यह 
) शब्द हुआ कि हे शिव! आपने अपने वचन का पूर्णरूप से पालन 
+| किया। आपके समान दूसरा कौन हैं, जो इस प्रकार अपने वचन 
| का पालन करे? यह शब्द सुनकर सती भयभीत हो गयां । उन्होंने | 
कुछ सोचकर ek य्य ह प्रभो! आपने क्या निश्चय किया | 
आप सत्य बोलने वाले है अस्तु आप मुझसे सत्य-सत्य 
E कहिए? सती के बार-बार पूछने पर भी शिवजी ने यह बात छिपा | 
£| रक्खी। यह देख कर सती को विश्वास हो गया कि शिवजी ने | 
3) उन्हें त्याग दिया है। | 
> ci के पश्चात्‌ सती शिवजी से बोली-''हे नाथ! मैंने जो | 
कुछ भी किया, वह अज्ञान हणा वश किया है। अब आप |; 
€ दूध और पानी अलग करके देखें क्योंकि प्रीति की यही रीति है। 
ॐ| मै स्वयं ही अपने कर्म पर बहुत लजित हूँ। परन्तु शिवजी ने उस 
बात को प्रकट करना उचित न समझा। वे अनेक प्रकार की कथा | 
#| आदि के सुनाने में समय टालते रहे, परन्तु अन्त में उनको सत्य £ 
# | बात कहनी ही पड़ी। इस प्रकार वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे शिवजी a) 
; Gi ai हा ह आसन लगा कर बैठ गये तथा | 
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£ ॐ नमो: शिवाय &” ॐ नमो: शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा) & ॐ नमोः शिवाय अत ॐ नमोः शिवाय चै 
ह| सिवाय उनके और किसी को यह हाल प्रतीत न हो पाया। दिन- || 
£| दिन दुःख बढ़ता ही जाता था। वे सोचतीं कि यह दुःख sr के q 
i योग्य नहीं। पता नहीं, इस दुःख सागर से मैं कब पार होऊगी? मैंने | 
टु शिव का कहा न माना, यह उसी का परिणाम है। तीनों लोकों में ऐसा |e 
=| कौन है जो शिव की अवज्ञा कर आनन्द प्राप्त कर सके ? फिर वे मन |ई 
` | ही मन कहती-'हे शिव! आपका कोई दोष नहीं है। मैंने जो कुछ |ई 
oi] भी किया, उसका फल प्राप्त कर रही हूँ। हे भाग्य! तुझे ऐसा न चाहिए |" 
E| था कि मुझे शिव के विरूद्ध किया हे ब्रह्म! ऐसे संकट के समय में |. 











































| तुम मेरी मदद करो, ताकि मेरा शरीर बदल जाय। हे मृत्यु! मैं तुमसे जै 
8) निवेदन करती हूँ कि तुम मुझे इस संसार से उठा लो।'' | 


“| शिवजी को इस प्रकार समाधि में सत्तासी हजार वर्ष व्यतीत हुए। प 
E इतने समय के पश्चात्‌ जब वे समाधि से जागे तो उन्होंने सती को |ई 
£| अपने सम्मुख खड़ा पाया। शिवजी ने उनको अपने सम्मुख बैठाया | 
०॥| तथा उस बात को समाप्त कर अन्य बातें आरंभ कों, जिससे सती ॥& 
र 


को कोई दुःख न हो। इस प्रकार वे प्रसन्न रहने लगीं। शिव ने भी ४ 
: 



























अपने प्रण को न तोड़ा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सती के 
8) को पिछली बात का कुछ दुःख न हुआ तथा वे सभी बातें भूल q 
4॥| गयीं। शिवजी प्रत्येक शरीर में हैं। बहुत से मुनि यह कहते हैं कि |" 
है| शिव और शक्ति का विछोह यह पीछे के वचन हैं। शिव के चरित्र || 
£| हर कल्प के अलग-अलग हैं। कल्प भेद का हाल किसको ज्ञात |$ | 
3, है? वे जो कुछ करें, सब उचित है। इसमें किसी प्रकार का सन्देह : ण 
नहीं करनां चाहिए। शिव तथा शक्ति का भेद अत्यन्त गुप्त एवं कठिन |$ 
E है, उसको कोई नहीं जान सकता। शेष तथा विष्णु भी उनके चरित्र |$ | | 
£| का वर्णन करने में असमर्थ हैं। यह जानकर भक्तों को उचित है कि |ई | 


















हि| जब बहत म त समय व्यतीत हो गया, तब शिव ने अपना वह चरित्र ॥ | 
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€| किया, देखकर सब मित हो गयी।' = Bal 
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बाइसबाँ अध्याय 

_ ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! जब हमने दक्ष प्रजापति का अभिषेक 

: : कर उसको सब प्रजापतियों के अधिकार प्रदान किये तो वह अहंकार [is 

४ में लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी। उस | 
ह| समय दक्ष ने सम्पूर्ण सामग्री एकत्र कर, प्रजापति यज्ञ करने को इच्छा 

|, प्रकट को। यही इच्छा लेकर वह कनखल तीर्थ गया। वहाँ उसने | 

| सब मुनियों को बुलाया। व्यास, ककुभ, गौतम, भारद्वाज, कश्यप, र 
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अति आनन्द में मग्न हो , सब : 
£| का आदर सत्कार किया और सबके निवास के लिए विश्वकर्मा द्वारा 2 : < 
बनाये हुए मन्दिर बता दिये, जिनमें सबने निवास किया। उस समय | | 










€| संती ने अपनी विजया 
१ से जाकर पूछ 













| सहित ऐसे ठाठ से कहाँ जा रहे 
कहा कि सती के पिता दक्ष प्रजापति 


a 
याती वहातात 00040 गिलास 







एक यज्ञ का | | _ 
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ह| दक्ष के ऐसे अहंकारपूर्ण वचन सुनकर किसी ने कोई उत्तर नहीं । 


| दिया, Solis Ye | उनका यही शान्त रहना सब के लिए महापाप & 
3 हुआ ’ 











=e “मो: शिवाय शूर 
तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझको यज्ञ का निमन्त्रण नहीं भेजा है तथा 
१) शत्रुता रखकर मेरा अनादर किया है। तुम्हीं सोचो, वहाँ केवल तुम्ही 
को न अन्य सब लड़कियों को बुलाया है, इसका एकमात्र 
: कारण शत्रुता ही है। ऐसे स्थान पर बिना बुलाये जाना कहाँ 
£| तक उचित हैं? यद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र, 
| गुरु तथा स्वामी के घर बिना बुलाये भी जाना उचित है, परन्तु उनके 
+| मन में शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए। किसी के घर बिना बुलाये 
€| जाना मृत्यु से अधिक तथा अनादर एवं लोकनिन्दा का कारण होता 
€| है। सती यह सुनकर बोलीं-''हे स्वामी! आप इस वैर का कारण 
» | तो बतावें।'' शिवजी ने पिछला सब वृत्तान्त सुना कर कहा। इसलिए | 
"५ उचित है कि तुम दक्ष के यज्ञ में न जाओ। नहीं तो तुमको बड़ा | 
कष्ट उठाना पड़ेगा।'' शिव ने सती को अनेक प्रकार से समझाया, | 
£| परन्तु सती को यह अच्छा न लगा। वह दक्ष पर अति अप्रसन्न एवं | 
4॥| कुपित होकर कहने लगीं-''हे शिवजी! आप तीनों लोकों को आनन्द ७ 
है| प्रदान करने वाले हैं। सभी देवता आपका स्मरण करते हैं। आप |! 
€| यज्ञ कर्म तथा यज्ञ के फल हैं। आपकी दृष्टिमात्र से ही तीनों लोक |# 
तृप्त हो जाते हैं। आपसे यज्ञ पूर्ण तथा पवित्र होता है। मूर्ख दक्ष ने |. 
| आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया सो मुझे चिन्ता है कि उसका | 
& | यज्ञ किस प्रकार पूर्ण होगा ? मेरा पिता इस प्रकार क्यों अज्ञानी हो १. 
६| गया, मुझे बड़ी चिन्ता है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो में जाकर 
| उसके शील या दुःशील अथवा उसके वैर भाव को देखूँ।'' 
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न 
5 है नारद! शिवजी को तो कुछ और ही लीला करनी धो. इसलिए | 
& उन्होंने सती के आग्रह को न टाल कर, उन्हें नन्दी पर सवार होकर, i 


> ञ्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने सती के साथ अपने साठ १. 
>| हजार गण देकर, उन्हें विदा किया। अच्छे-अच्छे वस्त्र आभूषण 
€| दिये। सती का स्वरूप भी अति उत्तम कर दिया। हे नारद! शिव ने : 
चलीं। सती ने उस समयं | 
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€| भी उसको अपनी माता समझकर आनन्द प्रदान करूँगी। तब मैं शिवजी 
€| के साथ पुनः व्याही जाऊँगी। उस ng सब लज्जा समाप्त हो | 
_» | जायगी तथा संसार के मनोरथ पूर्ण होंगे। सती ने यह सब बाते | 
| सोचकर दक्ष से क्रोधित होकर कहा-'' हे पिता! तुम ने शिव को 
निमन्त्रण क्यों नहीं भेजा? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गयी है। जिन 
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: बिना शिव के इस यज्ञ में चले आये 
$| यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों कौ? 


*| शक्ति है। क्यों तुम भी शिवजी की शक्ति को नहीं जानते? एक बार Ip 
भगवान्‌ सदाशिव मगर का रूप धारण | Fl 


> रि 





और वहाँ उन्होंने भक्त की परीक्षा 
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£ | परन्तु मुनियों ने उन लीलाओं के रहस्य को न जानकर, शिवजी को |: 
£| शाप दे डाला और उस शाप का प्रभाव उन्हीं के लिए प्रतिकूल 
"| पड़ा। उस समय, जब की तीनों लोक जलने लगे, तब शिवजी ने 
अपने लिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया था, जिसके कारण वे पुनर्जीवित |& 

£| हो गये थे।'' | Eh 
5 | इतना कहकर सती ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर ब्रह्मा तथा विष्णु से इस |$ 
प्रकार कहा- हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु! दक्ष ने जो कुछ किया है उसके |" 
€| मूल में तुम दोनों हो क्योंकि तुम दोनों शिवजी के न आने पर भी इस |; 
£| यज्ञ में सम्मिलित हुए हो। अस्तु, तुमने जैसा कार्य किया, उसका फल i 

५ तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है कि जिन शिव जी द्वारा चारों 

“| वेद तथा सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उन्हें तुम बिलकुल नहीं | 2 
E पहचान सके । यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते तो दक्ष को |$ 
£| इतना अहंकार कभी न होता। यदि यहाँ उपस्थित देवता तथा ऋषि- (| 
du] मुनि भी न आते तो दक्ष को कभी भी यह हिम्मत न होती कि वे || 
है| शिवजी से विरुद्ध होकर कोई कार्य करते। तुम लोगों की बुद्धि र 
| वास्तव में भ्रष्ट हो गयी है जो तुम्हें दधीचि मुनि का सभा से उठ |: | 
जाना भी अच्छा नहीं लगा।'' 
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` Joy] पिता को महापापी अनुमान कर बहुत दुःखी भी हुई। वे बोली. 
. | €| शिवजी की निन्दा कर रहा हो तो सुनने वाले को उचित है कि वह 


(So ॐ नमो: शिवाय त ३५, 


>” $ ॐ नमोः शिवाय &” ॐ नमोः शिवाय & £= ॐ नमोः शिवाय & 3: नमो. = f 
हि| मूर्ख मनुष्य ष्य का यज्ञ में आना निषिद्ध कहा गया है । हे सती! =) 
है| वास्तव में बड़ी मूर्खता की, जो औरों के कहने पर तुझ जैसी अपनी १ 

श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उस नंग-धड़ंग औढर के साथ कर दिया।| 
हा मुझे इस बात का बहुत बड़ा पश्चात्ताप है। अस्तु, तू मेरी बातों yeh 
विचार करके अपना यह क्रोध त्याग दे।'' 


| 
४ दक्ष की बातों को सुनकर सती पुनः क्रोधित हो उठी और अपने 


Ih 


६| शिवजी का अपमान कभी सुनना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति | 


$| या तो उस निन्दा करने वाले की जीभ काट ले अन्यथा अपने दोनों | 
*| कान बन्द करके वहाँ से उठ जाये और अपने शरीर को अगिन में” 
हे जला कर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलने से महापाप होता है। | 
£| जो व्यक्ति शिवजी की निन्दा करता है, वह उस समय तक नरक में. 
$| पड़ा रहता है, जब तक कि इस ब्रह्माण्ड में सूर्य और चन्रमा | 
i स्थित रहते हैं। यह बात वेद के कथन से भी पक्की होती है।' | 
| इस प्रकार कह कर सती अपने मन में अत्यन्त पछताती हुई सोचने | 
%| लगीं कि मैंने यहा आकर शिवजी की निन्दा अपने कानों से सुनी। न 
“५ यह अच्छा नहीं हुआ | SE इस बात से और भी अधिक दुःख हो | 
£ रहा था कि वे यहां किस लिए आयीं और अब कौन-सा मुंह लेकर |; 
शिवजी के पास लौटेंगी? वे सोचने लगीं कि यद्यपि शिवजी के श्री | 
jy चरणों oS कर्ये लिए अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु 
अब भला किस मुह से में उनके पास जाऊँ। मुझे तो दोनों ही प्रकार |6 
=| से a दिखाई दे रही है। “ag 
i नारद! इस प्रकार विचार करने के उपरान्त सती क्रुद्ध 
$| होकर शिवनाम का जोर-जोर से उच्चारण करने लगीं। उन्होंने किसी i 
| की भी प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब || 
;| लोगों को धिक्कारते हुए कहा-''हे उपस्थित सभासदो! मैं तुम लोगों | 
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€| से यह बात सत्य ही कह रही हूँ कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट | 
£| हो गयी है। अन्त में तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुममें से ; 
i अनेक मारे जायेंगे और अनेक भाग कर किसी गुप्त स्थान पर छिप i 
E जाने के लिए विवश होंगे। इस सभा में जिस-जिसने शिवजी कौ 


& 




















निन्दा को है और जिसने उसे सुना है, उन सब को महापाप लगा |ई 
६ | है।'' सभासदों से इस प्रकार कह कर वे दक्ष से बोलीं-हे दक्ष! | 
+| तुमने शिवजी की बहुत निन्दा की है, अतः तुम्हें भी बहुत पछताना |" 
ह| पड़ेगा। शिवजी सब को सुख देने वाले और सब के स्वामी हैं, पर | 
£| तुम उन्हें साधारण देवताओं की भाति ही समझ रहे हो। तुम्हें यह 7 
5 | नहीं मालूम है कि वे सम्पूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी हे । तुम्हें 
ON) अपनी करनी का फल शीघ्र ही मिलेगा। भी 
हे दक्ष ! वेद में मनुष्य के तीन प्रकार कहे गये हैं। जो किसी के ३. 
£| गुण तथा शील में दोष लगाता है, उसे अधम कहा जाता है। जो किसी |ई 
ja] के पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है, उसे मध्यम कहते हैं और |! 
है| जो किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके सदो का ही | 
: | वर्णन कहता है, उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में भी जो |$ | 
४ | सर्वोत्तम प्राणी होते हैं, वे अन्य लोगों के केवल गुण का ही वर्णन i 2 
५/| नहीं करते हैं अपितु वे सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न भी रखते हैं। | 
४ मैंने इन तीन प्रकार के प्राणियों का विचार करते हुए यह निष्कर्ष |ई 
€| निकाला है कि तुम अधम प्रकार के हो, क्योंकि तुन शिवजी को |. 
i आदि जितने || 
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ह| अनादि, अप्रमेय तथा महान्‌ हैं। उनसे द्वेष रखने वाले कभी भी | 
€| कल्याण नहीं होता। जिन लोगों ने शिवजी की on को | 
| पहचान लिया है, वे सदैव उन्हीं के ite में मग्न रहते हैं। यह मेरा | 

| शरीर तुम्हरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, अस्तु मैं अपना खेद नष्ट करने के ' 
5 निमित्त अब इसे अवश्य त्याग दूंगी क्योंकि शिव-निन्दक पिता की | 
£| पुत्री कहाना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष! तुमने जो यह कहा कि | 
oi} शिवजी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेषधारी हैं, उसका उत्तर ||| 
| ¦| यह है कि वे परब्रह्म, शरीर-रहित एवं अनादि हैं। माया को ग्रहण न 

€| किये-रहने के कारण ही, वे अपना ऐसा अमंगल वेष बनाये रहते हैं। र 
| $| भला उन्हें किसी कर्म से क्या प्रयोजन है? तुमने जो यह कहा कि वे : 
*५| चिता भस्म लगाने वाले, नग्न, निर्धन तथा अवधूत हैं, उसका उत्तर || 
ce केवल यही है कि मुझे उनका यह स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता होती |; 
९ है, उनके उस स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को देखना मुझे 
4॥| स्वीकार नहीं है। अस्तु, अब मैं अपने निश्चयानुसार अपने को भस्म | 
है| करती हूँ क्योंकि इससे शिवजी को प्रसन्नता की प्राप्ति होगी ।'' | 
ह| इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! यह कह कर 2 : 
$| सती उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पृथ्वी पर बैठ गयीं-उन्होंने | 
; स्नान करने के उपरान्त अपने सम्पूर्ण शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। 
.5| तत्पश्चात्‌ योग धारण कर, विधिपूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम |: 
£| किया। सर्व प्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में लाकर उदान 
dy] वायु को ऊपर चढ़ाया और शिवजी की सुन्दर मूर्ति को अपने हृदय ॥ 
४ में स्थापित किया, तदुपरान्त उन्होंने अपने भौहों के बीच दृष्टि जमाते |$ 
| हए, पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न | 


. दि दिया । उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने अपने उस | 
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£| समय शिवजी के गणों ने अत्यन्त करुद्ध होकर सब लोगों को || 
सम्बोधित करते हुए इस प्रकार कहा। | 
“a प्चीसर्वा अध्याय i 
i शिवगणों ने कहा-''इस दक्ष की मूर्खता को देखो कि इसने सती 















डर 
£| को भस्मी होने से रोका तक नहीं। शिवजी के इस शत्रु को संसार $ 
oi] में अत्यन्त निन्दा प्राप्त होगी और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरको || 
है के दुःख भोगेगा।'' इतना कहकर वे सब दक्ष को जान से मार देने | 
€| तथा यज्ञ को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गये। |: 
| उस समय उनके हृदय की इच्छा को जानकर, भृगु ऋषि ने यज्ञ i ; 
“५ की रक्षा के निमित्त यज्ञ कुण्ड में एक पवित्र आहुति डाली। उस || 
आहुति के पड़ते ही Rls द्वारा एक सहस्त्र अत्यन्त बलवान्‌ |ई 
£| तथा धैर्यवान्‌ दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में ऋभु नाम से प्रसिद्ध | 
+ || हुए। वे महाभयानक स्वरूप धारण किये हुए शिवजी के गणों के fie! 
सामने जा खड़े हुए। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि र 
£| उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हर लिया, जिसके कारण (ई 
| वे अत्यन्त निर्बल हो गये और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। a) 
di] उनके विलाप को सुनकर वहाँ उपस्थित अन्य शिवगण भी || 
| आश्चर्यचकित रह गये। जब उन सब ने यह देखा कि वे उन देत्यो | 
£| से युद्ध करने में अशक्त हैं और सती के वियोग को सहन करने में ब | 
"| असमर्थ हैं, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ ही अपने प्राण दे |, 
देने भी उचित समझे। यह निश्चय करने के उपरान्त उनमें से किसी |६ 


न! 

: ने अपने मस्तक को और किसी ने अन्य अंगों को काट कर स्वयं | न 
ह| ही अपना वध कर डाला । इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना | | 
|| शरीर त्यागा था, उसी स्थान पर शिवजी के बीस सहस्त्र गण भी |!| 
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है ॐ नमो: शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय = Se ॐ नमोः शिवाय 57 ॐ a शिवाय | 
ह| अत्यन्त चिंतित हुए। उस समय मेरा तथा विष्णु का श्वास 
£| शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। पहले तो सब लोग मौन खड़े रहे, फिर 
|S) कोई विष्णु की स्तुति करने लगे तथा कोई किसी अन्य को प्रार्थना || 
` || करने में संलग्न हो गया। इस प्रकार सम्पूर्ण यज्ञशाला में दुःख भा ॥ 
2 गया। प्रसन्तता और आनन्द का कोई भी चिह्न शेष न रहा। अकेले | 

£| दक्ष की मूर्खता के कारण उस महापाप का भागी सभी को होना 
«| पड़ा। तदुपरान्त जो थोड़े से शिव गण शेष रह गये, उन्होंने शिवजी 
६ | के पास पहुँच कर सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। वे बोले-''हे प्रभो! || 
#| दक्ष ने सतीजी का अत्यन्त अपमान किया था। अकेली दक्ष-पली | 
% | ही ऐसी थी, जिन्होंने उनका हार्दिक स्वागत किया, अन्य सब लोग 
|| तो अन्त तक दक्ष के ही साथी बने रहे।” अपने गणों द्वारा यह | 
£| समाचार प्राप्त कर शिवजी अत्यन्त क्रुद्ध हुए। उस समय तुमने अर्थात्‌ ॥ 

£| नारद ने भी शिवजी के पास पहुंचकर, जो कुछ घटना घटित हुई | 
| थी, उसे ज्यों का त्यों कह सुनाया और यह कहा कि वेद के बताये || 
क ee कि ठा क et को दण्ड अवश्य 

=| दे। यदि आप दक्ष को दण्ड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म | 
१ का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। देवताओं को दंड न देना भी नीति के 
*| विरुद्ध कार्य है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि आप i 
El दक्ष को दण्ड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या हो 
|| जाएगा। खेद को बात तो यह है कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी दधीचि | 
5 पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष से ऐसा निन्दनीय | 
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| $| किया कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु, देवता ऋषि-मुनि एवं ब्राह्मण i 
dh हैँ ? ? १ गी; ] हण मुझे a 
4 : अति प्रिय हैं, तो भी वेद की आज्ञा सबसे ऊँची हैं। यह निश्चय कर | 
il वृत्तान्त को जानकारी प्राप्त की। तदुपरान्त वे ऐसे | 
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£| करुद्ध हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते हों। वे अपने दोनों || 
होठों को दाँतों से काटने लगे। तदुपरान्त उन्होंने अपने मस्तक से 
| एक जटा का केश उखाड़कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के i 
गिरने से ऐसा महाभयानक शब्द उत्पन्न हुआ, जिसे सुनकर तीनों |: 
लोक काँपने लगे। बह जटा का केश टूट कर दो बराबर के टुकड़ों 
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(| में अलग-अलग बँट गया। तब उसकी जड़ की ओर वाले टुकड़े ब 
ea] से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उन वीरभद्र का शरीर अत्यन्त कुष्णवर्ण |" 
४ का था और उनके बाल काली घटा के समान घने तथा शान्त थे, वे |ई 
£| प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान लग रहे Al वे इतने ऊँचे थे, |$ | 
» | मानो अनायास ही आकाश को छू लेना चाहते हों। वे महाभयानक 
| शस्त्रों को लिये हुए थे। उनके हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल |" 
E आकांक्षा थी। उनकी भौहे चढ़े हुए धनुष की भाँति बहुत टेढ़ी |ई 
£| थी। वे महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। हि 

उनके तीन मस्तक और एक सहस्र भुजाए थी। वे शिवजी को प्रणाम ॥& 
करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गये। उसी समय |& 
शिवजी के रोम-कूपों द्वारा अन्य सहस्त्रों गणों की उत्पत्ति हुई, जो |Z 
शरीर, बल तथा स्वरूप में वीरभद्र के समान ही प्रतीत होते थे। १. 
शिवजी की आज्ञानुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयानक | 
शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे। अस्तु, जटा के एक |: 
€| टुकड़े से तो इन सेना की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री Z| 


८) महाकाली प्रकट हुई | उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत, प्रेत आदि || 
: भी उत्पन्न हुए। वे अनेक प्रकार से नाचने-कूदने तथा लीलाए करने |e 
=| लगे। उस परम क्रोधमय अवस्था में भगवान्‌ शिव की नासिका द्वारा |£ 
£| जो श्‍वास निकले, उनसे सौ प्रकार तथा तेरह प्रकार के सन्निपातो |. 
leu] की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते be 
| हैं। इस प्रकार पलक मारते-मारते शिव गणों की महाभयानक से 
| £| उपस्थित हो गयी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय सम्पू 


| ($ ॐ नमो: शिवाय ॐ 3 नर्मोः शिवाय 








| i sori शिवाय है अ 
हि afte Poa 
| 3 हाथ को नष्ट = शिवाय & (श्री शिवपुराण भात 
8 थ जोडकर र्‌ डालेगी पुराण भाषा ड 
| जो उचित उक्र शिवजी गी | हे नारद | £ ३४ नमोः शिवाय : 
अपमा र शिवजी को प्रणाम a 
E मान झें, वह गम श्रात्‌ वीरभद्र 7 शक 
=| नष्ठ कर किया हो आज्ञा हमें करते हुए कहा तू वीरभद्र ने : भि 
| | दक्षप्रजापति -डालेंगे।'' बह साक्षात्‌ दीजिये। aie 'हे प्रभो अपने | 
$| उसने पति ने अहंकार यह सनकर काल ही यों किसी ने । आप 
, E रीति शत्रुता जली में भर रः शिवजी ने न्‌ हो हम आपका 
€ और के अनुसार हमें यज्ञ का कर कनखल कहा- है हे उसे भी 
$| जिनमें बहुत सेव्यं उसके घर निमन्त्रण में एक यज्ञ वीरभद्र 
Se व्यंग्य र पहुँचीं raat दिया कारचा 
४ gd ed «eh 22३8४ ५३ है 
| हो गयीं अपमान नहीं क्ष के अतिरिक्त भी लोक 
: यीं। = है रिक्त कुछन 
: a tne fai at a 
न को शिवजी दधीचि ने उन्हे रेका उस यज्ञ 3 आदर नहीं ने भी 
हय: का क्रषिने का तक ares में नहीं किया। 
3 | कम्बु वाले दक्ष dae दिया है अतिरिक्त हमारे 
बा भु, उपमन्यु का मस्तक उसे भ्रष्ट अवश्य मिलेगा कि उन 
| चारों भाई , इन्द्र गोद क काट डालो कर डालो लेगा। अस्तु लोगों 
pe से उठकर जो मेरे परम भ पुलह लो दुर्वासा और हमारा अप तुम 
| र जायेगा र चले गये हैं भक्त हैं. पुलस्त्य , कौशिक रा अपमान 
Tl अस्तु ये हें है a १ वहस्पति [क पार्कण्डेय न | 
ॐ| यह आज्ञ क यह सब भी निराश तथा र्कण्डेय, | 
ह| यज्ञ में जा देता हूँ कि तुम र OL Sas तया सनकादिक ; 
जिसको Taga तुम गणों का वचन हें कि र यज्ञशाला 
हि को जो और तको सा चन यह Tet | 
| सुनकर Tas a Cella saudi sas नष्ट हो | 
pa कसर Te ६ ए aR Bay 
& वे करोड़ों शिवजी अत्यन्त प्रसन्न दो > शिवजी विचार होकर दक्ष के! | 
डॉ गणो की at हो, महाभयानक [वजी की नकरते || 
सेना तथा परिक्रमा | इस आज्ञा हुए, || 
तथा महाकाली एवं स्तोत्रो - ति ज्ञा को |. 
साथ लेकर को। फिर l 
दक्ष | 
क्ष यज्ञ को || 
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छब्बीसवां अध्याय 4 
5| इतनी कथा सुनाकर सूतजी ने कहा- हे शौनकादिक ऋषियों! इस 
| वृत्तान्त को सुनकर नारदजी ब्रह्माजी से बोले-'हे पिता! जिन | 
टॅ महाभयानक यूथपतियों को साथ लेकर वीरभद्र दक्ष-यज्ञ विध्वस | 
€| करने के निमित्त गये, आप मुझे उनका नाम सुनाने को कृपा करें र 
चा तथा यह भी बतायें कि उन्होंने यज्ञशाला में जाकर क्या-क्या कार्य || 
: किये और किन-किन को किस प्रकार से दण्ड दिया ? मुझे यह |g 
£| बड़ा आश्चर्य है कि एक ओर तो शिवजी की ऐसी बलवान्‌ आज्ञा |2 
£| शी और विष्णु जी दक्ष के सहायक थे। अत:-आप मुझे यह बतायें | 
oy} कि विष्णु ने दक्ष की सहायता को अथवा eee समझ में नहीं |" 
६| आता कि शिवजी और विष्णु जी के चरित्र कैसे होते हैं? मैंने भगवान्‌ i 
| शिव तथा विष्णु के किसी युद्ध का वृत्तान्त नहीं सुना, परन्तु इस | | 
५» | कथा में वह सब सामग्री उपस्थित है। | 3 
| यह सुनकर ब्रह्माजी ने कहा-' हे पुत्र! भगवान्‌ सदाशिव परब्रह्म |. 
हैं। अन्य सब देवता तथा प्राणी उनके सेवक हैं। वे शिवजी अपनी |ई 
£| इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य करते हैं। हम अर्थात्‌ ब्रह्मा, be | 
| तथा हर तीनों उन्हीं के स्वरूप हैं। अस्तु, तुम इस सम्बन्ध में कोई lie 
सन्देह मत करो। वीरभद्र के साथ जो सेनाए गयी थीं उनके सेनापतियों | & | 
;| तथा विस्तार का वृत्तान्त सुनो। शंखकर्ण के साथ एक करोड़, केयेक ई 
५ | राक्षस के साथ एक करोड़, bi त के साथ आठ करोड़, मारियाक EE 
+| के साथ नौ करोड़, सुरमन्थक के साथ छः करोड़, विकृतानन के | 
E| साथ भी छः करोड़, जालक के साथ बारह करोड़ दुभि {दभि के साथ |; | 
€| आठ करोड़ एवं आवेश के साथ भी आठ ही करोड़ वीरों को | 
ह सेनाएँ थीं। अनल वर्ण, घण्टाकर्ण, Hache, चित्रासन, सम्बत, करटि, |= | 
| हि भृङ्ग, बकुली, नन्दन, Muy As... , तारक, छाया, चण्ड 
कालतुंग, कपटी, शूलकर्ण, पिंगल, मान, सुकेश, अंग, भ रभूत, || 
| मयूराक्ष के साथ चौंसठ-चौंसठ करोड़ | 


मणिभद्र, लांगूल, fag एवं म 
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हैं योद्धाओ की सेनाएँ वीरभद्र की सहायता के लिए चलीं। इसके 
£| अतिक्ति करोड़ों वीरों की सेनाएँ वीरभद्र के साथ चलीं। ; र 
3) “हे नारद! रविमर्या नामक सेनापति अत्यन्त क्रोध में भर कर| 
“| अपने साथ एक करोड़ वीरों की सेना लेकर वीरभद्र के साथ चला।| 
jE इसके अतिरिक्त कोकिल अमोघ एवं सुमन्त्रक इन तीनों यूथपों के साथ ६ 
£| भीएक-एक करोड़ योद्धा थे। नील नामक महाबली यूथप के साथनौ | 
<॥| करोड़ वीर थे और पूर्णभद्र की सेना में भी इतने ही योद्धा थे क्षेत्रपाल 
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के साथ इतनी सेना थी जिसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। | 


£| इन सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना लेकर चले | उस असंख्य 
| सेना के चलते समय Sal दिशाओं में भारी हा-हाकार मचा। 


| “हे नारद! इन सब के साथ ही भगवती महाकाली आपने नौ 
£| स्वरूपों के साथ नाचती-कूदती हुई चलीं। उन नौ स्वरूपों के नाम | 
£| इस प्रकार हे-काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुण्डा, मुण्डीरमर्दिनी, 
4॥| भद्रकालिका, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी। इसके साथ शाकिनी, ॥ 
i डाकिनी, भूत, प्रेत, लंकिनी, मसान्ती, कुष्माण्डी, ब्रह्मराक्षसी तथा | 
चौसठ योगिनी के समूह भी चले। उस सेना का वर्णन मैं कहाँ तक |: 
| करूं? जिस समय यह विशाल सेना दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के | 
१॥| लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठ कर ऊपर उड़ने वाली धूल || 
£| समस्त आकाश में इस प्रकार भर गयी कि उसमें सूर्यनारायण छिप |. 





[i गये और महाभयानक अन्धकार चारों ओर फैल गया। यह सम्पूर्ण : 


| कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कनखल के समीप जा 
: 


a हुचा।.उस समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के होने 
जो भावी विपत्ति के सूचक थे।' | aan धर 


सत्ताईसवॉ. अध्याय 
ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! उस समय यज्ञशाला में जो अपशकुन | 
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| हुए अब में उनका वर्णन करता हूँ। आकाश से पिसी हुई | | 
| की वर्षा होने लगी तथा ऐसी आश्चर्यजनक बातें दिखाई देने लगीं | 
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€| जिनके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष न रहा। तीनों प्रकार |६ 
€| के न सब लोगों को दुःखी करने लगे। डर के मारे उनके मुख | 
से कोई शब्द नहीं निकलता था। सब के शरीर थर-थर काँपने लगे। 
टु उस समय यज्ञ करने वाले दक्षप्रजापति तथा यज्ञ कराने वाले भृगु |g 
=| ऋषि की आखें उत्तर दिशा की ओर उठ गयीं तो उन्होंने देखा कि | 
£| उधर से भारी धूल उठने के कारण आकाश भर गया है। वे अपने |. 
oi] मन में विचार करने लगे कि इस धूल के उड़ने का कारण क्या है, |" 
ह| परन्तु कोई ठीक बात उनकी समझ में नहीं आयी। सभा में उपस्थित i 
£| सभी लोग आश्चर्य में भर कर एक दूसरे से अनेक प्रकार की बातें |: 
» | करने लगे। | 
हे पुत्र! उस समय दक्ष को पत्नी वीरनी ने सब लोगों को सम्बोधित |« 
करते हुए कहा- '' हे सभासदो। तुमने मूर्ख बनकर सती का अनादर ३. 
* किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। दक्षप्रजापति ने शिवजी |$ 
<| का घोर अपमान किया है और सती की बहनों के सामने ही सती ॥& 
ह| का भी तिरस्कार किया है। यह सब उपद्रव उसी के प्रतिफल हैं। a 
€| शिवजी का शत्रु कभी भी आनन्द नहीं पा सकता। वह कुछ समय |: 
१ | के लिए अपने मन को प्रसन्न कर ले, परन्तु अन्त में उसे नरकगामी बे 
*५ होना पड़ता है। अस्तु, तुम लोगों का अपने किये हुए पाप का फल |. 
अवश्य मिलेगा। | 
ह| वीरनी के इन शब्दों को सुनकर सभी देवता तथा मुनियों को | 
द| अत्यन्त भय लगा। दक्ष भी भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुँच ॥ 
६ | कर इस प्रकार कहने लगा-'' हे विष्णु! आप यज्ञरूप, यज्ञरक्षक तथा 
ह| यज्ञ के कर्मस्वरूप हैं। आपका कार्य भक्तों की रक्षा करना है। अस्तु, |S 
5| आप मुझे इस भय से छुड़ाइये और अपनी कृपा द्वारा यज्ञ को नष्ट | | 
*॥| होने से बचाइये। आप सच्चे स्वामी हैं।'' यह सुनकर विष्णुजी ने || 
5 हँसते हि कहा-' हे दक्ष ? जहा तक सम्भव होगा, हम तुम्हारी ३. | 
४१) रक्षा करेंगे, परन्तु तुमने शिवजी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही || 
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ह| संकट का आवाहन कर लिया है। ie एवं जगत्‌ स्वामी | 
| शिवजी के साथ वैर करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें कौन पार | 
$| लगा सकता है? हम स्वयं तथा अन्य सभी देवतागण भगवान्‌ सदाशिव | 

"| की आज्ञारूपी रज्जु से हैं। संसार में उनके समान बलवान्‌ i 

| अन्य कोई नहीं है। कोई सहस्त्रों उपाय भी क्यों न करें, परन्तु शिवजी | 

£| की कृपा के बिना किसी को कर्म का फल नहीं मिलता। जिस 

| स्थान पर पूजा करने योग्य शिवजी की पूजा नहीं की जाती, वहां ॥ 
कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जो देवता पूजा करने योग्य नहीं || 

| है, उसकी पूजा करने से दारिद्रय, मृत्यु तथा भय-ये तीनों उपद्रव | 
$| उत्पन्न होते हैं।'' 
“५ हे नारद! विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर दक्ष अत्यन्त 
| चिन्तित और महादुःखी हुआ। अन्य सब लोग भी भय के मारे काँपने |६ 
(| लगे और इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किसी भी प्रकार | 
oy) नहीं हो सकती । जिस समय सभी सभासद आपस में एक दूसरे का मुह ॥ 
| देखते हुए चिन्तामग्न हो रहे थे, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित |! 
£| यज्ञस्थल में जा पहुंचे और बड़े जोर का शब्द करने लगे | भैरव तथा |. 
$| कालिका आदि भी अपनी सेना सहित वहां पहुँच गयीं। उस समय न 
| चीरभद्र का यह स्वरूप था कि उनके पाँच मुख , तीन नेत्र तथा दस हाथ ||| 
&| थे।वे अपने मस्तक पर जटाओं को धारण किये थे तथा उनके ललाट | 
| पर अर्द्धचन्द्र सुशोभित हो रहा था वे रुद्राक्ष की माला पहने , शरीर में |, 
ॐ| भस्म लगाये, बैल पर सवार थे। उनके सभी अंग वज्र के समान अत्यन्त || 
ह कठोर थे। वे अपने अत्यन्त सुन्दर हाथों में अनेकों प्रकार के शस्त्र | 
- लिये, चँवर-छत्र धारण किये, शिव-शिव शब्द का उच्चारण करते | 
3) हुए, परमविचित्र स्वरूप से भलीभाँति अलंकृत थे। जिस रथ पर वे 
| अपने नन्दी सहित आरूढ़ थे, वह पच्चीस योजन ऊँचा था और उस रथ |" 
| को दस लाख सिंह खींच रहे थे । शार्दूल तथा हाथी चारों ओर से उस १ 








| रथ की रक्षा के निमित्त चैतन्य खड़े हुए थे। | | 
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£| दिया। अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे, भेरी, शंख, पटह, गोमुख, शग, 
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उसकी सेना ने आते ही चारों ओर से धावा करना आरम्भ कर ||| 
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jy] उपंग, मृदंग आदि बजने लगे। उस समय इन्द्र, वायु, यमराज, कुबेर, 
वरुण, अग्नि तथा दिक्पाल अपने-अपने वाहनों पर सवार हो-हो कर |g 
: दक्ष के सम्मुख जा पहुँचे। दक्ष ने उन सब से कहा- “हे दिक्पालो! |ॐ 
£| मैंने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था, अतः तुम सब | 
oi] मेरी रक्षा और सहायता करो ।'' इस प्रकार सब देवताओं से कहने के ie 
ह| उपरान्त दक्षप्रजापति ने विष्णु जी के चरणों पर अपने मस्तक को 
£| रखते हुए कहा-'' हे प्रभो! आप संसार के रक्षक एवं शुभ कर्मा के 5 
» | साक्षी है। आपकी कृपा से संसार का पालन होता है, अतः आपको i 
५ मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए ।” यह सुनकर विष्णुजी ने उत्तर |" 
| दिया-''हे दक्ष, जहा तक हमारा अधिकार है और जहा तक हममें |$ 
| शक्ति है, वहा तक हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे, परन्तु | 
ॐ|| तुम्हारे कर्मा का स्मरणकर हमारी बुद्धि को आश्चर्य होता है ब्रह्मस्वरूप || 
शिव जी के क्रोध से तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है ? अस्तु, उस ४ | 
:| शिवनामधारी ईश्वर से विरोध कर, कभी हितसाधन नहीं हो सकता । ३. 
. |$ वे शिवजी तीनों गुणों से युक्त होने पर भी परम पवित्र हैं, अतः उचित i 
*| है कि तुम उन्हीं शिवजी को शरण में जाओ, जिससे तुम्हारा यह यज्ञ || 
सम्पन्न हो सके!” : 
ह| इसप्रकार दक्ष और विष्णु में बातें हो रही थी कि वीरभद्र की सेना |ई 
चारों ओर इस प्रकार घिर आयी, मानो आ 'घिर-घिर कर || 
आकाश की ओर बढ़ रहा हो। उस सेना के | ने दक्ष तथा |$ | 
विष्णु जी के ब्रह्मज्ञान व ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो बे सब हंस | 
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| US | उस समय गणों को युद्ध करने के लिए उद्यत देखकर, इंद्र ने |§ | 


di] अपना वज्र उठा लिया और यह इच्छा की कि मैं शिवगणों से युद्ध 
£| करूं इन्र युद्ध करने के लिए सामने आये, शिवजी के गण हरहर का | 


र घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुंचे ।'' 
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| ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! इन्द्र की सेना शिवगणों से युद्ध करने 
il लगी। उस युद्ध में असि, शूल, तोमर, बाण, पटिसा आदि अस्त्र- ४ 
४ शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। भेरी, शंख, मृदंग, ढप, दुन्दुभि, पटह, 
£| निशान तथा डिमडिम आदि प्रसिद्ध रणवाद्यों को ध्वनि चारों ओर 
TSA लगी। सभी योद्धा उस युद्ध में अपनी वीरता का अधिकाधिक 
| प्रदशन करने लगे। जिस समय शिवगणों ने अपनी परम वीरता को | 
प्रकट किया, उस समय इन्द्र की सेना को पराजित होते हुए देखकर | 
A) भृगु ऋषि ने उच्चाटन मन्त्र का जप करके वीरभद्र की सेना को |; 
+| अशक्त बना दिया। तब इन्द्र की सेना ने उन्हें अत्यन्त दुःखी करके, |p 
| | सहस्रो योद्धाओं को जान से मार डाला | उस अयाचित विपत्ति को (| 

€| देखकर शिव के गण भयभीत होकर भागने लगे और इन्द्र की सेना |: 
विजयिनी हुई।'' | | 
: हे नारद! शिव गणों की हार का मुख्य कारण यही था कि इस | 
$| प्रकार शिवजी ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को सम्मान दिया था। अस्तु, | 
$| जब वीरभद्र ने यह देखा कि उनकी सेना हार कर भाग रही है, तब [5 
ॐ| वे भूत-प्रेतों आदि को पीछे कर स्वयं आगे बढ़ आये। जो बड़े- || 


ह| बड़े सेनापति योद्धा बैल पर सवार थे वे भी उनके साथ आगे आकर : 


nN 





€| खड़े हुए। तदुपरान्त उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल लेकर इन्द्र के |; 
| x साथ महाभयानक युद्ध किया। उन प्रहारों से घायल होकर देवता | : 
। ह आदि भयभीत हो, युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। किसी के विभिन्न अंग | | 
&| कट गये तो कोई टुकड़े-टुकड़े होकर गिर पड़ा। इस प्रकार देवताओं |ई 
fF कोखमा सेना छिन्न-भिन्न हो गयी। कुछ देवता तो भागकर अपने 
| घरों को भी चले गये। उस समय अकेले इन्द्र ही दूढ़तापूर्वक खड़े |p 
. | हुए युद्धक्षेत्र में दिखाई पड़ रहे थे। अपनी सेना को इस प्रकार भागते 
देखकर इन्द्र ने अपने गुरु वृहस्पति जी से कहा-''हे गुरु! आप | | 
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ह| देवताओं की सेना के रक्षक हैं, अतः आप हमें ऐसा कोई उपाय i 
£| बताइए, जिससे हमारी जीत हो।'' यह सुन कर वृहस्पति ने उत्तर 
|| दिया- “हे इन्द्र! विष्णु ने जो कुछ कहा था, वही सब इस समय [| 
: सामने आ रहा है। मन्त्र, तन्त्र, औषधि, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, विचार |; 

£| तथा प्रतीति आदि यह संब शिवजी की महिमा को जानने में असमर्थ |$ 
| है। तुम मूर्ख हो, जो बच्चों के समान बुद्धिहीन बनकर, उन्हीं भगवान्‌ | 
i] सदाशिव से वैर ठान रहे हो, यह सभी गण शिवजी की आज्ञानुसार |" 
६| आये हुए हैं और इस यज्ञ को नष्ट करके ही मानेंगे। इनके सामने { 
€| किसी का कोई वश नहीं चलेगा।'' 


हे नारद! वृहस्पतिजी के मुख से यह वचन सुनकर इन्द्र के सहित 

| सभी देवताओं को बड़ी चिन्ता हुई । उसी समय वीरभद्र ने उन सबको | 
सम्बोधित करके कहा- '' हे देवताओ! तुम्हारी सभी बातें बच्चों के |ई 
£| समान बुद्धिहीनता की सूचक एवं व्यर्थ को सी हैं। तुम लोग सारवस्तु || 
dy] को नहीं पहचान पाते। अस्तु, इस यज्ञ में जो-जो देवता भाग लेने || 
E के लिए आये हैं, वे सब मेरे समीप आकर यज्ञ का भाग ले जाए'' | 
£| यह कहकर वीरभद्र ने एक बार फिर इन्द्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, |: 
५| सूर्य, चन्द्र आदि देवताओं को सम्बोधित करते हुए कहा-*हे i 
OM) देवताओ ! तुम सब मेरे समीप आकर अपना-अपना भाग ले जाओ। x 
E मैं तुम्हें सुख पहुँचाकर ऐसा प्रसन्न करूगा कि तुम्हें सदेव के लिए |. 
ह| भगवान्‌ सदाशिव की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जायेगा ।'' इतना | 
4॥| कहकर वीरभद्र अत्यन्त क्रुद्ध होकर बाणवर्षा करने लगे। उनके तीक्ष्ण || 
: बाणों के प्रहार ने इन्द्र के शरीर को घायल कर दिया। जब उन्होंने |$ 
ह| यह अनुभव किया कि वीरभद्र पर वे किसी प्रकार विजय प्राप्त £ 
४ | नहीं कर सकते, तो सब देवताओं के साथ भाग खड़े हुए। | 
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| दयालु होकर हमारी रक्षा करें।'' उन ऋषि-मुनियों को प्रार्थना को 
£| सुनकर श्री विष्णु भी अपने अस्त्र-शस्त्र लेकर, युद्ध करने की इच्छा 
» | से वीरभद्र के ii मुख जा खड़े हुए। जब वीरभद्र ने अपने सामने खड़े | 
a हुए विष्णुजी को देखा तो उन्हें पुकारते हुए। इस प्रकार कहा-'हे अ 
“| विष्णु! तुम यहाँ किस लिए आये हो ? तुम दक्ष के रक्षक बनकर | 
£| अपने तेज तथा प्रकाश को नष्ट कर देने पर क्यों तुले हुए हो? तुमने i. 
oy] सब से बड़ी गलती तो यह की कि इन्द्र को साथ लेकर इस यज्ञ मे || 
| अपना भाग ग्रहण करने के लिए चले आये। अब यदि तुम युद्ध करने ! 
४ के लिए आये हो तो यह भी स्मरण रक्खो कि शिवजी को जैसी आज्ञा | 
» | है, उसी प्रकार में तुम्हें भी अच्छी तरह तृप्त कर दूंगा।'' | 
: हे नारद! वीरभद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर | 
| विष्णुजी ने हसते हुए उत्तर दिया-' हे वीरभद्र! तुम शिवजी के | 
{| गण हो और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण पूजा किये जाने 
dy| के योग्य हो। में शिवजी को त्याग कर दक्ष की रक्षा के निमित्त 
४) यहां जिस लिये आया हूँ, वह वृत्तान्त तुमसे कहता हूँ। दक्ष मेरे ‘ 
£| परम भक्त हैं और उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। जब उन्होंने मुझे | 
१ यहा आने का निमन्त्रण दिया तो उनकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं ! 
F यहाँ चला आया, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के आधीन रहता |" 
&| हू। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा इस स्थान से हटाने का प्रयल 
| || करता हूँ, इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम जिस कार्य के लिए |! 
fy) यहा आये हो, उसे सम्पन्न करो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं lie 
[ नळ तब तक यज्ञ के समीप नहीं पहुंच पाओगे।'' उं 
€| हे नारद! यह सुनकर वीरभद्र ने सहिष्णु बन कर हँसते हुए कहा- | 
क 
तो आप दोनों का ही सेवक हूं। जो मनुष्य आप में और शिवजी में |! 
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हैं| दिया। कालदन्त ने यमराज को अपने त्रिशूल को चोट से याच 
£| बना दिया। इधर तो ये बड़े-बड़े सेनापति परस्पर युद्ध करने में प्रवृत्त 
| थे, उधर भैरव अत्यन्त क्रोधित होकर योगिनियों को साथ ले, 
“५ देवताओं की सेना में घुस गये और सबको घायल करते हुए उनका 
रुधिर पीने लगे। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा भयानक बनाया 
£| कि उसे देखकर अनेकों देवता युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। जो 
i] देवता खड़े रहे, वे उनके तेज तथा प्रकाश को देखकर, अत्यन्त 
६ | भयभीत हो, ' भैरव-भेरव' की पुकार करने लगे। 
€| हे नारद! Wa की भांति क्षेत्रपाल ने भी देवताओं की सेना के 
3) अन्दर प्रविष्ट होकर, उसे कष्ट देना आरम्भ कर दिया। नौ काली 
| भी देवताओं की सेना को नष्ट करने लगीं। वे देवताओं के मस्तक 
&| को तोड़कर उनका रुधिर पीती थीं। और शरीर को खा जाती थीं। 
| जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच पहुँचे | उस समय वे सब 
Joa] लोग भागकर विष्णुजी की शरण में जा पहुँचे और इस प्रकार कहने | 
४) लगे- हे प्रभो! इस समय हम लोग बहुत दुःखी हैं, अतः आप || 
£| हमारी सहायता करें। आप हम सब के स्वामी हैं, इसलिए हम आपसे . 
» यह प्रार्थना करते हैं कि भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली ने हमारी जो | 
“ll दुर्गति की है, उसका आप उचित उपाय करें।' विष्णुजी ने जब || 
“| देवताओं की उस दयनीय दशा को देखा तो उन्होंने अत्यन्त क्रोध | 
{| में भर कर क्षेत्रपाल की ओर अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के i 
4॥| तेज से Ene भस्म सी होने लगीं। जब क्षेत्रपाल ने उस ॥ 
: प्रज्वलित ज्योति को इस प्रकार अपनी ओर आते देखा तो उसने वह | 
| चक्र अपने मुख में डाल लिया। यह देखकर विष्णुजी ने क्षेत्रपाल |; 
| के गाल पर अपनी गदा का प्रहार किया, जिसके कारण वह मुँह के । 
: बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। . | ८ न 
“| है नारद! इस अवस्था को देखकर कालीजी विष्णु के सम्मुख जा || 
।४ | पहुंची । उन्हें देखकर विष्णुजी ने जितने बाण ae सवी 
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€| वे सहज ही में खा गयीं । तब bo जी ने अपने नन्दक नामक खड्ग 



















| €| का प्रहार उनके ऊपर किया। उसे काली जी ने पकड़ कर तोड़ ; 
a डाला। यह दृश्य देखकर विष्णु जी ने काली के वक. करना |; 


टु बन्द कर दिया और भेरव के समीप जा पहुंचे । ने भैरव |g 
=| के ऊपर जब अपना चक्र चलाया तो भैरव ने उसे सहज ही काट & | 
£| कर गिरा दिया। तदुपरान्त उन्होंने अपनी मृत्यु के समान भयानक | 
hu) वाणों द्वारा विष्णुजी पर प्रहार करना आरम्भ कर दिया। विष्णु जी |! 
ह| ने भी उनके बाणों को बीच में काट कर सब को निष्फल बना |; 
€| दिया। इस प्रकार pe जी तथा भैरव का युद्ध, बहुत देर तक होता |. 
४ | रहा। उस युद्ध को सब देवता अलग खड़े होकर देखते रहे, तदुपरान्त i 
| भैरव ने उस प्रलयकर्त्ता त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया, जो बिना a 
E प्राण लिये कभी नहीं रुकता था। भेरव के क्रोध को इस प्रकार बढ़ता |ई 
£| देखकर वीरभद्र दौड़ते हुए उनके पास जा पहुंचे और अनेक प्रकार |ई 
oy] से उनकी प्रशंसा करते हुए बोले-''हे भेरवजी! आप ऐसा क्रोध न | 
E करें, क्योंकि शिवजी ने इतनी कठिन आज्ञा नहीं दी है। विष्णु जी भी 
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शिवजी के एक रूप हैं, अतः सेवक को अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा |: | 
व्यवहार नहीं करना चाहिए।' ' यह सुनकर भेरवजी ने अपना त्रिशूल | 
+| रोक लिया। तदुपरान्त वीरभद्र स्वयं विष्णु से युद्ध करने लगे। i 
E हे नारद! जब विष्णु जी ने देखा कि वीरभद्र पर सहज ही विजय (३ 
£| पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने योगमाया द्वारा अपने ही समान |: ; 
| 
|: 


असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब गरुड़ पर आरूढ़ थे और ie 

शंख, चक्र, गदा तथा पदम को अपने हाथों में धारण किये हुए थे। |$ 
:| वे उत्पन्न होते ही शिवगणों से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी | | 
©) बाणवर्षा, शंखध्वनि, चक्र तथा गदा आदि से शिवगणों को व्याकुल | | 
+| कर दिया। यह दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान |" 
€| धर कर अपना त्रिशूल चलाया। उस त्रिशूल के चलते ही विष्णु जी |३ | 
i के गण भस्म होने लगे और देखते ही देखते अदृश्य हो गये। यह ३ | 
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i = शिवाय दैत ॐ नमो: शिवाय छ (श्री शिवपुराण भाषा Pinas | 
bos देखकर विष्णुजी ने अत्यन्त क्रोध कर, वीरभद्र को ॐ 
Gad से उनके मस्तक पर अपनी गदा क्तो द्र को मार 
| तब वीरभद्र ने उनकी मनोभिलाषा को जानते [एक कड़ा प्रहार किया 
E उनकी छाती में मार कर, उन्हें को जानते हुए अपना जल | 
| इस प्रहार से मूच्छित हो Fs 
A) हाहाकार मचने लगा, होकर पृथ्वी पर गिर जाने से, चारों ओर 
dy] हो गये। तब वीरभद्र असच देर बाद ही विष्णुजी उठकर ओ | 
स के लिए उन्होंने अपने खडे | 
ठा । उस समय चक्र को 
£| उठा। ऐसा प्रतीत kan का स्वरूप अत्यन्त भयानक ण 
: lk a | | आज वे अपने चक्र द्वारा प्रलयकाल । 
! वीरभद्र ने जब | 
£| तो मन ब विष्णु के उस 
. a FRE के {ia को देखा, |; 
di] सहन करने की रभद्र को अभयदान देते हुए अपने aah 
| a न. । उधर विष्णुजी भी पत शि | 
€| पवित्र बाणों द्वारा विष्णुजी के । अस्तु, सर्वप्रथम 
४ | भी प्रबोधन के धनुष के दो न वीरभद्र ने अपने || 
“५ को प्राप्त कर १ व जडता का कर डाले। विष्णुजी 
र चुके थे। अस्तु, उस = मुक्त हो, अपनी समार्थ्य 
>| ब्रह्मा ने विष्णुजी से , उस समय का दृश्य देखकर मैंने मा 
६| नहीं मिटती कहा “हे प्रभो! खकर मैंने अर्थात्‌ 
| नहीं , यद्यपि आपने ! होनहार किसी के $) 
| नहीं उठा रक्खी दक्ष के यज्ञ की रक्षा करने में मिटाये 0 
हता विजय प्राप्त नहीं इस समय विपरीत है।|। 
| यज्ञ को अवश्य जय प्राप्त नहीं कर सकेंगे परीत है। | 
श्य नष्ट करके मानेगा कर । वीरभद्र | 
हा ae शिवजी के क्रोध जीर 
| को नष्ट होने का शाप दिया कारण है कि दधीचि मुनि साथ ही | 
` है। यदि ब्राह्मणों के मुनि ने भी इस i | 
यदि ब्राह्मणों के वाक्य Men 4 


नास्तिक हो जायेगी। अस्तु, |. | 
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त ॐ नमोः शिवाय Se ॐ नमोः शिवाय डल & ॐ नमो: शिवाय 55 ॐ नमोः शिवायः = 
E| कृपालु होंगे, उस समय बिगड़े हुए सभी कार्य स्वतः ही बन जायेंगे। ४. 
€| आपको और शिवजी की लीला अपार है। उसका भेद कोई नहीं ७ 
भी जान सकता।'' हे नारद! मेरी इस बात को सुनकर विष्णुजी युद्ध i 
बन्द करके अपने लोक को चले गये और मैं भी अपने लोक को ६. 
i चला आया, क्योंकि मैं यह जानता था कि जब शिवजी पुनः दयालु |ई 
£| होंगे, तभी बिगड़ा कार्य बन सकेगा” | | 
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डर यज्ञमण्डप के समीप पहुंचे। भैरव, क्षेमपाल lie 
तथा काली आदि 





| कोई मुनियों को बांधता था, कोई विष्णु के घण्टे तोडता था और || 
+| कोई यज्ञकुण्ड को ठंडा करने के लिए उसमें जल डाल रहा था। | ig 
€| सभी शिवगण अपने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध कर रहे थे और यज्ञ | |. 
€| मण्डप को गिराने में संलग्न थे। उन्होंने अपने मुद्गरो को चोट से |ई | 
» | अनेक के हाथ पावों को कुचल दिया और यज्ञ-पात्रों को तोड़कर ह 
नदी में फेंक दिया । किसी ने देवताओं के शरीर को काटा, किसी |g 
=| ने ऋषि-मुनियों को दुःख दिया, किसी ने यज्ञकुण्ड को खोद डाला 
£| और किसी ने सभास्थल, अन्तःपुर तथा विहारस्थल को जड़ से 
+| खोद कर चष्ट कर दिया। | < तह 

| ह| हे नारद! इसके उपरान्त वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। नन्दी ने | 
| €| सूर्य देवता को बन्दी बनाया। मणिमान ने भृगु ऋषि को पकड़ा: 
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$= ॐ नमोः शिवाय 2” ॐ नमोः शिवाय त री शिवपुराण भाषा ॐ ॐ नमोः शिवाय देत ॐ नमोः 
हैं चण्डी ने पूषा को बाँध लिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भे 
£| उन्होंने बन्दी बना लिया। जो देवता कहीं जाकर छिप गये थे, उन 
» | सबको भी वे ढे हि कर ले आये | मणिमान ने अत्यन्त क्रोध में भर का 
ॐ भगुमुनि की मूछे उखाड़ लीं और उन्हें नगर में घुमा कर सब लोगों! 
3 5 को भयभीत कर दिया । तदुपरान्त नन्दीश्वर ने क्रुद्ध होकर भूगुमुनि के | 
£| नेत्र निकाल लिये, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति को बहका कर शिवजी 
4॥| के विरुद्ध कर दिया था। जो व्यक्ति शिवजी के विरुद्ध जाने का उपदेश h 
है| करे, उसकी आँखें निकाल लेना ही उचित है। उधर चण्डी ने पूषा के | 
प्र ns दांतों को तोड़ डाला, जिन्हें खोलकर उन्होंने शिवजी का उपहास | 
» | किया था। | 
r हे नारद! इसके पश्चात्‌ वीरभद्र ने अत्यन्त क्रोध में भर कर दक्ष 
=| प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी छाती पर पाँव रख | 
| कर उसका सिर काट डालने की इच्छा की, परन्तु अनेक हथियारों 
ॐ| का प्रयोग करने पर भी वे न तो दक्ष का मस्तक ही काट सके और 
न उसे कोई कष्ट ही पहुँचा सके। यह दशा देखकर वीरभद्र ने 
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बहुत दुःख दिया और अंगिरा ऋषि को लातो से मारा , फिर जिस । 
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ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐत ३७ नमो: शिवाय > (श्री शिवपुराण भाष) डँ ॐ नमो; शिवाय टैः ॐ नमो; शिवाय ॐ | ` 
&| हे नारद! भगवान्‌ सदाशिव ने अपना तिरस्कार करने वाले लोगों || 
£| को इस प्रकार यथोचित फल दे कर अपनी महत्ता को प्रतिष्ठापित । 
५, किया। शिवजी के बिना जो देवता यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते | 
थे, वे सब या तो मारे गये या घायल हुए। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ ६ 
सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। हे पुत्र! शिवजी से शत्रुता रखने वाले |ई 
£| को इसी प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है। सहस्त्रो उपाय करने पर 
oi] भी जब तक शिवजी का पूजन नहीं किया जाता, तब तक किसी |! 
ह| को मुक्ति प्राप्ति नहीं होती। शिवजी सबसे बड़े और सबके स्वामी 
| हैं। उनको महिमा ऐसी अपार है कि आज तक उसे कोई नहीं जान | 
5 | सका। जो लोग प्रेमपूर्वक शिवजी की सेवा एवं पूजा करते हैं, उन्हे i 
“| किसी प्रकार दुःख नहीं उठाना पड़ता क्योंकि सदाशिव सदैव उनकी हे 
E सहायता करते रहते & | शिवजी अपने भक्तों के उस पाप को भी |ई | . 
£| नष्ट कर देते हैं जो पिछले पाप-कर्मो के कारण प्राप्त होता है। dq 
ॐ| शिवजी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस संसार में तो दुःख पाता ॥& 
E ही है, अन्त में दण्डनीय होकर नरकवास भी करता है। शिवजी |$ | 
£| की आराधना किये बिना जो कार्य किया जाता है, उसका परिणाम a 
४ | इसी प्रकार दुःखदायी होता है। अस्तु, इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस a 
*| करने के उपरान्त वीरभद्र सदाशिव के समीप जा पहुंचे।'' | 


इक्कतीसर्वो अध्याय 
सूतजी ने कहा- 'हे शौनकादि ऋषियो! ब्रह्माजी द्वारा इस कथा | 


को सुन कर नारदजी को अत्यन्त आश्चर्य हुआ। अस्तु, उन्होंने हाथ | 
जोड़ कर प्रार्थना करते हुए ब्रह्माजी से पूछा-''हे पिता! शिवजी | 
के बिना विष्णु आदि अन्य सब देवता दक्ष के यज्ञ में क्यों चले 
गये? फिर विष्णु जी ने शिवगणों के साथ मित्रतापूर्वक युद्ध क्यों 
किया ? वे दक्ष के यज्ञ को बचाने में समर्थ क्यों न हो Gan?” 
ब्रह्माजी ने उत्तर दिया-''हे नारद! पूर्व काल में मेरा छू नामक एक 
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few te’ ॐ नमोः शिवाय अर इ” ॐ नमोः शिवाय SS नमो; शिवाद व 
हैं पुत्र था। वह राजा था। दधीचि उसका परम मित्र था। वे दोनों आनरू 
$| पूर्वक अपनी राजधानी में रहते थे। कुछ समय बाद ही छू अपने 
१ सम्मान एवं पद के कारण अत्यन्त अहंकारी हो गया और अपने को 
“५ सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। एक बार उसने च्यवन ऋषि के पुत्र दधीचि 
के साथ बहुत विवाद किया। छू कहता था कि राजा सबसे श्रेष्ठ है|; 
हैं| और दधीचि का कहना था कि ब्राह्मण सबसे उत्तम है, क्योंकि 
Ju अन्य सभी लोग, जिनमें राजा भी सम्मिलित हैं, ब्राह्मण को प्रणाम ॥ 
४ करते हैं। परन्तु छू उसकी बात को न मानकर तथा उसके प्रमाण ! 
| को अपने तर्क द्वारा काट कर, यह कहता था कि देखो, आठो दिक्याल | 
$| जो राजा हैं, उन्हें प्रजापति तथा ईश्वर कहा जाता है और सब लोग, 
4 जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं, उनका पूजन तथा सम्मान करते | 
# | हैं, इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम हमारी पूजा करो। 
ह| हे नारद! छू की इस बात को सुनकर दधीचि ने अपने बायें हाथ | 
4॥| से उसके मस्तक पर एक थप्पड़ मारा और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को || 
: प्रमाणित कर दिखलाया। यह देखकर छू ने अपने हाथ में वज्र उठा | 
€| कर दधीचि को मार डाला और इस प्रकार उस पर विजय प्राप्त 
$| की। जिस समय दधीचि पृथ्वी पर गिर कर मरने को था, उस समय 
4॥| उसने गुरु का स्मरण करके अपने प्राण त्यागे। उसकी प्रार्थना को |! 
£| सुनकर शुक्राचार्य शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर आ पहुँचे और उन्होंने | 
€| दधीचि के छिन्न-भिन्न शारीरिक अंगों को एकत्र करके उन्हे i 
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| पुनजीवित कर दिया। इस प्रकार जीवन-दान एवं आरोग्य प्राप्त करे ॥ 
| : के पश्चात्‌ दधीचि ने शुक्राचार्य से कहा-'' हे शुक्रचार्य जी! आप || 
€ मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइये, जिससे मैं अमर हो जाऊं ।'' यह 
४| सुनकर शुक्रचार्य ने उत्तर दिया-''हे दधीचि! ऐसा वरदान केवल | | 
4| शिवजी ही दे सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी उन शिवजी || 
£| के चरण सेवक हैं। उन्हीं की सेवा द्वारा मैंने यह संजीवनी विद्या | 
है| प्राप्त की है। उनका मृत्युञ्जय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी 
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$= ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय ॐ = ae =I 
। शुक्राचार्यजी की बात सुनकर द होकर $| 
न ban स्वामिन्‌ । आप मुझे शिव WA का उपदेश दीजिये \" ब | 
ह| कह्‌ Rn संजीवनी विद्या 

| तब शुक्राचार्यजी ने भगवान्‌ सदाशिव से प्राप्त संजीवनी विद्या का i) 
*| उपदेश दधीचि ऋषि के प्रति किया और शिवजी का पूजन करने के | 
E लिए एक मन्त्र का उपदेश भी दिया। फिर मैंने भी दधीचि को शिक्षा न 
£| दी। तब दधीचि ने अत्यन्त प्रसन्न होकर, उस मन्त्र का जाप करते ! 
$| हुए शिवजी की बहुत सेवा-पूजा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर | 
| शिवजी ने अपना दर्शन देते me वरदान मांगने के लिए कहा।॥ 
=| उस समय दधीचि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान्‌ सदाशिव | 
की बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह कहा-'' हे प्रभो! आप 
ot) मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिये और यह वरदान दीजिये कि मेरी है 
| हड्डियाँ वज्र के समान हो जाय और मझ कोई न मार सके मैं 
£| किसी के साथ cee बक वार्तालाप भी न करू ।'' दधीचि ऋषि 
„| की प्रार्थना सुन शिवजी ने हँसते हुए उन्हें ये तीनों वरदान दिये! : 

| ; तदुपरान्त दधीचि राजा छू के पास जा पहुँचे और पहुँचते ही उन्होंने 































; 
£| उसके मस्तक में एक लात मारते हुए कहा-''यह कौन पड़ा हुआ | 


। है।' यह देखकर छू ने भी अत्यन्त क्रुद्ध हो, दधीचि के ऊपर अपने 
4॥| वज्र का प्रहार किया, परन्तु उसका कोई फल नहीं निकला। राजा |i 
हैं| छू ने दधीचि के साथ बहुत त समय का किया, परन्तु न तो वह 
£| विजय प्राप्त कर सका और न उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ही पहुँचा |: 
3) सका। उस समय राजा छू को यह निश्चय हुआ कि दधीचि ने शिव | 
$ से कोई वरदान प्राप्त कर लिया है। ‘| 
४) हे नारद! यह देखकर राजा छू लज्जित हो, भगवान्‌ विष्णु का. 
£| पूजन करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मी (| 
ॐ सहित गरुड़ पर आरूढ़ हो, उसे दर्शन देने के लिए आ weal | 


र : iF) 
: 





उन्हे देखकर राजा छू ने साष्टांग दंडवत्‌, प्रणाम तथा स्तुति करने के || | 
उपरान्त यह प्रार्थना को - “'हे प्रभो 










| F ! दधीचि नामक एक ब्राह्मण £| 
| +| पहले मेरा परम मित्र था, परन्तु अब शत्रु बन गया है और शिवजी ||| 
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€| से वरदान प्राप्त कर, वज्र शरीर एवं अमर हो गया है। उसने मेरा i 
£| अनादर करते हुए अपने बायें पैर से मेरे मस्तक पर लात मारी है |: 
| और अहंकार में भरकर यह कहा है कि मैं तीनों लोकों में निर्भय |: 
"५ हूँ हे प्रभो! उस पर विजय प्राप्त करने के निमित्त ही मैंने आपका |. 
: पूजन किया है, क्योंकि आप अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। अस्तु, | 
£| आप मुझे कृपा करके यह वरदान दीजिये कि मैं उसके ऊपर विजय | 
| प्राप्त कर सकू ।' सा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान्‌ विष्णु |= 
अपने मन में अत्यन्त होकर यह विचार करने लगे कि यदि |e 
=| में इस समय अपने भक्त को वरदान नहीं देता हँ तो वेद का वचन |= 
3) मिथ्या होता है। इसके साथ ही यह बात भी है कि यदि मैं इसे 
“| वरदान देता हू तो भी वेद का वाक्य झूठा होता है। क्योंकि वेद में |€ 
कहे अनुसार ब्राह्मण सदैव से निर्भय है । इसके साथ यह बात भी | 
| है कि मैं शिवजी का भक्त हू और दधीचि भी शिवजी का भक्त है। | 
>) इधर राजा छू मेरा भक्त है। अस्तु, दोनों बातों में से में किस बात को re 
“+| RE? शिवजी की सृष्टि मेरे द्वारा मोहित नहीं हो सकती, अतः |. 
=| इस सम्बन्ध में मेरी कोई भी न चल सकेगी। इस प्रकार विचार is 
£| करने के उपरान्त भगवान्‌ विष्णु ने छू से कहा-''हे राजन्‌! पहले a 
ou] तो तुम इस बात का अपने मन में निश्‍चय कर रक्खो कि शिवजी के ॥& 
भक्त को कहीं भी, किसी प्रकार का भय नहीं होता, तदुपरान्त तुम ।£ 
: यह जानो कि हम तुम्हारे सदैव रक्षक बने रहेंगे, जिसके कारण |ॐ 
| दधीचि अपना हठ त्याग देगा। साथ ही हम तुम्हें यह भी बताये देते i | 
“| हैं कि हम दधीचि को किसी प्रकार शाप दिलवा देंगे।'' 00 


बत्तीसवाँ अध्याय i 
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कथन स्वीकार कर लिया, तब विष्णु जी ब्राह्मण का स्वरूप धारणकर, | HP | 
छलपूर्वक दधीचि के पास गये और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले- |ई | 
| £| "हे ब्रह्मन्‌! आप मुझे एक वरदान देने की कृपा करें।'' अपने भक्त || 
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. | $ ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय छः Git शिवपुराण भाष) ईत ॐ नमोः शिन ह मो 
६ | के मनोरथ की प्राप्ति के हेतु जब विष्णु जी ने इस प्रकार कहा, ग 

€| समय उनके तात्पर्य को a ने ला ae ड्स 
3 | उत्तर दिया-''हे विष्णु! में आपको पहचान गया हू। मर ऊपर 
| की कृपा है, अतः मैं प्रत्येक बात को भलीभाति जान लेता ह | 
आप मेरे साथ छल करने के निमित्त ही यहा ब्राह्मणभेष धारण का 
4 आये हैं। राजा छू ने आपकी बहुत सेवा की है और केवल इसीलिए! 
4॥| की है कि वह मुझे परास्त कर सके अस्तु, अब आपको उचित है| 
६| कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें और अपने घर| 
€| चले जाएँ। शिवजी की दया से मैं तीनों काल की बातें जान लेता! 
lh 














५ | हूँ और तीनों लोकों में कभी किसी से भयभीत नहीं होता।' | 
॥ दधीचि के मुख से यह शब्द सुनकर भगवान्‌ विष्णु ने हँसते हुए| 
&| कहा- “हे दधीचि! तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि शिवजी की! 
5 कृपा प्राप्त होने के कारण सुदैव निर्भय हो, परन्तु मैं दंडवत्‌ करके | 
di] तुम से यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम मेरे मनोरथ को स्वीकार कर| 
ह| छ के वरदान को पूर्ण करो।'' यह सुनकर दधीचि ने उत्तर दिया- 
#| हे विष्णु ! शिवजी की कृपा है, अतः मैं प्रत्येक बात को भलीभाँति 
{a लेता हूँ। मेरे ऊपर शिवजी की कृपा प्राप्त होने के कारण मुझे 
|| अब किसी का भय नहीं है। अस्तु, आप मेरे साथ ऐसा छल न करें 
| # और अपने लोक को चले जाएँ।' तब fen जी बोले- “'ओरे मूर्ख! | 
४ तू मेरी इस बात को क्यों नहीं मानता? मुझसे शत्रुता रखकर कोई | 
oj) सुखी नहीं हो सकता। मैंने रावण आदि महान्‌ बलशाली वीरों को | 
| ह| भी नष्ट कर दिया है। तू मेरी अवज्ञा मत कर, अन्यथा मैं तुझे अपने | 
४ चक्र से मार डालूँगा।'' — 
»| यह pee mite ने कहा-''हे विण आपका कथन सत्य हैं| 
| °) और आप तीनों लोकों-को जीत भी सकते हैं। आपने करोड़ों राक्षसों, || 
“| दैत्यो तथा अपने शत्रुओं को मारा भी है, परन्तु आप यह ध्यान रखिये | 
| कि शिव- भक्तों के ऊपर आपका कोई वश 


उनके | 
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ह| ऊपर आपका सुदर्शन चक्र निष्फल हो जाता है। इसके प्रमाण स्वरूप |; 
£| मैं आपको स्मरण दिलाये देता हूँ कि तारक के कंठ में लग कर 
jy आपका चक्र निष्फल हो गया तथा रावण का भी कुछ नहीं बिगाड़ ८. 
सका । जिस समय आपने अपने चक्र को निष्फल होत देख 2 
i को मारने के लिए शिवजी का पूजन किया और उन्होंने प्रसन्न होकर |ई 
र आपको अमोघ बाण तथा आज्ञा दी, तभी आप रावण पर विजय प्राप्त a 
ॐ कर सके थे। आप यह भलीभाँति जान लें कि शिवजी की भक्ति के |! 
ह| बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता।'' al 
5| हे नारद! यह सुनकर विष्णुजी ने अत्यन्त Ha हो, अपना चक्र |; 
$| दधीचि के ऊपर छोड़ दिया, परन्तु दधीचि के शरीर का स्पर्श करते i 
| ही वह चक्र सर्वथा निष्फल हो गया। उस समय विष्णुजी अपनी |F 
£| ऐसी पराजय देखकर बहुत न ल हुए। तभी दधीचि ने मुस्काते | 
| हुए उनसे इस प्रकार कहा -'' हे विष्णु! आप आश्चर्यचकित न हों। | 
| मे आपको चक्र के निष्फल हो जाने का कारण विस्तार पूर्वक समझाता ||, 
: हूँ। यद्यपि आपने बहुत उपायों द्वारा इस चक्र को प्राप्त किया है, |$ | 
| परन्तु यह मुझे अपना मित्र समझकर नहीं मारता। आप मेरे ऊपर | 
ह| जिस अस्त्र का प्रयोग चाहें करें और अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर | 
| मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करें परन्तु यह निश्चित है कि आप मेरा | 
E| कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।'' यह सुनकर विष्णुजी अत्यन्त Hea || 
£| हुए और उन्होंने महाभयानक गर्जना कौ। उस घोर गर्जना को सुन |: 
१ कर देवता, उप-देवता तथा वैकुण्ठवासी लोगो को सेना विष्णुजी i 
is 




















+| के समीप तुरन्त आ पहुँची। तब विष्णुजी उस सेना को साथ लेकर |, 
E दधीचि के साथ युद्ध करने लगे।'' किक 5 4 
हे नारद! विष्णुजी ने सब देवताओं के साथ मिलकर दधीचि के | | 
ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रो की वर्षा को। इस प्रकार धर्म ||| 
के प्रतिकूल चलते हुए, सबने मिलकर एक मनुष्य को मार डालना Fe | 
चाहा, परन्तु उस दशा में भी दधीचि निर्भय बना रहा। उसने एक |: | 
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ई ॐ नमो: शिवाय (6 ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा, डल ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः 
४ मुट्ठी कुश लेकर जैसे ही उन देवताओं की ओर छोड़े, वैसे ही घे); 
£| पवित्र त्रिशूल बनकर प्रलयकाल की ज्योति के समान चारों ओर | 
„| अग्नि फैलाते हुए सब को भस्म करने लगे। उन त्रिशूलों ने विष्ण i 
ह सहित सम्पूर्ण देवताओं को नष्ट कर देना चाहा। यह दृश्य देखकर | 
“| सब देवताओं ने अपने हथियार डाल दिये और उस स्थान से भाग . 
5 | खड़े हुए। तब विष्णु जी ने माया द्वारा अपने समान करोड़ों पार्षदों ! 
+| को अपने पवित्र शरीर से उत्पन्न किया, परन्तु दधीचि ने शिवजी 
ह| का ध्यान धर कर, उन सब को भी भस्म कर दिया। अपने गणों को 
£| इस प्रकार नष्ट होते हुए देखकर a जी ने एक अत्यन्त आश्रर्यजनक 
चरित्र का आश्रय लिया अर्थात्‌ उन्होंने अपना विराट स्वरूप प्रकट 
: कर, अपने शरीर में तीनों लोकों को दिखाया ताकि दधीचि भयभीत 
: हो जाये, परन्तु उस विराट रूप को देखकर भी दधीचि निर्भय बना 
£ | रहा और बोला-' हे विष्णु! आप इस प्रकार माया का प्रदर्शन न करें। 
4॥| यह सब तो केवल मन की शक्ति 
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“५ दिया। यह गति देखकर सभी देवता वहाँ a 
क यद देवता वहाँ से चले गये, परन्तु विष्णु | 
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£| की प्रशंसा करते हुए यह कहा- '' में| | 
य. - “हे दधीचि। | 
£| आया है और उसने अपने हठ को त्याग दिया है म मे | 
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£ ॐ नमोः शिवाय डल ॐ नमोः शिवाय < Git शिवपुराण भाषा) &- ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐ 
€| विष्णु जी के इस प्रकार कहने के उपरान्त छू ने भी दधीचि की ४ 
| स्तुति करते हुए कहा-“'हे मित्र! तुम मेरा अपराध क्षमा कर दो। | 
„| तुम शिवजी के परम भक्त हो और तुम्हारा कथन सब प्रकार श्रेष्ठ 
"ह| है। आपके धन्य भाग्य हैं कि आपके ऊपर शिवजी इस प्रकार दयालु | & 
हैं। मैं भलीभाँति समझ गया हुँ कि तीनों लोकों में शिवजी के |ई 
5 समान अन्य कोई नहीं है।” राजा छू के इन शब्दों को सुन कर | 
+| दधीचि ने भी उसके ऊपर बहुत कृपा दिखायी। शिवभक्तों की यही |! 
ह| रीति है कि जो व्यक्ति उनको शरण में पहुँचता है, उस पर वे तब 
#| कृपा रखते हैं। अस्तु, दधीचि ने उस समय विष्णु तथा अन्य देवताओं |: 
४ | को यह शाप दिया कि तुम लोगों ने शिव भक्त की महिमा को नहीं i 
* समझा, इस प्रकार तुमने भगवान्‌ सदाशिव का निरादर किया है । He 
E अस्तु, तुम सब रुद्र के क्रोध में पड़कर उनसे पराजित होगे। विष्णु |ई 
जी भी अपने पार्षदों सहित इसका फल प्राप्त करेंगे। केवल ब्रह्मा 
oy] ही ऐसे बचेंगे जिन्हें कोई चिन्ता और शोक नहीं होगा।'” 
६| इतना कह कर, राजा छू की ओर कृपापूरण दृष्टि से देखते हुए ४ 
€| दधीचि ने कहा-' हे छू! तुम यह स्मरण रक्खो कि ब्राह्मण सर्वोत्तम | 
9 | हैं और वे इस संसार में पूजे जाने योग्य हैं। देवताओं, राजाओं | i 
*| तथा सर्पो आदि से इस प्रकार यह कह कर, दधीचि अपने घर को र 
El चले गये। विष्णु जी भी उन्हें प्रणाम करने के उपरान्त चिन्तित मन |; 
£| से अपने लोक को लौट आये। ब्रह्माजी, विष्णु तथा सनकादि को | 
न पहले तो अपने हृदय में wb ग्लानि तथा दुःख हुआ, परन्तु | 
ह| जब उन्होंने अहंकार रहित शुद्ध बुद्धि से यह पहचाना कि |$ | 
* शिवजी सबसे उत्तम हैं, तो उनका खेद नष्ट हो गया। जिस स्थान (£| 
5 | पर दधीचि के साथ देवताओं कां युद्ध हुआ था, वह स्थान “हरपुर | 
तीर्थ’ तथा ' स्थानेशवर' के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ की सेवा ४ 
€| करने से सम्पूर्ण दुःख दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य स्थानेश्वर तीर्थ | 


£| में जाकर शिवजी का पूजन करता है, वह सम्पूर्ण सुखों को प्राप्त |$ | 
ह सु ऊः कब A Ee — Tae =| 
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(Sat: शिवाय $ ॐ नमोः शिवाय डैः ॐत ॐ नमोः शिवाय शैः ॐ नमो: शिवाय हे 
€| प्रभो! दक्षप्रजापति ने अपनी मूर्खता तथा अज्ञान के कारण आपको 
€| अपने यज्ञ में नहीं बुलाया और नास्तिक बनकर आपके भक्तों का | 
5; सम्मान भी नहीं किया, जिसके कारण वे सब उसे शाप देकर अपने | 
घर को लौट गये। उसने आदिशक्ति का भी कोई सम्मान नहीं किया | 
£| और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। देवताओं ने भी कोई हस्तक्षेप | 
र नहीं किया | अस्तु, सब लोग अपने-अपने किये का फल प्राप्त कर i 
di] चुके हैं। हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि इसमें सम्पूर्ण ७ 
€| दोष देवताओं का ही है। हम सबने आपको भुला दिया था। अस्तु, 
£| अब आप हमारे अपराध क्षमा कर दें और कृपा दृष्टि से देखकर, 
हर हमें निर्भय बना दें। हे स्वामिन्‌! यदि आप इस प्रकार दण्ड न देते 
तो धर्म नष्ट हो जाता, आपकी अवज्ञा होती, वेद की प्रतिष्ठा कम |; 
$| हो जाती तथा दक्ष का अहंकार और अधिक बढ़ जाता | अस्तु, आपने | 

| i जो कुछ किया, वह सर्वथा उचित है।'' i 


| हे नारद! देवताओं तथा ऋषि-मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तुति किये | 
£| जाने पर मैंने तथा विष्णुजी ने भगवान्‌ सदाशिव की प्रार्थना करते |5 
£| हुए कहा- “हे प्रभो! आपकी माया सम्पूर्ण सृष्टि को अचेत किये |! 
ॐ| हुए हैं। आप अपनी माया के द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि को भुलावे में | 
डाले हैं और अपने तीन रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा |६ 
€| प्रलय करते हैं। हे प्रभो! इस समय हम सब आपकी शरण में आये i 
» | Gl अस्तु, आप हम सब पर कृपा कीजिये और हमें ऐसा वरदान 
“५ दीजिये, जिसके कारण दक्ष को पुनः जीवन प्राप्त हो। आप भृगुदेवता |" 
a को नेत्र प्रदान कीजिये तथा भूगु ऋषि के क्लेश को दूर कीजिये।| 

आपको कृपा से पूषा अपने दांतों को पुनः प्राप्त करें तथा सम्पूर्ण || 
ॐ॥| देवताओं के घायल शरीर भी आरोग्य प्राप्त करें। हे नाथ! आपके ip 


यह सब बात पूरी होगी। हम यह प्रण | 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमो: शिवाय < £> ॐ नमोः शिवाय 55 ॐ नमोः शिवाय ॐ | 
€| हे नारद! हम लोगों की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान्‌ सदाशिव | 
€| अत्यन्त प्रसन्न हुए और मुस्कराते हुए बोले - “हे देवताओ! हम 
कभी क्रोध नहीं करते तथा कल्पवृक्ष के समान सबको सुख प्राप्त i 
कराते हैं। तुम यह निश्चय जानो कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है, |e | 

उसे वैसा फल अवश्य मिलता है, क्योंकि सांसारिक प्राणी माया में |ई 
(| फँस कर सारवस्तु के सच्चे ज्ञान को भुला बैठते हैं। दक्ष ने जो | 
di) कुछ किया, उसका फल उसे प्राप्त हो गया। अब हम यह वरदान |! 
६ देते हैं कि दक्ष बकरे का मुख पाकर जीवित हो जायेंगे, भृगु मित्र || 
€| के नेत्रो से देखेंगे, पूषा यजमान के दातों से भोजन करेंगे तथा सभी 5. 
| देवताओं के शरीर स्वस्थ हो जायेंगे।'' इतना कह कर शिवजी मौन 
“५ हो गये। उस समय सब देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे, 
E तथा यह कहने लगे कि हे प्रभो! आप अब यज्ञ में अवश्य चलें, 
£| क्योंकि आपके बिना यज्ञ पूर्ण न होगा। आप कृपा कर अपने भाग |ई 
> को स्वीकार कीजिये।'' इस प्रकार देवताओं ने जब प्रार्थना को तो ॥& 
: शिवजी ने प्रसन्न होकर यज्ञ में चलना स्वीकार कर लिया। उस |$ 
£| समय की शोभा यह थी कि कोई देवता शिवजी पर चँबर डुलाता = 
| था, कोई छत्र लिये चल रहा था और कोई उनकी महिमा का वर्णन i 
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.पैंतीसर्बों अध्याय | 

ब्रह्माजी ने कहा-' है नारद! इस प्रकार मैं, विष्णुजी तथा अन्य |: | 
सभी देवता जिस समय शिवजी के साथ चलते हुए दक्ष के यज्ञ- | 
&| मंडप में जा पहुँचे, उस समय दक्ष के पारिवारिक जनों को अत्यन्त |ई 
६ प्रसन्नता हुई । तदुपरान्त शिवजी की आज्ञानुसार प्रत्येक कार्य किया 
ht] गया | जब दक्ष के शरीर में यज्ञपशु ( बकरे ) का सिर लगाया गया 
है| तो वह जीवित होकर इस प्रकार उठ खड़ा हुआ, मानो अभी तक 
i निद्रा में सो रहा हो। शिवजी के दर्शन प्राप्त कर उसे अत्यन्त प्रसन्नता |: 
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£| हुई। उस समय वह प्रेम में भरकर बकरे की जिह्वा से शिवजी aa 
€| स्तुति करने लगा । हार्दिक प्रेम का सम्मिश्रण होने के कारण वह | 
|| स्तुति परम पुनीत एवं सुन्दर थी। दक्ष ने कहा-' हे प्रभो! 

ह आदि और अन्त को कोई नहीं जान पाता है। इसीलिए आपने मुझे 
£| दण्ड देकर ब्रह्मज्ञान कराया, यह आपकी मुझ पर अत्यन्त कृपा है। |$ 
| मैंने अपने अज्ञान तथा मूर्खता के वशीभूत होकर आप को नहीं 
on) पहचाना और आपकी बहुत निन्दा की, अस्तु आप कृपापूर्वक मुझे || 
€| अपनी भक्ति का वर प्रदान करें।” f 
£| दक्ष की स्तुति के उपरान्त विष्णुजी ने कहा-''हे प्रभो! आपका 
ॐ| यश अमृत के समुद्र के समान शुद्ध, शीतल एवं फलदायक है। उस 

ह| समुद्र में हमारा मन हाथी के समान चिन्ता में जला हुआ, जिस | 
£| समय बैठता है, उस समय उसे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। * 
४ | आप दया करके हमारे अपराधों को क्षमा करें।' ब्रह्माजी ने कहा- | 
“५ “हे नाथ! संपूर्ण सृष्टि मुझे बुरा कहती है, परन्तु आपका उपासक |" 
|| £| होने के कारण मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता।'' ऋत्विज्‌ || 
FF ने प्रार्थना की-''हे प्रभो! हम आपको न पहचान पाने के कारण | 
$| शोक और चिन्ता आदि में पड़े हुए हैं। आपका तेज और प्रकाश 
है| अत्यन्त सुन्दर Cl अतः हम आपको सहस्त्रों बार प्रणाम करते el’ |$ 
£| इसी प्रकार इन्द्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि देवता , गन्धर्वः अप्सरा, | 
४| ब्राह्मण, यजमान, विद्याधर, योगी, यती, ऋषि-मुनि आदि सभी ने | 
“॥ शिवजी की अलग-अलग प्रार्थना करते हुए यह माँग की कि “हे |" 
| प्रभो! आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दें। आप संपूर्ण सृष्टि के | 
i | स्वामी, सब को उत्पन्न करने वाले, सब का पालन करने वाले तथा |£ 
oy) सब का नाश करने वाले हैं। अस्तु, आप हमारे दोषों पर विचार न i 
ह| करते हुए, हमें अभयदान दें।'' 
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: हा छत्तीसवाँ अध्याय 7 
$| ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! तुम इस बात को सत्य समझो कि || 
५ सम के चरणों का पूजन किये बिना, करोड़ों जन्मों तक a 
- हा भी दुःख दूर नहीं होता। अस्तु, जो बुद्धि बाद में प्राप्त ४ 
त ” वह यदि पहले ही प्राप्त हो जाये तो किसी को कष्ट न जै 
4i| भोगना पड़े। अब मैं शिवजी की अन्य लीलाओं को कहता हूँ, 

उन्हें सुनो। भगवान्‌ सदाशिव ने जब सब लोगों द्वारा की गयी स्तुति 5 
इ) एवं प्रार्थना को सुना तो उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त हुई । उस समय | 
| उन्होंने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा- हे देवताओं! दक्ष के बकरे ३ 
*५ की जिह्वा होने के कारण गलबल के रूप में -जो उत्तम स्तुति की |! 
£ है, उसी प्रकार जो मनुष्य हमारी प्रार्थना करेगा, उसे सम्पूर्ण ऋष्दि- | 
i सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हे सभासदो! हम, ब्रह्मा तथा विष्णु संसार |: 
| को भुक्ति-मुक्ति प्रदान करने वाले, परब्रह्म परमेश्वर हैं। हम तीनों 

हि गुणों से परे हैं। सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म केवल हमी हैं। ब्रह्मा, विष्णु a 
ह| तथा अन्य सब जीव हमारे ही स्वरूप हैं। वेदों का कहना भी यही |ई 
3 है, परन्तु जो अज्ञानी जीव उसमें भेद समझते हैं उन्हें कष्ट उठाना हि 
“| पड़ता है। जो मनुष्य हम तीनों देवताओं को अन्य प्राणियों के समान |! 
£| ही विचारता है और उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानता, वह | 
ह| उच्च पद को प्राप्त होता है। जो हम तीनों को भिन्न-भिन्न करके al 
ॐ देखता है, वह सहस्त्रों युगों तक शोक में डूबा रहता है। इससे सब 

ह लोगों को उचित है कि वे श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर, सब | 
देवताओं तथा मुनियों की सेवा किया करें ब्रह्मा के पूजन के बिना ३. 
3) विष्णु का पूजन व्यर्थ है और विष्णु की सेवा किये बिना मैं कभी |ई | 
+| प्रसन्न नहीं होता, इस बात को भलीभाँति जान लेना चाहिए।” | 
£ इस प्रकार शिवजी ने सब को सम्बोधित करने के उपरान्त भृगु | 
£ ऋषि की ओर देखते हुए कहा-'' हे भृगु! तुम जो चाहते हो, वही 
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ह| होगा। संसार में जो व्यक्ति विष्णु अथवा हम में भेद मानेगा अथवा ४ 

£| विष्णु का भक्त होकर हमारी निंदा करेगा अथवा हमारा सेवक बनकर |” 
| विष्णु की बुराई करेगा, वह अवश्य ही नरक को प्राप्त होगा। हम 

दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य तत्वज्ञान से हीन कहा जाता है।” || 

=| उस प्रकार के वचन कहकर जब शिवजी ने शापोद्धार का वरदान ६ 
| दिया, तो सब लोग अत्यन्त प्रसन्न हो गये। दक्ष भी अपने परिवार 

+| सहित प्रसन्न हो, आनन्द में डूब गया | उस समय सब ओर से 'जय |& 
ह| हर हर' की ध्वनि सुनायी देने लगी और सब लोग भगवान्‌ सदाशिव | 

£| की स्तुति प्रशंसा करने लगे। 


jy इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा-'हे नारद! जो व्यक्ति शिवजी 
को जिस भावना से स्तुति करता है, उसको अभिलाषा को भगवान्‌ ६ 
“| सदाशिव अवश्य पूरा करते हैं। यह बात सब लोकों में प्रसिद्ध है | 
| $| कि भगवान्‌ शिव की प्रशंसा से सम्पूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। | 
| वेद और पुराणों का यह कथन है कि शिवजी के विरोधी को कभी |" 
£| भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अस्तु, इस घटना के पश्चात्‌ शिवजी ने 
€| दक्ष प्रजापति को सम्बोधित करते हुए यों कहा- ''हे दक्ष! अब | 
`| तुम यज्ञ फिर से प्रारम्भ करो। हमारी प्रसन्नता द्वारा वह पूर्णता को |, 
| प्राप्त होगा।” शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर सब लोग |; 
{| आनन्दमग्न हो गये। तदुपरान्त एक नवीन विशाल मण्डप का निर्माण | 
$| किया गया। भगवान्‌ शिवशंकर की आज्ञानुसार ऋषि-मुनियों ने पुनः 
यज्ञ आरम्भ कराया। दक्ष ने भी सब देवताओं सहित श्री शिवजी | 
४ को यज्ञ का भाग दिया और उन्हें सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे बड़ा स्वीकार || 
| किया ब्राह्मणों को यथायोग्य दान क उपरान्त दक्ष प्रजापति ने |: 
jy) यज्ञ समाप्त हो जाने पर, अपनी पत्नियों सहित नदी में स्नान किया। | : 
६ इस प्रकार भगवान्‌ सदाशिव ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करवा कर, |p 
| सबको आनन्द प्रदान किया | तब सब देवता तथा ऋषि-मुनि श्री | 
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न डन 
AMAA अध्याय ४ 
8) ब्रह्माजी बोले- है नारद! मैंने दक्ष यज्ञ विध्वंस का सम्पूर्ण वृत्तान्त | 
*५| तथा अहंकार को नष्ट करने वाले शिव-चरित्रों का तत्वज्ञान तुम्ह | 
£| सुना दिया। अब तुम जो चाहो, वह और पूछ लो। यह सुनकर भं 
€| देवर्षि नारदजी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्माजी की स्तुति एवं 
jy] प्रशंसा करते हुए नम्रतापूर्वक कहा-''हे पिता! अब आप यह बताइये 
: कि जब शिवजी कैलाश पर्वत पर लौट गये, उसके पश्चात्‌ क्या |e 
| हुआ? ' ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! जिस स्थान पर सती ने अपना ४ 
५ शरीर त्याग किया था, उस स्थान पर एक परम प्रकाशवान्‌ ज्योतिपुंज 
in| का उदय हुआ। वह ज्योतिपुंज पश्चिम दिशा की ओर एक देश में || 
£| गिर गया। तब उस ज्योतिपुंज का नाम “ज्वाला भवानी' हुआ। उसकी | 
€| सेवा करने से सम्पूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। उसको “ज्वाला | 
 देची' भी कहा जाता है। कल्पभेद के अनुसार सती के अन्य अंग 
ह| भी प्रकट हुए हैं। वे जहाँ-जहाँ गिरे, उन स्थानों की महिमा अलग- |" 
अलग है।'”' | 4 | 
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सुनो। एक कल्प की i 
यज्ञ में पहुँच कर अपना 


ॐ| हुए कहा ` 
€| हुआ है। मैं अब अवश्य ही अपने प्राणों को त्याग 


| (नमोः शिवाय. & ॐ नमोः शत्रा. 
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| पश्चात्‌ जब उन्हें चेत हुआ तो वही सती का शरीर ऐसा दिखायी दिया, |g 
€| मानो कोई श्रेष्ठ कमल खिला हुआ हो। उस स्वरूप को देखकर |” 
| शिवजी फिर मूर्च्छित हो गये। इसी का आश्रय लेकर उन्होंने यह भी |! 
प्रदर्शित कर दिया कि मोह सब दुःखों का मूल है।'' uk 
इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा- 'हे नारद! तुम इस सम्बन्ध & 

$| में कोई सन्देह मत करना। शिवजी की लीला अत्यन्त विचित्र है। | 
+| अस्तु Ee देर पश्चात्‌ जब शिवजी को चैतन्यता प्राप्त हुई, तब वे | 
€| अपने को निपट अभागा अनुमान कर अघोर और निर्बल हो गये f 
£| तथा किसी भी प्रकार सन्तोष धारण न करके, जोर-जोर से रोने- ; 
| चिल्लाने लगे। “हे प्राणप्रिय! तुम्हारे तिरछे नेत्रों को देखे बिना : 
ह मुझे बेचैनी हो रही है। भला, तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो गयीं कि 
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मुझ से बोलती तक नहीं हो?' इस प्रकार कहते हुए शिवजी ने |$ 
४ | सतीजी के मृत शरीर को अपने हाथ में उठाकर हृदय से लगा लिया। | 
4॥| तदुपरान्त उसे बार-बार कंठ से लगाकर, चूमने लगे। इस प्रकार | 
€| अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए, वे फिर मूर्च्छित हो गये। कुछ देर ४ 
£| बाद जब उन्हें चेतन्यता प्राप्त हुई, तब वे सती के मृत शरीर को 
» | अपने कन्धे पर लाद कर, घोर दुःख उठाते हुए, चारों ओर भ्रमण 
“| करने लगे। उन्होंने सम्पूर्ण देश, पर्वत, द्वीप, समुद्र, बन, लोकालोक, 
€ सप्तश्रृंग पर्वत, आदि सम्पूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया। तदुपरान्त वे 
£| भरतखण्ड में आकर देव नदी के तट पर खड़े हो गये। उस स्थान 
+| पर एक बरगद का बहुत बड़ा तथा श्रेष्ठ वृक्ष था। वहीं दौड़-दौड़ 

कर शिवजी ने रुदन करना आरम्भ कर दिया। साथ ही ' सती! 
€| प्रिये! आदि अनेकों नाम ले-ले कर, वे सती को पुकारने लगे। 
$| उस समय उनके नेत्रों से आँसुओं की धारा बह चली। 
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| “हे नारद! जिस स्थान पर भगवान्‌ सदाशिव के आँसू गिरे, वह i 
| स्थान नेत्र सरोवर' नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ [2 
|| में स्नान करने से मनुष्य को अपने सम्पूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती 
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| है। वह स्थान तपस्वियों के लिए श्रेष्ठ तपोभूमि है। उस तीर्थ पर f 
| स्नान करने से सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस सरोवर की लम्बाई 
Fr दो योजन है। अस्तु, वहाँ कुछ समय ठहरने के पश्चात्‌ शिवजी फिर i 
आगे चल दिये। मार्ग में चलते हुए जिन-जिन स्थानों पर सती के ¢ 
मृत शरीर का कोई अंग पृथक होकर गिर पड़ा, वे स्थान 'सिद्धपीठ' | 
$| के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन सिद्धपीठ स्थानों की पूजा करने से q 
+| सम्पूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। उक्त स्थानों पर भगवती lie 
है| महामाया अपनी सम्पूर्ण कलाओं सहित निवास कर, अपने भक्तों { 
€| को सर्वस्व प्रदान करती हैं। इस प्रकार लीला करने के उपरान्त |: 
8] शिवजी एक स्थान पर जाकर बैठ गये। सती के मृत-शरीर का जो i 
“५ भाग शेष रह गया था, वहाँ उन्होंने उसका दाह-संस्कार किया। a 
E तदुपरान्त उनकी हड्डियों को एकत्रित कर एक माला बनायी, जिसे |ई 
£| उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। फिर चिता की भस्म को q 
4॥| अपने शरीर पर मल कर, वे उसी स्थान पर बैठ गये और प्राणेश्वरी, || 
E भवानी ' आदि नामों द्वारा सती का स्मरण करते हुए रो-रो कर व्याकुल | 
£| होने लगे। उन्होंने परब्रह्म होते हुए भी ऐसी लीलाओं द्वारा सबको | 
४ | मोहित कर लिया। हे पुत्र ! भगवान्‌ सदाशिव के इस चरित्र को पढ़ने 
6 
Eh 
















| तथा सुनने से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है।'' 











_  अडतीसवां अध्याय ; 
3. इतनी कथा सुनाकर पौराणिक सूतजी ने कहा-''हे शौनकादि | 

he 
| ऋषियो! सिद्धपीठ के इस वृत्तान्त को सुनकर देवर्षि नारदजी ने ब्रह्माजी ६. 


से कहा-हे पिता! सती के अंगों द्वारा जिन-जिन स्थानों पर जो-जो | | 
पीठ उत्पन्न हुए, अब उनके सम्बन्ध में मुझे बताने की कृपा करें।'' | 
+| यह सुनकर ब्रह्माजी बोले- हे पुत्र! सिद्धपीठों का सम्पूर्ण वृत्तान्त मैं ||| ` 
€| तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान देक । देवपुर नामक परम रमणीक |ई | 
पर्वत पर सतीजी के दोनों चरण गिरे, उस स्थान पर “महाभागा देवी' |S 
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ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः: 
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$ ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय ॐ (श्री शिवपुराण भाषा, 
| प्रकट हुई। वहां शिवलिंग भी विराजमान है। औटयानि देश में सती |$ 
€| जी के दोनों नितम्ब गिरे, वहाँ ' कात्यायनी ' सिद्धपीठ प्रकट हुआ। | 
र वहाँ भी शिवलिंग विराजमान है। मैंने, विष्णुजी ने तथा सम्पूर्ण सृष्टि 
| ने उस स्थान की पूजा की। कामशैल पर्वत पर सतीजी की योनि 
गिरी, वहाँ “कामाक्षा' नामक देवी की उत्पत्ति हुई। उन्हे 'कामरूपा' | 
{| भी कहा जाता है। हम सब लोगों ने उस सिद्धपीठ की पूजा करके १ 
4॥| अपने मनोरथों को प्राप्त किया। सती जी की अग्नि द्वारा पूर्णशैल ७ 
६| पर्वत पर 'पूर्णेश्वरी भवानी' शिवलिंग सहित प्रकट हुई | जलन्धर |$ 
€| नामक पर्वत पर सती के कुच गिरे, जिससे वहाँ 'चण्डी' नामक 
४ | देवी का सिद्धपीठ प्रकट हुआ। गंगाजी के तट पर भी सती जी का 
*| एक अंग कट कर गिरा, जिससे उस स्थान पर “वागीश्वरी देवी का 
E आविर्भाव हुआ। इसी प्रकार सती जी के अंग-प्रत्यंगो के गिरने पर 
£| बहुत से सिद्धपीठ प्रकट हुए। उन सभी स्थानों पर शिवलिंग भी ] 
jy] स्थापित हुए हैं। मैंने, विष्णुजी ने तथा अन्य सभी देवताओं ने उन || 
सिद्धपीठो का पूजन कर, सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त किया है। जो | 

«| व्यक्ति इन सिद्ध पीठों को पूजा करता है, उसकी सभी अभिलाषाएँ न 
_ हे नारद! शिवजी ने सांसारिक मनुष्यों के विशेष उपकार के लिए |, 
a लीलाए को हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों को भुक्ति-मुक्ति प्रदान करने | 
£| वाले हैं। शिवजी तथा भवानी सम्पूर्ण सृष्टि के माता-पिता हैं। तीनों |. 
fy] लोकों में उनकी समता का कोई स्त्री-पुरुष नहीं है। वे दोनों लोक ip 
परलोक का सुख प्रदान करने वाले हैं और तीनों लोको में सबसे बड़े | 

£| हैं । इस प्रकृति का मूल जगदम्बा सती द्वारा ही है। मैं तथा विष्णुजी | 
» | आदि सब देवता उन्हीं भवानी के सेवक हैं। शिवजी साक्षात्‌ परब्रह्म, : | 
“५ निर्गुण, सगुण तथा अप्रमेय हैं। शिव तथा भवानी की सेवा करने वाले |! 
मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। 4 
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: शिवाय ॐ न - 
| ७ क. र यज्ञ में शरीर त्यागने ॐ नमोः शिवाय अ ॐनमः शिवाय S 
» | लिया वहाँ उन्ोों के घर, उनकी मैना गने के पश्चात्‌ सती जी ने |£ 
“५ पिता ie उन्होंने अनेक प्रकार की श्रेष्ठ 'लीलाएँ पल्ली के गर्भ से जन्म 4 
£ तपस्या aa आनन्द दिया तथा उनकी (> लाएँ करके अपने माता- || 
सकर वि अर्द्धागिनी होकर देवताओं उनका विवाह हुआ। उन्होंने 
॥| फिर शिवजी कर देवताओं के हुआ। उन्होंने |5 
i की उपासना करके अपने शरीर सम्पूर्ण दुःख दूर किये। |ई 
र प्रकार के ! शिव और शक्ति अपने भक्तों का रंग गोर करि 
और उन ब प्रदान करते हे वे सम्पूर्ण पर प्रसन्न होकर उन्हें सब | 
+ उत्पन उ मत बाहर कोई भी नहीं है। जब सृष्टि के माता-पिता हैं र 
कि शिव आ बात का pr बुद्धि 
बन्धनो als न; 
7] 
E पाकर विष्णु जी संसार 5 उत्पन्न करता हृ | उन्हीं उन्हीं की q 
S| सा हैं हूं और उ 
हि मैं, विष्णुजी तथा सनका करते & । उन शिव हा up| 
i केवल अपनी बुद्धि के अपन भली- भाति नहीं जान सह 
बहुत वर्णन कर लिया करते हैं। हम उनकी महिमा का थोड़ा- 
| न मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार fr आओ 
4 be । इसी प्रकार अन्य सभी लोग शिव-सती के चरित्र को | 
न चरित्र का वर्णन करते हैं परन्तु ak अपनी बुद्धि के अनुसार | 
/ परन्तु अन्त में दीन होकर पार नहीं fe 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐैत ॐ नमोः शिवाय ॐत (श्री शिवपुराण भाषा ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय a 
है| समस्त विपत्तियों से छूट जाता है और इस संसार में अनेक प्रकार के 
£| आनन्द का उपभोग करने के पश्चात्‌ अन्त में शिवलोक को प्राप्त होता | 
| है। हे नारद! मैंने तुमसे यह सब चरित्र कहा । अब तुम और जो सुनना 
चाहते हो, उसे बताओ। | 


इति श्री शिवपुराणे श्री शिवविलासे उत्तरखण्डे भाषयां ब्रह्म-नारद सम्वादे द्वितीयो 















खण्डस्समाप्तः ॥२॥ 
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a 
पहला अध्याय 


सूतजी बोले- हे ऋषियो! इतनी कथा सुनकर नारदजी ने ब्रह्माजी 7 
से कहा-''हे पिता! अब आप मुझे यह बताइये कि सती ने दूसरा | - 
अवतार किस प्रकार लिया, उनका विवाह शिवजी के साथ किस |& 

“| प्रकार हुआ और उन्होंने अर्धांगिनी नाम किस प्रकार पाया? इसके |$ 

£| अतिरिक्त आप मुझे शिव-पार्वती की अन्य लीलाओं को भी सुनायें, ई. 

+| क्योंकि शिव-चरित्र सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती है। इसके विपरीत ||. 
€| यह इच्छा अधिक बढ़ती जाती है कि मैं भगवान्‌ शिव के चरित्र | 
£| को निरन्तर सुनता रहूं।'' नारदजी के मुख से यह वचन सुनकर a 
3 ब्रह्माजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा-'' हे नारद! दक्ष-यज्ञ में भस्म | 
i होने से पूर्व सती ने शिवजी से यह वरदान माँगा था कि मुझे आपके | 
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=| चरणों की भक्ति सदैव प्राप्त हो और आप को प्रीति भी मेरे ऊपर |ई 
ह कभी कम न हो। इतना कह कर उन्होंने अपने शरीर को भस्म ॥ | 
4॥| कर दिया, तदुपरान्त मैना के गर्भ से दूसरा जन्म लिया।'' | 
ह| यह सुनकर नारदजी बोले-''हे पिता! मैं मैना को नहीं जानता |६ | 
£| Cl अस्तु, आप विस्तारपूर्वक यहं बताने की कृपा करें कि मैना ($ | | 


» | किसकी पुत्री थी और किस के साथ उसका विवाह हुआ me 


ॐ ॐ नमोः शिवाय भाषा) £ ॐ नमोः शिवाय ॐ" ॐ नमो: शिवाद है 
हि| करता था। उसके राज्य की शोभा का किसी भी प्रकार वर्णन; 
£| नहीं किया जा सकता । वहाँ बिना तेल के ही दीपक जलते हैं और | 
| वहाँ के निवासी अपने घरों में देवदारू की लकड़ी जला कर प्रकाश 
| करते हैं। वहाँ की बर्फ पत्थर की शिला के समान कठोर होती ४ 
£| है जिसके ऊपर लोग चलते हैं। यदि कोई छोटा मनुष्य भी वहाँ | 
(जा पहुंचता है तो वहाँ के निवासी उच्चपद वाले व्यक्ति भी, ! 
ojy| उसका आदर तथा सम्मान करते हैं। उस पर्वत पर ऐसी की हैं| 
कि लोग उनकी पूँछ का मोरछल बनाते हैं और वे वन में निर्भय | 
$| होकर स्वच्छन्द विचरण किया करते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ भी १ 
| निर्भय होकर स्वच्छन्द जहां जी चाहे, वहाँ घूमती रहती हैं । सहस्रो 
` || प्रकार के सुगन्धित पुष्प वहाँ सर्वत्र खिले रहते हैं।'' 
हे नारद! अब मैं तुमसे उस पर्वत की श्रेष्ठता का वर्णन करता |! 
£| हू, जिस प्रकार कि उसने मेरे द्वारा उच्च पद प्राप्त किया। सर्व 
jy] प्रथम जब मैंने यह विचार किया कि पर्वतों का राजा किसे बनाना 
| चाहिए तब मैंने हिमालय पर्वत में सम्पूर्ण लक्षण देखकर, उसे राजा |; 
$| बनाना निश्चित किया, क्योंकि वह पर्वतराज विष्णु के अंश से| 
$| उत्पन्न हुआ है। उसका सम्पूर्ण शरीर देवताओं के समान सुन्दर है | 
*॥| तथा उसका स्वरूप सत्पुरुषो के समान है। वह विशाल शरीरधारी, |" 
४ पुष्ट, परमतेजस्वी, निष्पाप तथा बहुत ae और वह अपने |, 
€| समान आप ही है। वह न तो औरों ut दिखाई देता है और न उ 
ty कोई उसके पास पहुँच ही सकता है। पर्वतों का स्वामी होने के | 
: पश्चात्‌ वह नीतिपूर्वक राज्य करता हुआ, प्रजा का पालन करने ६ 
£| लगा। उसको प्रजा भी शुद्ध आचरणों वाली तथा ब्रत-नियमों 2 
$| को धारण कर धर्म-मार्ग पर सदैव दृढ़ रहती oft | जिस प्रकार i 
4॥| सूर्य पृथ्वी से रस लेता है तथा वर्षा द्वारा पुनः उसी को दे देता | 
£ है, उसी प्रकार वह राजा भी अपनी प्रजा से जो कर लेता था, | 
६|उस सब को उसी की भलाई में व्यय कर देता था। | 
SF ॐ नमोः शिवाय = 3० नमोः शिवाय अ (583 ॐ ॐ amy, a हल 3 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय £” ॐ नमोः शिवाय दैः श्री शिवपुराण भाषा) £ ॐ नमो: शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय LE 
£| हे नारद! हिमाचल सम्पूर्ण राज्य लक्षणों को धारण किये हुए |ई 
ह| था। वह परम शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान्‌ तथा दूरदर्शी था। वह चिकित्सा £ 
“| तथा उपाय से रहित होकर अपने शरीर का पालन करता था और | 
| किसी कार्य में शीघ्रता नहीं दिखाता था। वह दूसरों के आनन्द |“ 
E के लिए धन संचित करता था और इस लिए मौन रहता था कि |ई 
£| अधिक न बोलने से श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। शक्तिशाली 
ou] होते हुए भी वह दीन बना रहता था। त्याग तथा सन्तोष की कीर्ति ie 
है| का प्रकाश बढ़ाकर, उसने अहंकार से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया |e 
#| था। यद्यपि वह युवा था तो भी वृद्ध पिता की भाँति अपनी & 
४ | पुत्ररूपी प्रजा का उदारता पूर्वक पालन करता था। वह दंड देने | 
4॥| योग्य व्यक्तियों को इसलिए दंड देता था ताकि धर्म स्थिर बना ue 
ह| रहे। वह प्रत्येक विद्या तथा गुण का ज्ञाता था। उसके राज्य में FH 
£| चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया और वे वेद की आज्ञानुसार चलने |. 
3 लगे। उसके मित्र उसके प्रति हृदय में सच्चा स्नेह रखते थे। उसके | 
OW राज्य में किसी को कष्ट नहीं था।. | 
£ हे नारद! उस श्रेष्ठ राजा के विवाह के लिए सब देवताओं ने | 
£| उद्योग किया। उन्होंने अपने मनोरथ की पूर्ति के हेतु पितरों से कहा 7 
ॐ कि आप अपनी बड़ी पुत्री, जिसका नाम मैना है, का विवाह | 
ट्‌ हिमाचल के साथ कर दीजिये। ऐसा करने से देवताओं के अनेक 8 
;| कार्य सिद्ध होंगे तथा सब लोगों के दुःख दूर हो जायेंगे। अपनी ई. 
fF पुत्रियों के शाप का स्मरण कर, पितरों ने देवताओं की यह बात | . 
+| स्वीकार कर ली तथा एक शुभ लग्न में मैना का विवाह हिमालय |" 


| _4 
| 


£| सदाशिव को व्याही जायेगी। अस्तु, विवाह हो जाने के उपरान्त | 
टि हिमाचल मैना को साथ ले अपने घर लौट गये ।'' a 








ईत ॐ नमो: शिवाय 555 ३ नमो: शिवाय चः a नमोः शिवाय <” ॐ नमोः शिवाय a 
दूसरा अध्याय | 
सूतजी बोले-हे शौनकादि ऋषियो! इतनी कथा सुनने के पश्चात्‌ | 
नारद जी ने ब्रह्माजी से इस प्रकार कहा- “हे पिता! यह वृत्तान्त | 
€| सुनकर मेरे मन में एक सन्देह उत्पन्न हुआ है, a4 आप उसका ९ 
£| निराकरण कर दें। ह हह बताने की कृपा करें न मेना की |: 
„| कितनी बहनें और थीं? क्योंकि आप अभी यह बता चुके हैं कि मैना 
`| अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। आप यह भी बताइये कि उन बहनों * 
को किसने शाप दिया था ?'' यह सुनकर ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! | 
£| मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने सर्वप्रथम बहुत से पुत्र उत्पन्न किये, परन्तु |; 
+| उनके द्वारा दक्ष को आनन्द लाभ न हुआ, क्योंकि वे मुक्ति पाकर || 
६ परमपद को जा पहुँचे । तब यह देखकर दक्ष प्रजापति ने सात कन्याएं ! 
| उत्पन्न को और उनका विवाह चन्द्रमा आदि के साथ कर दिया। वह 

४ | वृत्तान्त पहले ही सुना चुका हूँ ‘en दक्ष को उन पुत्रियों में एक लड़की 
OM] का नाम 'स्वधा' था। उसका पितरों के साथ हुआ | स्वधा के | 
£| गर्भ से तीन कन्याओं ने जन्म लिया। उनमें सबसे बड़ी का नाम|; 
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€| मैना, मझली का नाम धन्या, तथा छोटी का नाम कलावती था। ; 

हे नारद! प्रातःकाल के समय जो मनुष्य इनका नाम लेता है, 
उसके सम्पूर्ण मनोरथ पूरे होते हैं। इनके शुद्ध चरित्र को सुनने से 
आनन्द को प्राप्ति होती है, क्योंकि तीनों लोकों में सम्मान प्राप्त / 
करने वाली ये इसी योग्य हैं। एक दिन की बात है कि तीनों कन्याएं. 
श्वेतद्वीप में जाकर, क्षीर समुद्र के निकट भगवान्‌ विष्णु के समीप |! 
जा पहुंची और वहां विष्णु जी के दर्शन करने के उपरान्त उनकी | 
स्तुति करके, उनकी आज्ञा से वहीं एक स्थान पर बैठ गयीं। कुछ 
5 | देर पश्चात्‌ मेरे पुत्र सनकादिक भी वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने दूर से ही / 
“| भगवान विष्णु को प्रणाम किया। सनकादिक को आते देख कर 
E वहाँ उपस्थित सभी लोग उठकर खड़े हो गये तथा सम्मान पूर्वक | 
| उन्हें प्रणाम करने लगे। परन्तु, हे नारद! वे तीनों कन्याएँ अपने ll 
= ॐ तमो, शिवाय म ॐ पे शिवाय ठ a why ae क जमा; स / 
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£| स्थान पर ज्यों की त्यों बैठी रही। उन्होंने न तो सनकादिक को 
€| प्रणाम किया और न उनका सम्मान ही किया। : 
है, हे नारद! दूसरों को दोष भले दे दिया जाये, परन्तु सत्य बात तो र 
टु यह है कि शिवजी को जो इच्छा होती है। वही होता है। भगवान्‌ |g 
£ सदाशिव को आज्ञा को ही भाग्य अथवा कर्म कहते हैं। अस्तु उन 3. 
* तीनों कन्याओं की ढिठाई को देखकर सनत्कुमार को बहुत त क्रोध |ई 
+| हुआ। यद्यपि वे लोग बुद्धिमान्‌, निरहंकार तथा परमहंस हैं, परन्तु |" 
| उस समय शिवजी को माया में पड़कर वे अपने ज्ञान को भुला बैठे। 
€| भला, तीनों लोकों में ऐसा कौन है, जो शिवजी की माया तथा इच्छा 
| $| पर विजय प्राप्त कर सके ? अस्तु, सनत्कुमार ने उनको सम्बोधित 
“| करके कहा-'' अरी ! तुम तीनों बहने परम मूर्ख हो। तुम वेद के आशय । 
E को नहीं समझ पायी हो और तुमने यह बात नहीं जानी है कि ब्राह्मण (३. 
6 समस्त प्राणियों द्वारा पूजा जाने योग्य है। तुमने अहंकार के वशीभूत || 
ॐ|| हों, मनुष्यों के समान अपने मार्ग को त्याग दिया है और हमारा बहुत ie ` 
E निरादर किया है, अतः हम तुम्हें यह शाप देते हैं कि देवभूमि स्वर्ग ४ 
&| को त्याग कर, मनुष्यों के देश में जाकर रहो।'' a 
२) हे नारद! इस शाप को सुनकर वे तीनों आश्चर्यचकित रह गयीं | 
| और सनत्कुमार की प्रार्थना करती हुई बोलीं-''हे मुनि! हमसे यह |" 
बड़ा भारी अपराध हुआ जो आपका सम्मान नहीं किया। वास्तव |ई 
£| में यह अपराध हमसे मनुष्य के समान ही बन पड़ा है। उसका फल | 
ॐ भी हम प्राप्त कर चुकी हैं। परन्तु अब हम आप से यह प्रार्थना ॥& 
करती हैं कि आप हमें यह वरदान दें कि जिस समय हमारा पाप |$ 


i | 
५ नष्ट हो जाये, तब हम फिर इसी स्वरूप को प्राप्त कर लें। उनके | _ 
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€| हिमाचल की uct होगी और उसके गर्भ से जो लड़की उत्पन 
€| होगी, वह शिवरानी होकर अपने कुटुम्ब के लोगों का सब पाए 
5; नष्ट कर देगी। मझली कन्या का विवाह त्रेतायुग में राजा 

| के साथ होगा। उसके गर्भ से सीता का जन्म होगा, भगवान्‌ 
| के साथ व्याही जायेंगी। तीसरी बहन का विवाह द्वापरयुग में वैश्य 
वर्ण वषभानु के के साथ होगा। उसकी पुत्री राधा भगवान्‌ 
4॥| को प्रेयसी होंगी। इस suis तीनों ही पुनः अपनी गति को 
£| प्राप्त होकर, स्वर्ग में आ पहुँचोगी। इतना कह कर 
€| वहा से चले गये। तब वे तीनों Heme भी अपने पिता के घर | 
» | लौट आयीं।'' 


i इतनी कथा को सुनकर नारदजी ने पूछा-''हे पिता! इसके i 
E 




























$| बाद क्या हु हुआ, वह आप मुझसे कहिये?'' ब्रह्माजी बोले-हे पुत्र! |; 
5 अब मैं आगे का वह वृत्तान्त भी कहता हू, जिसे सुनकर 
foi भगवान्‌ सदाशिव के चरणों में भक्ति उत्पन्न होती है।'' 


तीसरा अध्याय की. 


| $| ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! जब हिमाचल विवाह करके अपने न| 
*॥| घर लौटे उस समय उनके राज्य में बहुत आनन्द मनाया गया। || 
| (| ब्राह्मणों की सेवा करके उन्हें दान-दक्षिणा देकर बहुत प्रसन्न किया 
£| गया। तदुपरान्त देवता तथा ऋषि, मुनि cal अपने मनोरथों की i 

ॐ| प्राप्ति के लिए हिमाचल के समीप पहुँचे। हिमाचल ने सबका | 
: स्वागत-स॒त्कार करते हुए कहा-'' आज अहोभाग्य है जो आप |& 
| सबने यहाँ पधार कर मेरे घर को पवित्र किया है। अब आप मुझे | 
अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा दीजिये। हिमाचल के इन विनम्र | 
|| वचनो को सुनकर देवताओं ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा-'' हे lie 
४ हिमाचल! हम लोग तुम्हारे पास इसलिए आये हैं कि तुम्हारे द्वारा || || 
| €| देवताओं के कार्य कौ सिद्धि होगी। तुम यह तो जानते ही हो कि |. | | 
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ॐ ॐ नमो: शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय & | | 
£ सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। अस्तु, अब | 
ह| तुम ऐसा उपाय करो, जिससे वे तुम्हारी कन्या hss ई | 
i लें। ऐसा करने से तुम्हें तो आनन्द प्राप्त होगा ही, तीनों लोकों का ie 

: भी कल्याण होगा। | ne 
| हे नारद! इस प्रकार हिमाचल को युक्ति बताने के उपरान्त सब |ई 
५ | देवता भगवती जगदम्बा की शरण में गये और उनकी बहुत प्रकार || 
+| से स्तुति-प्रशंसा करने लगे। उस समय आदिशक्ति ने अपने पुर्णस्वरूप ॥# 
है| को प्रकट कर उन्‍हें दर्शन दिया। वे भगवती श्रेष्ठ रथ पर विराजमान त 
€| थीं और उनके शरीर से करोड़ों सूर्यो के समान प्रकाश निकल रहा | 
5| था। जब देवता उनके तेजस्वी स्वरूप के तेज को सहन करने में | 
* | असमर्थ हुए, तब भगवती जगदम्बा ने कृपा करके उन्हें ऐसी शक्ति | 
El प्रदान कौ, जिससे वे स्थिर रह सकें। अस्तु, भगवती महामाया के ३. 
ह| प्रकट होने पर देवता तथा ऋषि-मुनियों ने हाथ जोड़ कर उनकी | 
jy प्रार्थना करते हुए यों कहा-''हे मातेश्वरी! आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी a 
ह शरण में पहुँच गए जीव को कभी दुख प्राप्त नहीं होता हे जगदम्बे! || 
: अब हम आपको शरण में आये हैं, अस्तु, आप हमारे मनोरथों को |£ 
£| पूर्ण करें अर्थात्‌ पृथ्वी पर दूसरा जन्म लेकर शिवरानी का पदग्रहण | 
i] करें, जिससे सब देवताओं का दुःख दूर हो तथा ब्रह्मा एवं विष्णु || 
| को भौ प्रसन्नता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त सनत्कुमार जो | 
€| भविष्यवाणी कर चुके हैं, उसको पूर्ण करना भी आपका ही कार्य |S | 
| है। अस्तु, आप हमारी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करने की ॥ |. 
“| कृपा करे।'' | i ig 
£| हे नारद! देवताओं द्वारा की गयी इस प्रार्थना को सुनकर भगवती 
जगदम्बा ने अत्यन्त प्रसन्न होकर मधुर वाणी में कहा- ' है देवताओ! |$ 
हमारी अपनी भी यही इच्छा थी। अब हम तुम्हारी प्रार्थना को |: 
स्वीकार कर अवश्य ही अवतार लेंगी। हिमाचल तथा मैना हमें 
| प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। उनसे बड़ा भक्त अन्य कोई 
४ | नहीं Cl अतः उन्हीं के घर हम प्रकट होंगी। अब तुम सब 
ॐ ॐ नमो; शिवाय & ॐ नंगी ee CES 
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| $ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय ॐत. = ॐ नमोः जाई = ३७ नमोः शिवाय 
| | हमारे कथन पर विश्वास रखकर, अपने-अपने घरों को जाओ।| 
€| हम तुम्हारे दुःख को अवश्य ही दूर करेंगी और सुनो, हम तुम पर १ 
» | एक गुप्त रहस्य और प्रकट किये देती हैं। वह यह है कि शिवजी 
OW ने भी हमारे दुबारा अवतार लेने के लिए अनेक उपाय किये हैँ। | 
£| जब से हमने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर त्यागा है, तब से बे | 
£| संसार से विरक्त होकर हमारे वियोग में अत्यन्त दुःखी हैं। उन्होंने 
ip 












म हमारे शरीर की भस्म को अपने शरीर में मल रक्खा है और हमारी 


हड्डियों की माला को कण्ठ में पहन रक्खा है। हमारे वियोग ye ह 
£| में दुःखी होकर वे अब तक अकेले ही वनों में भ्रमण करते रहे हैं| 
{| और देवताओं की सभा में नहीं गये है। अस्तु, तुम अपने मन में 
+| किसी प्रकार का सन्देह मत ह सम्पूर्ण दुःख अवश्य ही || 
हि| दूर हो जायेंगे। इतना कह कर जगदम्बा अन्तर्धान हो गयीं। 
€| तब सब देवता भी उन्हें प्रणाम करके अपने-अपने घर लौट गये। : 
» | हे नारद! इस चरित्र को जो कोई सुनेगा अथवा सुनायेगा, उसे परम 
पद्‌ को प्राप्ति होगी और उसके यहाँ, धन सन्तान आदि की निरन्तर 
रि 














=| वृद्धि होती रहेगी।'' 





: चौथां अध्याय | 

| है ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! हिमाचल ने जब अपनी पत्नी मैना : 

| £| को देवताओं की आज्ञा सुनायी तो मैना को बहुत प्रसन्नता हुई। |. 
» | तदुपरान्त दोनों पति-पत्नी गृहस्थ धर्म का अति उत्तम रीति से पालन 


. |ॐ| करने लगे। मैना ने शिवजी की सेवा-पूजा आरम्भ कर दी तथा || 












र करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। दोनों पति i 
dh ip 
को ही नहीं, अपितु औरों a) 
3 हिमाचल ने. भगवती 
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£> ॐ नमोः शिवाय दैः ॐ नमोः शिवाय 55) . 


£| आराधना आरम्भ की और मैना से भी यह कहा कि तुम अपनी |ई | 
ह| तपस्या द्वारा आदिशक्ति तथा शिवजी को प्रसन्न करने का उपाय a 
| करो। इस प्रकार वे दोनों शिव तथा शक्ति की उपासना करने लगे। ral 
- हे नारद! उन दोनों ने शिव तथा शक्ति की उपासना करने के |$ 
£ अतिरिक्त अन्य सब कार्यो को भुला fear वे अष्टमी के दिन ब्रत 2 
$| रखते तथा शिवजी का पूजन किया करते थे। श्रावण मास में शिव १ 
*॥ व्रत रखने के उपरान्त उसको पूर्णता के निमित्त गंगा तट पर बसे | | 
£| औषधप्रस्थ देश में जा पहुंचे । वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना ४ | 

| कर, तपस्या करना आरम्भ किया। उस तप की अवधि बीस वर्ष हु 

„| की थी। उस बीच में उन्होंने कभी बिना अन्न-जल ग्रहण किये = 

“| और कभी केवल वायु का ही भक्षण करते हुए, शिव तथा शक्ति | 
का विधिवत्‌ पूजन किया। जब वह तपस्या पूर्ण हुई, तब भगवती |$ | 
|| उमाने प्रकट होकर उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। उनका | 
+| शरीर सजल मेघ के समान श्रेष्ठ श्यामवर्ण था तथा आठ हाथ और ॥७ 
है तीन आँखें थीं। वे सब प्रकार से वस्त्राभूषणो से अलंकृत थीं। हे a) 
£| नारद! तब उन भगवती ने प्रकट होकर मैना से कहा-''हे मैनाएँ : 
ॐ| तुम अपने मनोरथ को प्रकट कर, जो चाहो, माँग लो।'' a 
| हे नारद! जब मैना ने अपने नेत्र खोलकर भगवती जगदम्बा के है 
i स्वरूप को देखा तो उसे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़ ई 
ह कर स्तुति करते हुए कहा- “हे माता! मेरे धन्य भाग्य हैं, जो मुझे || 
4॥| आज आपके दर्शन प्राप्त.करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं || 

है| इस समय आपकी कुछ स्तुति करना चाहती ह. परत हे माता! न |g 
है तोम मुझे कुछ ज्ञान ही है और न मैं विद्या ही हूं, जिससे | | 
इस अभिलाषा को पूर्ण कर Uh | यह सुनकर भगवती | | 
oi] महामाया ने मैना के शरीर से अपने हाथ का स्पर्श करा दिया, || 
€| जिसके कारण उसे उसी समय श्रेष्ठ ज्ञान की पत हई ॥ तब वह || | | 
| अत्यन्त प्रेममगन होकर अपनी आखों से स | | 


8 
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| ॐत ॐ नमोः शिवाय $ ॐ नमोः शिवाय 57 & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय , 
ह| समय उसने ऐसे कठिन शब्दों से युक्त श्रेष्ठ पदावली में जगदप्बा |, 
€| की स्तुति की, जिसे बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी अच्छी तरह नहीं समझ |$ 
५ | सके। उस स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा-' है मैना! जो व्यक्ति | 

इस स्तुति को सुनेगा अथवा UST, वह अपने सम्पूर्ण मनोरथो |p 
| को प्राप्त करेगा तथा संसार में स्त्री, पुत्र, धन आदि प्राप्त करके, | 
£| अन्त में मेरे लोक में आयेगा ।'' : 
4।| भगवती महामाया के इन कृपापूर्ण वचनो को सुनकर मैना ने | 
है| हाथ जोड़ कर कहा-'' हे मातेश्वरी! तीनों लोकों में ऐसी कौन सी ६ 
2 स्ह , जिसे आप न दे सकती हों? अस्तु, अब मेरी आप से यही 
$| प्रार्थना है कि सर्वप्रथम मेरे गर्भ से अत्यन्त धीर, वीर तथा गुणी | 
*| सौ पुत्रों का जन्म हो। वे ब्रह्मज्ञानी होकर अपने कूल का मान |" 
a) बढ़ायें तथा दोनों वंशों को मुक्ति देने वाले सिद्ध हों। तदुपरान्त | 


| €| मेरे गर्भ से एक ऐसी कन्या का जन्म हो, जो सब बातों में आपके 
ग; समान ही हो। तीनों लोकों में उसके समान और कोई न हो और 


बह देवताओं की दुःखरूपी जड़ को काटने में कुल्हाड़ी के समान 
- सिद्ध हो सके।” | 
$| मैना की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने मुस्करा | 
i कर कहा-' हे मैना! तुम्हारी बुद्धि को धन्य है, जो तुमने ऐसा वर | 
४ मागा है। मैं तुम्हें इच्छित वर देती हूँ और यह बताती हूँ कि तुमने 


€| जिस प्रकार के सौ पुत्रों की कामना की है, वे तुम्हारे गर्भ से उसी 
| 5| रूप में जन्म लेंगे, परन्तु अपने समान मैं स्वयं ही हूँ, अस्तु, तुम्हारी | 


9 मनोभिलाषा की पूर्ति के हेतु मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में अवतार 

लूगी। इतना कह कर भगवती जगदम्बा अन्तर्धान हो गयीं। तब |; 
£| जिस दिशा की ओर वे अन्तर्धान हुई थीं, उस दिशा की ओर प्रणाम 
oy] करके के पश्चात्‌, मैना भी अपने घर को लौट चली। जब उसने F 
है| घर sag त कन 
z peal 3 ना की बहुत 
i asa ने इस उपलक्ष्य में 
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ॐत ॐ नमोः शिवाय डत ॐ नमोः शिवाय Fe ait शिवपुराण भाषा) &- ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ 
पांचवां अध्याय 3 
ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! जिस दिन से सती ने अपने शरीर | | 
| को त्यागा था, उसी दिन से भगवान्‌ सदाशिव अवधूत स्वरूप धारण |" 
| कर, साधारण मनुष्यों के समान पत्नी-वियोग से दुःखी हो, संसार | 
£| में सब ओर भ्रमण करते रहे। वे परमहंस योगियों के समान नग्न 7 
„| शरीर, सर्वांग में भस्म मले हुए, मस्तक पर जटाजूट धारण किये, | 
“र| गले में मुण्डों की माला पहने हुए, भ्रमण करते रहे। कुछ समय |“ 
E तक इस प्रकार भ्रमण करने के उपरान्त वे एक पर्वत की कन्दरा |ई 
| में जा बैठे और घोर तप करने लगे। अकेले रह जाने पर उन्होंने (| 
*॥| अनेकों प्रकार के कष्ट उठाये। एक दिन वे दिगम्बर वेषधारी शिवजी ie 
ह दारुक वन में जा पहुंचे। वहाँ उन्हें नग्नावस्था में देयता प हि 
- की स्त्रियां उनके सुन्दर स्वरूप पर मोहित हो, काम के में | 
8) उनसे लिपट wat | यह देखकर सब मुनियों ने शिवजी को शाप | 
*| दिया। उस शाप के कारण शिवजी का लिंग उनके शरीर से पृथक्‌ |" 
£| होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस समय तीनों लोकों में भारी | 


{| हाहाकार मच उठा। । 


Et ` इस कथा को सुनकर नारदजी ने ब्रह्माजी से कहा-'हे पिता! ड 


में चाहता हूँ कि आप शिवजी के चरित्र का विस्तारपूर्वक वर्णन se | 
: 'करें।'' ब्रह्माजी बोले- ''अच्छा सुनो, जिस समय शिवजी दिगम्बर |ई 
£| वेष में वन में भ्रमण कर रहे थे, उस समय ऋषि-मुनि तो कहीं || 
dy] अन्यत्र गये थे, केवल उनकी स्त्रियाँ ही घरों में थीं। उस कठिन |! | 
| अवस्था में भी शिवजी का स्वरूप इतना सुन्दर था कि उसे देखते 
€| ही सब ऋषि-पत्नियों उनके ऊपर मोहित हो, काम के नरभ Ee 
9 हो गयीं। वे आपस में एक दूसरी को सम्बोधित करती हुई यों | | 
*| बोलीं-'हे सखी! उस स्त्री को बड़ी भाग्यवान्‌ समझना चाहिए, || 
£| जो इनके शरीर से जा लिपटे।'' इस प्रकार कह कर बे सब स्त्रियां 




























£| काम के वशीभूत हो, हसती, मुस्कराती हुई शिवजी से जाकर लिपट 
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~ नमो. i शिवाय ई 


हि| गयीं। उसी 

=| उन्होने समय उनके 

र यह नके पति भी लौट आओ 

2 कहने hated तो वे अत्नत द कर बहा आ पहुंचे। a 
कैसा पाप कर हे । नारको, अधर्मी हे कर शिवजी ‘ 

0 स्वरूप वेद के विरुद्ध अधर्म को अनाचारी! तू चह 

६ | अस्तु, हम तुझे यह शाप द्वारा हमारी स्त्रियों के धर्म hy किया। 
dy) हे नारद ! उन ह हैं कि तेरा लिङ्ग गत पा RL है। 

E a कर पृथ्वी पर are पंडा इस प्रकार कहते ही शिवजी पड़े |!" 

8) लज्जित हुए oe ae --हीन हो जाने करता हुआ पाताल 
RA फिर उन्होंने हो जाने से शिवजी भो 5 
: भाति महाभयानक बना स्वरूप को प्रलयकालीन [वजी भी अत्यन्त 
ae कि शिवजी ने ऐसा Lae Mak oe किसी परप at 
दौ लगे, जिसके पश्चात्‌ तीनों लोकों में अनेकों ब? शिवजी का लिंग जब 

गये। पर्वतों कारण सब लोग कचे, कों प्रकार के ब 
sree 
जि क लगे नर ओर उठने लगीं, दिन में Lan तथा चिन्तित हो ; 
‘| म मं सह उत्पात हाहाकार का शब्द भर काश से तारे टूट- || 
नहँ जान सका इनो अधिक हुए, परन्तु गया, ऋहषि-मनियो | 
ह नारद! प्रत्येक हि अलवार सुस भेद को कोई भी 

Bee -भांति सोच यह उचित है कि 
+ विद्या पढ़कर अहंकारी -समझ लेने के प वह प्रत्येक कार्य 
र री हो जाते हैं i 

i जान 

| ख पाने के पहा ने ऋषि शनि अपने खान को त्या 
‘ त्च वे स WES । परन्तु जब वहां Soa : 
| ee पा a एग कर |. 
ie आदि सब देवताओं लेकर मेरे न्हे शान्ति न मिली | 

भस्म 2 । जिन |} 
allzctio क हुए जाते ह उनके उत्पन्न ॥ |. 
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E> ॐ नमो: शिवाय ॐत ॐ नमो: शिवाय ईत ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ 
€| होने का वास्तविक कारण क्या है?'' देवताओं की बात सुनकर 
£| मैंने बहुत विचार किया है, परन्तु वास्तविक रहस्य को नहीं समझ 
| पाया। तब मैं उन सबको साथ लेकर विष्णुलोक में जा पहुँचा। 
न र मैंने Ke 
हि वहां भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम करने के पश्चात्‌ मैंने उनसे उन | 
“| उत्पातों का कारण पूछा। मैं बोला-'हे प्रभो! पृथ्वी में भूकंप, |ई 
£| उल्कापात तथा पर्वतों का जलना क्यों हो रहा है? आप कृपापूर्वक | 
ॐ| इसका कारण बताइये तथा जैसे हो, इन उपद्रवों को शान्त कर |! 
| दीजिये, जिससे तीनों लोक इस घोर दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकें।'” 


& 
| छदा अध्याय 


ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! मेरी यह प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ विष्णु |. 
E ने कहा-' हे ब्रह्मन्‌ ! मैंने दिव्यदृष्टि द्वारा इन उत्पातों का जो कारण | 
| जाना है, उसे तुमसे कहता हूँ। आश्चर्य कौ बात तो यह है कि 

बुद्धिमान्‌ लोग भी पशुओं के समान मूर्ख बन बैठे और उन्होंने Iie 
निन्दनीय कर्म कर डाला। तुम्हारे साथ जो ऋषि-मुनि आये हैं, यह |e 
; | सब इन्हीं की मूर्खता का परिणाम है । इन्होंने अपनी स्त्रियों को काम ३ | 
$| के वशीभूत हो, शिवजी के शरीर से लिपटे हुए देखकर, अपने ड 
१॥| ब्रह्मतेज का प्रदर्शन किया, जिसके कारण शिवजी का लिंग पृथ्वी |“ 
El पर गिर पड़ा है। जबसे वह लिंग गिरा है, तभी से यह सब उपद्रव उठ ब 
£| रहे हैं। अब हमको उचित है कि हम सब भगवान्‌ सदाशिव की 
„| शरण में चलें और उनसे क्रोध शान्त कर लेने की प्रार्थना करें। हे | 
४ | ब्रह्मन्‌! जब तक वे अपने लिङ्ग को पुनः धारण नहीं कर लेते, तब ६ 
| तक किसी को भी चैन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि इस कार्य ३ 
४ में अधिक विलम्ब हुआ तो सर्वत्र प्रलय का दृश्य उपस्थित हो ||| 


शिवजी Me esa 

इतना कह कर विष्णुजी हम सबको साथ लेकर के 

£| पास पहुँचे और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करते | 
5 - z aes oa Se 
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शिवाय 
€| कहने लगे-'हे प्रभो! आप हमारे ऊपर कृपा करके अपने लिङ्ग | 
€| को पुनः धारण करें।'' विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी | 
„| ने अत्यन्त लज्जित होकर कहा-' हे विष्णो! इसमें इन मुनियों तथा | 
ह | देवताओं का कोई दोष नहीं, यह चरित्र तो हमने अपनी इच्छा से ४ 
| ही किया है। जब हम बिना स्त्री के हैं, तब फिर हमें लिङ्ग धारण || 
{| करने की आवश्यकता ही क्या है? अस्तु, तुम हमें इसी दशा में 
oh] रह कर आनन्द प्राप्त करने दो!'' भगवान्‌ सदाशिव के मुख से || 
यह वचन सुनकर सब देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए कहा- | 
£| है प्रभो! यद्यपि हमें आपके सम्मुख धृष्टता करनी उचित नहीं है, |: 
3 | परन्तु तो भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सतीजी ने हिमाचल | 
| के घर फिर जन्म ले लिया है और वे तपस्या करके आपकी f 
£| अद्धांड्रिनी होंगी। अस्तु, आपको उचित है कि आप अपने लिङ्ग| 
£| को पुनः धारण कर लें।'' 
di] यह सुनकर शिवजी ने कहा-''हे देवताओं तथा मुनियो! यदि || 
| तुम हमारे लिङ्ग को पूजा करना स्वीकार करो, तो हम पुनः अपने | 
४) लिङ्ग को ग्रहण कर सकते हैं और तभी सृष्टि को आनन्द प्राप्त हो | 
» सकता है।'' भगवान्‌ शिव के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों 
7 को सुन मैंने, विष्णुजी ने तथा अन्य सभी देवताओं एवं ऋषि- i 
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मुनियो ने उनसे कहा-''हे प्रभो! हम सब आपके लिङ्ग की पूजा | 
£| करेंगे आप उसे धारण कर लें।''इन शब्दों को सुनकर शिवजी | 
` ॥ उसी समय अन्तर्धान हो गये। तब लोगों ने पाताल के नीचे पहुंच ||| | 
हैं| कर शिवजी के लिङ्ग का पूजन किया। सर्व प्रथम विष्णुजी ने, | 
| तदुपरान्त मैंने, फिर इन्द्र ने, इसी प्रकार क्रमानुसार सब देवताओं |: 
| 3) तथा ऋषि-मुनियों ने शिवलिङ्ग की पूजा में अनेक प्रकार के उत्सव १. 
| हुए तथा आकाश से पुष्पवर्षा हुईं। उस समय शिवजी ने अपने | 
- लिङ्ग से प्रकट होकर हँसते हुए कहा-''हे देवताओ तथा मुनियो! || 
१ हम तुम्हारी पूजा से अत्यन्त प्रसन्न हुए। अब तुम जो चाहो, वह [| 
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£| वर माँग लो।'' यह सुनकर हमने प्रार्थना की-' हे प्रभो! आप तीनों |£ 
£| लोकों को अभयदान देकर, अपने लिङ्ग को पुनः धारण कर लीजिये। 
i तदुपरान्त आप हम लोगों को यह वर दीजिये कि हम सब अहंकार i 
रहित होकर, आपकी भक्ति करते रहें।'' यह सुनकर शिवजी ने |. 
“| एवमस्तु ' कहते हुए अपने लिङ्ग को पुनःधारण कर लिया। ड 
£| हे नारद! इस चरित्र के पश्चात्‌ मैंने तथा विष्णुजी ने एक उत्तम | 
“| तथा पवित्र हीरे को लेकर शिवलिङ्ग के समान एक मूर्ति का निर्माण |! 
£| किया और उस मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। घु 
ह| तदुपरान्त मैंने सब लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा-''इस |: 
॥ हरिकेश शिवलिंग का जो भी व्यक्ति पूजन करेगा, उसे लोक तथा 
“| परलोक में अत्यन्त आनन्द प्राप्त होगा उस शिवलिंग के अतिरिक्त हर 
हमने वहाँ और भी शिवलिड्ों की स्थापना की। तदुपरान्त हम सब ३. 
(| शिवजी के उस लिङ्गस्वरूप का ध्यान धरते हुए, अपने-अपने लोक d 
+| को लौट आये। भगवान्‌ सदाशिव भी प्रसन्न होकर अपने स्थान i 
ह| को चले गये। वे भगवान्‌ प) लपाणि अपनी इच्छानुसार कभी |$ 
£| मुनियों के पास बैठकर ज्ञान चर्चा करते तथा कभी पर्वत पर चढ़कर र 
४ | सती के वियोग को भुला देने की चेष्टा में संलग्न रहते थे। हे 
“| नारद! शिवलिङ्ग पूजन की इस कथा को जो प्राणी मन लगाकर i 
£ सुनता है, वह सदैव प्रसन्न रहता है। जो लोग शिवलिङ्क की पूजा |ई 
£| करते हैं, वे अपने कुल सहित मुक्ति को प्राप्त करते हैं”. हु 


| सातवां अध्याय ण 
इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-''हे पिता! आपने शिव- | 

| चरित्र का वर्णन कर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता प्रदान की है। अब आप | | 
| शिवजी की अन्य कथाओं का भी विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये |". 
तथा उनके कैलाश पर्वत पर निवास करने का सब हाल सुनाइये।” || | 

£| ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! कैलाश पर्वत पर पहुँच कर शिवजी ने |$ | 
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ह| सती जी का स्मरण किया और वीरभद्र आदि गणों के 

€| सतीजी की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया। = 
» | सांसारिक मनुष्यों को कामदेव की महिमा दिखाने के लिये सती | 
“५ जी के वियोग में शोक-प्रकट करते हुए, अनेक प्रकार के चरित्र | 
Efrat तदुपरान्त वे बहुत समय तक एक ही आसन पर बैठकर, |, 
(ध्यानमग्न हो गये। जब उन्होंने बहुत दिनों बाद उस समाधि का | 
|| त्याग किया, उस समय उनके ललाट से कुछ पसीना पृथ्वी पर ||| ' 
है| गिर पड़ा। उसके द्वारा एक परम तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति हुई। 
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£| उस पुरुष के चार हाथ थे। वह लाल वर्ण वाला, अपने कण्ठ में || 
| 8) माला पहने तथा अत्यन्त शक्तिशाली था। उत्पन्न होते ही वह : 
५॥| बालकों के समान रोने लगा। i 
४ हे नारद! उसे देखकर पृथ्वी ने अपने मन में यह विचार किया | 
£| कि इस बालक का पालन-पोषण मुझे करना चाहिए, क्योंकि यह 
| परम तेजस्वी प्रतीत होता है। शिवजी की अर्द्धागिनी सती जी अपना ७ 
शरीर त्याग चुकी हैं, अतः अब मेरे अतिरिक्त इसका पालन करने ४ 
£| वाला और कौन है? यह मेरे ऊपर उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं इसकी 
5| माता के समान हूं और माता के समान ही मुझे इसका पालन- 
“॥| पोषण करना चाहिए। यदि मैं स्त्री रूप धर कर इसका पालन नहीं 
£| करूँगी तो शिवजी मुझे अवश्य ही दण्ड देंगे। यह निश्‍चय कर |: 
| €| पृथ्वी ने अपना स्वरूप स्त्रियों के समान बनाया। पृथ्वी का वह 
स्वरूप अत्यन्त सुन्दर तथा पवित्र था उसे देखकर यह प्रतीत होता | 
: था मानो कामदेव की पत्नी रति ने दूसरा अवतार ग्रहण किया हो |६ 
£| अथवा भगवान्‌ विष्णु ने फिर से मोहिनी रूप धारण कर लिया 0 
| हो। ऐसा सुन्दर स्वरूप बनाकर पृथ्वी उस बालक के समीप जा / 
“॥ पहुंची और उसे अपनी गोद में उठाकर तथा अपने स्तनों को उसके || 
ट्‌ मुख से लगाकर, दूध पिलाने लगी । वह बार-बार उसे देखकर || 
ae हसती और उसका मुख चूमती थी। | 
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£| शिवजी ने जब पृथ्वी को इस रूप में देखा तो वे उसकी अभिलाषा 
£| जानकर मुस्करा Us | फिर उसे सम्बोधित करते हुए बोले- “हे पृथ्वी! | 
ou) तुम्हारा बड़ा भाग्य है, जो हमारा पुत्र तुम्हें दिखाई दिया। तुम प्रसन्नतापूर्वक | 
ह| इसका पालन करो। यद्यपि वह बालक हमारे पसीने से उत्पन्न हुआ है, |£ 
£| तो भी यह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा अर्थात्‌ सब लोग इसे भौम कहकर (2 
i पुकारेंगे। यह बालक तुम्हें अत्यन्त सुख प्रदान करेगा।'' इस प्रकार पृथ्वी i 
हु से कहकर, जब शिवजी ने उस बालक की ओर देखा तो उनके हृदय | 
;| का शोक कुछ घट गया। तदुपरान्त पृथ्वी उस बालक को लेकर अपने |ई 
घर लौट गयी और प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन-पोषण करने लगी। बह a 
| भौम नामक बालक शरद्‌ काल की रात्रि के समान निरन्तर वृद्धि को | 
E प्राप्त होने लगा । जब वह बड़ा हुआ तो शिवजी का पूजन करने के निमित्त ई 
है मधुवन में जा पहुँचा और अत्यन्त भक्तिपूर्वक शिवजी की पूजा करने i 
+| लगा। उसने ग्रीष्म ऋतु में अग्नि सुलगा कर तथा शीत ऋतु में जल में lie 
ह| बैठ कर शिवजी की पूजा की। तीन करोड़ शिवलिंगो की स्थापना करके धर 
£| उसने श्रेष्ठ व्रत तथा नियमों द्वारा उनका पूजन किया। इस प्रकार कठिन 
तपस्या करने के उपरान्त जब वह एक स्थान पर निश्चिन्त होकर बैठा, हा 
ह उस समय शिवजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन प्रदान किये। $ 
| हे नारद! शिवजी के दर्शन प्राप्त कर भौम ने सर्वप्रथम अत्यन्त | 
» | कठिन शब्दावली में रचित उनकी स्तुति की, तदुपरान्त यह कहा- 
>| “प्रभो! मैं स्वयं आप से कुछ नहीं माँगना चाहता अस्तु, आप त 
: मेरे लिए जो भी उचित समझे, वह वरदान देने की कृपा करें।'' ES 
(| यह सुनकर शिवजी अत्यन्त weet होकर बोले- “हे भौम! ह 
+| तुम्हारी बुद्धि को धन्य है, तुम मेरी अराधना द्वारा भक्तिपद को 
| | पराप्त कर चुके हो। अब मेरी कृपा से तुम पवित्र मंगल ग्रह के 
i रूप में प्रसिद्ध होगे और तुम्हारा स्थान सूर्य लोक से भी ऊपर 
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| €| होगा। तुम्हें सब प्रकार के आनन्द और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी) |e 
£| इतना कह कर शिवजी अन्तर्धान हो गये। तब भौम भी अपने 
|| लोक को जाकर परिवार सहित आनन्द करने लगा। हे नारद! | 

| शिवजी के इस पवित्र चरित्र को सुनने अथवा कहने से धन, i 
/ सन्तान तथा सुख की प्राप्ति होती है एवं सम्पूर्ण प्रकार के रोग | 
£| नष्ट हो जाते हैं।'' 
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आठवा अध्याय 
£| नारदजी ने कहा- 'हे पिता! शिव-चरित्र को सुनकर मुझे 
8) अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है। अब आप कृपा करके वह वृत्तान्त 
“५ सुनाइये कि हिमाचल की पत्नी मैना ने शिवजी से वरदान मांगने 
£| के उपरान्त क्या किया?'' यह सुन कर शरी ब्रह्माजी ने भगवान्‌ |; | 
£| सदाशिव का ध्यान धरने के उपरान्त कहा-''हे पुत्र! जब मैना ने 
jy शिवजी से वरदान प्राप्त किया तथा शक्ति को अपने ऊपर प्रसन्न 
ह देखा, तब वह आनन्दित हो अपने घर लौट आयी। वहाँ सर्वप्रथम 
| «| उसने एक सौ पुत्रों को जन्म दिया। वे सब 'मैनाक' तथा 'क्रौंच' | 
£| आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शरीर बहुत लम्बे थे। वे सब | 
+| अत्यन्त बलवान्‌, बुद्धिमान्‌ तथा हुए। इसके पश्चात्‌ ॥# 
| £| सती जी ने हिमाचल के हदय में नशे किया, ताकि उनके सब i 
€| मनोरथ पूर्ण हो सकें। हिमाचल ने सती जी के उस तेज को; 
3 | शुभ घड़ी प्राप्त कर मैना में स्थित कर दिया। जिस समय से | i 
*॥ सती जी मैना के गर्भ में आयीं, उस समय मैना का शरीर ण 
| अत्यन्त तेजस्विनी हो गयी । उस गर्भ को धारण कर मैना ऐसी |; | 
१ सुन्दर तथा तेजस्विनी हो गयी, जैसी पहले कभी नहीं थी। 
७।| हिमाचल की यह अवस्था थी कि वे बारम्बार मैना के निकट : 
|; पहुंचते तथा मैना की सखी-सहेलियों द्वारा यह पुछवाते कि उसे ४ 
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५ पुष्पवर्षा हो रही थी। देवताओं ने उस आदिशक्ति की स्तुति करते | 


* हुए इस प्रकार कहा- 'हे जगदम्बे! आपकी जय हो। आप तीनों 
£| लोकों की माता तथा भगवान्‌ भूतभावन को अर्द्धांगिनी हैं। आप 


£| हमारी विपत्तियों का नाश करें, क्योंकि हमारे मन की कोई भी 


hg 75 ८ के < x si Bs NI 


ap | 

























ईँ ॐ नमो: शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा) ॐ ॐ नमो; शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय Se 
ह| पहचान कर अत्यन्त प्रसन्न हुई। उस समय भगवती जगदम्बा ने 
£| भी अष्टभुजी स्वरूप धारण कर मैना को अपना दर्शन देकर कृतार्थ [5 
8) किया। हे नारद! उस स्वरूप का वर्णन करना अत्यन्त कठिन है। | 
“| वे भगवती आठ .भुजाएं, तीन नेत्र एवं ज्योतिपूर्ण वस्त्रालंकारों को |" 
E धारण किये हुए थीं। मैना ने जब उनको इस स्वरूप में देखा तो |ई 
| उनकी बहुत प्रकार से स्तुति-प्रशंसा करते हुए यह कहा- हे | 
4॥| भगवती! आपने अत्यन्त कृपा करके मेरे घर में अवतार लिया है। |e 
: मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में सदैव |& 
ह| स्थित रहे। अब आप कृपा करके पुनः अपना बालस्वरूप धारण ठे 
$ | कर मुझे सुख पहुचाइये।'' i 
४५ हे नारद! मैना की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने उसे | 
| सान्त्वना देते हुए कहा- “हे मैना! इस समय यह स्वरूप केवल |ई 
£| इसीलिए धारण किया है। ताकि तुम्हारे हृदय में यह विश्वास हो र 

सके कि मैं वही देवी हूँ, जिसे तुमने वरदान प्राप्त करते समय |, | 
देखा था। अब तुम अपने मन में निश्चिन्त हो जाओ।'' इतना कह |g 
£| कर भगवती जगदम्बा ने पुनः बाल-स्वरूप धारण कर लिया और |ई 
£| नवजात शिशु की भाँति रुदन करने लगीं। उस समय सब स्त्रिया | 
4॥| मैना के समीप आ इकट्ठी हुई। कन्या का जन्म देखकर उन सब |e 
को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। हिमाचल को भी उस समय बहुत हर्ष 
# | हुआ। तदुपरान्त वे प गुरु, ब्राह्मण तथा ऋषि-मुनियों को |: | 
॥ | साथ लेकर घर के भीतर पहुंचे। उस समय ऋषि-मुनियों ने उस | | 
+| कन्या को देखकर कहा-'' हे पर्वतराज! तुम्हारे घर आदिशक्ति ने || 
| अवतार लिया है।'' यह सुनकर हिमाचल ने अत्यन्त प्रसन्न हो, |; | 
£| ब्राह्मण तथा भिक्षुकों को . अहत त सा धन दान में दिया। नगर को |ब | 
| सब स्त्रियाँ भी उस समय he -अपने $ड्ञार सजा कर बधावा देने F 
द के लिए मैना के समीप आ पहुंची । हिमाचल ने रीतिपूर्वक सम्पूर्ण ६ | 


संस्कारों को सम्पन्न किया, तदुपरान्त ब्राह्मणों ने उस कन्या के & | 
£| नाम गिरिजा, काली आदि रक्खे। ति 
= ॐ नमोः शिवाय सल : ॐ मेमो?”शिवायकत (व Dube ae 
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ॐत ॐ नमो: शिवाय & ॐ नमोः शिवाय डील = ॐ नमोः शिवाय & ३% नमोः शिवाय छ | 
€| जैसी प्रीति होती है, उसे वैसा ही चरित्र दिखाई देता है। अस्तु, इन | 
€| बातों पर किसी प्रकार की शंका अथवा विचार करना ठीक नहीं है। ९. 
* सर्वप्रथम मैं स्वयंवर कथा का वर्णन करता हूँ। जिसमें विष्णु के 

| गणों sh देवताओं की बुद्धि कुण्ठित हो गयी थी। वह कथा इस |" 
=| प्रकार है। 4 
$। एक दिन हिमाचल ने यह देखा कि गिरिजा युवावस्था को प्राप्त ह 
dy] हो चुकी हैं, तब उसने अपने भाई-बन्धुओं को बुलाकर यह कहा ip 
| कि तुम लोग गिरिजा के अनुरूप वा को देखकर, उसके ४ 
€| साथ गिरिजा का विवाह कर दो; क्योंकि पिता का धर्म यही है : 
» | कि वह अपनी पुत्री के युवा हो जाने पर किसी श्रेष्ठ वर के साथ | 

| उसका विवाह करके अपने ऋण से उऋण हो जाये । उन्हीं दिनों |" 
: मैना ने भी हिमाचल को अपने निकट बुला कर यह कहा कि 'हे |; 
र्र 

| पति! गिरिजा युवावस्था sal प्राप्त हो चुकी है, अस्तु, आप उसके | 
+| लिए कोई श्रेष्ठ वर ES | उन्होंने यह भी कहा कि गिरिजा मुझे | 
gO है, अतः .. कोई ऐसा योग्य वर ढूँढ़ें जो सब ‘ 

=| प्रकार से प्रशंसा का पात्र हों। ः 
: | _ हे नारद! मैना की बात सुनकर हिमाचल अत्यन्त प्रसन्न हो, घर 
| से बाहर निकले और राजसभा में पहुँच कर मन्त्रियों से इस प्रकार a 

£| कहने लगे-'' हे मन्त्रियो। आप मेरी पुत्री के योग्य किसी उचित वर |e 

£| को तलाश करें।' उस समय मन्त्रियों ने यह सम्मति दी- ' हे राजन्‌! | 
4॥| राजकन्या के विवाह के लिए आप एक स्वयंवर का आयोजन करें, ॥९ 
६ | जिसमें ब्रह्मा, विण / आदि सभी दिक्पाल भी सम्मिलित हों। सर्वप्रथम ४ 
€| आप उस स्वयंवर के समय गिरिजा को प्रत्येक विवाहेच्छु पुरुष के [ई |. 
जाम, गुण आदि के सम्बन्ध में सूचित करें, तदुपरान्त उसका | 
' हा । उस समय titer जिसके कण्ठ में वरमाला |" 
- डाल दें, उसी के साथ गिरिजा का 
| ह| मन्त्रियों 
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& ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाष) £= ॐ नमो; शिवाय % ॐ नमोः शिवाय |) 


| हुई। तब उन्होंने स्वयंवर की तिथि निश्चित कर, सब लोगों के |. 
€| पास निमन्त्रण-पत्र भेज दिये। ` al 


| हे नारद! गिरिजा Wa का समाचार प्राप्त कर सभी देवता 
E हिमाचल के नगर में पहुंचे मैं, विष्णु जी, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि |$ 
; | तथा अन्य दिक्पाल भी अपनी-अपनी बारात सजा कर, बड़ी धूमधाम 4 
$ | से हिमाचल के यहाँ गये। 
| हे नारद! हम सब लोगों को देखते ही हिमाचल ने आगवानी |'F 
£| करते हुए, सबका अत्यन्त आदर-सत्कार किया। तदुपरान्त स्तुति || 
€| एवं प्रशंसा करके, रहने के लिए श्रेष्ठ निवास दिया। उसने अन्य a 
५, सब देवताओं की भी बहुत सेवा की। जब हम लोग स्वयंवर-स्थल |, 
: में जा पहुंचे तो उस विचित्र मण्डप को देखकर हमें अत्यन्त आनन्द |$ 
=) हुआ। हम लोग परस्पर बाते करते हुए कहने लगे-''देखें, आज |ई 
गिरिजा किस पर प्रसन्न होती हैं और किसे उनके साथ विवाह ३. 
oi] करने का सौभाग्य प्राप्त होता है?'' कोई कहता-वे विष्णु जी को |" 
है स्वीकार करेंगी और कोई अन्य देवता का नाम लेता था। बीच- |: 
€| बीच में सब लोग यह भी कहते जाते थे कि गिरिजा का विवाह i 
5 जिसके साथ होगा, उसी को हम सब अपने से उत्तम और प्रधान |5 
पुरुष समझ लेंगे। वे लोग जो विवाह देखने को इच्छा से ही आये | ४ 
: थे, वे कह रहे थे कि हम तो गिरिजा का विवाह देखने आये हैं, |$ | 
ह| अतः उनका विवाह किसी के साथ क्यों न हो, हम तो उस आनन्द शै. |. 
को देखकर ही कृतार्थ हो जायेंगे।'' ie 


ग्यारहवाँ अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! उस समय हिमाचल ने स्वयंवर- i | 
*| सभा में अनेक स्वर्ण-सिंहासन रखवा दिये तथा उन्हें सब प्रकार 
से सुसज्जित करके सब लोगों के पास यह सन्देश भिजवाया कि 
£| वे स्वयंवर सभा | 


£= ॐ नमो: शिवाय =e ३ 











































































में आ विराजें। उस सन्देश को सुनकर प्रत्येक 
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£ ॐ नमो: शिवाय 7 ॐ नमोः शिवाय अ” @ी शिवपुराण भाषा, & ॐ नमोः शिवाय दैत ॐ नमोः शिवाय श 
ह| जन्म-जन्मान्तर से भगवान्‌ शिव की संगिनी थीं। तब वह किसी |६ | 
£| अन्य को वरमाला किस प्रकार पहना देती? रा में वे | 

3) जिसके समीप पहुंच कर आगे बढ़ जाती थीं, वही अपने मन में 
> अत्यन्त लज्जित होकर रह जाता था। इस प्रकार गिरिजा ने सब |" 
E लोगों को सभा में देखा, परन्तु वे किसी को भी देखकर प्रसन्न न | 
5 | हुई? जब उन्हें वहां परब्रह्म शिवजी दिखाई न दिये तो उन्होंने अत्यन्त [ई 
$| चिन्तित होकर यह विचार किया कि भला, क्या कारण है जो || 
६ | शिवजी अभी तक यहाँ नहीँ पारे हैँ? उस समय उन्होंने मन ही 
€| मन शिवजी को बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा-'हे |: 
# | प्रभो! मैं तो सदैव से आपकी चेरी हू, मेरे चाहे करोड़ों जन्म क्यों i 
*॥ न बीत जाँय, परन्तु मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के साथ विवाह | 
E न करूंगी? हे स्वामी! यदि मुझ से कोई अपराध बन पड़ा हो तो ४. 
£| आप उसे क्षमा कर दें और मुझे इसी समय अपना दर्शन देकर ड 
|| कृतार्थं करें।'' i 
६| हे नारद! इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करती हुई जब गिरिजा न 
€| भगवान्‌ सदाशिव के प्रेम में मग्न हो गयीः उसी समय शिवजी |: 
» | उनके आन्तरिक स्नेह को पहचान कर वहाँ प्रकट हो गये | भगवान्‌ i 
“५ शिवजी के तेज तथा स्वरूप को देखकर सभी सभासद चकित i 
E रह गये। उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया। शिवजी सब मनुष्यों के | 
£| अहंकार का नाश करने वाले हैं, अस्तु, उस समय उन्होंने यह लीला | 
ॐ| भी रची कि वे उस सभामंडप में एक सुन्दर बालक के रूप में fig) 





















है| प्रकट हुए। भगवान्‌ भूतभावन के उस रूप को पहचानने में असमर्थ ४ 
४ होने के कारण सब लोगों ने उन्हें एक साधारण बालक ही समझा |; 
| और अपने पास से दूर हटा देना चाहा। जब वे भगाने पर भी नहीं गे 
न के और निर्भय होकर अपने स्थान पर ही खड़े रहे, तब कुछ ४ 
£| लोगों ने क्रुद्ध होकर यह चाहा कि उन्हें जान से ही मार डाला |; 
_| ह| जाय। अपनी इच्छा की पूर्ति के हेतु पहले तो कुछ देवताओं ने : 
($ ॐ नमोः शिवाय स ॐ नमो: शिवाय 6 LS नमी: | 



















£ ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय SS £ ॐ नमोः शिवाय £” ॐ नमोः शिवाय ड 
हि साधारण अस्त्र-शस्त्रों द्वारा उनके ऊपर प्रहार किया, परन्तु जब | 
| शिवजी के ऊपर उन श॒स्त्रों का कोई प्रभाव न हुआ, तो वे अपने शै 
jy] तीक्ष्ण शस्त्रो द्वारा उन पर प्रहार करने की इच्छा करने लगे। यह ||. 
गति देखकर शिवजी ने उन सब की ओर ज्योंही अपनी आँखें |e 
£| उठाकर देखा तो उनके हाथ तथा शरीर जड़वत्‌ हो गये और उस |ई 
$ | समय जो जैसे बैठा था, पत्थर की मूर्ति के समान उसी प्रकार बैठा | 
oa] रह गया। | 3 ie 
€| हे नारद! इस स्थिति को देखकर विष्णुजी ने अपना सुदर्शन i 
£| चक्र उनके ऊपर छोड़ा: परन्तु वह भी निष्फल हो गया। उस समय ३. 
„| सब लोगों को मन में अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि यह परम ह 
“४ शक्तिशाली बालक कौन है, परन्तु शिवजी की माया से मोहित | 
i होने के कारण किसी को उनके वास्तविक भेद का पता न चल | 
१) सका। शिवजी के इस चरित्र को देख कर गिरिजा मुस्कराने लगी |! 
+| उस समय जब मैंने शिवजी का ध्यान धर कर विचार किया तो | 
ह| यह जाना कि वह बालक और कोई नहीं, साक्षात्‌ भगवान्‌ सदाशिव i 
€| ही हैं। उसी समय वे बालरूप भगवान्‌ भूतभावन भी मेरी ओर |ई | : 

४ | देखकर हँस दिये। तब मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा-' हे प्रभो! | 
* हम लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। आपकी माया के ७ त a 
E होकर ही हम सब भगवती जगदम्बा को प्राप्त करने की इच्छा से ४. 
ह| यहाँ आये थे। अब आप हमें जो आज्ञा देंगे वह शिरोधार्य होगी।'' 2 
| इसके उपरान्त मैंने गिरिजा को भी स्तुति करते हुए कहा-'' हे देवी! || 
४ | अब आप वह चरित्र कीजिये, जिससे हम लोगों को चिन्ता दूर | 
हो।'' मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवान्‌ | | 
$| त्रिशूलपाणि अत्यन्त प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपनी माया को हमारे | | 
4॥ | ऊपर से हटा लिया। उस समय चैतन्यता प्राप्त होने पर हम सब र हि 

| ह| लोगों को उस बालक के स्थान पर साक्षात्‌ सदाशिव खड़े हुए ; 
i दिखाई दिये। उनका स्वरूप इतना सुन्दर था कि उसे देखकर करोड़ों | 


= ॐ नमो: शिवाय ॐत ॐ नमी: शिवाय “०४ म; शिवाय ल ॐ नमोः पोः शिवाय ऊँ 
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£ ३४ नमोः शिवाय £> ॐ नमोः शिवाय & ॐत ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमोः शिवाय & 
| कामदेव लज्जित हो जायँ। वे मणि एवं स्वर्ण निर्मित आभूषणों 
€| को धारण किये हुए थे और ऐसे मनमोहक प्रतीत हो रहे थे कि 
| जिसका वर्णन करना नितान्त असम्भव है। 
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E चौदहवाँ अध्याय र 
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ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! भगवान्‌ सदाशिव के उस स्वरूप 
को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अपनी-अपनी बुद्धि के 
अनुसार उनकी बहुत स्तुति की । विष्णुजी ने प्रार्थना करते हुए कहा- 
''हे प्रभो! हम आपकी माया के वशीभूत होकर गिरिजा के साथ 
विवाह करने की इच्छा से यहाँ आये थे, सो आप हमारे अपराध को 
*| क्षमा करने की कृपा करें। आप तथा गिरिजाजी सम्पूर्ण सृष्टि के 
माता-पिता हैं। अस्तु, आप हमें अपना बालक समझ कर हमारे पाप 
£| को क्षमा कर दें।'' इसी प्रकार मैंने तथा इन्द्र, अग्नि, धर्मराज, 


निरति, वरुण, वायु, ईशान, कुबेर, शेष, दक्ष प्रजापति आदि 
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: सिद्ध जन एवं हिमाचल आदि ने शिवजी की प्रार्थना करते हुए 
: अपने अपराधों की क्षमा मांगी । हे नारद! उस समय गिरिजा ने अपने 
9 | पिता को आज्ञा प्राप्त कर, भगवान्‌ सदाशिव के कंठ में वरमाला 
*| पहना दी । सब लोगों ने हर्ष में भर कर जय-जयकार की।'' 


: पच्ट्रहवा अध्याय : 
ji ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! उस समय के आनन्द का वर्णन किस |i 
है| प्रकार किया जाये? हम सब लोग गिरिजा तथा शिवजी के पीछे- | 
€| पीछे चलने लगे। विष्णु जी उनकी बायीं ओर थे और मैं दाहिनी | 
| ओर चल रहा था। अन्य सब देवता पीछे अपने हाथों में छत्र-चॅवर 
उठाये चल रहे थे। कोई जय-जयकार कर रहा था तो कोई शंख | 
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i 
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। र सब लोग उनकी सेवा करने में संलग्न थे। अपने 
($ ॐ नमो; शिवाय & ॐ नमो: शिवाय 8 जगा: 
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न | 
te 
3 E आदि की ध्वनि द्वारा अपना उत्साह प्रकट कर रहा था। इसी प्रकार | |. 


पने भाइयों तथा मित्रों |, | 


| 
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शिवाय ईर ॐ नमोः शिवाय ह, a 











£= ॐ नमोः शिवाय (5 ॐ नमोः शिवाय £= £ नमोः शिवाय = ॐ नमोः शिवाय अ 
€| सहित पर्वतराज हिमाचल भी हम लोगों के साथ चले। जिस समय | 
£| सब लोग हिमाचल के नगर में पहुँचे, उस समय चारों ओर धूमधाम 
५ | होने लगी। भगवान्‌ सदाशिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए नगर की i 
"| सभी स्त्रियाँ अपने-अपने मकानों के ऊपर जा चढ़ीं। सब लोग |g 
£ अपने-अपने काम को छोड़कर शिवजी का दर्शन पाने के लिए |ई 
£ | दौड़ पड़े । स्त्रियों की तो यह दशा थी जो काजल लगा रही थी, वह | 
+| एक आंख में बिना काजल लगाये ही दौड़ी चली गयी। वे झरोखों |" 
E के भीतर बैठी हुईं शिवर्दशन करने में ऐसी मग्न थीं कि यदि किसी i 
£| की धोती की गाठ खुल गयी तो उस बात का उनको कोई ध्यान ही |: 

$| नहीं था। स्त्रियों को ऐसी दशा को देखकर शिवजी, विष्णुजी तथा नै 
“| हम बहुत हँसते चले जा रहे थे । हे 
हिमाचल के घर पहुँचने पर शिवजी अपने नन्दी से नीचे उतरे। | 
£| पर्वतराज ने सभी बारातियों को श्रेष्ठ स्थानों पर ठहराया और सबकी | 
ॐ | यथाशक्ति सेवापूजा को। उस समय शिवजी की आज्ञा से उनके fie 
E वीरभद्र आदि गण भी कैलाश से चलकर उस स्थान पर आ पहुँचे । | ‘ 
€| उन गणों ने आकर हम सबको प्रणाम किया। हिमाचल के पुरोहित |: 
४ | गर्ग ऋषि ने विवाह की सम्पूर्ण विधियों को सम्पन्न कराया। मैंने i 
“५ तथा विष्णु जी ने हवन के मन्त्रों का उच्चारण किया। उस समय if 
£| दोनों ओर से बहुत दान दिया गया। जब शिवजी ने गिरिजा का lg 
ह| हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय के सुख का वर्णन किसी भी 7 
ef} 


प्रकार नहीं किया जा सकता। उस अवसर पर जिसने जिस वस्तु | 
E की इच्छा प्रकट को, वह उसे प्राप्त हुई । जब भावरें पड़ चुकीं, & | 
रि 



































































प 
:| तब शिवजी तथा गिरिजा को एक ही शय्या पर बैठाया गया । उस | i 
3] समय सब लोगों ने धन्य-धन्य का घोष कर, आकाश को गुंजा |ई | 
“| दिया। हिमाचल ने भगवान्‌ भूतभावन को दहेज में बहुत-सा धन | 
€| तथा वस्त्रालंकार प्रदान किये। फिर सब बारातियों को भोजन 


६| कराये। इस प्रकार जब विवाह हो चुका तो शिवजी 
& ॐ नमोः शिवाय डत ॐ नमोः शिवाय S C7) Se नमोः शिवाय |S - ॐ नमो: शि 
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€| कर अपने कैलाश पर्वत पर लौट आये। फिर हम सब लोग भी 





& 








| £| शिवजी को आज्ञा पाकर अपने-अपने लोक को लौट गये।'' 
; सोलहवाँ अध्याय | i 
ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! अब मैं दूसरे प्रकार के शिवजी के | 











| विवाह का विस्तारपर्वूक वर्णन करता हूँ। वह प्रकार यह है कि |§ 


|) जब गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हुई तब मैना ने हिमाचल से यह 
£ | कहा-'' हे पति! आप एक लाख पर्वतों के राजा हैं। अस्तु, आप | 
£| जैसे श्रेष्ठ कीर्ति वाले हैं, उसी प्रकार गिरिजा के लिए भी किसी 
| उत्तम वर को ढूँढ़िये। हे स्वामी! हमारे पुत्र तो सौ हैं, परन्तु कन्या i 
केवल एक ही है, अस्तु, इसके श्रेष्ठ भविष्य के हेतु हमें अच्छी से ६ 
अच्छी जगह इसका विवाह करना चाहिए।'' हिमाचल ने उत्तर ४ 
| दिया-' हे प्रिये! तुम निश्चिन्त रहो। जो वर श्रेष्ठ होगा, उसी के |. 

साथ हम गिरिजा का विवाह करेंगे।'' ip 
£| हे नारद! इतना कहकर हिमाचल अपनी राजसभा में आये और ||. 
£| मत्त्रियों से विचार-विमर्श करने के उपरान्त अपने पुरोहित से बोले - 
jy “हे पुरोहित जी! आप गिरिजा के लिए कोई योग्य वर ढूँढ़ने की 
ह कृपा करें।'' हिमाचल की बात सुनकर पुरोहित सर्वप्रथम इन्द्रलोक ६ 
$| में गये । वहां इन्द्र की सुन्दरता को देख कर उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता हुई 
£| और उनसे गिरिजा के विवाह की चर्चा छेड़ी। उसे सुनकर इन्द्र ने | 

4॥| उत्तर दिया- है पुरोहित! गिरिजा ने तो शिवजी के लिए अवतार |! 
| ह| ग्रहण किया है। तुम ऐसी बातें करके हमें नरकगामी क्यों बनाना | 
|| चाहते हो?'' इन्द्र के यह वचन सुनकर पुरोहित अग्निलोक में गये। 
वहा भी उन्हें यही उत्तर सुनने को मिला । इस प्रकार वे जहाँ-जहाँ भी a4 
| गये वहीं सबने गिरिजा को अपनी माता अनुमान कर पुरोहित के |. 


णो | के. 
| ऊपर क्रोध किया। अन्त में सब के कहने से पुरोहित विष्णुजी के || | 
| 3 

(ॐत ॐ नमो शिवाय = go नमोः i 



















































| पास गये । विष्णुजी ने स्वयं गिरिजा के साथ विवाह करना स्वीकार | ! 


E> a 'नमो: शिवाय i 3% नमोः शिवाय छै 


£ ॐ नमोः शिवाय क ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा fxs नमोः शिवाय < ॐ नमो: शिवाय ड | 
E| नकरके, पुशेहित को यह उत्तर दिया कि तुम हिमाचल से जाकरयह & 
£ | कहना कि वे गिरिजा से ही यह बात पूछे कि तुम्हारा पति कौन है। तब £| 
४ | गिरिजा जिसे बतावे उसी के साथ हिमाचल उसका विवाह करदें। 
*| विष्णुजी के मुख से यह शब्द सुनकर पुरोहित हिमाचल के पास लौट |" 














i आये और उन्हे सब समाचार सुनाया ।समाचार पाकर गिरिजा अत्यन्त | 
(| verge a 
: सत्रहवाँ अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! तब हिमाचल ने अपनी सभा में | 
गिरिजा को बुलाया और जिस प्रकार विष्णुजी ने पुरोहित को बताया i 
| था, वह सब वृत्तान्त सुनाते हुए यह Gor हे पुत्री! तुम्हारा पति || 
£| कौन है? तुम उसे हमें बताओ तो हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह |ई 
£| कर देंगे।' यह सुनकर गिरिजा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया-'' हे a 
| पिता! यदि आप शपथपूर्वक मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो || 
| हि में पुरोहितजी को अपने पति का नाम बता दूँगी। उसी के अनुसार |& 
| वे तिलक चढ़ा आवें।'' हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक यह बात स्वीकार | 
| {| कर ली। तब गिरिजा ने पुरोहित को अलग ले जाकर कहा कि ॥ 
+| तीनों लोकों में सब से उत्तम जो कैलाश पर्वत है, वहाँ शिवजी ॥७ 
हि| निवास करते हैं। तुम वहीं जाकर उन्हें टीका चढ़ा आओ, क्योंकि ue 
£| मैं उन्हीं के साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ।'' 7 
»| हे नारद! यह ie पुरोहित अपने साथ एक नाई को लेकर |$ i 
| टीका चढ़ाने के लिए चल दिये, परन्तु उन्होंने नाई को यह बात रः 
?| नहो बताया कि चे किस व्यक्ति को टीका चढ़ाने के लिए जा रहे |ई | 
£| हैं। अस्तुः जब वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ एक वटवृक्ष के | 
ॐ| नीचे शिवजी को दूर से बैठे देखकर, उन्होंने प्रणाम किया। उस || 
हि| समय शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। अस्तु, वे दोनों भी कुछ दूरी पर 
£| चुपचाप बैठ गये। लेकिन थोड़ी देर बाद ही नाई ने क्रोध में भरकर | 
3 र 
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£| शिवजी के तिलक चढ़ा दिया। शिवजी को भी उस समय अत्यन्त i 
€| प्रसन्नता हुई । परन्तु नाई को यह बातें अच्छी न लगीं। जब पुरोहित i 
a ने घर लौटना चाहा, उस समय शिवजी ने उसे थोड़ी सी भस्म देकर | i 
ह| उसे विदा कर दिया। इसी प्रकार नाई को भी उन्होंने थोड़ी सी le 
भस्म दे दी। पुरोहित तो उस भस्म को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, |ॐ 
$| परन्तु नाई को अत्यन्त क्रोध आया। उसने पुरोहित से कहा-'हे | 
4॥| पुरोहित जी! तुमने राजा हिमाचल की पुत्री का तिलक एक a Tet |e 
ह| को चढ़ा दिया, इससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है? Ee 
£| भला, तुमने किस लोभ में पड़कर ऐसा बुरा काम किया? यदि 
5| तुमने किसी राजा के यहाँ तिलक चढ़ाया होता तो हमारी राह इस | 
| प्रकार नहीं कटती, जैसी कि अब कट रही है। शिवजी ने तो केवल ४ 
एक मुट्ठी भर राख दे दी है और मुंह से भी कुछ अच्छी बात नहीं 3. 
6 कही। मेरे घर में तो ऐसी राख बहुत भरी पड़ी है। यदि तुम्हारे घर | 
| में न हो तो तुम भले ही ले जाओ। मुझे तो उन्होने मार्ग का खर्च | i 
ह| भी नहीं दिया। अब भला मैं किस प्रकार अपने घर तक पहुँचूँ? 
€| पता नहीं, राजा हिमाचल इस वृत्तान्त को सुनकर क्या दंड देंगे? |: 
४ | मैं तो सारा दोष तुम्हारे ही सिर पर रख दूँगा, यह याद रखना ।'' i 
*५| इतना कह कर नाई ने क्रुद्धु हो भस्म को खोलकर वहीं फेंक दिया। | ke 
E हे नारद! जब पुरोहित और नाई अपने-अपने pi पहुँचे तो उस |. 
£| भस्म के प्रभाव से पुरोहित के घर में संसार के रत्न और | 
ou] सुख-सामग्री उत्पन्न हुईं, जिससे पुरोहित तथा उनकी पल्ली को बहुत || 
है| आनन्द हुआ। एक दिन नाई को स्त्री पुरोहित के घर आयी। तब | 

रि 




















fe 
=| उसने यह देखा कि उसके घर में सुख की सम्पूर्ण सामग्रियाँ [5 | 
४ | उपस्थित हैं तो उसने पुरोहित की पत्नी से उस ऐश्वर्य का कारण |ई | 
*| पूछा। जब पुरोहित की पली ने उसे यह बताया कि यह सब सम्पत्ति ४) 
£| शिवजी द्वारा दी गयी भस्म के कारण प्राप्त हुई है, तो उसने अपने |. 
£| पति के पास पहुँच कर यह सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर | | 
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£| यह कहकर हिमाचल ने वह सब वृत्तान्त कह सुनाया कि जिस प्रकार |; 
£| सब देवताओं ने गिरिजा के साथ विवाह करना अस्वीकार कर दिया | 
8) था। फिर उन्हें यह भी बताया कि देखो, शिवजी की भस्म के प्रताप से | 





















| कहा कि इन सब बातों फर भली भाँति विचार कर, आप मुझे अपनी |६ 
| | राय दीजिये। उसी के अनुसार मैं आचरण करूँगा।'' 


ड प 
उन्नीसर्वों अध्याय i 


ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! हिमाचल की बातों को सुनकर सब लोगों ४ 
को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उनमें से किसी ने यह राय दी कि शिवजी | 
के साथ विवाह करना सर्वथा उचित है और किसी ने फिर भी यही कहा a 
कि ऐसे वर के साथ विवाह कभी नहीं करना चाहिए। अंत में बहुत |ई 
कुछ सोच-विचार करने के उपरान्त बुद्धिमान्‌ तथा विद्वान्‌ पुरुषों ने |ई 
हिमाचल से यह कहा-हे राजन्‌! आप शिवजी को एक पत्र इस आशय || 
का लिखें कि वे एक अच्छी सी बारात सजा कर लावें। यदि उन्होंने | 
ऐसा नहीं किया तो गिरिजा के साथ उनका विवाह न हो सकेगा। यदि i 
वे वास्तव में तपस्वी तथा योगी होंगे तो आपकी बात को स्वीकार करके i 
श्रेष्ठ बारात सजा कर लावेंगे। | 


¢ 

ent a 

€| हे नारद! बुद्धिमानों की इस बात को हिमाचल तथा मैना ने गं 
५, स्वीकार कर लिया तथा शिवजी को अच्छी बारात लाने के लिए | 

| E एक पत्र लिखा। उसमें यह कहा गया था कि आपकी बारात में ६ 
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विष्णुजी को भी आना चाहिए। यदि ये लोग नहीं आये तो गिरिजा |. 
के साथ आपका विवाह न हो सकेगा। इस पत्र के साथ लग्न की a 


सामग्री देकर हिमाचल ने पुरोहित को पुनः शिवजी के पास भेजा। > 

























fF तब पुरोहित पुनः कैंलाश पर्वत पर पहुँचा तो उसने देखा कि 
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“५ हमारे पुरोहित के घर किसी प्रकार की कमी नहीं रही है। उन्होंने यह भी ipl 


सभी देवता, ऋषि, मुनि, सनकादिक, शेषनाग, ब्रह्माजी तथा £ 







£ ॐ नमोः शिवाय 55 ॐ नमोः शिवाय £ 
ने उसकी मनोभिलाषा जानकर पहले से ही वहाँ देवताओं की सभा Hy 
जमा कर THT है। उस सभा के समान अन्य कोई सभा संसार में 
नहीं हो सकती थी। जिस समय पुरोहित ने उस सभा को देखा तो | 2 
उसके आनन्द का पारावार न रहा। अस्तु, उसने प्रसन्न होकर लग्न |: 
चढ़ायी। उस लग्न की सामग्री को देखकर सभी सभासद्‌ अत्यन्त |ई 
प्रसन्न हुए। तदुपरान्त पुरोहित शिवजी से आज्ञा तथा अपना नेग |$ 
लेकर, हिमाचल के समीप लौट आया और उन्हें सब हाल कह lie 
सुनाया। पुरोहित ने नाई की निन्दा करते हुए कहा-'हे राजन्‌! मैं i 
आपको शपथ खाकर कहता हूँ कि गिरिजा का पति अत्यन्त सुन्दर q : 
तथा तेजस्वी है और तनो लोको में उसके समान अन्य कोई नहीं | 
है।'' पुरोहित के मुख से इन शब्दों को सुनकर हिमाचल तथा मैना | 
अपने भाई-बन्धुओं सहित अत्यन्त प्रसन्न हुए। पुरवासीजनों ने जब |ई 
यह समाचार सुना तो उन्हें भी हार्दिक आनन्द हुआ ।'' रे 


बीसवों अध्याय a 

ब्रह्माजी ने कहा-'हे नारद! हिमाचल ने सब सामग्री एकत्र > 
करके, बारात के ठहरने के लिए एक बहुत लम्बा-चौड़ा श्रेष्ठ a 
भवन निर्मित कराया। जहाँ एक ओर भगवती आदिशक्ति और दूसरी | 
ओर परमपुरुष सदाशिव जी हों, वहाँ किसी प्रकार की कमी हो fal | 
| 


ce 
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€| हिमाचल बारात आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अस्तु, उन्होंने जब सिंगी 
€| और डमरू का नाद सुना तो बहुत से लोगों को बारात देखने के लिए 
%| भेजा। वे सब मनुष्य तथा गिरिजा की सहेलियाँ उस स्थान पर जा पहुंची, | 
जहां अवधूत स्वरूप शिवजी बैठे हुए अलख-अलख शब्द का उच्चारण |" 
. | &| कर रहे थे। उन्होंने शिवजी के पास पहुँच कर पूछा-''हे योगिराज! तुमने | 
६ | कहीं शिवजी की बारात तो नहीं देखी?” यह सुनकर शिवजी ने उत्तर | 
di) दिया-' हमीं गिरिजा के दूल्हा हैं और हमीं बाराती हैं। हमारे साथ दो 
E शिष्यो के अतिरिक्त और कोई नहीं आया है।'' 
£| हे नारद! शिवजी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर 
गिरिजा की सखियों ने उन्हें गालिया देते हुए कहा-'' अरे पागल! 
तू हमारे राजा की पुत्री के लिए ऐसी बात क्यों कहता है? यदि तू |! 
£| ठीक-ठीक बतायेगा कि तूने बारात को कहीं देखा है, तो हम |; 
4 | तुझे अच्छे भोजन खिलायेंगी और पहनने के लिए श्रेष्ठ वस्त्र भी [ 
देंगी।'' यह सुनकर शिवजी ने फिर अपना पहला उत्तर दुहरा दिया |e 
| और कहा-'' हे सखियो ! तुम गिरिजा से जाकर यह कह देना कि 
=| हम वही व्यक्ति हैं, जिन्हें पुरोहित लग्न चढ़ाकर आया है। गिरिजा || 
» | हमें अच्छी तरह जानती है, अतः वह सब कुछ बता देगी। यह 
सुनकर उन सब स्त्रियों ने शिवजी की लात-घूसों से खूब पिटाई i 
=| को, तथा पॉव पकड़ कर चारों ओर घसीट डाला। इसके बाद |; 
5 | उन्होंने नाखून तथा चुटकियों से उनके पवित्र शरीर को जगह- | 
%| जगह से काटा। किसी ने उनके बैल को लकड़ी मार करं भगा | 
| है| दिया और किसी ने उनके साथ के छोटे-छोटे नंग-धड़ंग बालकों : 
४) को ऐसे जोर-जोर के चाँटे लगाये कि वे रोते हुए भाग खड़े हुए। (|. 
है नारद! उन स्त्रियों ने यह सब ऊधम केवल इसीलिए किया Al 


: | था कि वे शिवजी की माया में मोहित होकर, उन्हें पहचानने a) 


"| असमर्थ रही थीं। शिवजी ने उनकी इस मारपीट का कोई बुरा न i) 


(४१ मानते हुए हँसकर कहा-''हे स्त्रियों! ससुराल में इस प्रकार मार 
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E| खाना भी अच्छा लगता है, अतः तुम अपने मन में किसी प्रकार H ४ 
£| का संकोच मत करो Ress प्रकार चाहो, मुझे खूब तंग कर | 

है लो।'' यह सुनकर वे स्त्रियाँ तथा पुरुष शिवजी को छोड़कर अपने 
घर को लौट चले। जब वे लोग चले गये, तब शुक्र और शनिश्चर (६ 
£ देवता, जो बालस्वरूप धारण किये हुए शिवजी के साथ थे, वे | 
£| रोते-पीटते फिर शिवजी के पास आ पहुँचे उस समय शिवजी ने | 

५ | हँसते हुए उनसे कहा- “तुम लोग अपने मन में कुछ बुरा मत मानो। |! 

सल में तो इसी प्रकार का आनन्द मिलता है।' ' परन्तु जब उन |& 

| को शिवजी की इस बात से प्रसन्नता नहीं मिली, तब शिवजी 

(| ने लौटकर जाती हुई उन स्त्रियों के पीछे, अपने झोले में से निकाल |. 

| कर अनेक प्रकार की बरे छोड़ दीं। उन बरों ने स्त्रियों के कोमल | 

| शरीर को काट कर जगह जगह सुजा दिया। तब वे रोती-रोती पीटती | 

£| और चिल्लाती हुई बड़ी तेजी के साथ अपने eet भाग चली। 2 

| उसी अवस्था में वे सब गिरिजा के समीप जा पहुर्ची। उनकी इस | 

: दुर्गति को देखकर जो स्त्रिया उनके साथ नहीं गयीं थीं, 7 
यह |ॐ 


वे बहुत प्रसन्न & 
हुई और उन्हें चिढ़ाती हुई पूछने लगी-' अरी सखियो Laan 
€| दुर्गति किसने कर दी हैं?” गिरिजा भी उनकी हालत को देखकर || 
| पहले तो बहुत हँसी, फिर अपनी कृपादृष्टि द्वारा उन सबको स्वस्थ |p| 
है| कर दिया। तदुपरान्त उन्होंने पूछा कि यह सब चरित्र कैसे दा वह |$ 
| तुम मुझे बताओ? गिरिजा के इन शब्दों को सुनकर उन Ee 
$| सम्पूर्ण घटना कह सुनायी। तब शिवजी के चरित्र को देख सुन कर (| 
on) गिरिजा हंसने लगीं।'' he 


इक्कीसवों अध्याय | 

ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! हिमाचल की आज्ञा पाकर जो लोग i =| 
बारात को ढूँढ़ने गये थे, उन लोगों ने लौटकर यह समाचार दिया 

: कि हमें बारात कहीं नहीं बे हिमाचल यह सुनकर पहल तो 

£| बहुत दुःखी हुए, परन्तु जब उन्होंने गिरिजा की सखियों की दुर्गति 


& ॐ नमो: शिवाय & ee शिवाय = ७१) हू 32 नमोः शिवाय 










































ॐत ॐ नमो: शिवाय $ ॐ नमोः शिवाय दैत ॐ ॐ नमोः शिवाय शैः ॐ नमो: शिवाय 
€| का समाचार सुना तो उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि 
€| सम्भवतः वही शिवजी होंगे। यह विचार आते ही वे बहुत पछताकर |$ 

* | कहने लगे- “हाय, ब्राह्मण आदि तो शिवजी की बहुत प्रशंसा किया | 
| करते हैं, फिर क्या कारण है, जो वे ऐसा भयानक स्वरूप बनाकर ‘ 
: मेरी पुत्री को ब्याहने आये हैं ? अब मुझे वास्तव में पता चला कि ९ 
£| पुरोहित ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं राजा होकर ऐसे भिखारी के न 
fi] साथ अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूँगा।'' इस प्रकार की ie 
& | बातें करते हुए हिमाचल तथा मैना बहुत चिन्तित हुए। जो बन्धु-बान्धव | 
£| विवाह में सम्मिलित होने के निमित्त हिमाचल के घर आये हुए थे, वे | 
५ | भी शोकाकुल होकर कहने लगे कि अरे, यह क्या हुआ ? 

| हे नारद! उस समय हिमाचल आदि के चित्त की चिन्ता को a 
E देखकर गिरिजा ने 'विजया' नामक सखी को अपने पास बलाया | 
| और उसे एक पत्र देते हुए यह कहा-''हे सखी! तुम इसी समय |ई 
ॐ | इस पत्र को लेकर शिवजी के पास चली जाओ और निर्भय हो i 
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£| आप गिरिजा के इस पत्र का उत्तर तुरन्त देवें। फिर वे जो भी उत्तर | : 
8] दें उसे लेकर तुम मेरे पास लौट आना। यह सुनकर वह सखी गिरिजा i 
“५ का पत्र लेकर शिवजी के पास चल दी और वहां पहुँचकर उन्हें ४ 

*| दण्डवत्‌-प्रणाम करने के उपरान्त पत्र देती हुई बोली-''हे प्रभो! | 
| आपकी जो आज्ञा हो, उसे कहिये ताकि मैं गिरिजा को जाकर | 
oy] वह सन्देश सुना दूँ।'' हे नारद! गिरिजा ने अपने पत्र में यह लिखा | i 
| था- Rae शिवजी! मैं आपको भली-भाँति जानती हूँ, परन्तु ४ 
«| मेरे पिता-माता तथा अन्य लोग आपकी महिमा को न पहचान पाने 
| के कारण अत्यन्त चिन्तित हो रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना १. 
| करती हूँ कि आप अपने परम सुन्दर तथा कोमल स्वरूप को धारण |! 
| कीजिये। इसके अतिरिक्त आप श्रेष्ठ बारात एवं सुन्दर सामग्री के || 


ह| साथ वहां पधारिये, जिससे सब लोगों के मन की व्यथा दूर हो।'” 
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7 ॐ नमोः शिवाय झील ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ ॐ नमोः शिवाय डँ ॐ नमो; शिवाय & 
ह| देवता भी आपका अत्यन्त सम्मान करेंगे। अब आपको उचित ड; 
£| कि आप उन योगी रूपधारी भगवान्‌ सदाशिव के समीप जाये € 
»| और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करें, वे आपकी सम्पूर्ण इच्छाओं | 
«(| को पूरी करेंगे।'' | | 
है | हे नारद! शिवजी तथा गिरिजा की लीलाएँ अपार हैं। वे दोनों + 
एक ही रूप हैं। अस्तु, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं समझना : 
4॥| चाहिए। जिस प्रकार शब्द और अर्थ में कोई अन्तर नहीं होता, || 
| ६| उसी प्रकार शिवजी तथा गिरिजाजी में भी किसी प्रकार की |६ 
€| भिन्नता नहीं है। उनकी जो इच्छा होती है, उसी लीला को वे सब 
$| लोगों को दिखाते हैं। उनकी लीलाओं का पार किसी ने नहीं : 
*५॥ पाया है। अस्तु, इस घटना के उपरान्त हिमाचल ने अपने भाई- |" 
बन्धुओं को बुलाकर गिरिजा ने जो बात कही थी, वह सब कह |; 
£| सुनायी। फिर कहा- 'हे भाइयो! वह योगी अवधूत का स्वरूप 
fy] बनाये हुए एक निर्बल बैल तथा दो छोटे-छोटे बालकों को साथ || 
i लिये हुए यहा आया है। अब आप लोगों की जो सम्मति हो, वही |e 
रि 













































=| कार्य किया जाये।'' 


 तेईसवॉ अध्याय 
४) ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! हिमाचल की बात सुनकर सब पर्वतों | 
£| ने इस प्रकार कहा-''हे राजन! हमें सर्वप्रथम उस योगी के पास i 
* | पहुँच कर उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। यदि उसमें कोई बुराई ie 
5 न हो तो उसके साथ गिरिजा का विवाह करने में कोई हानि नहीं | 
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है।'' यह सुनकर हिमाचल अपने साथ कई लोगों को लेकर शिवजी ४. 
| के पास जा पहुँचे और हाथ जोड़कर प्रणाम करने के उपरान्त || 
+| चुपचाप खड़े हो गये। उस समय शिवजी ने यह लीला की कि | 
E| शुक्र तथा शनिश्चर, जो शिष्यों की भाँति उनके साथ थे, पास आ 


|.€| पहुचे और रुदन करने लगे। उन्हें रोते हुए देखकर शिवजी ने कहा- 
(ड ॐ नमोः शिवाय टि ॐ नमीः शिवाय ले. नमो: शिवाय शैः ॐ नमोः शिवाय ॐ ] 
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£| मेरे पास से कहीं दूर मत चले जाना। मैं अकेला निर्धन मनुष्य हूँ। 
रै. तुम भी मुझे बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए हो! देखो, तुम बेल को 
भी देख-भाल किये रहना, क्योकि नशे में चूर होने के कारण |e 
इस समय मैं उसको देख-भाल नहीं कर सकता हूँ।'' | 
£| हे नारद! इस प्रकार नशेबाजों की भाँति शिवजी ने हिमाचल a 
+| आदि के सामने उन बालकों से बहुत सी बातें कहीं, परन्तु वे बालक |! 
ह| बराबर रोते रहे। उस समय जब शिवजी ने उनसे रोने का कारण 
€| पूछा तो वे उत्तर देते हुए बोले “हे बाबा! हम तो भूख से मरे जाते : : 
i हैं, अब या तो आप हमें कुछ खाने के लिये दीजिये, अन्यथा हम ह 
| इसी प्रकार चिल्लाते Wet?” यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया- |. 
“S बालको! मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, परन्तु |ई 
ह| तुम तुम क और ठहरे रहो। हिमाचल के घर खाने-पीने को बहुत | | 
द! बनी हैं। जब गिरिजा के साथ मेरा विवाह होगा, उस lie 
| समय तुम्हें भी बहुत सा भोजन खाने के लिए मिलेगा ।'' यह सुनकर धि 
#| दोनों चेलों ने कहा- “हे बाबा! विवाह में तो अभी बहुत देर है 5 
१ | तब तक हम भूखे नहीं रह सकेंगे। कई दिनों से भोजन प्राप्त न | 
*| होने के कारण अब हम से और अधिक देर तक नहीं ठहरा जाता : 
E है। इस लिए आप कुछ न कुछ खाने का प्रबन्ध तो कर ही दें।' |ई | | 
€| हे नारद ! हिमाचल ने जब उन दोनों बालकों को यह बात सुनी | | 
तो शिवजी से कहा-' हे प्रभो! यदि आपकी आज्ञा हो तो हम lig 
आपके दोनों शिष्यों को अपने साथ घर ले जाकर भोजन करा |e 
| लावें।'' शिवजी बोले-'' हे राजन्‌ WS यदि आप यही चाहते हैं तो इन्हें (5 
| $| भोजन करा लाइये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर |$ | 
|e) हिमाचल ने उन दोनों को अपने एक सेवक के साथ करके यह |!| 
ह| आज्ञा दी कि तुम इन दोनों को भोजन करा लाओ। उस समय उन | 
€| दोनों बालकों ने हिमाचल को सम्बोधित करते हुए कहा। हे राजन्‌! |: | 
3 | 





















ई ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय ॐ 
''हे बालको! तुम रोना-धोना त्यागकर खूब खेलो-कूदोः परन्तु $ 
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| €| हम आपके घर भोजन करने के लिए नहीं जायेंगे: क्योंकि घर के 
| स्वामी के बिना हमें वहाँ कोई भी अच्छी तरह से भोजन नहीं करा ? 
» | सकेगा। यदि आप स्वयं हमें लेकर चलें तो हम तैयार हैं, अन्यथा | 
+ भूखे रहकर यहीं रोते रहेंगे।'' उस समय शिवजी ने हिमाचल को |" 
E सम्बोधित करते हुए कहा- हे राजन्‌! आप स्वयं इन्हें साथ ले जाकर |; 
£| भोजन करा लाइये। सचमुच यह कई दिन के ne हैं। आप इन्हें ; 
fy) अच्छी तरह से भोजन करा दें तथा पानी भी पिला दे।'' लं 
हि हे नारद! शिवजी की आज्ञा सुनकर हिमाचल उन दोनों को साथ |६ 
लेकर घर आये और SS भोजन कराने लगे। उस समय उन दोनों | 
५ | शिष्यो ने यह किया कि उनके सामने जितना भी भोजन परोसा | 
+| राया, उस सब को वे एक ही ग्रास में खा गये, तदुपरान्त उन्होने |! 
४) हिमाचल को सम्बोधित करते हुए कहा- ' हे राजन्‌! अभी तो हमने |; 

| केवल एक ही ग्रास भोजन खाया है, इससे हमारी भूख बिल्कुल 
नहीं बुझी, अब तुम हमें शीघ्र ही और कुछ खिलाओ। तुम बहुत बड़े || : 


° 


राजा हो, अतः तुम्हें किसी प्रकार लोभ करना उचित नहीं है। यदि |" 
हम भूखे उठ गये तो त बहुत पाप लगेगा।'' यह सुनकर हिमाचल |$ 
£| ने रसोई करने वालों से कहा- तुम्हें लोभ करने को आवश्यकता |; 
oul नहीं है। मेरे यहा भोजन ढेर के ढेर रक्खे हैं, अतः ये जितना भी खा || 
i सकें, तुम इन्हें खूब खिला दो।'' यह सुनकर रसोइया जब और | 
*| सारा भोजन ले आया तो उसको भी वे एक ही ग्रास में खा गये। 4 
५ | हिमाचल के यहां जितना पानी था, उन सबको भी उन्होंने एक ही १ 
di] घूट में पी लिया । तदुपरान्त वे चिल्लाते हुए बोले-'' हे राजन्‌! हम तो |! 
६| भूख के मारे मरे जा रहे हैं, तुम हमें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं देते |, 
£| हो? यदि तुम्हारे यहाँ भोजन तैयार न हो तो हमें कच्चा अन्न ही उ 
„| बतला दो, हम उसी को खा जायेंगे।'' यह सुनकर हिमाचल ने त 






















ल्क चिन्तित होकर कच्चे अन्न का जो अम्बार लगा था, वह उन |g 


_|&| दोनों को बतला दिया। उस पर्वत के समान अन्न के ढेर को भी वे | 
£| एक ही ग्रास में खा गये। जब राजा के घर कुछ भी शेष नहीं रहा, (| 
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€| तब वे भूख-भूख चिल्लाते और रोते हुए वहाँ से लौट पड़े तथा |: 
#| अपने we समीप जा पहुँचे। शिवजी ने जब उन्हें देखा तो पहले ४. 
+| तो बहुत हंसे, तदुपरान्त उन्होंने अपने झोले में से निकाल कर उन्हें | 
“५ एक जड़ी ऐसी दे दी, जिसे खाते ही उनकी भूख शांत हो गयी।” ४ 

; x 


चौबीसवाँ अध्याय _ - 


gy]. ब्रह्माजी ने कहा-“हे नारद! हिमाचल के घर से जब शिवजी i 
के दोनों शिष्य चले गये, उस समय सब लोगों ने हिमाचल के & 
पास पहुंच कर कहा-' S राजन्‌! अब तो नगर में अन्न का लेशमात्र | 
| भी शेष नहीं रहा है। भला, हम लोग किस प्रकार जीवित रहेंगे ? | 
अब आप शीघ्र ही बह उपाय कीजिये, जिससे प्रजा का यह दुःख | 
दूर हो।'' यह सुनकर हिमाचल ने उनसे कहा-''हे भाइयो! हमारे 
£| नगर के बाहर उद्यान में एक बूढ़ा योगी कहीं से आकर ठहरा हुआ |: 
$| है। उसके साथ एक बैल है और दो शिष्य हैं। बह मेरी Fa [A | 
“| साथ विवाह करने की इच्छा रखता है। उसके शिष्यों ने ह नगर |" 
£| में अन का अकाल उपस्थित कर दिया है। ऐसी दशा में अब आप |. 
£| ही बताइये कि हमें क्या करना चाहिए?” यह सुनकर सब लोगों | 
„| ने उत्तर दिया-''हे राजन्‌ ! इसका भेद तो पुरोहित अथवा गिरिजा | i 
| से ही पूछना उचित है, परन्तु एक बात को हम लोग अवश्य स्वीकार | 
करते है कि यदि उस योगी में कोई दोष होता तो गिरिजा उसे पति 3. 
£| रूप में पाने की इच्छा कभी नहीं करती।' जै 
du] है नारद! यह सुनकर हिमाचल ने पुरोहित को अपने पास बुलाकर || 
| पूछा-' हे पुरोहित! तुम सच-सच बताओ कि जो योगी दो शिष्यो को a 
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हि| यदि आप इससे कुछ और अधिक जानना चाहते हों तो गिरिजा से ही 
5 a । वे इस सम्बन्ध में आपको और अधिक बात बता सकेंगी।" | 
के मुख से यह बात सुनकर सब लोगों ने गिरिजा की बात | 
सुनने का निश्चय किया। तब हिमाचल ने गिरिजा को अपनी सभा में | 
हि । पिता की आज्ञा सुनकर गिरिजा अपनी माता तथा दो सखियों |; 
साथ लेकर सभा में आ पहुँची। जब गिरिजा ने लोगों को प्रणाम ग 
किया तो हिमाचल ने प्रसन्न होकर उन्हे अपने पास बैठा लिया | ब 
पद्चीसर्वो अध्याय ः 
हिमाचल ने गिरिजा को अपने पास बैठाते हुए अत्यन्त स्नेहपूर्वक | 
| er! हे पुत्री! इस समय सब लोग दुःखसागर में निमग्न हैं, अतः || 
तुम सब हाल समझाकर कहो कि वह योगी कौन है, जिसके शिष्यो ४. 
ने हमारा सम्पूर्ण भोजन खा लिया है और नगर में अन्न तो अन्न, : 
४ | कहीं पानी भी ढूँढ़े नहीं मिलता है?'' पिता की बात सुनकर गिरिजा 
i] मन ही मन अत्यन्त वा ई, परन्तु ऊपर से लज्जित होकर कुछ |" 
४ न कह सकीं। हे नारद! उसी समय तुम हिमाचल की सभा में जा |; 
£| पहुँचे और तुमने आदि से अन्त तक का सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाते हुए 
५ हिमाचल से कहा- है राजन्‌! तु किसी प्रकार सन्देह मत करो। |, 
तुम और तुम्हारी पत्नी परम धन्य हो। तुम्हारे यहाँ भगवती आदिशक्ति |! 
i ने अवतार लिया है। ये आदिशक्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को भी |: 
| है| उत्पन्न करने वाली हैं। यही सबका संहार भी करती हैं। इनकी माया i 
jy अपरम्पार है। यह जो तुम्हारे घर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती ॥ 
हि हुई भ्रमण कर रही है, इसे तुम अपना अहोभाग्य ही समझो। इन्होंने || 
| ह| प्रेम के वशीभूत होकर ही तुहा ऊपर यह कृपा की है। वे बूढ़े योगी, 
$| जिसका नाम हर है, और जो अपने साथ शुक्र तथा शनिश्चर नामक 
+| दो शिष्यों को लेकर बाग में ठहरे हुए हैं, तुम्हारी इस कन्या के सच्चे || 
ह| पति हैं। ये ब्रह्मा तथा विष्णु के भो पिता हैं और हण र्ण सृष्टि को |; 
है| उत्पन करने वाले तथा उसका संहार करने वाले भी है। अब तुम्हें | 
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ह| यह उचित है कि तुम उन्हीं की शरण में जाओ। वे तुम्हारे अन्न आदि a 
£| को जो उनकी माया द्वारा गुप्त हो गया है, फिर से प्रकट कर देंगे |: 
| तथा तुम्हारी सम्पूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। वे अपना स्वरूप भी : 
“^| ऐसा सुन्दर बना लेंगे कि उसे देखकर तुम्हें अत्यन्त आश्चर्य होगा। | 
£| उनकी बारात भी पलक मारते ही सज जायगी और उसमें ब्रह्मा, विष्णु 
£| आदि देवता सेवक बनकर सम्मिलित होंगे।'' 

8 लोगों _ 

hl हैं नारद! जब तुमने इस प्रकार सब लोगों को समझाया, उस 
हैं| समय हिमाचल तथा अन्य लोगों को अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त हुई। 


=| तदुपरान्त तुम अपने लोक को चले गये और हिमाचल गिरिजा के 
5 | विवाह को तैयारी में संलग्न हुए।'' 


न च ञ्ज 
छब्बीसवों अध्याय 
£| ब्रह्माजी ने कहा “हे नारद! फिर पर्वतराज हिमाचल सब लोगों 7 
» | को साथ लेकर शिवजी की सेवा में पहुंचे और हाथ जोड़कर उनकी 
S| स्तुति करने लगे। यह देखकर शिवजी ने उनसे हँसते हुए पूछा-'हे |e 
राजन्‌! तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण |ई 
करेंगे?'' यह सुनकर हिमाचल ने अपनी इच्छा को प्रकट हा हे 
WP 








































koe चङ tle kee oF Mel kee > 












ml 






ह 
3 | कहा-हे प्रभो! आपकी लीला जानी नहीं जाती। आप कृपा करके ॥& 
मेरे अपराधों को क्षमा कोजिए और मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान ६ 
ae जिससे मैं सदैव चैतन्य बना रहूँ। हे प्रभो! आपका वर्णन |5 
£| वेदों से भी नहीं हो सकता । यदि नारद जी हमें आश्चर्य रूपी स 3 
१॥| से बाहर न निकालते तो हमारी अज्ञानता कभी दूर ee होती। S|) 
है| नाथ! अब मेरा सम्पूर्ण अहंकार नष्ट हो गया है। आप नगर में पधारकर |: | 
गिरिजा को स्वीकार कीजिए और हम सब लोगों को प्रसन्नता प्रदान 
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ह| हे नारद! हिमाचल के इन शब्दों को सुनकर शिवजी ने प्रसन्‍न | 
€| होते हुए कहा-हे राजन्‌! अब i वक अपने नगर को |. 
8) लौट जाओ। तुम्हारे सम्पूर्ण पूर्ण होंगे। तुम विवाह की | 
।| सामग्री एकत्र करो। हे पर्वतराज! तुम्हें अपने राज्य तथा सामग्री | P 
ह| एकत्र करने का बहुत अहंकार हो गया था, उसे नष्ट करने के 4 
ह| लिए ही हमने यह लीला दिखायी है। अब तुम घर जाकर बारात : 
७॥ को आगवानी की प्रतीक्षा करो। तुम्हारे घर को सभी वस्तुएं ज्यो |, 
को त्यों प्रकट हो जायेंगी।'' शिव जी की आज्ञा पाकर हिमाचल |e 
£| अपने घर लौट गये। वहाँ जाकर जब उन्होंने यह देखा कि सब |ई 
$ | सामग्रियाँ पुनः प्रकट हो गयी हैं तो उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता हुई। मैना | 
dif भी गिरिजा को ओर देखकर अत्यन्त आनन्दित हुई। तदुपरान्त |! 
ह| हिमाचल बारात को आगवानी के लिए सभी लोगों को साथ लेकर | 
£| आगे चले। इधर हिमाचल को विदा करने के उपरान्त शिवजी ने |: 
» सिंगीनाद करके अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द को सुनते 
ॐ | ही में वषण हन इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता री सूरण uf सृष्टि |" 
£| को साथ लेकर शिवजी के समीप जा पहुँचे। उस समय शिव जी 4) 
ह| ने वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर अपना सुन्दर दुल्हा रूप बनाया। : 
jy भगवान्‌ सदाशिव के उस परम तेजस्वी स्वरूप का दर्शन प्राप्त |, 
: कर, सब लोगों को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। १ 


f  सताईसवाँ अध्याय 

$॥ ब्रह्मा जी ने कहा-हे नारद! जब हिमाचल अपने कै तथा || 

ह| प्रजा को साथ लेकर आगवानी के लिए आगे आये, उस समय |. 

€| शिवजी को सजी हुई बारात की धूमधाम को देखकर वे आनन्दमग्न 
a) 
















» | हो गये। उस बारात के सम्मुख हिमाचल ने अपनी व र्ण सामग्री | 
| को बहुत तुच्छ समझा। तब वह अत्यन्त लज्जित हो a 

>: चरणों में गिर पड़े। उस समय शिवजी ने प्रेममग्न हो उन्हें अपने ||. 
i हाथों उठा लिया। फिर बारात हिमाचल के द्वार की ओर चली। EI 
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| उस सुन्दर बारात को देखने के लिए नगर की सभी स्त्रियाँ अपना-अपना 4 
£| काम छोड़कर छज्जो पर जा बैठी। यहाँ तक कि कोई स्त्री अपने पति |. 
i का भोजन करते छोड़ कर ही उठ बैठी और कोई अधूरा श्रृंगार किये ही जै 

भागी चली आयीं। वे सब शिवजी के परम मनोहर रूप को टकटकी क 
E बॉधकर देखने लगीं और गिरिजा के भाग्य की सराहना करती हुई, बारात |ई 
ह के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी । | | 

















a गहु नारद! इस प्रकार शिवजी की बारात हिमाचल के द्वार पर जा |! 
पहुंची | उस समय हिमाचल तथा मैना ने अपना अहंकार त्याग कर बहुत- 


8 


सा धन शिवजी को भेंट किया। तदुपरान्त बारात के ठहरने के लिए जो 
निवास बनाया गया था, उसमें सभी बाराती ठहरे। गिरिजा ने ऋद्दधि- 
“५ सिद्धियों को बारात की सेवा करने के लिए भेज दिया था। अस्तु, किसी 
£| को किसी वस्तु की कमी न रही। रीति-भाँति सम्पन्न होने के पश्चात्‌ 
€| हिमाचल ने बारातियों को अनेक प्रकार के सुस्वादु व्यंजन खिलाये। 
५ | तदुपरान्त भगवान्‌ सदाशिव के उन चरणकमलों को जिलहें हम तथा विष्णु 

: रात-दिन अपने हृदय में बैठाये रहते हैं, हिमाचल ने अपने हाथों से धोया। | 
भोजन के समय अगर मरता हुर उसका नि | 
(| जा सकता। भक्ष्य, भोज्य, Cel तथा चोष्य, ये चारों प्रकार के व्यंजन |$ 
१॥| बारातियों को खिलाये गये। जब बारात भोजन करके जनवासे में चली ॥७ 
है| गयी, तब हिमाचल के बन्धु-बान्धवों ने भोजन प्राप्त किया। शिवजी |: 
€| जिस स्थान पर ठहरे दए वहां विविध प्रकार के नृत्य एवं गीतों का 
४ | आयोजन हुआ, जिन्हें देख-सुनकर व्यसनी लोग अत्यन्त प्रसन्न होते थे। |. 
उस समय स भगवान्‌ सदाशिव तथा भगवती गिरिजा की बारम्बार 

प्रशंसा कर रहे थे। | 
E 
शै 


i अट्ठाईसबाँ अध्याय 


हैं। ब्रह्माजी ने कहाँ 'हे नारद! उस समय हिमाचल के पंडित ने आकर 
£| लग्न का मुहूर्त बताया। तब मैं और विष्णु जी, शिवजी को साथ लेकर 
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€| हिमाचल के घर जा पहुँचे। भगवान्‌ सदाशिव के उस समय के स्वरूप |g 
£| का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका सम्पूर्ण शरीर कपूर अथवा | 
* कुन्द के पुष्प के समान श्वेत था। वे सिर से पाव तक वस्त्राभूषणो से ॥ 
.अलंकृत थे और माथे पर मौर रक्खे हुए थे। जिस बैल पर वे आरूढ | 
5] थे, उनके सौन्दर्य और श्रृंगार का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब ||| 
£| शिवजी घर के भीतर पहुंचे, तब उनकी ओर से मैंने तथा हिमाचल की ग 
dy] ओर से पुरोहित ने मिलकर सम्पूर्ण रीतिया सम्पन्न कीं। हिमाचल ने ७ 
E शिवजी को मधुपर्क सहित अर्ध्य प्रदान किया तथा दो वस्त्र भेंट किये, | 
| तदुपरान्त मैंने उसी स्थान पर गिरिजा को बुलवाया।'' 
% 
“i 


ई 
““हे नारद! गिरिजा के आ जाने पर पुरोहित ने हवन किया। 
i 


: 

तदुपरान्त अग्नि को साक्षी करके हिमाचल ने कन्यादान किया। जिस |! 
£| समय शिवजी ने गिरिजा के हाथ को अपने हाथ से पकड़ा, उस 
£| समय सब लोग अत्यन्त प्रसन्न हो गये। हिमाचल के कुटुम्बियों ने |] 
+| शिव तथा गिरिजा दोनों के चरणों की पूजा की। दोनों ओर के ॥ 
£| सेवकों को उस समय इतना पुरस्कार दिया गया कि वे सब तृप्त हो || 
£| गये। भाँवरे हो जाने के उपरान्त शिव तथा गिरिजा को एक स्वर्ण 
| सिंहासन पर बैठाया गया तथा जो रीतियाँ शेष रह गयी थीं, उन्‍हें | 
मैने पुरोहित के साथ सम्पन्न कराया। फिर शिवजी ने मेरी आज्ञानुसार न 
£| गिरिजा के मस्तक में सिन्दूर लगाया। उस समय मैंने तथा पुरोहित पं 
४ | ने भी अपना अपना पुरस्कार प्राप्त कर दोनों को आशीर्वाद दिया हे |: 
oh) पुत्र! शिव तथा पार्वती के विवाह का वह आनन्द तीनों लोकों में भर" 
£ | गया। फिर स्त्रियां शिवजी को अन्त: पुर में ले गयीं। वहाँ जो भी रीतिया | 
£| होने को थीं, उन सबको शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक किया। दूसरे दिन भी : 
+| हिमाचल ने बारात को ठहराये खखा। और उस दिन भी उसने सम्पूर्ण बारात | 
(| का अत्यन्त स्वागत-सत्कार किया। तीसरे दिन हिमाचल ने अत्यन्त स्नेह में || 
है| भरकर शिवजी को प्रणाम किया और गिरिजा का हाथ उसके हाथ | 
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E| बताइये कि मुझे गिरिजा के वर के सम्बन्ध में क्या उपाय करना |६ 
| चाहिए?" यह सुनकर तुमने उत्तर दिया-''हे राजन्‌! भाग्य के |; 
च सम्मुख किसी का वश नहीं चलता फिर भी हम तुम्हे एक उपाय | 
। बतलाते हैं, यदि भाग्य सहायता दे तो वह ठीक बैठेगा। हमने पा 
€| गिरिजा के पति के सम्बन्ध में जो गुण बताये हैं, वे सब शिवजी |; 
£| में भी पाये जाते हैं। भगवान्‌ सदाशिव सब से श्रेष्ठ तथा सब के : 
) स्वामी हैं। आप अपनी कन्या का विवाह उनके साथ करें। मुझे || 
यह भी निश्चय है कि वे स्वयं भी गिरिजा के अतिरिक्त किसी अन्य ४ 
स्त्री के साथ अपना विवाह नहीं करेंगे।'' | a 
5| हे नारद! यह सुनकर हिमाचल ने कहा-' हे मुनिराज! शिवजी वै 
ॐ| को तो सब लोग त्यागी कहते हैं तथा वे सदैव योग-समाधि में |" 
ह| मग्न रहते हैं। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में यह बात भी प्रसिद्ध |: 
£| है कि उन्होंने केवल सती के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा को 2 | 
u है। अस्तु, मुझे यह सन्देह होता है कि वे गिरिजा को किस प्रकार | 
। स्वीकार कर लेंगे?'' यह सुनकर तुमने उत्तर दिया-'' हे हिमाचल! 
: शिवजी की उन आदिशक्ति सती ने ही गिरिजा बनकर तुम्हारे घर |$ 
है| में अवतार लिया है। तुम इस सम्बन्ध में किसी प्रकार सन्देह मत |; 
करो।'' यह कहकर तुमने हिमाचल को पूर्व-वृत्तान्त कह सुनाया। | 
तदुपरान्त तुम गिरिजा को श्रेष्ठ वर देकर, वहाँ से लौट आये। हे |: 
$| नारद! कुछ दिनों बाद जब गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हुई, उस 
£| समय मैना ने हिमाचल से इस प्रकार कहा-'' हे स्वामी! अब आपको | 
$॥| गिरिजा के विवाह का प्रयल करना चाहिए।'' पत्नी की बात सुनकर |" 
है| हिमाचल ने उत्तर दिया-''हे मैना! iE चाहे पूर्व की अपेक्षा पश्चिम || 
a वचन कभी मिथ्या नहीं हो | 
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E पहुँचकर, उन्हें गोद में बैठाकर रोने लगी। प्रेम की अधिकता के FH : 
| कारण Enis से कोई बात नहीं निकलती थी। उस समय 
a 

















» | गिरिजा ने माता के मनोरथ को पहचान कर इस प्रकार 


| कहा-' हे माता! मैंने आज स्वप्न में यह देखा है कि मुझ से एक 
E मनुष्य इस प्रकार कह रहा है- “हे गिरिजे! तुम बन में जाकर |ई 
£| शिवजी की तपस्या करो, जिससे तुम्हारे माता-पिता तथा तीनों लोकों a 
4॥| की आनन्द की प्राप्ति हो। नारद का वचन कभी मिथ्या नहीं हो lie 
है| सकता। तुम जब तक तपस्या नहीं करोगी, तब तक कोई कार्य |& 
सिद्ध न होगा।'' गिरिजा के स्वप्न को जब मैना तथा हिमाचल ने ह | 
४ | सुना, वे अत्यन्त प्रसन्न होकर, शुभ समय की प्रतीक्षा में रात: दिन 3 | 
| व्यतीत करने लगे। | : | 
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तीसवाँ अध्याय 


“'ब्रह्माजी ने कहा-हे नारद! एक समय शिवजी ने यह इच्छा की कि 
हम परिश्रमपूर्वक तप करें तथा उनके नाम का स्वयं स्मरण करें। यह |& 
£| विचार कर वे अपने गणों सहित हिमालय पर्वत की ओर चले। जब वे |ई 
£| हिमालय पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने अपने डमरू को बजाना आरम्भ कर F 
| दिया। उस स्थान पर गंगाजी को धारा बह रही थी और औषधियों का ॥७ 
हैं| केन्द्र होने के कारण वह जगह औषधस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी। वहा |६ 
# पक्षी मधुर ध्वनि में चहचहाते थे तथा अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प |३ 
$| खिले हुए थे। उस श्रेष्ठ स्थान को देखकर शिवजी तप करने की इच्छा | | 
4॥| से वहीं बैठ गये और अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। उन्होंने कुम्भक, |" 
है| रेचक तथा पूरक-इन तीनों प्रकार के प्राणायाम को करना आरम्भ कर | | 
£| दिया। उनके नन्दी, भूड़ी आदि गण भी, शिवजी का ध्यान धरते हुए, 

» | उसी स्थान पर बैठ गये। ' न 

हे हे नारद! जब हिमाचल ने भगवान्‌ सदाशिव के पजाह 
£| समाचार सुना तो वे बड़ी सज-धज के साथ उनके समीप जा पहुचे। 
£ फिर शिवजी की बहुत प्रकार से स्तुति-प्रशंसा करते हुए बोले- 
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हि| “हे प्रभो! मेरे धन्य भाग्य हैं जो आप यहाँ पधारे हैं। अब आप ६ 
| €| मुझे कोई आज्ञा दीजिये, जिसका पालन करके में कृतार्थ हो| 
|| जाऊँ।'' यह सुनकर शिवजी ने हँसते हुए aot हे पर्वतराज! हम | 
| यहाँ तपस्या करने के हेतु आये हैं और कुछ दिनों तक यहीं निवास |" 
E करेंगे। हम केवल यही चाहते हैं कि जब तक हम यहां रहे, तब ‘ 
i तक हमारे समीप कोई न आने पावे।'' हिमाचल ने इस आज्ञा को 2 
ॐ| शिरोधार्य करते हुए कहा-''हे स्वामी! आप जो चाहते हैं, बही < 
i होगा। मेरा यह परम सौभाग्य है कि आपने Al पधारकर मुझे |; 
® | प्रतिष्ठा प्रदान की है। इतना कहकर हिमाचल शिवजी की आज्ञा | 
£| लेकर अपने घर लौट आये और सब जगह यह राजाज्ञा घोषित | 
ॐ| करा दी कि औषधप्रस्थ पर कोई व्यक्ति न जाने पाये, यदि कोई ॥ 
§| जायेगा तो वह मृत्यु-दण्ड पायेगा। इस आज्ञा के उपरान्त हिमाचल | 
#| अपनी पुत्री गिरिजा को साथ लेकर फिर शिवजी की सेवा में पहुंचे |. 
» | और उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरान्त बोले-' हे प्रभो! यदि न 
*| आप आज्ञा दें तो मेरी कन्या गिरिजा अपनी सखियों सहित यहा |" 
'४ आपकी सेवा करती रहे।” 
ह| है नारद! हिमाचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने गिरिजा को सिर 
%| से पांव तक देखने के उपरान्त विचार किया कि श्रेष्ठ कार्यो में स्त्री 
है| बाधास्वरूप आ खड़ी होती है, इसलिए उत्तम कार्य करते समय स्त्री न 
Ee को ही पास रखने का निषेध किया गया है। कामदेव का उत्तम शस्त्र | 
| स्त्री को ही कहा गया है, इसीलिए बुद्धिमानों ने स्त्री को महारोग के 6 
ॐ| समान कहा है। यह विचार कर शिवजी ने हिमाचल से कहा- है|" 
| राजन्‌! हम तपस्वियों का स्त्री के साथ रहना शुभ नहीं है। स्त्री तप को | 
| भ्रष्ट कर डालती है। अतः हमें गिरिजा का यहाँ रहना स्वीकार नहीं है।'' |" 
| शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह || 
“| गया, परन्तु गिरिजा ने शिवजी को सम्बोधित कर कुछ बातें कहीं । . 
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€| बिना पुरुष कभी नहीं ठहर सकता। इस संसार में जो कुछ भी kes H 
र) होता है, वह सब प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति जड़ चैतन्य को अपने |: 
* | वश में रखती है। आप की समझ में तो पुरुष प्रकृति से मिला हुआ है 
| क्योंकि कहना, सुनना तथा तपस्या करना आदि सब कार्य माया के 
E रूप हैं। जो पुरुष माया से अलग है, उसे तो तपस्या करते समय किसी 
के द्वारा विघ्न डाले जाने का भय होना ही नहीं चाहिए।'” 

गिरिजा के ऐसे वचन सुनकर शिवजी बोले-' ' हे गिरिजे! ey 
यह बुद्धि केवल अपने मन से उत्पन्न की हुई है, जिसे क्य | 
आनुमानिक ही कहा जा सकता है। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि (ई 
ब्रह्म सब श्रेष्ठ है। माया कभी स्वाधीन नहीं है, क्योंकि वह जड़ होती १ 
है। यदि तुम्हें ऐसा अहंकार है कि माया और ब्रह्म एक दूसरे से अलग | 
£| नहीं रह सकते तो तुम ब्रह्म को रोक क्यों नहीं लेती हो?'' इतना |: 









छः 








नमो: शिवाय 
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(| कहकर शिवजी चुप हो गये। तब हिमाचल शिवजी की स्तुति करने न | 


3) के उपरान्त अपने घर को लौट गये, परन्तु गिरिजा को सखियों सहित |5 

वहीं छोड़ गये। इस बार शिवजी ने भी उनसे यह आग्रह नहीं किया कि Be 
£ | चे गिरिजा को लौटा crore | अस्तु, गिरिजा प्रतिदिन अपनी सखियो |: 
£| सहित शिवजी की सेवा करने लगी । वे वन से अनेक प्रकार के पुष्प ही 
oy] आदि तोड़कर लातीं और शिवजी का पूजन किया करती थी, परन्तु |, 








E शिवजी का चित्त किसी भी प्रकार चलायमान नहुआ। §| 


| शिवजी मुझे किस समय स्वीकार करेंगे? उधर शिवजी भी अपने शै 


| 
i 


‘|| मन में यह सोचते थे कि यदि मैं गिरिजा को इसी समय ग्रहण कर | | 

| लूँगा तो इसे अपने मन में बहुत अहंकार हो जायेगा। इसके अतिरिक्त |. | 
प तीनो लोकों में मेरी निन्दा भी होगी। क्योंकि उस समय लोग यह | 
» | कहेंगे कि शिवजी ने काम के आवेश में गिरिजा को ही स्वीकार | 


हक 





कर लिया। अस्तु, जब गिरिजा मेरे लिए बहुत तपस्या करेगी, तब 
=| मैं इसके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। यह निश्चिय कर शिवजी ध्यान 
| £| में मग्न हो गये। उसी समय तारक नामक दैत्य के द्वारा दुःखी होकर 


> ॐ नमो; शिवाय सट ॐ नर्मोः शिंवांय eas उक नमाः शिवाय ॐ 











ie il 


हे नारद! गिरिजा अपने मन में विचार किया करती थीं कि £ | | 








ii ie 


"eR MI ONS ENESCO 


< ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय टैः ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐ नमो, शिवाय & 


हि| सब देवता मेरी शरण में आये। तब मेरे कहने से इन्द्र ने कामदेव 
को बुलाकर शिवजी को वश में करने के लिए उस हिमालय पर्वत 


















BY 

€ 4 
A पर भेजा। इन्द्र की आज्ञा मानकर कामदेव शिवजी के पास गया, | 
परन्तु वहाँ उनकी क्रोधाग्नि में पड़कर भस्म हो गया। उस समय | 

El तीनों लोकों में हाहाकार मचा। गिरिजा ने वन में जाकर बहुत तपस्या ‘ 

£| की और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हे अंगीकार कर लिया।'' 


इक्तीसवा अध्याय 

इतनी कथा सुनाकर शिवजी ने कहा-' है शौनकादि ऋषियों! 
ब्रह्माजी के मुख से यह वृत्तान्त सुनकर नारदजी ने संशययुक्त हो, ॥ 
यह प्रार्थना की-'' हे पिता! आप मुझे तारक दैत्य द्वारा देवताओं | 
को दुःख देने, कामदेव के भस्म होने तथा शिवजी द्वारा गिरिजा |; 
को पुनः ग्रहण करने का वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुनाने की कृपा 

करें।'' ब्रह्माजी बोले- 'हे पुत्र! तुम ध्यान देकर इस कथा को सुनो। 
कश्यप की दिति नामक स्त्री के गर्भ से हिरण्यकशिपु तथा | 
| हिरण्याक्ष नामक दो अत्यन्त बलवान्‌ तथा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। | 
| €| उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा तीनों लोकों को वश में कर लिया। उनके | 
gy] अत्याचारों के कारण देवताओं को स्वप्न में भी आनन्द नहीं मिलता || 
द ४ | था। तब विष्णुजी ने अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारा तथा |; 
£| वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। उस समय सब 
5| देवता प्रसन्न होकर विष्णुजी को स्तुति करने लगे। i 
हे नारद! अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु से दिति को बहुत दुःख || 
| हुआ उसने कश्यप के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। | 
तदुपरान्त उसने अपने पति को अत्यन्त सेवा करके, उनसे आनन्द | 
» | प्रदान करने वाले एक पुत्र की माँग की । दिति की सेवा से प्रसन ||; 

| : होकर कश्यप ने उससे यह कहा हे दिति! तुम एक सहस्त्र वर्षो 

रि 


शै 
4 












£| तक तपस्या करो। यदि तुम्हारा तप सिद्ध हुआ तो तुम्हें अवश्य ही 

















£| भाग्यवान्‌ पुत्र की प्राप्ति होगी।'' यह सुनकर दिति ने तप करना || 





£ ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमो: शिवाय दैत ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय ॐ 
ह| आरम्भ कर दिया। जब इन्र ने दिति को इस प्रकार तप करते देखा | 
£| तो वे पास जाकर दिति की सेवा करने लगे। दिति ने उनकी सेवा |: 
| से प्रसन्न होकर पूछा-'हे इन्द्र! तुम मेरी इतनी सेवा किस इच्छा | 
ह से कर रहो हो? तुम मुझे अपनी अभिलाषा बताओ तो मैं उसे अवश्य |“ 














=| पूर्ण करूंगी।'' यह सुनकर इन्द्र ने उत्तर दिया-'“हे माता! हम अपनी |ई 

£| सवा के बदले तुम से यही वर माँगते हैं कि जिस पुत्र के लिए तुम | 
jy) ऐसा कठिन तप कर रही हो, जब वह जन्म ले तो हमारे भाई के ॥& | 
a 


i समान, हमारा परम हितैषी हो और हम देवताओं का दुःख दूर किया 
: करे।'' यह बात सुनकर दिति ने अत्यन्त दुःखी होकर कहा- हे 
४ | इन्द्र! तुमने छल करके मुझे ठग लिया है, फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा 
+| पूर्ण करूगी।'' इतना कहकर दिति पुनः उग्र तप करने लगी | 
ह| हे नारद! एक दिन अचानक ही दिति सोते समय अशुद्ध हो गयी । || 
€| उस समय इन्द्र योनि मार्ग द्वारा उसके गर्भाशय में प्रवेश कर गये। i न 
वहाँ पहुँच कर, उन्होंने दिति के गर्भ में जो बालक था, उसके सात |5 
४| खण्ड कर डाले; पल पर भी वह बालक मरा नहीं और एक ४ | 
के स्थान पर सात रूपों में विभाजित हो गया। तब इन्द्र ने उनमें से |ई | | 
F प्रत्येक खण्ड के सात-सात टुकड़े कर दिये। इस प्रकार बे सब | 
ॐ।| उनचास SHS हो गये। परन्तु वे सब टुकड़े मृत्यु को प्राप्त न होकर ॥& 
अलग-अलग बालक के रूप में जीवित बने रहे | यह देखकर इन्द्र ६ 
दिति के गर्भाशय से बाहर निकल आये। इसी बीच दिति की नींद |$ | 
१ | टूट गयी। तब उन्होंने अत्यन्त चिन्तित होकर इन्द्र से पूछा कि कुछ |: FT | 
+| देर पूर्व मेरे गर्भाशय में किसने प्रवेश किया था? दिति को बात |!| 
है सुनकर इन्द्र ने उन्हें सब सच्चा वृत्तान्त कह सुनाया। उस घटना को || | . 
£| सुनकर दिति को अत्यन्त प्रसन्नता हुई।जब वे उनचास खण्ड बालक |ई | 
$| के रूप में प्रकट हुए, तब उनका नाम मरूदगण अर्थात्‌ वायु रका 
*॥ | गया । वे उनचासों मरुद्गण इन्र के भाई होकर, देवपद को प्राप्त हुए। | 
हे नारद! साह के जन्म के पश्चात्‌ दिति ने कश्यपजी की 
(| फिर बहुत सेवा कौ और यह कहा कि “हे प्रभु! अब आप मुझे ए 


उ | 
| | 
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£> ॐ नमोः शिवाय र ॐ नमोः, हवास. (25) अअ, नमो शिव 





5| अपने अनेक सेवकों को भेजा। उन्होंने अनेक प्रकार के स्वरूप || 
हैं| धारण कर वारांगी को डराया परन्तु उस स्त्री के ऊपर किसी का 


|| कुछ वश न चला। यह देखकर इन्द्र ने अत्यन्त भयभीत हो, मनुष्य | 
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Ep ॐ नमो; शिवाय शैः ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाष) £ ॐ नमो; शिवाय £ ॐ नमो; शिवाय न्‍ | 
| 






रूप धारण कर उसकी शरण में पचा हुँचा, परन्तु जैसे वारांगी ने उसकी a 


ओर देखा i ष्टि घुमायी, वैसे ही इन्द्र की सम्पूर्ण माया इस || | 
प्रकार लुप्त हो गयी, जिस प्रकार शिवजी के दर्शन प्राप्त करके a; | 
सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तब इन्द्र अपने गणों के साथ उस | | 
स्थान से चला गया। |g 
हे नारद्‌! कुछ समय बाद वज्रांग की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं (ई 
उसे वर देने के लिए पहुँचा। उस समय उसने मेरी बहुत प्रार्थना करते ब 
है का “हे पितामह! आप मुझे अपना सेवक जानकर यह वरदान |" 
कि मुझ में आसुरी भाव उत्पन्न न हो। मेरा मन धार्मिक कार्या |$ 
£| में सदैव लगा रहे। वज्रांग की विनती सुनकर मैंने उसे इच्छित वरदान i 
“| दे दिया और अपने लोक को लौट आया। तदुपरान्त ब्रजांग भी जल 
| से बाहर निकल करं अपनी स्त्री के पास जा पहुँचा। स्त्री ने उसे देखकर | 
: रोते FLFR के गणों द्वारा कष्ट देने का सब हाल कह सुनाया, परन्तु |ई | 
£| बज्रांग ने उसे शान्त करते हुए धर्म का उपदेश किया और यह कहा | 
oy] कि हमें इन्द्र के ऊपर क्रोध करना उचित नहीं है। उस समय तो वारांगी || 
है| यह सुनकर चुप रह गयी। जब कुछ समय उसे पति की सेवा करते |g 
> हुए मतता , तब एक दिन उसने वज्रांग से कहा कि हे स्वामी! |. 
१ | इन्द्र हम लोगों का शत्रु है और उसने मुझे बहुत दुःख ao हि 
*॥ आप मेरी मनोभिलाषा पूर्ण करने के निमित्त मुझे एक ऐसा पुत्र itp 
| जो इन्द्र से मेरे अपमान का बदला ले सके। इतना कहकर वह अपने Ff 
€| पति के चरणों पर गिर पड़ी।'' > 


3) __ _ बत्तीसवा अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! अपनी स्त्री के मुख से शब्द सुनकर | | | 
£| खज्रांग ने अपने मन में दुःखी होकर यह विचार किया कि अब 































शात = 3० ॐ 












E> ॐ नमोः शिवाय दैत ॐ नमोः शिवाय ८ हनत भ ड ळत ल Poe 
| मुझे क्या करना चाहिए? मेरी पत्नी तो देवताओं से शत्रुता करना 
€| चाहती है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हू कसू क्या करना उचित है 
और क्या अनुचित है? नियम यह है कि यदि स्त्री का मनोरथ 

। हो जाय तो वह अत्यन्त सुख देने वाली होती है, उसके कारण तीनों |" 
| लोकों में किसी को अप्रसनता नहीं होती। इसके विपरीत जो स्त्री र 
रि | के मनोरथ को पूरा नहीं करता तो वह भी लोक में बहुत दुःख पाता : 
dy) है और अन्त में नरक में गिरता है। इस विचार से AAT बहुत दुःखी ® 
E होकर तपस्या करता रहा | बहुत समय तक वह उसी अवस्था में बैठा |; 
€| रहा। अन्त में, मैं उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के |: 
(| लिए पास पहुँचा। उस समय उसने मेरी बहुत स्तुति करते हुए यह | 
di] माँगा कि मेरे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो, जो परम तेजस्वी, बलवान्‌ | 
E| तथा अपनी माता को आनन्द देने वाला सिद्ध हो। में उसे इच्छित | 
£| वरदान देकर अपने लोक को लौट गया। तब वज्रांग ने भी अपने | 
| ४ | घर पहुँचकर वारांगी को वरदान पाने का सब हाल कह सुनाया। ! 
“५ हे नारद! कुछ समय बाद वारांगी का । उसके गर्भ से जब |; 
i बालक उत्पन्न हुआ, उस समय संसार में प्रकार के उपद्रव ६. 
£| होने लगे। पृथ्वी पर भूकम्प आने लगे, आकाश से तारे टूट-टूट i 
$| कर गिरने लगे। इस प्रकार उस दुःखदायी बालक ने जन्म लिया। | 
i बंज्रांग ने नियमानुसार जात, कर्म आदि संस्कारों को सम्पन्न किया। न 
2 उसकी माता को भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई । वह बालक अपने माता- | 
$| पिता के दुःख को दूर करने के लिए उत्पन्न हुआ था । इसीलिए नाम न 
4॥| “तारक ' रक्खा गया | | i 
ह| हे नारद! कुछ समय बाद जब वह बालक बड़ा हुआ तब उसने |; 
£| अपनी माता की आज्ञा से पारिजात पर्वत पर जाकर तीनों लोकी | 
Jy) को विजय करने की इच्छा से तप करना आरम्भ कर दिया। वह | 
सौ वर्षो तक पांव के अंगूठे के. बल खड़ा रह कर तपस्या करतां || 
£| रहा। गर्मियों के दिनों में बह अग्नि में तपा तथा अन्य ऋतुओं में |; 
£| चन में बैठा रहे। जाडे के दिनों में उसने पानी के भीतर खड़े होकर ||| 


& ॐ नमोः शिवाय & ॐ2 मो? शिवाय "डी £> ६४ नो; शिवाय त ॐ नमोः शिवाय 2 





















































































£ ३७ नमो: शिवाय £ x नमोः शिवाय त (श्री शिवपुराण भाषा) &- ॐ नमो: शिवाय £= ॐ नमोः शिवाय £= 
€| तपस्या की | उसकी इस कठिन तपस्या को देखकर भी जब शिवजी EF 
र) प्रसन्न नहीं हुए, तब उसने आसुरी-यज्ञ करना आरम्भ कर दिया 5. 
और उसने अपने शरीर को काट-काट कर अग्नि में हवन करने | 
| का व्रत लिया। जब उसकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोक जलने ४ 
E लगे, उस समय सब देवताओं ने मेरे पास आकर अपने eS Come) 
£| सुनाते हुए कहा-''हे ब्रह्मन! तीनों लोकों में यह कैसी अग्नि फैल 
ॐ| रही है ? हम सब लोग इसमें पड़कर भस्म हुए जाते हैं। अस्तु, 
है| आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें।'' ६ 
£| हे नारद! देवताओं को प्रार्थना सुनकर मैंने बहुत विचार किया, 
$| परन्तु शिवजी की माया को किसी प्रकार नहीं समझ सका। तब | 
| मैं उन सब को अपने साथ लेकर विष्णुजी के पास जा पहुंचा । |" 
४ विष्णुजी भी शिवजी च को नहीँ जान सके | तब हम सब |+ 
£| लोग शिवजी के पास पहुँचे और स्तुति-प्रणाम करने के उपरान्त ड 
„| उनसे कहने लगे-'हे प्रभो! हम सब आपकी शरण में आये हैं। 
“| आप सबसे श्रेष्ठ तथा सब के स्वामी हैं। अस्तु आप कृपा करके ६ 
i हमारे दुःख को क कोजिये।'' हमारी प्रार्थना सुनकर शिवजी ने |ई 
£| हँसते हुए कहा-' हे देवताओ! तारक द्वारा कठिन तपस्या किये ३ | 
` || जाने के कारण ही सब लोगों की यह दशा हो रही है। बह देवताओं ॥& 
है को दुःख देने के लिए उग्र तप कर रहा है । इसीलिए हम उसे वरदान |६ 
द देने में संकोच करते हैं।'' शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर a 
$| देवताओं ने अत्यन्त अचरज में भर कर कहा-' हे प्रभो! आप तारक 2 ॥ 
+| को वरदान अवश्य दे दें क्‍योंकि उसे वरदान देने पर हम इतनी |" 
ह| जल्दी नष्ट नहीं होंगे, जितने इस समय इस अग्नि के कारण भस्म ३ | 
£| हुए जाते हैं।'' तब शि = 'हे देवताओ! क्या तुम में से | | 
5 | कोई भी इतना बलवान नहीं है। जो अपनी माया द्वारा तारक की |5 | 
*॥ | तपस्या को भ्रष्ट कर दे?'' यह सुनकर विष्णु जी ने अहंकार में (| | 
भरकर उत्तर दिया- हे प्रभो! यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं | 
i की तपस्या भंग कर सकता हूं।'' विष्णु जी iti सुनकर शिवजी |ई 











































































































































ॐत ॐ जमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय त ॐ ॐ नमोः शिवाय Se ॐ नमोः शिवाय ईर 
| E ने उन्हें आज्ञा दे दी। तब विष्णुजी मोहिनी रूप धारण करके तारक के ‘ 
€| पास पहुंचे: परन्तु शिवजी की लीला के कारण वे तारक पर कुछ भी & 
| प्रभाव नहीं डाल सके और असफल मनोरथ लेकर लौट आये। |; 
| इतनी कथा सुनकर ब्रह्माजी ने कहा-“हे नारद! शिवजी की |" 
माया अत्यन्त बलवान्‌ है। उसके कारण विष्णु जी मोहिनी स्वरूप |ई 
£| धारण करके भी शिव भक्त तारक की तपस्या भ्रष्ट करने में असमर्थ | 
ॐ॥| रहे। अस्तु, विष्णु जी ने शिवजी के पास जाकर यह प्रार्थना की कि i> 
हे प्रभो! तारक की तपस्या भंग करने में, में असफल Sa हू । अस्तु, | 
£| आप उसे वरदान दे दीजिये।'' यह सुनकर शिवजी तारक को वरदान 3 
$| देने के लिए उसके पास जा पहुँचे और उसे सुनाते हुए बोले- “हे | 
*॥ | तारक! मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न हू । तुम जो चाहो वह |!” 
£ | बरदान माँग लो।'' यह सुनकर तारक ने अत्यन्त प्रसन्न हो, पहले तो | 
£| शिवजी को प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर यह कहा-''हे प्रभो! | 
| म॑ आपके अतिरिक्त अन्य किसी के हाथ से न मरू और करोड़ों वर्षा |* 
तक तीनों लोगों का राज्य करूँ। यह वरदान आप मुझे दीजिये।'' |“ 













































शिवजी ने तारक को यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, तदुपरान्त वे उसे 


£ | इच्छित वरदान दे, कैलाश पर्वत पर लौट आये। तारक भी शिवजी P| 
से वरदान प्राप्त कर, अत्यन्त प्रसन्न हो, अपने घर को लौट गया ।'' i 
9 


तैंतीसवाँ अध्याय व 
| इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-''हे पिता! वरदान पाकर |: 
*| तारक ने क्या किया, वह सब वृत्तान्त आप मुझे सुनाने की कृपा |"| 
ह| करें।'' ब्रह्माजी बोले-'' पुव । वरदान पाकर तारक अपने घर लोट | 
€| आया और उसने अपनी स्त्री से सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। उस : 


i समय सब दैत्यों ने एकत्र होकर तारक को अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा 
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ईत ॐ नमोः शिवाय Ee ॐ नमोः शिवाय & Gt शिवपुराण भाषा) टै ॐ नमी; शिवाय टे २ नमो; शिवाय डे 
£ | दस मुख्य सेनापति थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं-कुम्भक, कुञ्ज, || 
€| महिष, कुंजर, कालनेमि, निमि, कृष्णजठर, प्रजम्बुक, शुंभ तथा 5. 
ग कालकेतु । जो दैत्य इस सम्पूर्ण सेना का प्रधान सेना च] था, उसका |, 
नाम 'ग्रसन' था। ये सब असुर योद्धा अपने सामने तीनों लोको को |, 
























“| तुच्छ समझते थे। इस सेना को लेकर तारक ने सबसे पहले इन्द्र पर || 
१ | चढ़ाई की। तदुपरान्त देवलोक को चारों ओर से घेर लिया” ||| १ 
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हे नारद! उस समय देवता तथा दैत्यों में घोर युद्ध होने लगा, जिसमें i 
अनेक प्रकार के अस्त्र-शसत्रों का प्रयोग हुआ। तारक से इन्द ने युद्ध | | 
ठाना, निमि से अग्नि आ भिड़े, कालनेमि तथा यमराज आमने-सामने |. 

४ | हुए, नमुचि तथा Poa ने परस्पर युद्ध करते हुए अपनी-अपनी विजय 4 
“| की कामना को, महिषासुर तथा वरुण ने एक ह को मारने के |" 
2) लिए शस्त्र धारण किये। इसी प्रकार सभी दैत्य और देवता अपनी- बु | 
€| अपनी जोड़ी देखकर आपस में युद्ध करने लगे। 7 
| है नारद! उस समय तारक ने अपना तेज प्रकट करके इन्द्रे को fa 

| परास्त कर दिया, aera वह विष्णुजी के ae ख जा पहुँचा। |« 
i तारक के इस प्रताप को देखकर विष्णुजी ने पहले तो बहुत आश्चर्य ४. 
£| किया, फिर शिवजी के वरदान की महिमा समझकर युद्ध क्षेत्र से | 
4॥| अन्तर्धान हो गये | इस प्रकार तारक ने उस युद्ध में विजय पाकर ॥& 
है| सब देवताओं को बन्दी बना लिया। तदुपरान्त वह उन्हें अपनी |$ 
£| राजधानी में ले गया और बन्दीगृह में डालकर अनेक प्रकार की a 
$| यन्त्रणा देने लगा। जिस स्थान पर महानदी समुद्र में जा मिली है, a 
“॥| उसी स्थान पर तारक. को राजधानी थी। इस प्रकार वहाँ देवता |" 
| तथा दैत्य इकट्ठे होकर रहने लगे तारक ने निर्भय होकर अपने देश EN 
€| को अलग-अलग भागों में बाट दिया और उनका राज्य असुरों को |ई 
| सौंप दिया, जहाँ वे अपने परिवार तथा मित्रों सहित आनन्द का 
“Ml उपभोग करने लगे। इस प्रकार विष्णुजी के स्थान पर तारक स्वयं | 
ह ही तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा | उसने अग्नि की पदवी निमि | 
£| को दी तथा कालनेमि को यमराज के स्थान पर नियुक्त किया | 
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है तदुपरान्त उसने निरक्रति का पद नमुचि को, वरुण का महिषासर 
£| को, पवन का मेघ को, कुबेर का कक्ष को, इन्द्र का जृम्भक को, 
»| अहिपति ag को, ब्रह्म का कुंभ को तथा मित्र का प कजा 

"५ को दिया। इसी प्रकार उसने सब देवताओं के पद पर दैत्यों को 

४ प्रतिष्ठित कर दिया। वे सब असुर संसार के स्वामी बनकर राज्य || 
£| करने लगे। उनके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी 
प्राणी दुःखी नहीं था। अस्तु, कुछ समय बीतने पर विष्णुजी ने i 
छिपे हुए देवताओं के पास जाकर यह कहा कि हे देवताओ! शिवजी | 
का भक्त होने के कारण तारक अत्यन्त बलवान्‌ तथा प्रतापी है, | 
इसीलिए वह तुमसे कभी परास्त नहीं होगा। मैंने बहुत कुछ विचार | 
करने के उपरान्त यह निश्चय किया है कि तुम सब लोग अपना 

ह| मनोरथ प्राप्त करने के लिए उसको सेवा करना आरम्भ कर दो। 
€| तुम नट का स्वरूप धारण कर उसके पास जाओ और अपने कौशल 
४ | द्वारा उसे प्रसन्न करो। जब वह प्रसन्न हो जायेगा, तब तुम्हें अवश्य 
“५ छोड़ देगा। तदुपरान्त सब देवता नट का रूप धारण कर तारक : , 
E के पास जा पहुंचे और उससे ऐसी बातें कीं, जिनके कारण वह |ई 
£| अत्यन्त प्रसन्न हो गया। तब तारक ने देवताओं से कहा- है |; 
| देवताओ! तुम जो चाहो, वह मुझ से माँग लो।'' यह सुनकर [ig 
र देवताओं ने प्रार्थना की-' हे असुरराज! यदि आप हम पर प्रसन्न |$ 
£| हैं तो देवताओं को अपने बन्दीगृह से मुक्त कर दीजिये '' देवताओं | 
£| की इस प्रार्थना को स्वीकार कर, तारक ने उनके सभी साथियों | 
ॐ| को बन्दीगृह से मुक्त कर दिया। तब वे भी अपने लोक को चले ॥॥ ' 
गये। हे नारद! तारक के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई १ 

दुःखी नहीं था। यह बात तुम्हें भलीभाति जान लेनी चाहिए।'' 


चोंतीसवाँ अध्याय : 


E ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद्‌! जब देवताओं ने राक्षसों द्वारा पीड़ित 
£| होकर अनेक प्रकार के दुःख उठाये तो वे परस्पर इस प्रकार कहने 
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ह| लगे कि हम किसके पास लाक दुःख कहें ? सूर्य तथा |ई 
€| चन्द्रमा जो संसार के जीवनदाता हैं, वे स्वयं भी इस समय तारक रू 
ह। की सेवा करते रहते हैं। पता नहीं, यह दैत्य हमें कब तक दुःख |ॐ 
: देता रहेगा? इस समय कौन सहायक है, जिसके पास जाकर हम a8 
“| अपना दुःख सुनायें? इस प्रकार देवताओं ने दुःख में डूब कर बहुत |ई 
£| चिन्ता की। अन्त में, वे सब एकत्र होकर इन्द्र तथा वृहस्पति को | । 
ॐ| साथ लेकर मेरे पास आये और मेरी स्तुति तथा पूजा करने लगे। ॥७. 
: देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उनसे कहा-''हे देवताओ। मैं तुम 
#| लोगों को अत्यन्त दुःखी तथा चिन्तित देख रहा हूँ। इन्द्र के मुख 
Se 
4 
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$| पर भी कोई तेज दिखाई नहीं देता। हे पुत्रो! तुम मुझे अपने यहाँ 
*॥ आने का सब कारण कह सुनाओ।'' 


&| हे नारद! मेरी बात सुनकर देवताओं की ओर से वृहस्पति ने 


है| मुझ से कहा-''हे पिता! तारक नामक दैत्य ने शिवजी से वरदान 
hi प्राप्त कर तीनों लोको को अपने वश में कर लिया है। उसके भय ip 
E से सूर्य ने भी अपने तेज को ठंडा कर कर लिया है तथा चन्द्रमा |& 
=| भी अपनी सम्पूर्ण कलाओं सहित उसकी सेवा में हर समय उपस्थित |ई 
£| रहता है। सभी ऋत उसकी सेवा में बनी रहती हैं और फल-फूलों |$ 
+| को उत्पन्न कर, उसे सन्तुष्ट रखती & इन्द्र भी उसकी बहुत प्रकार |! 
€| से सेवा किया करता है। इस प्रकार सभी देवता उनके सेवक बने | 
£| हुए हैं, परन्तु वह किसी के ऊपर कोई कृपा नहीं दिखाता। जिन. 7 
$| देवव॒क्षों की पत्तियों को देवस्त्रिया बहुत समझ-बूझ कर तोड़ती | a 
*| थीं, उन वृक्षों को तारक ch साथी जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। |” 
जिस समय वह शयन करता है, उस समय देवताओं की स्त्रियाँ | 
€| आपने नेत्रों से आहा बहाती हुई उसकी yr करने को विवश होती | 


a 













है। उसके भय से अपने लोक को ओर आँख उठाकर भी 
| ण नहीं देख सकते। वे स्वयं ही यज्ञ का भाग ले लेते हैं। इन्द्र को भी कक | 
#| कोई नहीं गिनता। जिस प्रकार सन्निपात हो जाने पर कोई औषधि | 
9| काम नहीं देती, उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु के जिस चक्र 
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= ॐ नमो: शिवाय डैः ॐ नमो. शिवाय &- 
a वू | 
पर हमें बड़ा end wee 
| 
हेनारद! देवताओं सुनकर मैंने उन्हें उत्तर दिया. i हेदेवताओ ह 
तारक ने शिवजी Soil | | 
अतिरि औरकौई नहँ मार सकेग। ब Ne यरे कै 
£| उत्पन्न हो तो वह ही तारक में 
= का cere: mato 
६ बात बहुत कठिन दिखाई देती है। seer शिवजी eek पव 
€| तपस्या कर रहे हैं तथा गिरिजा अपनी ees 
: संलग्न हैं। यदि किसी प्रकार वे दोनों परस्पर मिल सहिन उनकी स 
पूर्ण हो सकता है। गिरिजा के बिना और किसी सा आय | 
त एक उपाय बताताएँ र किसी से तुम्हारा कार्य नहीं| 
ए बताता हू। तुम उसके | 
प उपाय यह है कि तुम कामदेव को शिवजी के संसेजो काप व 
ay] मन में गिरिजा के प्रति स्नेह उत्पन्न करे Serna ara 
= नी । बस, इतना होते ही सब कार्य |, 
नारद! मेरी बात सुनकर 
न ह | SA का मा अपने समीप व hg: | 
| ibe प बुलाया और 
पार कान ea ब्रह्माजी ने जो उपाय बताया है, उसके | 
| युझ के तुम शीघ्र तैयार हो जाओ। हे मित्र! | 
समय ली जाती है, उदार लोगों को समय के | 


ह| अनुसार 
F पहचाना जाता है, इसी प्रकार विपत्ति पड़ने पर मित्र तथा स्त्री | 
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€| यदि कोई व्यक्ति आपका पद प्राप्त करने के लिए तपस्या कर | 
र|) रहा हो तो मैं उसके तप को इसी समय भ्रष्ट कर सकता हूँ। देवता, | 
8) देत्य, ऋषि आदि सभी लोग मेरे वश में रहते हैं। मनुष्य तो सेवकों 
“५ की भाँति मेरी पूजा किया करते हैं। अस्तु, आप अपने हदय में 
E अब किसी प्रकार की चिन्ता न करें। '' कामदेव की इन बातों 
£| को सुनकर इन्द्र ने अत्यन्त प्रसन्न हो, उसे अपने पास बैठते हुए 
कहा- है मन्मथ! मैं जिस कार्य के लिए तुमसे कहने जा रहा था, ॥& 
उसे तुम स्वयं ही बता रहे हो यह अत्यन्त शुभ है। अब सुनो, तारक |e 
£| दैत्य ने शिवजी की तपस्या करके उनसे अमोघ वरदान प्राप्त किया | 
४ | है। उसने धर्म-कर्म को नष्ट करके, उस वरदान के बल पर देवताओं | 
di] के se Ut सुखों को छीन लिया है और उनके पद पर अपने साथी ४ 
६ | दैत्यों को प्रतिष्ठित कर दिया है। उसके ऊपर देवताओं के सभी |६ 
£| अस्त्र-शस्त्र निष्फल हो गये हैं, इस कारण सभी देवता अत्यन्त 
8) चिन्तित एवं दुःखी हैं। ब्रह्माजी ने इस कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने 
“५ का यह उपाय बतलाया है कि शिवजी के वीर्य द्वारा किसी पुत्र 
£| की उत्पत्ति हो तो वह तारकासुर का वध करने में समर्थ हो सकेगा। |ई 
£| शिवजी स्वयं अपने भक्त तारक को अपने हाथ से नहीं मारेंगे। 2 
jy] अब कहना यह है कि इस समय शिवजी हिमाचल पर्वत पर बैठे ॥> 
ह| हुए तपस्या कर रहे हैं तथा गिरिजा अपनी सखियों सहित उनकी |e 


ह| उनका संयोग गिरिजा के साथ करा दो। ऐसा करने से शिवजी के | | 
obi] द्वारा पुत्र उत्पन्न होना सम्भव हो जायेगा।'' | up| 
- पेंतीसवाँ अध्याय i 

3 

*| स्वीकार कर लिया। तदुपरान्त वह. शिवजी पर विजय प्राप्त करने |“ 


E के हेतु, इन्द्र से विदा लेकर अपनी पली के साथ चल दिया। जिस a 
ह| समय वह चला, उस समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। fe | 
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में संलग्न हैं। तुम अपनी माया द्वारा शिवजी को मोहित करके |ई | 


ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! इन्द्र की इस बात को कामदेव ने 5 | 2 a 















| ईत ॐ नमोः शिवाय टै ॐ नमो; शिवाय डैः ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ नमो शिवाय & 
£| होनी के वशीभूत होकर उसने मो सुरण अपशकुनों पर कोई विचार नहीँ | 
€| किया। उसने वसंत आदि अपनी सेना को एकत्र किया | 
| और अत्यन्त अहंकार में भरकर पर विजय प्राप्त करने के | 
त लिए हिमाचल पर्वत की ओर प्रस्थान किया । मार्ग में वह इस बात | 
| E पर निरन्तर विचार करता चला जा रहा था कि मैं शिवजी के ऊपर | 
£| किस प्रकार विजय पाऊँगा। अस्तु, जब वह शिवजी के समीप व 
ॐ| पहुँचा, उस समय उसने अपनी माया द्वारा सब ओर वसंत ऋतु | 
हि को फैला दिया। वसंत ऋतु के फैलते ही उस स्थान पर चारों ओर |; 
=| रंग-बिरंगे फूल खिल गये तथा लताओं ने प्रकट होकर वृक्षों से | 
£| आलिंगन करना आरम्भ कर दिया। अनेक प्रकार के पक्षी मीठे | 
on] स्वरों में चहचहाने लगे। जिन लोगों को अपने ज्ञान का बड़ा ॥ 
हि| अभिमान था, वे भी कामदेव की माया में पड़े बिना न Wi सब i 
€| का तप और संयम नष्ट हो गया। चराचर जगत्‌ में ऐसा कोई भी |. 


: 
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& ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो: शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा) ॐ ॐ नमो. शिवाय & ॐ नमो; शिवाय 2 | 
४ द्वारा हुई तो में भी शिवगणों में गिना जाऊँगा। अस्तु, मुझे मृत्यु | 







































अपने धनुष पर बाण चढ़ा शिवजी की बाँयीं ओर जा खड़ा हुआ । 


F उस समय तपोभूमि में शिवजी के अतिरिक्त ऐसा और कोई नहीं ४ 


ग, 
di] आसन पर बैठे मे पूजन को सामग्री लेकर उनके पास |! 
| ह| आयौं, उसी समय कामदेव ने उचित अवसर जानकर, अपने बाण Fe 
£| को कानों तक खींचकर शिवजी के हृदय पर छोड़ दिया। उसके ३. 

४ | लगते ही शिवजी के मन में प्रीति का अंकुर उत्पन्न हो गया। 
` || उस समय शिवजी भी कामदेव के वशीभूत हो, Pa, हुए, |, 
गिरिजा के सुन्दर अंगों की प्रशंसा करने लगे और यह इच्छा ३. 
£| प्रकट करने लगे कि गिरिजा का हाथ पकड़कर अपने पास खींच | 
ip 



































5, लिया जाय। उस समय गिरिजा नारी-सुलभ लज्जा के कारण | 


हि संकुचित हो, कुछ पीछे की ओर हट गयीं। 








* कि यह क्या कारण है जो हम स्त्री के द्वारा छले गये हैं? ऐसा कौन | | 


“१ 





प : sal 
“| देखकर तीनों लोक काँपने लगे और यह प्रतीत होने लगा मानो |!| 












£| हो, जैसे ही अपने तीसरे नैत्र को खोला, वैसे ही कामदेव जलकर 
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a . 
था, जिसे उसने मोहित न कर लिया हो। वह छिपकर समय की ३ |. 
प्रतीक्षा करने लगा। अस्तु, जिस समय शिवजी अपना ध्यान छोड़कर ई | . 


| 
हे नारद! यह दशा देखकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया |$ | 


“| सा प्रतापी है, जिसने हमें ऐसा आचरण करने के लिए विवश कर |'| 
ह| दिया? यह विचार कर ज्योंही उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमायी, af 


% | कामदेव दिखाई दे गया। उस समय शिवजी के भयानक रूप को a | 


£| अब प्रलय होने ही वाला हे | अस्तु, शिवजी ने कामदेव पर क्रोधित | | त 


| का भय त्याग कर देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए।'' यह |$ | 
%| निश्चय कर कामदेव ने पून अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया और i 
*५ सम्पूर्ण संसार को पहिले के ही समान फिर अपने वश में कर लिया। | '* 
E शिवजी ने यह दशा देखकर अपने मन को दृढ़ता पूर्वक वश में | | | 

i कर लिया और हठ योग साध कर बैठ गये। यह देखकर कामदेव q | 


soe 


& ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय त £ ॐ नमोः शिवाय ££ ॐ नमोः शिवाय ई 

£| प्राप्त होने पर, गिरिजा अत्यन्त लज्जित हो, अपने घर लौट आयी'। 
€| हे नारद! इस घटना के उपरान्त शिवजी भी हिमाचल पर्वत को ह 
"| छोड़कर अपने कैलाश पर्वत पर चले गये। शिवजी के चले जाने ie 
& 
















“५ पर गिरिजा की यह दशा हुई है कि वे हर समय शिवजी के चरित्रों 

का ध्यान करती हुईं, उन्हीं के स्मरण में संलग्न हो गयीं। कामदेव र 
5 की स्त्री रति ने जब अपने पति की मृत्यु को देखा, तो वह बहत | 
+| प्रकार से विलाप कर उठी। वह अपने पति के चरित्रों का न Mp 
ह| करती हुई 'हाय-हाय' शब्द का उच्चारण करती थी और अपने 4 
£| शरीर को सुधि-बुधि को भुला बैठी थी। जब उसे कुछ चैतन्यता |: 
3 | प्राप्त हुई, तब वह अपने पति के शव को सम्बोधित करती हुई 
“| इस प्रकार कहने लगी-“हे स्वामी! मैंने आपको पहले भी बहुत 4 
E समझाया था कि शिवजी के साथ बैर करना उचित नहीं है, परन्तु | 
£| आपने दूसरों के वश में पड़कर मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। 4 
4॥| हैं नाथ! आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और मुझे त्याग कर अकेले |e 
६| ही शिवपुरी को चले गये। अब मैं अनाथ बनकर रह रही हूँ। आपने |$ 
£| जैसा किया उसका फल अच्छी तरह पा लिया। यह नियम है कि ३. 
४ | संसार में कोई किसी को दुःख देकर, स्वयं सुखी नहीं रहा है। ह 
“५ उसे कहीं भी आनन्द नहीं मिलता है। हे पति! आप तो शिवगणों Mp 
§| में सम्मिलित हो गये, परन्तु अब मेरा कोई नहीं रहा ।!' इस प्रकार: | 
£| की बातें कहते हुए रति ने बहुत विलाप करिया | EE 










छत्तीसवां अध्याय = 
ब्रह्माजी ने कहा- “हे नारद! मैं, विष्णु तथा अन्य सभी देवता |$ | 
£ रति को साथ लेकर शिवजी की शरण में गये और उन्हें प्रणाम |३ | 


<! करके इस प्रकार स्तुति करने लगे-“हे प्रभो! हम सब लोग el 
£| शोकरूपी समुद्र में डूब रहे हैं, अतः आप हमारा उद्धार करने की |६ | 
i कृपा करें।' हमारी को सुनकर शिवजी ने प्रकट होकर दर्शन Al 
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है ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा) डै ॐ नमोः शिवाय Sw नमो; शिव छे 
ह| दिया। उस समय वे परमहंसों के समान स्वरूप धारण किये हुए धे)! 
€| उनके उस सुन्दर रूप को देखकर हम सबको अत्यन्त प्रसन्नता हुई । | 
| | तब हमने अलग-अलग खड़े होकर शिवजी की प्रार्थना की। शिवजी 
'| प्रसन्न होकर हम सबको सम्बोधित करते हुए कहा-''हे देवताओ। 

| तु सबने जो हमारी स्तुति की है, उससे हम अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं। 
£| जो मनुष्य इस स्तुति को पढ़ेगा, उस पर हम सदेव कृपा करेंगे। अब 
4॥| तुम जो चाहो, वह हमसे माँग लो।'' शिवजी के कयी से निकले 
है| हुए इन शब्दों को सुनकर हमने उनसे कहा-' है प्रभो! आप हमारे | 
4 oe इच्छा को भली-भाँति जानते हैं, हम स्वयं आपसे क्या |, 
| 8 क ® Se ? 9? 
“५ हे नारद! यह सुनकर शिवजी ने हँसते हुए कहा-''हे देवताओ! | 
&| हमने ब्रह्मा के शाप को सत्य करने के लिए ही कामदेव को भस्म | 
£| किया है। अब हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि आज से कामदेव | 

&॥| शरीर-रहित होकर 'अतनु' के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा और 
E उसकी उत्पत्ति मंन के द्वारा हुआ करेगी। उचित समय आने पर 
#| हम रति को उसका स्वरूप भी दिखा देंगे। तब वह हमारे पास 
$| इसी कैलाश पर्वत पर निवास किया करेगा। जब द्वापर युग में 
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i 
"| के यहां जाकर रहे और अपने मन में किसी प्रकार का दुःख न॥ 
| E माने। वह बिना कोई परिश्रम किये अपने पति को पुनः प्राप्त कर | 
ह| लेगी। जब रुक्मिणी के गर्भ से पुत्र के रूप में कामदेव की उत्पत्ति ! 


3B 


होगी, उस समय इन्द्र उसे उठा ले जायेंगे और समुद्र में डाल देंगे। q 
ol वहाँ समुद्र में एक मछली को एक केवट अपने जाल में फसा | 
£| लेगा और उसे 'शंबर' नामक एक असुर को भेंट कर देगा। जिस || 
है| समय मछली का पेट फ्राड़ा जायेगा, उस समय कामदेव जिसका || 
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£= ॐ नमोः शिवाय £ ३४ नमोः शिवाय ॐ श्री शिवपुराण भाषा) <= ॐ नमोः शिवाय 57 ॐ नमोः शिवाय SE 
E नाम उस समय 'प्रद्युम्न' प्रसिद्ध होगा, प्रकट होकर रति के पास |$ | 
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£| गुप्त रूप से रहेगा | तदुपरान्त वह बालक उस असुर को मारकर | 
_|ॐ| यहां चला आयेगा।'' इतना कहकर शिवजी सबके देखते-देखते || । 
i अन्तर्धान हो गये। फिर देवताओं ने भी रति को इन्द्र के साथ कर | | 
£| दिया और अपने-अपने स्थान को चले गये। हे नारद! कामदेव ‘ 


re Be 


: का चरित्र तुम से कहा, अब तुम गिरिजा का वृत्तान्त सुनो।'” 
«yi 


: सैंतीसवाँ अध्याय । 
€| ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! जिस समय गिरिजा ने कामदेव को lz | 
5, जलते हुए देखा, उस समय वे भर्यभीत हो वहां से भागकर अपने if 

ह घर जा पहुंचीं। इस दशा को देखकर माता-पिता शीघ्र ही गिरिजा ६. 
| के समीप जा पहुँचे। उस समय हिमाचल के सम्पूर्ण नगर में भी |$ |. 
$| खलबली मच गयी। जब गिरिजा को कुछ चैतन्यता प्राप्त हुई, | | 
+| तब उनको माता ने इस प्रकार पूछा-'' हे पुत्री! तुझे इस प्रकार किसने |! 
हि| भयभीत किया है, जो तू लम्बी-लम्बी श्वासे ले रही हैं?'' तब गिरिजा i 
£| ने जो कुछ दृश्य देखा था वह सब विस्तारपूर्वक कह सुनाया। उसे > 7 | 
"| सुनकर माता-पिता ने गिरिजा को बहुत सान्त्वना दी। पहुँच se न | 
|} नारदः कुछ समय बाद तुम गिरिजा के समीप पहुँचे। तब प 

£| गिरिजा ने अत्यन्त लज्जित होकर तुमसे यह कहा कि आप मुझे |ई |. 
£| ऐसा उपाय बतावें जिससे मुझे शिवजी की प्राप्ति हो। यह सुनकर | ह| 
तुमने उत्तर दिया- ''हे गिरिजे! शिवजी केवल तपस्या के हे ge 


ale 
















































: का संहार भी करते हैं। तपस्या के बल पर ही शेषनाग पृथ्वी को 
। E अपने मस्तक पर धारण किये हुए हैं और तपस्या के द्वारा ही देवता 
६ | सम्पूर्ण वस्तुओं को प्राप्त करते हैं।'” यह सुनकर गिरिजा ने उत्तर | 
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४ दिया-''हे मुनिराज! आपका कथन सत्य है, परन्तु गुरु के बिना | 
€| किसी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, आप मुझे अपनी शिष्या | 
बनाकर, तपस्या की विधि बताइये। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी | 
| गुरु के बिना शक्ति-हीन हो जाते हैं, आप मेरे गुरु बनना स्वीकार | 
= | १) 4 
$| हे नारद! यह सुनकर तुमने शिवजी का ध्यान किया और गिरिजा : 
obi) अपनी शिष्या बनाकर, पंचाक्षर मन्त्र का उपदेश दिया। तदुपरान्त ७ 
5 तुम वहाँ से लौटकर मेरे पास आये और गिरिजा तुम्हारे उपदेश | 
£| को पाकर, अपने मन में तपस्या करने की दूढ इच्छा को ले, सखियों |: ] 
न सहित अपने पिता हिमाचल के समीप जा पहुँचीं। उस समय सखियों 
६| ने पर्वतराज हिमाचल को सम्बोधित करते हुए यह कहा-' हे राजन्‌! |“ 
गिरिजा अपने मन को अभिलाषा को कहते हुए लजाती है, अस्तु $ 
| उनकी ओर से हम आप से यह प्रार्थना करती हैं कि आप गिरिजा || 
‡।| को तपस्या करने के निमित्त वन में जाने की आज्ञा दें, जिससे वे || 
६ | शिवजी को प्राप्त करने के लिए तप करें।'' सखियों की यह बात | 
€| सुनकर हिमाचल अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रार्थना को १ 
७ स्वीकार करते हुए गिरिजा को तपस्या के निमित्त वन में जाने 
`| की आज्ञा दे दी। तदुपरान्त गिरिजा अपनी सखियों को साथ लेकर |! 
E अपनी माता के पास पहुँची। और उनसे भी यही प्रार्थना की। $ 
£| मैना ने जब इस समाचार को सुना तो उन्हें अत्यन्त उदास होकर |; 
|| गिरिजा से यह कहा- हे पुत्री! तुम घर में ही रहकर तपस्या करो | 
E माता-पिता के घर को किसी तीर्थ अथवा देवालय से कम नहीं 
£| समझना चाहिए। तुम्हें इस प्रकार कष्ट सहन करना उचित नहीं न 
| है, तुम यहीं तपस्या करो ।'' | | a 
शं 
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“| हे नारद! मैना की बात सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया-''हे माता! | 
: E शिवजी केवल तपस्या के ही वश में हैं: अस्तु, बिना तपस्या किये | 
| [a कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में जिसने जो वस्तु पायी a) 


fe ॐ नमोः शिवाय Be ॐ नमोः शिवाय है ९232 9 ॐ ॐ नमो; शिवाय डैः ॐ नमो. शिवाय ॐ. 












Sp ॐ नमोः शिवाय शै ॐ नमो; शिवाय Be कन लड लड जळो) | £& ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय Se | 
है, वह सब तपस्या का ही फल है। तपस्या करने से अत्यन्त सुख ४. 



































£| प्राप्त होता है, अस्तु, तुम मुझे तपस्या करने से मत रोको।'' यह ; ‘ 
„| सुनकर मैना बोलीं- "हे ¥ ! मेरे सौ पुत्र हैं, परन्तु तुम उनमें मुझे oF 
ह सबसे अधिक प्रिय हो। में चाहती तो यह हूँ कि तुम मेरी आँखों || . 
£| से दम जाओ, और यहीं रहो। तुम जो चाहोगी, मैं वही करूंगी, |ई | 
£ जो माँगोगी बही दूँगी।' गिरिजा ने कहा-''हे माता! जब तक मैं ह| ॥ 


+| तपस्या नहीं करूंगी, तब तक शिवजी मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे |! 
और तपस्या केवल वन में ही हो सकती है, क्योंकि घर अहंकार 
£| मूर्खता, दुःख एवं चिन्ता को प्रदान करने वाला होता है। यदि घर |. 
» | बैठकर तपस्या हो सकती हो तो मुनि तथा राजा लोग बन में कभी | 
“| न जायँ।'' यह सुनकर मैना ने फिर चिन्तित होते हुए कहा- हे | 
E गिरिजा! वन में सिंह, हाथी आदि अनेक हिसंक जीव घूमते रहते |ई 
ह| हैं। तुमने उन्हें कभी देखा भी नहीं है, फिर भला तुम उनके बीच | 
ॐ|| किस प्रकार रहं सकोगी?'' गिरिजा ने उत्तर दिया-' हे माता! बिना |e 
ह कष्ट उठाये संसार में किसी वस्तु अथवा मनोरथ को प्राप्ति नहीं ४ | 
ह| होती। मेरा यह निश्चित मत है कि शिवजी अपने भक्त की, घर र 

४ | तथा बाहर सब जगह रक्षा करते हैं।'' गिरिजा के मुख से इन शब्दों | 
*| को सुनकर मैना ने उसका मन शिवजी की ओर से हटाने के लिए |" 
ह| यह बात कही-' हे गिरिजा! शिवजी भाँग, धतूरा, विष आदि मादक |: 
€| वस्तुओं का सेवन करते हैं। वे नग्न शरीर, अशुभ वेषधारी तथा i 

jy) दरिद्री हैं। भला, यह तो बताओ कि उनकी भक्ति करने से तुम्हे | 
ह क्या प्राप्त हो सकेगा।'' = 
£| है नारद! माता की यह बात सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया-''हे | | 
3) माता! ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा समस्त ऋषि-मुनि शिवजी Ef | 
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£ ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमोः शिवाय त (श्री शिवपुराण भाषा) & ॐ नमोः शिवाय ईः ॐ नमोः शिवा हि 
€| अप्रशंसा करनी उचित नहीं है। अब तुम मुझे आज्ञा दो। जिससे हि 
€| वन में जाकर तपस्या करूं।'' गिरिजा के इस प्रकार के निश्चय 
jy की देखकर जब मैना ने यह जान लिया कि गिरिजा के हृदय में 
ह| सचमुच ही शिवजी कौ भक्ति दृढ़ हो गयी है, तो उन्होंने अत्यन्त 
le प्रसन्न हो इस प्रकार कहा-'' हे पुत्री! मैंने तुम्हारे निश्चय को देखने 
४ के लिए ही जानबूझकर ऐसी बातें कही थीं। सच पूछा जाय तो 
4॥| भगवान्‌ शिव सबका मनोरथ पूरा करते हैं । अब तुम 
| वन में जाओ और शिवजी की आराधना करो ।'' इस प्रकार माता- 
€| पिता कौ आज्ञा पाकर गिरिजा भगवान्‌ सदाशिव की स्तुति करती 
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हुई, तपस्या करने के हेतु वन के लिये चल दीं। जिस समय मैना 
ने उन्हें जाते हुए देखा तो वे मातृ-प्रेम के कारण मूर्च्छित हो, पृथ्वीपर 
£| गिर पड़ी। यह देखकर सब कुटुम्बियों तथा नगरवासियों ने गिरिजा रु 
(| को पुनः वन में जाने से रोकना चाहा तथा वन के कष्टों का वर्णन j 
oy] करते हुए यह सलाह दी कि वे घर में ही रहकर तपस्या करें। उन्होंने i 

सब लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा-'' हे प्रियजनो! आप लोग ४ 
किसी प्रकार की चिन्ता न करे, मैं शीघ्र ही शिवजी का वरदान | 
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` | ४ प्राप्त कर लौट आऊँगी। मुझे वन में जाना ही शुभ है, क्योंकि यहाँ न 
रहकर तपस्या नहीं की जा सकती।'' ‘ 

हं. हे नारद! समझाने-बुझाने के |: 

£| उपरान्त गिरिजा अपने लौटने | 
<i बहुत DS lig 


5 प्रसन्न होते हैं। गिरिजा ने श्रेष्ठ मुहूर्त में वन के लिए प्रस्थान 


| किया। उस समय सब लोग उन्हें आशीर्वाद. देने लगे। देवताओं iF 


५५ 








` | | ने भी जय-जयकार करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा की | 







£| तथा दुन्दुभी बजायी। जिस समय गिरिजा चलीं, उस समय उनके 
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£| बाँयें अङ्ग फड़कने लगे तथा शुभ-शकुन होने लगे, जिनसे यह || 
£| प्रतीत होता था कि उन्हें शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे। यद्यपि 
„| गिरिजा के वन जाने के कारण नगर-निवासी अत्यन्त चिन्तित थे, | ie 
“5 किन्तु अशुभ समझकर किसी ने भी अपने नेत्रों से आँसू नहीं || 
£ | बहाये। हिमाचल के नगर का सम्पूर्ण वैभव मानो लोप सा हो |ई 
£| गया और ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो वह नगर कालरात्रि के | 
+| समान भयानक हो। नगर निवासी भी साक्षात्‌ यमराज जैसे fie 
ह| दिखाई देने लगे। वे आपस में ही एक म को देखकर भयभीत |६ 
€| हो जाते थे। नगर के सभी घर शमशान के समान प्रतीत होने लगे > 
3) और मित्र यमदूत के समान दिखाई पड़ने लगे। नदी और नालों 4 
“॥| में पानी नहीं रहा। सब प्राणियों का तेज नष्ट हो गया। सब लोग ड 
£| गिरिजा के वियोग दुःख से दुःखी होकर उनकी बाल लीलाओं |ई. 
£| का स्मरण कर अपना समय ज्यों-त्यों कर काटने लगे। F 
हे नारद! तुम इस बात को भली भाँति जान लो कि शक्ति के | | 
बिना संसार में कोई आनन्द नहीं है। शक्ति के प्रकट होने पर संसार |६ | | 
में आनन्द प्रकट होते हैं। वे शक्ति ही अपने चरित्रं द्वारा सब लोगों (ई | 
५ | के दुःखों को दूर किया करती हैं। जिस प्रकार जीव के बिना i | | 
“| इन्द्रियाँ, चन्द्रमा के बिना रात्रि और जल के बिना मछली प्रसन्न | 
E नहीं रहती, उसी प्रकार गिरिजा के बिना हिमाचल का नगर भी |ई | | 
£| सूना हो गया। यह दशा देखकर dag मुनि हिमाचल के नगर में A 
ॐ पहुँचे। उन्हें देखकर सब लोगों ने उनकी बहुत प्रकार से सेवा की । |, 
: pe उन्हें सम्बोधित करते हुए पूछा। ''हे हिमाचल ! तुम किस |e 
: में व्याकुल हो?'' मुनि की बात सुनकर हिमाचल पहले तो ३. 
: दुःख की अधिकता के कारण कुछ नहीं बता सके , तदुपरान्त धैर्य | 
4॥| धरकर बोले- ' हे प्रभो! मेरी पुत्री शिवजी को प्राप्त करने के निमित्त 
€| बन में तपस्या करने के लिए गयी है, मैं उसी के वियोग दुःख से 
| दुःखी हू। ' मैना ने भी यह कहा-'' हे मुनीराज! मेरी पुत्री को कभी | 
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fx, नमोः शिवाय ॐ ॐ नमो: शिवाय £ (श्री शिवपुराण भाषा) $ ॐ नमोः शिवाय = ॐ नमोः शिवाय रते) | 
£| उष्ण वायु भी नहीं लगी थी, परन्तु अब वह वन में जाकर न जाने ६ 
| कैसे कैसे दुःख उठा रही होगी? जब वह यहाँ घर में सोती थी ९ 


8 





















नहीं i 
हि| भगवान सदाशिव! आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता। ४ 


€| आप जब जो चाहते हैं, वही कर दिखाते हैं।' मन ही मन इतना | 
» | कहकर वे हिमाचल तथा मैना को सम्बोधित करते हुए बोले-' i 
१ हे पर्वतराज! तुम अपने मन में कुछ चिन्ता मत करो। तुम्हारी पुत्री |! 
£| आदिशक्ति है। तुम उसको महिमा' को नहीं जानते हो, इसीलिए | 
£| इतने दुःखी हो रहे हो। वह अपनी तपस्या के द्वारा तुम सबको | 
dy आनन्द प्रदान करेगी। उसके कारण संसार में तुम्हारा भी बहुत i 
है| यश फैलेगा। अस्तु, तुम्हें उचित है कि तुम उसके लिए कोई चिन्ता ४। | 
£| मत करो और अपने हृदय में शिवजी का ध्यान धरते रहो।'' इतना | 

» | कहकर मुनि ने मन ही मन गिरिजा को प्रणाम किया, तदुपरान्त वे. : 

“| हिमाचल से विदा लेकर चल दिये। उनके वचन सुनकर हिमाचल | 
& मैना तथा सब नगर-निवासी भी अत्यन्त प्रसन्न हुए । सभी ने चिन्ता |! 
£| करना त्याग दिया और मन ही मन शिवजी का ध्यान धरने लगे।' 
4 अइतीसवाँ अध्याय 
El ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! जब हिमाचल और मैना का दुःख (| | 
४ दूर हो गया, तब उन्होंने शिवजी के चरणों में अपना ध्यान लगा || 
=| दिया। उधर गिरिजा ने भी वन में पहुंचकर अपना स्वरूप ऋषि- || 
| ह| मुनियों के समान बनाया तथा शिवजी के अतिरिक्त और सबों का | 
| ध्यान भुला दिया। तदुपरान्त के निमित्त '$ड्रतीर्थ को गयीं, जो AP 
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& | उसी समय से ' गौरीशिखर' के नाम से संसार में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने | 
£| चौसठ वर्षों तक सिर नीचा किये हुए, एक ही आसन पर बैठी, : 
at तपस्या को। वे ग्रीष्मकाल में अग्नि मे तपती, वर्षाकाल में खुले fe 
: मैदान में रहती और शीतकाल में जल के भीतर बैठकर कठिन |e | | 
£| तपस्या करती। जब इस प्रकार के उग्र तप द्वारा भी उन्हें फल की |ई | ६ 
| प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने एक सहस्त्र वर्षो तक केवल वृक्षों की || | 
iy) जड़ तथा पत्ते खाकर और कठिन तपस्या की। तदुपरान्त एक वर्ष Hp 
६| तक केवल हरी घास और साग आदि खाये। फिर कुछ समय तक ४. 
£| केवल वायु पीकर ही तप करती रहीं। 
| हे नारद! ऐसा उग्र-तप करने पर भी जब उनका मनोरथ पूरा न : 
8५ हुआ, तब वे हिमाचल पर्वत पर लौट आयीं। वहाँ उन्होंने तीन करोड़ 
| ह| पार्थिव अर्थात्‌ शिवलिंग बनाकर, उनका पूजन किया। उन्होंने 4 
(| अनेक प्रकार के पुष्प गिन-गिन कर उन शिव-मूर्तियो पर चढ़ाये | 
तथा दिन-रात शिवजी के पूजन, ध्यान तथा स्मरण के अतिरिक्त | i 
अन्य किसी बात से अपना सम्बन्ध नहीं रक्‍खा। वे शिवजी के प्रेम |e 
£| में ऐसी मग्न हुई कि उन्होंने प्राणायाम करके अपने को अपने में | 
$| ही लीन कर दिया और ब्रह्मरूप में स्थित हो गयीं। उनके sa र 
“| तपस्याकाल में अनेक प्रकार के संकट भी सामने आये | कई बार | 
2) उन्हे भूत-प्रेत की सेना ने चारों ओर से घेर लिया। कई बार सिंह, 4 
£| हाथी, भेंसा, बैल तथा चमगादड़ आदि का स्वरूप धारण करके i 
5; भूतों ने उन्हें डराया। जो भूत-प्रेत गिरिजा को डराने के लिए आते tel 
हि थे, उनका स्वरूप ऐसा भयानक था कि उसका वर्णन नहीं किया ६ | 
-| जा सकता। उनमें से अनेक के केवल एक ही आँख थी। कोई |ॐ | 
|| अन्था था, तो किसी के सहस्रो नेत्र थे। कोई नाचता था तो कोई 
|| दौड़ता था। कोई मार-मार शब्द का उच्चारण करता और कोई 
४ गिरिजा को मारने की चेष्टा करता था। कोई मैना का स्वरूप धारण 
कर के यह कहता कि 'हे गिरिजे! तुम्हारे पिता ने वियोग 
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§| में खाना पीना छोड़ दिया है, अब वे मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले ४ 
€| हैं, अस्तु तुम घर चल कर, उनकी रक्षा करो। इस प्रकार की भूत- 
थे प्रेतों ने गिरिजा का तप भंग करने के लिए अनेक छल किये, परत 
| गिरिजा का ध्यान पलभर को भी विचलित न हुआ। वे दूने उत्साह 
i से शिवजी के चरणों में अपना मन लगाये रहीं। तब गिरिजा के 
£| तेज से भयभीत होकर बहुत से भूत-प्रेत भाग गये। जो बचे, उनमें 
से कोई भस्म हो गया, तो कोई किसी नदी में डूब कर मर गया। 
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: 
Ip 
कु 
| रहे। : 
8) हे नारद! जिस स्थान पर गिरिजा तपस्या कर रही थी, वह स्थान न 
कैलाश पर्वत के समान सुन्दर हो गया। वहाँ के निवासियों को |! 
ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वे संसार की माया को भुलाकर ब्रह्मज्ञानी ४ 
£| हो गये। उस स्थान पर सिंह, गायों के साथ खेला करते थे, बिल्ली || 
oi] चूहों से प्यार करती थी। यदि किसी प्राणी को किसी प्रकार का ७ 
है| कष्ट होता था, तो दूसरा प्राणी उसके दुःख को दूर करने की 
| €| स्वयं चेष्टा करने लगता था। उस स्थान पर पारस्परिक बैर-विरोध |: 
| का कहीं नाम भी न रहा। वहाँ के तालाब, नदी और नाले जल से : 
“॥ परिपूर्ण हो बहते रहते थे। सब वृक्षों में अनेक प्रकार के फल- | 
E फूल दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार वहाँ किसी वस्तु की कोई कमी |: 
4) नहीं रही। गिरिजा की तपस्या तीनों लोकों में ऐसी प्रसिद्ध Ss कि 
ॐ| उसे देखने के लिए मैं, विष्णु तथा इन्द्र आदि उस स्थान पर पहुंचे hie 
ह| हम लोगों ने उन्हें इस प्रकार देखा मानो वे स्वयं सिद्धरूपा हों। | 

| हम सबने उन्हें प्रणाम करते हुए स्तुति की। उस समय इन्द्र ने सब |. 
५ | देवताओं को सम्बोधित करते हुए कहा “गिरिजा का तप सर्वश्रेष्ठ | | 
५॥| है। तीनों लोकों में किसी भी प्राणी ने ऐसी कठिन तपस्या नहीं की। ||| 
£| गिरिजा को तथा गिरिजा के माता-पिता को सहस्रं धन्यवाद है। ||. 
£| हे नारद! इस प्रकार गिरिजा की स्तुति-प्रशंसा करने के उपरान्त ||| 


| 
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& | हम सब लोग कैलाश पर्वत पर शिवजी के समीप पहुँचे। वह कैलाश | 
£| पर्वत इतना सुन्दर है कि वहाँ छ; ऋतुएँ हर समय वर्तमान रहती हैं। 
| वहा कलकल-निनादिनी गंगा जी कौ धारा अत्यन्त प्रसन्नता प्रदान fel. 
“४ | करती है। वहां किसी को भी, किसी प्रकार का दुःख नहीं है। सब |& 

;| ओर ऋषि-मुनि लोग बैठे हुए भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान धरते | 
$ रहते हैं। कही पर सिद्धजन तपस्या करते हैं और कहीं किन्नर गीत | 
oj] गाते हैं। कैलाश के उस आनन्द को देखते हुए जब हम लोग शिवजी ie 
है| के समीप पहुँचे तो उन्होंने हमें योग स्थित शरीर धारण किये अपना धर 
£| दर्शन fen शिव जी के उस स्वरूप को देख हमें ऐसी प्रसन्नता हुई |: 

» कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके ललाट पर चन्द्रमा | 
| विराजमान था तथा जटाओं से गंगा जी बह रही थी। वे अपने a 
E मस्तक पर त्रिपुण्ड लगाये हुए थे तथा कानों में सर्पो के कुण्डल | 
£| पहने थे। शिवजी के उस परम सुन्दर स्वरूप को देखकर हम सब | 
jy] लोगों ने पहले तो उन्हें दण्डवत्‌-प्रणाम किया, तदुपरान्त बहुत प्रकार || 
| से स्तुति एवं प्रशंसा की ।'' : 


हि उन्तालीसवा अध्याय 
ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! देवताओं ने भगवान्‌ सदाशिव कौ 
£ प्रार्थना करते हुए कहा-''हे प्रभो! आपके महान्‌ तेज तंथा महिमा 
£| का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने कृपा करके शबरी को 
मुक्त किया तथा सुमना को भी परमपद दिया है। आपकी सेवा FE 
करके अनेक पापी आपके लोक को प्राप्त हुए हैं। आप परब्रह्म, || 
परमेश्वर तथा सब के स्वामी हैं। उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय यह 3. | 
$| तीनों कार्य आपके वश में रहते हैं। आपही हम सबके रक्षक हैं। | | 
+| जड़ तथा चेतन को बातों को आप भलीभाँति जानते हैं । संसार में 
| ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो आपसे भिन्न हो। यह सम्पूर्ण संसार 
एक वृक्ष के समान है, उस वृक्ष का एक अंकुर, दो फल, तीन 
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SP ॐ नमोः शिवाय ॐ” ॐ नमोः शिवाय दैत ॐ ॐ नमोः शिवाय ईः ॐ नमोः शिवाय रद 
£| मूल तथा चार रस हैं। आप स्वयं ही आकाश तथा स्वयं ही पृथ्वी. |; 
€| रूप हैं। निकट तथा दूरी-सब में आप वर्तमान हैं। 
jy) हैं प्रभो! माया के वशीभूत रहने के कारण साधारण लोग 
"| आपको नहीं जान पाते परन्तु जो लोग आपके भक्त हैं, वे 
=| संसार को शिवमय ही देखते हैं। आपका स्वरूप निर्गुण है। 
£| भक्तों पर कृपा करके आप सगुण भी बन जाते हैं। बहुत से लोग 
|| आपकी चरणरूपी नौका का सहारा लेकर संसार-सागर से पार 
उतर गये हैं। आपको भक्ति के बिना आवागमन से छुट कारा नहीं 
€| मिलता। आपके भक्त आवागमन से सहज ही छूट जाते हैं और वे 
४ | सदैव निर्भय होकर आपके चरणों की सेवा द्वारा परमपद को प्राप्त 
“५ कर लेते हैं। हे स्वामी! आप उत्पत्ति के समय ब्रह्मा, पालन के 
=| समय विष्णु तथा प्रलय के समय हर का स्वरूप धारण कर लेते 
४ हैं। वेद, कर्म, जप, तप, योग तथा ध्यान आदि द्वारा आप प्राप्त 
gy होते हैं। यदि आप सगुणरूप धारण नहीं करते तो हम लोगों को 
सहज ही मोक्षपद किस प्रकार प्राप्त होता है आपके नाम तथा 
£| गुण अनन्त हैं और उनका वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं | 
| है। हममें आपके समान बुद्धि कहाँ से आयी? आपकी महिमा अपार 
el हे नाथ! आप हमारे कार्यों को पूर्ण करें। आप देवताओं के || 
El स्वामी, सम्पूर्ण सृष्टि के इन्द्र, शुभ मार्ग पर स्थित करने वाले, सम्पूर्ण £ 
€| सृष्टि के कारणरूप, अविनाशी, अनादि तथा अप्रमेय हैं। आपका | 
. शरीर विद्या तथा बुद्धि से परिपूर्ण है। | १ 
त हे प्रभो! आपका चरित्र भक्तों के हृदय में वास करता है, इसीलिए | 
“| वे कुसंगति तथा काम-क्रोध आदि को त्यागकर आपकी सेवा में |; 
3) संलग्न रहते हैं। आप पूर्ण ब्रह्म, आनन्द के निधान, दुःख-नाशर्क : 
ॐ| तथा अत्यन्त कृपालु हैं। आप इच्छा रहित, अद्वितीय, निरीह तथा || 
| परब्रह्म हैं। आपने ही सबसे पहले शरीर धारण किया था। आपके || 
हि अवतार हमारे मनोरथों को पूर्ण करने के लिए ही होते हैं। आपके || 
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& ॐ नमोः शिवाय So नमोः शिवाय त | ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ जमो; शिवाय ॐ 
हि| उन अवतारों को महिमा अपार तथा अप्रमेय है। हम लोगों का मन | | 
£| आपकी महिमा को कहाँ तक जान सकता है? जो लोग मन लगाकर ३. 

8) आपके गुणों को सुनते हैं और उनका ध्यान धरते हैं, उन्हीं पर आप i 


: अपनी कृपा दिखाते हैं। बहुत से लोग तो धर्ममार्ग को भी त्यागकर | 6 
: 







i= — | ४ आकाय ) 


केवल आपसे ही स्नेह रखते हैं और अपनी भक्ति पर दृढ़ रहने के 8. 
$| कारण आपको प्राप्त करते हैं।'' इस प्रकार स्तुति करके मैं, विष्णु (| 
di] तथा अन्य सब देवता चुप रह गये। | Up 

हे नारद! उस समय शिवजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर हम लोगों | 

£| से इस प्रकार कहा-'' हे देवताओ! तुम सब लोग यहाँ किस लिए 

| i आये हो? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत चिन्तित हो। अस्तु, ; 
ह| जो भी बात हो, उसे हमारे सम्मुख निस्संकोच प्रकट करो।' यह |e 

=| सुनकर मैंने तथा विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए उनसे यह कहा- |ई 
£| “हे प्रभो! हम लोगों के धन्य भाग्य हैं,जो आपने हम पर कृपादृष्टि श्र 

i] की। संसार में वे ही लोग पुण्यात्मा हैं, जिनके ऊपर आप अनुग्रह lie 

करते हैं। हे स्वामी! आपकी महिमा महान्‌ है। आप प्रत्येक प्राणी 2. 

£| के शरीर में निवास करते हैं। आपकी कलाएँ असंख्य हैं तथा आप |ई 

५| अपने भक्तों को दुःखी देखकर, उन्हें अत्यन्त आनन्द प्रदान करते | 

“५ हैं।'' इतना कहकर मैं तथा विष्णुजी चुप हो गये।'' if 
चालीसवां अध्याय | 

ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! हमारी इस प्रकार स्तुति एवं प्रार्थना |, 
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i को सुनकर शिवजी बोले-'' हे ब्रह्मा तथा विष्णु! तुम सब देवताओं |& | | 
2) को साथ लेकर जिस कार्य के लिए आये हो, वह हमसे स्पष्ट कहो। |ई | 
£ हम तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूरा करेंगे।'' यह सुनकर मैंने तंथा | | 
*| विष्णुजी ने फिर इस प्रकार कहा-'' हे प्रभो! आप सम्पूर्ण देवताओं 
£| के स्वामी हैं। आप सबके मन की बात जानते हैं और अपने स्थान 
पर बैठे हुए तीनों लोकों की घटनाओं को देखते रहते हैं। अस्तु | 


$ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो% शिवाय, ee ae ce mls Far 
























| & ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय है” ॐ नमोः शिवाय ई ॐ नमो: शिवाय £ 
| €| आप इस प्रकार अनजान बनकर हमसे are छ रहे हैं ? फिर भी | 
€| जब आपकी आज्ञा है तो हम यह प्रार्थना करते हैं कि नारदजी से 
| उपदेश ग्रहण कर गिरिजा अत्यन्त कठिन तपस्या कर रही है। उन || 
जैसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब आपको उचित | 
E है कि आप उनके पास जाकर इच्छित वरदान दें। हम सब लोगों की || 
` | ६| यह प्रबल इच्छा है कि हम गिरिजा के साथ आपके विवाह का आनन्द | 
hy] लाभ करें और आपकी बारात में बाराती बनकर सम्मिलित हों।'' (७ 
E हे नारद! हम लोगों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी हंसकर बोले- 
रि 









हृ 
| “हे देवताओ! विवाह करके सांसारिक जाल में फँसना ख का 


| ४| काम है। यद्यपि वेद ने उस सम्बन्ध में बहुत सी बातें कहीं है, परनु | 
*॥| उनमें सबसे मुख्य बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि स्त्री की | 
(४ संगति के समान बुरा कर्म और कोई नहीं है। परन्तु, हम कुहा TERT |; 
€| कहना भी नहीं टाल सकते, क्योंकि यदि हम अपने भक्तों की 2 
| बात न माने तो वेद और धर्मशास्त्र की प्रतिष्ठा कम होगी। अस्तु, A 
हि चाहे हमें बहुत दुःख ही क्‍यों न उठाने पड़े, फिर भी हम गिरिजा | 
=| की तपस्या के वशीभूत होकर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार किये लेते | 
5 हैं। तुम यह तो जानते ही होंगे कि जब राजा कामरूप ने इच्छा | 
oi) को, तब हमने दैत्य को मार कर उसे आनन्द प्रदान किया था। i 
| इसी प्रकार गौतम के दुःख को भी दूर किया. था। जब हलाहल |. 
ह| विष के कारण सब देवता भस्म हुए जा रहे थे, उस समय हमने i 
॥| कृपा करके उस विष को भी पी लिया था। विष्णु जी के रामचन्र || 
ft 
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अवतार के समय हमने हनुमान्‌ का अवतार लेकर अनेक दुःख 


£| उठाये थे। इसी प्रकार जब-जब हमारे भक्तों पर कोई कष्ट पड़ा है, 


तब-तब हमने स्वयं दुःख उठाकर उन्हें आनन्द प्रदान किया है। 
जिस प्रकार हमने ग्रहपति नामक अवतार लेकर विश्वामित्र मुनि के 


६ के साथ विवाह कर लेंगे, क्योंकि हमने भक्तों की प्रार्थना को कभी 


दुःख को दूर किया, उसी प्रकार अब तुम्हारे लिए भी हम गिरिजा | 


शवाय अत (242) ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमो; शिवाय ॐ) | 



















IP 


| i ॐ नमोः शिवाय Se 
अस्वीकार le शिवाय द > 
हि आकाल स नसम जग 
को कोठा ए है। अब च) &- 
at हे नारद जाओ।' तुम सब ॐ नमोः शिवाय ॐ 
को Re | ह्म a लोग नि य ॐ 3» नमोः - 
E अपने सबको विदा न्त होकर झि डे 
| दंडवत्‌ः पास बुलाया दा करने के कर अपने- |$ 
5 | आपने लणल [। तब उन्होंने उपरान्त शिवजी 
dy| हैं हमें किस -__ करते शिवजी के ने सप्तर्षियों q 
TE बताइये ये ए बुलाया हुए हाथ जोडकर समीप पहुँचकर 3 । 
ह| उनसे बोले set ऊवा ass TS पहुँचकर i 
=| कठिन =e पालन ण आप हमें - हे प्रभो 
र तंघस्सा ऋषियो। करेंगे हमें क्या | | 
3) के लिए पस्या कर । गिरिजा हमें १'' यह [आज्ञा देते z q 
_ के लिए उसके रही है। eu वि 
शिवजी पास अस्तु, तुम करने के Tasit 
| ee लिए बहुत |. 
र र यह देखा आज्ञा पाकर र उसे छलने म की परी हुत |¦ 
£| समय खा कि वे सप्तऋष्षिं लने का क्षा लेने ह 
4, कहा ऋषियों ने अपनी साक्षात्‌ तपस्या शिरिजा के हा करो" हि 
इ के लिए ब आही रजा के ह 
सत्य ए ऐसी नील ऐसा तप क्यों प्रदर्शन करते बैठी = । उस FT 
ACs -सत्य कहो ।!' सा कर रही हो i उनसे यह | 
न ऋषियो! ऋषियों को लग्न हो? र किस कार्य | । 
' है, क्योंकि आप ! मुझे अपना बात सुनकर ? तुम हमसे र्य ie 
० बताती हँ कि उसे सुनकर मनोरथ कहने ed ने उतर हाल |; 
हैं| के साथ हूँ कि देवता तथा कर अवश्य दी हयो । रदिया- |, 
| “हें थ विवाह करने wi के वचन । फिर भी में होता || 
E प्रकार नारद ! गिरिजा इच्छा से न को सत्य मानकर आपको |" 
bE का जान ye अत सतक गले mat | 
ॐ नारद की ₹ मूखंता और नारद की बातों ने हसते ह्‌ | 
E सम्बन्ध में हम बातों से अनेक र क्या होगी? i विश्वास इस |. 
पुत्रों को सुनाते = ब्रह्माजी उजड़ द है alle 
उत्पन्न क के पुत्र ae हैं। इस | और 
ee) 


£| रूपवान्‌, 
mas बुद्धिमान्‌ थे। 
यसा च्या सृष्टि उत्पन्न करने 
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ष्णु से अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे सब देवताओं के स्वामी |६ 
हैं और तुम्हारे वर बनने के सर्वथा ह हेग : | ठे 
jy, है नारद! सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उन्हें उत्तर देते d 
ह हुए कहा- है ऋषियो! आपका कहना सत्य हो सकता है, परन्तु 
2 मेरे हठ में किसी प्रकार की कमी नहीं आयेगी। मैं तो उसी राग |ई 
£| को गाती रहूगी, जिसे अब तक गाती आयी हूँ। मेरा शरीर पहाड़ [ई 
+| से उत्पन्न हुआ है, अतः उसमें पहाड़ की जड़ता प्रत्यक्ष देखने में lie 
ह| आती है। मैं नारद्‌ जी को अपना गुरु स्वीकार कर चुकी हूँ। अतः |६ 
£| उनकी बात को किसी प्रकार नहीं टालूँगीः क्योंकि जो लोग गुरु : 
ग के बचन को मिथ्या समझते हैं, वे कल्पभर भटकते रहने पर भी i 
कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। मैं आपकी इस बात को ४ 
£ मान लेती हूँ कि विष्णु में सब गुण भरे हुए हैं तथा शिवजी अवगुणों &. 
| की खान हैं, परन्तु आपको यह भी अवश्य बता देना चाहती हूँ ||| 
ॐ| कि शिवजी निर्गुण हैं और उन्होंने अपने भक्तों की प्रसन्नता के |e 
है| निमित्त ही शरीर धारण किया है। वे अपनी शक्ति और ऐश्वर्य का |६ 
न नहीं है में 4 
€| विज्ञापन नहीं करना चाहते। इसीलिए वे परमहंस गति में रहकर, |= 
५ | अवधूतों के समान दिखाई देते हैं। वस्त्र और आभूषणों को पहनना i 
| तो साधारण यो का काम है। शिवजी तीनों गुणों से रहित तथा |" 
सब के स्वामी हैं। अस्तु, वे इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। १. 
| मेने अपने गुरु की कृपा से शिवजी को भलीभाँति पहचान लिया | 
ॐ।| है और इसीलिए मैं यह निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि या तो मैं शिवजी | 
हि के साथ विवाह करूँगी, अन्यथा जन्मभर कुमारी रहूँगी। अस्तु, |e | 
€| आप मुझे इस प्रकार का उपदेश देने का कृपा न करें।'' Ee 
»| हे नारद! इतना कहकर गिरिजा ने सप्तर्षियों को प्रणाम किया, |ई | 
“| तटुपरान्त वे पहले की ही भाँति शिवजी के ध्यान में मग्न हो गयीं। || 
गिरिजा के उस दृढ़ निश्चय को देखकर सप्तर्षि जयजयकार करने |. | 
लगे तथा आशीर्वाद देते हुए बोले-''हे गिरिजे ! तुम परम धन्य |$ | 


EE | 
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त ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय £= EF ॐ नमोः शिवाय टल नमो: शिवाय ईः हु 
ह हो। तुम्हें शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे।'' इतना कहकर वे गिरिजा |६ 
£| को प्रणाम करने के उपरान्त शिवजी के पास चले गये। कैलाश | 
| पर्वत पर पहुँचकर उन्होंने शिवजी से कहा-'' हे प्रभो! हमने गिरिजा ग 

|| की बहुत प्रकार से परीक्षा ली तथा अपने वाकजाल द्वारा छलने |“ 
: का भी बहुत प्रयत्न किया परन्तु न तो वे हमारे धोखे में आयी |ई 
£| और न उन्होंने आपके चरणों से अपने ध्यान को ही हटाया। अस्तु, 
| आपको उचित है कि आप उन्हें वहाँ जाकर वरदान दें।' इतना 
| कहकर सप्तर्षि अपने स्थान को चले गये।'' 
















इकतालीसर्वों अध्याय | 
“| इतना सुनकर नारद ने ब्रह्माजी से पूछा-''हे पिता! जब समि |? 
£| विदा होकर अपने घर चले गये, तब उस समय शिवजी ने क्या |; 
| 


£| किया, यह सब वृत्तान्त आप मुझे बताइये?'' ब्रह्माजी बोले-' हे || 
ॐ| नारद! शिवजी ने सप्तर्षियों के चले जाने पश्चात्‌ ब्राह्मण का रूप || 
[| धारण किया तथा ब्रह्मचारियों के समान दंड लेकर मस्तक में ४ 
pt त्रिपुण्ड लगाया, गले और हाथ में रुद्राक्ष को माला पहनी। फिर 
5 | ऐसा स्वरूप धारण कर वे वहां पहुँचे, जहाँ पार्वती तप करती थी। 
|| पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया तथा कुशल के पश्चात्‌ पूछा कि तुम | 
€| कौन हो और कहाँ से आये हो?'' यह सुनकर ब्राह्मणरूपी शिवजी ||. 
(€| ने ठंडी साँस लेकर कहा- “हम ब्रह्मचारियों का ब्रत धारण किये | 
सृष्टि की भलाई के लिए इधर-उधर घूमते हैं। तुमने हमको धर्मनिष्ठ 
| ६| जानकर हमारा जो आदर और सत्कार किया इससे हमको बड़ी 
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४ ब्राह्मण ने पश्चात्ताप करके कहा-“हे पार्वती! तुम हमसे यह हँसी | 
£| क्यों करती हो, तुम स्वयं हमको उत्तर क्यों नहीं देती?'' पार्वती 
बोलीं-''हे ब्रह्मन्‌! मेरी सखी ने आपसे जो कुछ कहा है, वह सब 
: संत्य है। मैं यह चाहती हूँ कि मेरा विवाह शिव के साथ हो।'' यह 
£| सुनकर ब्राह्मणवेषधारी शिवजी ने शब्दजाल फैलाते हुए कहा- 
£| “हे गिरिजे ! तुम जो चाहो सो करो, हमको उससे क्या मतलब | 
4॥| परन्तु तुमने मेरा आदर और सत्कार किया है, इसलिए मुझ से बिना ॥& 
E| कहे नहीं रहा जाता। इसके अतिरिक्त जानबूझकर किसी बात को |$ 
प ah इतनी a oad ! तुम हिमाचल की पुत्री ; 
| होकर इतनी मूः ग अपने ऐसे कोमल शरीर 
*| को तपस्या द्वारा भस्म कर रही हो? तुम इस प्रकार अपनी सुन्दरता i 
£| को क्यों नष्ट करना चाहती हो? यह भाग्य की बात है कि तुम |ई | 
£| विष्णु एवं ब्रह्मा को छोड़कर शिव के लिए तप करती हो। क्या q 
4॥ तुम्हारे लिए शिव.के समान अशुभ तथा gale चित पति चाहिए? |& 
उनकी चाल-ढाल तो संसार से अलग है। देखो, विष्णु आदि ४ | 
g| सर्वगुण सम्पन्न, कुलवान्‌ तथा प्रतिष्ठित हैं, परन्तु शिव में इनमें से ३. 
$| कोई बात नहीं। वे माता-पिता से हीन है तथा सपं एवं भस्म शरीर ef 
|| से लपेटे रहते हैं। वे बैल पर सवार होकर नाना प्रकार के विष ||. 
5| एवं भंग का सेवन करते हैं। वे सिंगी और डमरू हाथ में लिये हुए |: | 
£| भूत-प्रेतो के साथ लीला करते हैं तथा वन में अकेले उदास बैठे | | 
jy रहते हैं। उन्होंने कामदेव को, जो स्त्रियों की प्रिय है, जला दिया || | 
i 
i 
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है। नारद ने भी तुमको उनके अवगुण बता कर इस प्रकार छला le | 
| है। फिर नारद का तो यह स्वभाव है कि वह सम्पूर्ण सृष्टि में इसी |ई | 
प्रकार के उत्पात करते फिरते हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति के सब || | 
| लड़के नष्ट कर डाले तथा हिरण्यकशिपु के लड़के के साथ कितना 
E छल किया। वे प्रकट में साधु बनकर सब को छला करते हैं। तुम 
| रि उन सब बातों को भुलाकर, समझ से काम लो तथा अपना कार 
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हैं| करो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम स्वर्ण जटित अंगूठी छोड़कर |$ 
£| कांच को क्यों ग्रहण करती हो? गंगाजल छोड़कर कुएं के जल; 
. || की क्यों इच्छा करती हो?'' 
इतना कहकर शिवजी ने पार्वती के स्वरूप की प्रशंसा करते |" 

$| हुए कहा-''हे पार्वती! देखो, तुम्हारे इस सुन्दर मुखकमल पर ४ 
£ | असंख्य चन्द्रमाओं की कान्ति विद्यमान है। तुम्हारा मुखचन्द्र सुन्दरता | 
4॥| की खान के समान सुन्दर है। तुम इस प्रकार अपने सुन्दर शरीर || 
है| को व्यर्थ ही क्यों नष्ट करती हो? तुम्हारे विवाह के लिए केवल 
£| विष्णु ही हैं। तुम उन्हीं से विवाह करो। हम तुमसे कहते हैं कि यह 
४ | बात उचित नहीं है। तुम अब भी सम्भल जाओ।'' इस प्रकार 
| ब्राहमणरूपधारी शिवजी छल की बातें कहकर खेद सहित तथा|; 
£ रूखे हो, अलग बैठ गये। पार्वती ने शिवजी की निन्दा सुन, मन |$ 

Ala कुपित हो बार-बार खेद किया। कुछ समय के पश्चात्‌ पार्वती | 
ॐ | मन ही मन बोलीं। मैंने इस व्यक्ति को ब्राह्मण जानकर धोखा ॥ 
हैं| खाया। यदि मैं पहले से इस ब्राह्मण को दुष्ट तथा शिवजी की || 
£| निन्दा करने वाला जानती तो चुप रहती। इसने वेद के विरुद्ध न 
$| शिवजी की इतनी निन्दा की है कि यदि अब मैं इसको उत्तर नहीं | 
hi) देती हूँ तो शिव की निन्दा सुनने का पाप मुझे लगेगा।'' यह विचार |, 
S| कर पार्वती ने कहा-'' हे ब्राह्मण! तू हमको धोखा क्‍यों देता है? 9 
(| तूने तो वेद के विरूद्ध शिवजी की अत्यन्त निन्दा की है। तुझको || 
॥ | ब्राह्मण होने के नाते प्राणदंड नहीं दिया जा सकता। अब मैं वेद, | 
(| पुराण तथा स्मृति के वचनों के अनुकूल शिवजी का वर्णन करती || 
हु । तू अब तक शिवजी के गुणों को नहीं जान पाया है, इसीलिए 
"तेरा बचन वेद के विरुद्ध है। यदि तू शिव को जानता तो वेद के F 















































३३. 
+| विरुद्ध कभी ऐसे वचन न कहता। शिव की समस्त अशुभ सामग्री के 
€| शुभ ही है। कोई भी देवता उनसे श्रेष्ठ नहीं है। वे सब विद्याओं के ४ 

| ज्ञाता, पूर्णब्रह्म, अलख, जगदीश हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को अपने || 
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| | श्वास-मार्ग से वेद दिये। वही शिव सबको आदि, मध्य एवं अन्त || 
€| हैं। उनका तेज एवं प्रताप आज तक कोई नहीं जान पाया। वे अपने | | 
| भक्तों को तीनों लोक प्रदान करते हैं। उनकी सेवा द्वारा ही मनुष्य || 
: मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। शिवजी की निन्दा करने से मनुष्य |& 
“| बहुत दुःख प्राप्त करता है। जो दुष्ट एवं अनाचारी ब्राह्मण शिव के |ई 
(| विरूद्ध हैं, वे करोड़ों जन्म तक दरिद्र रहा करते हैं। हे ब्राह्मण! | 
+| तूने शिव को निन्दा करके अपने लिए नरक का मार्ग खोला है। |! 
ह| तेरा आदर करने से मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, वरन्‌ मेरे समस्त 
£| पुण्य नष्ट हो गये। अब तू शीघ्र अपने घर चला जा, क्योंकि मेरा i 
: मन शिवजी में लग रहा है।'' > 
f ब्राह्मण यह सुनकर हंसा तथा मन में पार्वती की प्रशंसा करन ६ 
“| चाही कि और कुछ कहे, परन्तु पार्वती ने ब्राह्मण की इच्छा समझ, |ई 
| अपनी एक सहेली से कहा-'' अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और | 
+| चलो, क्योंकि यहा रहने से बड़ा दुःख होता है। इस ब्राह्मण ने शिव |! 
€| की निन्दा करके हमको बहुत दुःख पहुंचाया है। शिव की निन्दा 4 
£| करने वाले को.आख से न देखना ही उचित है। इसकी व्यर्थ की 
: बातें सुनने से महापाप होगा? जो शिव-निन्दा को आखो से देख ले, 
“' उसको तुरन्त स्नान कर डालना चाहिए और यदि वश चले तो उसकी ४ 
| जिह्वा को काट डाले, नहीं तो अपने दोनों कान बन्द कर वहा से उठ |ई | 
| जाना चाहिए। वेद भी यही कहते हैं। अस्तु, अब तुम देरी न करो। || _ 
hi] उठो, किसी और वन में चल कर रहेंगे। अन्यत्र जाकर तप करूगी। || 
६ | यदि मेरा निश्चय दृढ़ है तो शिवजी मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगे। किसी | 
£| के धोखा देने से क्या होता है? शिव तो केवल प्रेम से ही प्रसन्न होते |: 
5 | हैं। मैने गुरु से सुना है कि तप करने में इसी प्रकार के अनेक विघ्न El a 
५५ | सामने आते हैं। उनसे धोखा खाकर जो तप से विमुख हो जाते हैं, वे || 
: मूर्ख हैं और तप का फल प्राप्त नहीं कर पाते | जो दृढ़तापूर्वबक धोखे | | 
दै कस्का fae oe Soa शिवाय अ २ नमो) rere 
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हि| शिवजी अपने भक्तों का पालन करने वाले हैं। पहले तो वे अपने 
| भक्तों की परीक्षा लेते हैं, फिर प्रसन्न हो जाते हैं।' यह कह कर 
पार्वती अपनी सखियों के साथ वहाँ से चली गयीं। 

: 


बयालीसर्वा अध्याय 

4॥ इतना कहकर ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! शिवजी इस प्रकार 
६| पार्वती का हठ तथा प्रेम देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा उन्होंने 
£| अपना यथार्थ मुख्य स्वरूप जैसा कि नारदजी ने उमा से कहा था, 
»| धारण कर लिया। मस्तक पर जटा, गंगा की धारा तथा चन्द्रमा 
*॥ विराजमान, ललाट पर पण्ड ण्ड लगाये हुए, कानों में कुण्डल 
| £| पहने, गोल-गोल सुडौल हा तीन नेत्र, नाक तथा ओष्ठ परम 
ह| सुन्दर, हाथ-पाव की उगलिया लाल-लाल, इसी प्रकार प्रत्येक 
हर अंग-प्रत्यग अत्यन्त सुन्दर एवं सुभग था। जिस रूपका पार्वती 
ध्यान कर रही थीं, शिवजी ने उसी प्रकार का रूप धारण कर, 


| 
न 


| हमारा तप और संयम अत्यन्त दृढ़ है, set eh म्हारे तप ने उसे भी 
£ हिला दिया। हमने पहले भूतों को, फिर | को तुम्हारे पास 
$| भेजा जिसमें तुम्हारे दृढ़ तप की ख्याति संसार भर में प्रसिद्ध हो। 
















&| के लिए तथा परीक्षा लेने के लिए की हैं, जैसा कि कुम्हार घडे 

€| को सम्हालने के लिए ऊपर से उसे पीटता है। हमने तुम्हारी भक्ति 
| को संसारी रीति के कारण ही देखा है। तुम समस्त संसार की 
AE ह देवी हो, जिनके चरण-कमलों की सेवा देवता 
(हि गुण धारण करती हो। तुम्हीं 


“Ee 
Ei | न TR स उपारत 
(se ॐ नमो: शिवाय शः ॐ नमो: शिवाय 
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& ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय है 
है| से बचे रहकर तप में संलग्न रहते हैं, वे ही सिद्धि प्राप्त करते हैं।| 


: 







उनको दर्शन दिये और कहा कि “हे पार्वती! तुमने हमारी इतनी ४ 
आराधना तथा तपस्या की है, जितनी आज तक किसी ने नहीं (. 
को। तुम को ग्रहण करके हम भी लोक में पवित्र होते हैं। यद्यपि |! 
On तुम क्रोध न करो, क्योंकि हमने यह सब बातें तुमसे प्रकट होने |“ 
WP) 
ह| 
आदि सब करते हैं। तुम उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के हेतु तीन (£| . 
लोकों को आनन्द देने वाली |: | 


3० नमोः शिवाय श ॐ नमो: शिवाय ॐ) । 
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& ॐ नमोः शिवाय शैः ३७ नमो: शिवाय ॐ (श्री शिवपुराण भाषो & ॐ नमो; शिवाय 55 ॐ नमोः शिवाय $= 
£| हो। तुम्हारे रूप, गुण तथा प्रभाव असंख्य हैं। तुम्हारा ही अंग | 
| लक्ष्मी, वाणी तथा ब्रह्माणी हैं। तुमने मुझे सगुण अवतार लेते हुए £ 
8) जानकर गिरिजा का अवतार लिया है। जिस प्रकार शब्द एबं अर्थ | 
“५ में कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार हमारे और A बीच में भी हे 
E कोई अन्तर नहीं है। केवल संसारी जीवों की दृष्टि में हम-तुम दो ४ 
£| शरीर रखते हैं, परन्तु वास्तव में हम एक हैं। हमारे तुम्हारे चरित्र | 
jy] वेद भी नहीं जानते। तुम्हारे तप अब पूर्ण हो गया है। तुम्हारी जो |. 
१] प a 
इच्छा हो, वह हमसे मांगो।'' यह कहकर शिवजी चुप हो गये। |e 
पार्वती बोलीं-''हे देव! यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं ३. 
£ ar मक मेरी न्या सार वर दीजिये। आप मेरे पति होकर संसार [ई 
की रीति के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिये। मेरे समस्त अपराधों |! 
को क्षमा कर, अब आप मेरे पिता से जाकर विनती करें तथा अपने i 
£| संसारी चरित्र को दिखावें।'' पार्वती यह कहकर चुप हो गयीं। : 
8) तब शिवजी ने कहा-'' हे गिरिजे! तुमने जो वरदान माँगा है, हम १ | 
“५ उसे स्वीकार करते £ यह कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये। ले 
४ तब देवताओं ने जय जयकार किया, आकाश में पुष्प-वर्षा हुई, |ई 
£| विष्णु मैं तथा अन्य देवता गिरिजा के चरणों पर आकर गिर पड़े i 
|| तथा हर्ष के कारण विष्णु गिरिजा की स्तुति करने लगे। जो कोई | ps 
ह| उस स्तुति का पाठ करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। उस |& 
| स्तुति को सुनकर पार्वती ने सब देवताओं से कहा-''हे देवताओ! |ई 
|| तुम सब अपने-अपने घर जाकर प्रसन्न रहो। मैने कठोर तप किया |. 
|ॐ] है, इसलिए देवताओं के सभी कार्य पूर्ण होंगे। शिवजी ने मुझको || 
£| वर दिया है कि तुम्हारा कोई कार्य शेष न रह जायेगा।'' यह आज्ञा ४ | 
€| सुनकर सब देवता वहा से चले गये तथा गिरिजा भी घर जा पहुंची । |. | 
» | उस समय जो हर्ष हिमाचल एवं मैना को et / उसका वर्णन नहीं | 
५ किया जा सकता। हिमाचल ने हर प्रकार से आनन्द मंगल मनाया || | 
ह| किसी 
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ॐ नमो: शिवाय दैत ॐ नमोः शिवाय क” (श्री शिवपुराण भाषा ॐत ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो: शिवाय ही 
® 


तैंतालीसर्वा अध्याय 


४| ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद | भगवान्‌ सदाशिव की महिमा जानना | 
+| अत्यन्त कठिन है। उनकी महिमा करोड़ों वर्ष तप करके भी कठिनता | 
£| से जानी जा सकती है। वे शरीर धारण कर अनेक प्रकार की लीलाएँ || 
€| रचते हैं तथा संसार के जीवों की भाँति प्रकट होकर, अपने भक्तों 


3 के कार्य पूरे करते हैं। हे नारद! तुम ध्यान से सुनो, जिस समय 
शिवजी पार्वती को वर देकर चले गये, उसी समय उन्होंने भिक्षुक 
=| का रूप धारण किया और नृत्य एवं गायन में पूर्ण अभ्यास करके | 
(| एक सहस्त्र गति के ज्ञाता बन गये। फिर उन्होंने अपने बायें हाथ से |; 
+| सिंगी तथा दाहिने हाथ में डमरू लिया और समस्त शरीर में श्वेत |!" 
४) भस्म लगाकर लाल वस्त्र पहने। इस प्रकार वे वृद्धि बन गये। उनका |; 
| €| शरीर बूढ़ों को भाँति कापता था, परन्तु वाणी अत्यन्त मधुर थी। 2 
Ip 


























ह, ऐसे अनूप रूप तथा वस्त्राभूषणो से सुशोभित होकर श्री सदाशिव |. 
जी हिमाचल पर्वत के पास गये । उन्होंने अनेक प्रकार के नृत्य- |; 

- गान, नट करतब, मधुर-स्वर, प्रिय सिंगी तथा डमरू के नाद से | 
£| नगर निवासियों को मोहित कर लिया | उनके इस करतब को देखने £ 
dy) के लिए चारों ओर से झुण्ड के झुण्ड पर्वत-निवासी एकत्र होकर |" 
ह| यहाँ तक कि सभी बूढ़े, बालक, स्त्री, पुरुष वह मधुर शब्द सुन, || 
€| घरों से बाहर निकल आये। इस प्रकार कोई भी शिव के उत्तमोत्तम ; 











2) 


8| ताल एवं प्रिय स्वर सहित राग द्वारा मोहित विह्ल तथा अधीर होने i 
“५ से शेष न रहा। पार्वती उस आनन्ददायक स्वर में मग्न हो गयीं। वे 
४ शिव की is का मन में ध्यानकर अत्यन्त प्रसन्न हुई तथा उन्होंने | 
£| अपने मन में शिव की स्तुति की। तब शिवजी कूपालु होकर बैठ 
गये | जब मैना को चेत आया, तब वह योगी को अत्यन्त प्रसन्न | 
हो, हीरा, पन्ना, मोती, मणि आदि थाल में भरकर देने लगी, परन्तु || 
-| उस योगी ने कुछ न लेकर केवल पार्वती को माँगा तथा फिर नृत्य 2 | 
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E करने को 
2 उठ 
- a डराया, fs हुआ। यह -रयपराण भाव 
| दें। इतने में हिमाचल काया तथा सुनकर मैना नेः शिवाय अर 3 
क्रोधित माचल यह इच्छा T ने अप्रसन्न नमोः शिवाय ऊत 
हुए। उन्होंने भी वहाँ की कि होकर 
£| दो । हिमाचल आज्ञा हां आ पहुँचे उस योगी उसे |¢ 
व काँ चल के सेवक दीकि पहुंचे और सब Tt को निकाल 4, 
bi) जा aa हुए, परत व es को तुर या सुनकर | 
है? जब Me वमा योगी 25 के द. त निकाल ri 
€| शिवजी को चतुर्भजी बहुत मातत मन में कड pea x 
E देखा हुए तथा स्वरूप, सिर योगी को कौन मनुष्य 
| फिर जो पर मुकुट देखा a श्या ip 
ह| वे जा डत ने be विष्णु पर चढ़ाये कानों में कुण्डल उन्होंने | 
3| के समान निनो नव a द्विभुजी wb = aoe पीले | 
ब्रह्माजी जी म किशोर अवस्था भूषत किये इस प्रकार भूषित 
| स्वरूप जी बोले-''हे कोरल , मुरली हाथों में "देखी कि 8 
द| पर ळी कि as शिवजी ने दिखाई दे ea चन्द्रमा : 
हुए wees निप तत तथा को eA 
शयासता लिये , कोर के समान समान सुन्दर पवित्र धारा [ मुख्य: 
§| अत्यन्त अभय आदि रेखाएँ, गले में नासिका, अरूण लालिमा लिये 
ॐ | लाल कोमल, जिसमें नाना प्रकार के हार पहने चार अ वा 
आदि थे हि के समान तीन बल वा र , सूर्य 
नि कशी न केस AMEE SES: उदर |$ 
जाना a म कटि. | 
[laa Ri कडवट CF (गोल नितम्ब, रक्त वर्णे ना i 
द pas ने हमको पहचान सदाशिव हैं। ज देख, अत्यन्त र 
F पाने की धारण कर लि लिया । जब सदाशिव न्त | 
५ | प्रणाम र लिया या तो उन्होंने दाशि | 
णाम इच्छा प्रकट या तथा उन्होंने व ने | 
Lan कर, सब ट को। Tar: हिमाचल as उसी ft 
नमो: स्वीकार उस समय Ta a | 
: शिवायः णा कार कर मय हिमाचल ल पार्वती | 
ए डैः ॐ नमोः शिवाय ॐ C लिया। कुछ समय ने तुरन्त | 
शिवाय ड Css) ड नमो; समय पश्चात्‌ ale 
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£ 3% 
नमोः 
/ शिवाय क औ 
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£ ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमो: शिवाय & 
हैं जब अन्तर्धान हो गये, तब मैना और हिमाचल ने ब में आकर ६ 
| शिव को सर्वश्रेष्ठ जाना। देवताओं ने भी अपने हृदय में निश्चय ही | 
| $| ठहराया कि शिव एवं पार्वती का विवाह उनको, समस्त संसार | 
*| को तथा पार्वती के माता-पिता को शुभदायक होगा। | i | 
: इसी इच्छा से उन सभी देवताओं ने हिमाचल के गुरु के घर ६ 
£| जाकर उनको प्रणाम किया तथा कहा-“हे देव! इस समय शिव | 
| के चरित्र से मैना एवं हिमाचल ने शिव को सर्वश्रेष्ठ समझ लिया || 
: है। अब आप वहाँ जाकर ऐसा प्रयल करें, जिससे शिव तथा पार्वती ॥ 
£| का विवाह हो जाय।'' यह सुनकर र क्रोधित होकर दोनों | 
४ | हाथ कानों पर रखकर बोले-''हे देवताओ! तुम बड़े स्वार्थी हो। 
obi) तुम हमारी यही सेवा करते हो, जिससे हमको नरक प्राप्त हो। जो |" 
६| मनुष्य विष्णु, महादेव, ब्रह्मा आदि देवता, ब्राह्मण, अपने गुरु, 
£| गौ, तुलसी, पुराण, गंगा, वेदमाता गायत्री, वेद एवं दान की निन्दा 
| करता है। वह निस्सन्देह नरक में जाकर असंख्य कल्पों तक दुःख 
तथा कष्ट भोगता है। यदि तुम यह कार्य करना आवश्यक समझते |; 
: हो, तो तुमको चाहिए कि ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सहायता | 
£| मांगो तथा तुम भी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई उपाय करो। = i 
| अपने मन में शिव के चरणों का ध्यान अवश्य रक्खो। हमें पूण || 
: विश्वास है कि ब्रह्मा, अरुन्धती तथा सप्तर्षि के साथ जाकर |S) 
3 
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हिमाचल को समझावेंगे। हमको अपने तपोबल से यह भी पूर्ण || 
विश्वास है कि पार्वती को शिव के अतिरिक्त और कोई प्राप्त नहीं | 
कर सकता।' यह सुनकर गुरु चुप हो गये। | 


चौवालीसवाँ अध्याय 





की यही सेवा करना लड़कों का ||| 
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| धर्म है? शिव की निन्दा सबको दुःख देने वाली है। वह विपत्ति | 
€| की जड़ तथा सब प्रकार के आनन्द-मंगल को नष्ट करने वाली |: 
i है। में तुम्हारी इस विषय में कोई सहायता नहीं करूँगा। तुम सब | 
मिलकर शिव के पास जाओ तथा विनय करो; क्योंकि पर-निन्दा 
दोनों sie में i = 
=| दोनों लोकों में eo) होती है।'' यह सुनकर वे सब कैलाश |ई 
£| पर्वत में जाकर शिव की प्रशंसा एवं स्तुति करने लगे। वे बोले- 
<॥| “हे विश्वपति! हिमाचल आपका बड़ा भक्त है, उसने आपको ie 
: परब्रह्म जानकर इच्छा की है कि अपनी पुत्री आपको देकर मुक्ति | 6 
£| प्राप्त करे। अस्तु, आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।'' देवताओं (5 
४ | की यह विनती सुनकर शिवजी हँस दिये तथा उन सबको अत्यन्त 3 
ou] प्रसन्न कर विदा किया। इसके पश्चात्‌ वे अति सुन्दर ब्राह्मण-शरीर | 
है| धारण कर, हाथ में शवेत रत्नों की माला पहने, मस्तक पर तिलक |$ | 
€| लगा, गले में शालग्राम की मूर्ति डाल, उत्तमोत्तम वस्त्र धारण कर, : 
वैष्णी वस्त्रों से भूषित हो, अति चतुरता से हिमाचल के घर गये। 
: हिमाचल सपरिवार उनके आदर के लिए उठ खड़ा हुआ। पार्वती |" 
: दिया - ED 
3| कौ कृपा से तीनों लोकों को पहचानता तथा सब बातों को जानता |$ 
हु । मनुष्य तीनों लोकों में कोई काम करता है, मैं उसे अपने मन 
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| विवाह करना उचित है। इस विषय में तुम अपने भाई-बन्धुओं से 
£| परामर्श ले लो। यदि तुम यह कहोगे कि पार्वती को शिव के | 
5) अतिरिक्त अन्य पति स्वीकार नहीं है तो यह सब बात स्पष्ट हैं कि |` 
“५ रोगी को कुपथ्य ही भाता है, कोई गुणकारी औषधि रुचिकर नहीं 
E लगती।'' यह कहकर ब्राह्मण रूपधारी शिव वहाँ से चल दिये। 
£| उस समय हिमाचल के नेत्रों से ae और चिन्ता के अश्रु बह चले। a 
ॐ | तब मैना ने हिमाचल से कहा-'' हे स्वामी! मेरी बात सुनो, जो अन्त 
i को अच्छी फलदायक होगी। आपको यह उचित है कि सब पर्वतों |४ 
£| को बुलाकर उस ब्राह्मण के कथन के विषय में अवश्य पूछें, |$ 
£| क्योंकि उसकी बातें सुनकर मुझको बड़ा सन्देह हुआ है। जब तक | 
di] यह बात स्पष्ठ न Sa , मुझे बहुत ही भय बना रहेगा। आप भी || 
E| ब्राह्मण की बातों पर अच्छी प्रकार ee । यदि ऐसा न किया |; 
€| तो मैं या तो घर त्याग कर वन में जा रहूंगी या विष खाकर मर " 
» | जाऊँगी।'' मैंना यह कह.कर अत्यन्त कुपित होकर पार्वती को 
i) साथ ले, कोप-भवन में जा बैठी। हिमाचल मैना का यह चरित्र |" 
E देख अत्यन्त दुःखी हुए तथा उसके पास जाकर अनेक प्रकार से | 
रि समझाने लगे। उन्होने समझाते हुए कहा कि तुम इस प्रकार | 
` || कोपभवन में क्यों पड़ी हो? फिर हिमाचल बड़े आश्चर्य में पड़कर 
सोचने लगे कि शिव ने यह चरित्र कैसा किया ?'' | 
: पेंतालीसवाँ अध्याय र 
+| ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! इस दशा को देख हिमाचल के |" 
है| परिवार के सब लोग तथा नगर निवासी अत्यन्त व्याकुल हुए। देवता i 
£| भी आपस में यह कहने लगे कि क्या करते हुए, यह क्या हो गया! 
» | तब सब स्त्री- a ने भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान कर इस प्रकार || 
ण प्रार्थना की-''हे प्रभो! आपने जो कुछ किया, वह सब लोगों के |. 
| &| लिए शुभ हो।'' गिरिजा भी बहुत उदास होकर शिवजी का स्मरण 
. || करने लगीं। उस समय गिरिजा की चिन्ता को देखकर शिवजी ने |: | 
ॐ gan शिवाय & ७ नमो; शिवाय खे Oks a शिवाय डे ॐ नमो; शिव | 






























£ ॐ नमोः आ त ॐ नमोः शिवाय < गहिरा £ ॐ नमोः शिवाय £~ ॐ नमोः शिवाय डँ । ५ 
सप्तर्षियों को स्मरण ee शिवजी की आज्ञा का पालन करने |£ | | 
£| के लिए वे शीघ्र vl आ पहुचे। वे अपने सम्पूर्ण शरीर पर भस्म |: 
i लगाये थे तथा हाथों में माला लिये थे। वे अपने मुख से “शिव- 
४| शिव' उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने आते ही शिवजी को प्रणाम ||. 
£| किया, तदुपरान्त हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले-'हे प्रभो! | 
£| आप हमें क्या आज्ञा देते है?'' यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया- | 

jy “हे ऋषियो! तारक दैत्य के संहार के निमित्त हमने गिरिजा के ॥& 
i साथ विवाह करने का निश्चय किया है। अब वह समय निकट है। |$ | 
रे का आ के ws जाकर उनसे तथा उनकी स्त्री से | 
5 | हमारे विवाह ए कहो।'' | 
“| हे नारद! यह सुनकर सप्तर्षि अत्यन्त प्रसन्न हो, परस्पर यह कहने |“ 
€| लगे कि हमारे भाग्य धन्य हैं जो सृष्टि का उपकार करने के निमित्त ४. 
















































€| शिवजी अपने विवाह का सन्देश पहुँचाने के लिए हमें हिमाचल 7 
jy) पास भेज रहे हैं। इस प्रकार कह कर वे हिमाचल के समीप हे 
| जा पहुँचे। हिमाचल ने उन्हें दंडवत-प्रणाम करने के उपरान्त आने 7 

: का कारण पूछा। उस समय सप्तर्षियों ने उत्तर दिया-' है हिमाचल! |ई | 
£| शिवजी सम्पूर्ण सृष्टि के पिता हैं और गिरिजा सब की माता हैं। | 
ॐ| संसार के कल्याण करने के निमित्त शिवजी गिरिजा के साथ विवाह |e 

ह करना चाहते हैं। अस्तु, तुम गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ |e 
£| कर दो। इस सम्बन्ध में ब्रह्माजी ने शिवजी से बड़ प्रार्थना की थी |: 

5) तथा गिरिजा ने भी कठिन तपस्या करके उन्‍हें प्रसन्न किया है। 3. 
i तभी शिवजी यह विवाह करने को प्रस्तुत हुए हैं।'' iP 
§| जिस समय सप्तर्षि हिमाचल से इस प्रकार की बातें कर रहे थे, | 
€| उसी समय अगस्त्य ऋषि को पत्नी लोपामुद्रा तथा वशिष्ठ मुनि को 

ॐ पत्नी अरुन्धती भी मैना के समीप जा पहुंची । उन्होंने देखा कि 
हि मैना महामलिन वस्त्र पहने, अत्यन्त दुःखी हो, कोप-भवन के भीतर 





। पृथ्वी पर पड़ी हुई है। यह देखकर उन्होंने ahs कहा- “हे मैना 
$| तुम उठकर हमारी बात सुनो।'' ऋषि-पत्नियों को देखकर मैन 


$ ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय £ (श्री शिवपुराण भाषा ई ॐ a शिवाय E> ॐ नमो, शिवाय AI 
E| तुरन्त उठ बैठी और बोली-'' मेरे धन्य भाग्य हैं, जो आपने यहा |$ 
€| पधारकर मेरे ऊपर कृपा को। Se कोई आज्ञा प्रदान करने | 
४ | की कृपा करें।'' यह सुनकर ने कहा-'हे मैना! देखो, | 
*| हिमाचल गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ करना चाहते है। |" 
तुम इससे अप्रसन्न क्यों हो? क्या तुम शिवजी alle. पहचानती | 
£| कि वे तीनों लोकों के स्वामी और सबसे श्रेष्ठ हैं?'' इस प्रकार 
oy) शिवजी की महिमा का बहुत hes करने के उपरान्त दोनों |; 

| ऋषि-पत्नियाँ मैना को साथ ले की सभा में पहुँची। वहाँ |; | 
पहुँचकर मैना ने सप्तर्षियों को प्रणाम किया। फिर वह अपने पति | 
के चरणों का ध्यान धरती हुई अरुन्धती के समीप बैठ गयी | उस 
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सप्तर्षियों ने कहा-''हे हिमाचल! तुम्हें उचित है कि अब तुम 
M) अपनी बुद्धि को स्थिर कर शिवजी के साथ गिरिजा का विवाह || 
£| कर दो। शिवजी को अपना जामाता बनाकर तुम सर्वश्रेष्ठ पद को | 
i प्राप्त करोगे। देखो, इस समय संसार में तारक नामक दैत्य अत्यन्त i 
ॐ| उपद्रव कर रहा है। उसका वध करने के निमित्त ही शिवजी ने || 
EE विवाह करना स्वीकार किया है। अस्तु, तुम देवताओं का कार्य |६ 
& पूरा करने के लिए इस कार्य में विलम्ब न करो।'' 
| - यह सुनकर हिमाचल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया- 'हे ऋषियो! | 
ॐ।| मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि वे संसार से विरक्ति, | 
है| वनवासी, अवधूत तथा अशुभ वेषधारी हैं। भला मैं ऐसे व्यक्ति के 
| €| साथ अपनी कन्या का विवाह कैसे कर ig इस प्रकार के वर को 9 
> कन्यादान करने से पिता नरकगामी होता है। क्योंकि विवाह, मैत्री || 
*| और वैर बराबर वाले से ही करना चाहिए। इसीलिए मैं शिवजी | 
| - के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहता! [£ 
3 
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ह| वेद के अनुसार तीन प्रकार के वचन होते हैं। एक ऐसा होता है, i 
€| जिसको सुनने में ऊपर से तो आनन्द होता है, परन्तु वास्तव में वह |: 
“ | आनन्द का नाश करने वाला होता है। दूसरे प्रकार का वचन सुनने . 
“| में भी अमृत के समान होता है और उसका अन्त भी शुभ होता है। Ei 
तीसरे प्रकार का वचन सत्य, धर्म से विभूषित होता है। अस्तु, हम |ई 
i बीच वाले वचन का आश्रय लेकर तुम्हें समझाती है कि: शिवजी. i 
| सम्पूर्ण संसार के a तथा सब के स्वामी हैं। वे निर्गुण तथा सगुण |||. 

: दोनों रूप वाले हैं। कुक के समान धनपति उनके सेवक हैं। ब्रह्मा, |e 
:| विष्णु तथा हर उन्हीं के तीनों गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं।” Cd 
£| ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! अरुन्धती ने पुनः कहा ''हे राजन्‌! || 
+| गिरिजा तो सनातन काल से शिवजी की शक्ति है, अतः = उचित |" 
| है कि तुम गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ कर दो। ऐसा करने a 
£| से तीनों लोकों में तुम्हें यश प्राप्त होगा तथा सम्य णं देवता तुम्हारे |: 
3) वशीभूत हो जायेंगे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो भी यह निश्चय i cn 
रक्खो कि गिरिजा तो शिवजी को अवश्य प्राप्त करेंगी ही, तुम्हें री 

व्यर्थ ही सन्ताप उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार राजा अनरण्य ने अपनी ३ 

हि कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ करके अपने वंश की रक्षा की, | 

ॐ| उसी मका भी उचित है कि तुम गिरिजा का विवाह शिवजी ||, 
के साथ अपने कुल को रक्षा कर लो।'' & 

यह सुनकर हिमाचल ने कहा-' आप मुझ से राजा अनरण्य की | | 

कथा कहने की कृपा करें।'' यह सुनकर वशिष्ठजी ने उत्तर दिया। ३ | 

“हे हिमाचल! वेदचन्द्र नामक चौदहवें मनु की सोलहवीं पीढी में ॥ 



































































| 
§| अनरण्य' नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह मंगलाचरण राजा की |& | 
|e) भाति प्रजा का पालन करने वाला तथा राज्यसिंहासन पर बैठकर j La 
| नीतिपूर्वक राज्य करने वाला था। उसके BLE त्र तथा एक पुत्री | 
उ । पुत्री का नाम 'पदमा' था। वह पुत्री राजा तथा रानी || | 
E को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। जब उसकी अवस्था विवाह के | i 
£| योग्य हुई, तब राजा उसके लिए पति की इतने 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमो; शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा) त ॐ नमोः शिवाय ड अ नमो; शिवाय छ 
हैं में 'पिप्पलाद' मुनि ने अपने आश्रम को जाते समय वन में देखा कि |६ 
€| गन्धर्व अपनी स्त्री से विहार कर रहा है। मुनि भी यह देखकर काम € 
५ | के वशीभूत होकर स्त्री से भोग की इच्छा करने लगे। तभी मुनि न | 
पुष्पभद्रा नदी के तट पर पदा को देख, सबसे पूछा कि यह किसकी |" 
| कन्या है? लोगों ने बताया कि यह राजा अनरण्य की पुत्री है। यह | 

£| सुनकर मुनि स्नान तथा पूजन कर राजा के पास गये और कामवश |. 
%| होकर उससे उनकी पुत्री को मागा, परन्तु राजा चुप रहे, उन्होंने कोई 
है| उत्तर नहीं दिया। तब मुनि ने क्रोधित होकर कहा कि ol लड़की |६ 
=| नहीं देता तथा चुप बैठा हुआ है। हमारे पास विद्या है, जिससे हम ४ 
{| इसी समय तुझे जला कर भस्म किये देते हैं।' मुनि के ऐसे क्रोधपू्ण | 
“| वचन सुनकर राजा स्त्री, पुत्र तथा भृत्यों सहित आश्चर्यचकित होकर 
€| रोने लगा। उस समय एक बुद्धिमान पडित ने राजा से कहा-'' हे राजन्‌! 
£| अब आपको यही उचित है कि अपनी पुत्री मुन को दे दें और इस 
४ | प्रकार मुनि के क्रोध से अपने कुल को जलने से बचावें।'' तब राजा i 
“१ ने पंडित की बात मानकर, अपने कुल की रक्षा के लिए पुत्री मुनि |! 
को दे दी। इसलिए हे हिमाचल! तुमको भी यही करना चहिए। अब |; 
१ विवाह के शुभ मुहूर्त को केवल सात दिन शेष रह गये हैं। उस दिन | 
| मृगशिरा नक्षत्र, चन्द्र वार, उत्तम योग करण तथा केन्द्र के शुभ ग्रह lie 


भट 
: हैं। उसी समय लग्न का स्वामी अपने स्थान पर आयेगा। यही अति ; 
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| उत्तम मुहूर्त होगा। उस दिन तुम गिरिजा का विवाह शिव के साथ || . 
$| कर दो। इस प्रकार समझाते हुए सप्तर्षि तीन दिन तक वहाँ ठहरे। : 

di) तब हिमाचल ने उनकी बात मानकर, चौथे दिन लग्न लिखाया। उसे Ui 
४ लेकर सप्तर्षि शिव के पास गये।' i 
| का _ सैंतालीसवाँ अध्याय ` 


| भु ब्राह्मजी ने कहा-''हे नारद! सप्तर्षियों ने शिवजी के पास जाकर |. . 









i £| यह काम अच्छा किया। तुम 


$= ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय छः री शिवपुराण भात Se ॐ नमोः शिवाय व ॐ नमो: शिवाय डैः 
अइतालीसवां अध्याय a 
i ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! शिवजी ने उसी समय बारात की तैयारी | 
| की आज्ञा दी! उनके आदेशानुसार सब अपने को वस्त्राभूषणो से |" 
| भूषित करने लगे। चारों ओर ध्वजा, पताका, चॅवर आदि शुभ il 
र) सामग्री स्थापित हुईं। देवताओं की पत्ियाँ मंगलगान करने लगीं। 
| रल एवं मोतियों से चौक पुराये गये। उस समय की शिवजी की | 
है| सुन्दरता का हम वर्णन नहीं कर सकते। विष्णु मैं तथा इन्द्र आदि (६ 
$ देवता अपने-अपने प्रसिद्ध वस्त्रों से भूषित हुए। सवारों के रिसाले, ई 
| $| गज समूह तथा घोड़ों के दल-बल देखने योग्य एवं प्रशंसा के 
ॐ | योग्य थे। शुभ मुहूर्त में शिवजी महाराज बारात सहित चले। नन्दी, |"? 
| | वीरभद्र, भैरव आदि भी अपने गणों सहित उनके साथ हुए। शिवजी 
£| की उस बारात में असंख्य सेना चली। शिवजी ने सर्वप्रथम 
» | सांसारिक नियम के अनुसार ब्राह्मण के चरणों का ध्यान धर, डमरू 


3 
; बजाया, इसके पश्चात्‌ वे बारात के साथ चले।'' : 
प उन्‌चासवा अध्याय | 
॥ ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! हिमाचल ने भी इस विवाह के लिए |! 


|; अपने भाई, बन्धु तथा समस्त नदी, नद एवं समुद्रों को स्त्रियों सहित | 

£| निमन्त्रित किया और अपने नगर को भली-भाति सजाया। अनेक 

. || मन्दिरों को रत्न आदि से का as किया गया। अच्छा ASAT र” 
| छाकर बन्दनवार तथा { को झालरें लटका दीं। समस्त |; 

` | ह| निमन्त्रित भाई-बन्धु उनके घर एकत्र हुए। इस प्रकार वहां एक १ 

| | आश्चर्यजनक सामग्री एकत्र Be | हिमाचल ने अपने दान से सब | 

_ | „| याचकों को सन्तुष्ट किया। प्रत्येक ने अपने को सुसज्जित किया || 

[| ह तथा अनेक प्रकार के साज सजने लगे। स्त्रियों के समूह ने एकत्र |$ | | 

|g) होकर गिरिजा को स्नान कराया। जो-जो कुल देवता आदि की || 

| पूजा नियत है, वह सब गिरिजा से करायी गयी। तुमको शिवजी ||. 


४९ 
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|| की परीक्षा करनी चाही, तब शिवजी यह जानकर अप्रसन्न हुए। | 






ह| को ओर से देवताओं ने पहले, हिमाचल के पास भेजा, जहाँ तुम्हारा | 
£| बहुत ही आदर-सत्कार हुआ। सब रीति-रिवाजों के पुरी हो जाने |$ | . 
8) के पश्चात्‌ हिमाचल ने पहले अपने पुत्रों को बारात की आगवानी 
“५ के लिए भेजा तथा स्वयं भी बारात आने की प्रतीक्षा करने लगे। 
जब बारात का gat तो हिमाचल स्वयं अपने समस्त भाई- 
i बन्धुओं सहित के लिए चले। वे बारात की शोभा, असंख्य 
Jy] सेना तथा विचित्र सामग्री देखकर, साथियों सहित आश्चर्यचकित 
है| इए। उन्होंने हम सबंको झुककर प्रणाम किया तथा बहुत कुछ स्तुति |e 
2 को। तदुपरान्त रहने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान दिया। ६ 
5| ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! बारात की उस शोभा का वर्णन किसी | | 
+| प्रकार भी नहीं किया जा सकता। जब बारात बड़ी सज-धज के || | 
४) साथ अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर हिमाचल के घर की ओर चली। || 
£| बारात को द्वार पर आया हुआ देखकर मैना को इच्छा इ कि सर्वप्रथम 
hy में अपने दामाद को देखू, उसके पश्चात्‌ द्वारचार की रीति पूरी की | 
"| जाये। यह विचार कर मैना ने BE बुलाया तथा अपनी मनोकांक्षा 
| £ प्रकट की। वह बोली कि तुम परब्रह्म तथा सर्वश्रेष्ठ कहते |ई 
£| थे, उसे देखकर ही सब काम किये जायेंगे।'' | 


ट | 
पचासवा अध्याय हे | 
ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! जब मैना राज्य के अहंकार से यह |£ 
अनुचित विचार अपने मन में लायी तथा उसने शिवजी के स्वरूप | | 
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ह| 'अब मैं ऐसा चरित्र काला ह जिससे यह मूर्ख ऐसी बातों को भूल ह | 
€| जाये।' ऐसा सोचकर ने अपना विचार विष्णु bk [कर क. 
i प्रकट किया और कहा-'' हे iat | तुम और ब्रह्मा हमारे बड़े |: | । 
E शुभचिन्तक हो। हम क आदेश देते हैं कि तुम सब पहले अलग- 
=| अलग अपनी सेना सहित हिमाचल के द्वार पर चलो। हम सब के 
© पश्चात्‌ वहाँ आवेंगे। "विष्णुजी ने यह सुनकर सबको शिवजी 
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| ह| आदेश सुनाया । उस आदेश के अनुसार ही सब अलग-अलग अपनी | 
£| सेना सहित चले तथा हिमाचल के द्वार में प्रवेश करने लगे। मैना | 
४ | ऐसी धूमधाम से आती हुई बारात को देखकर प्रसन्न हो कहने | 
| लगी tare, वाह, कैसी सुन्दर बारात है।'' उसकी ऐसी दशा हुई ४ 
` | €| कि जिसको देखती, तुमसे उसी के विषय में पूछती कि क्या यही | 
€| गिरिजा के पति हैं? पहले जब मैना ने गन्धर्वराज वसु को देखा तो ; 
तुमसे कहा कि क्या यही शिव हैं? तब तुमने उत्तर दिया-'' नहीं । यह 
: शिव की सभा के गाने वाले हैं।'' यह सुनकर मैना बोली कि 
&| जिसकी सभा के गाने व नाचने वाले ऐसे हैं, तब वह मुझको कब 
. | ६| दिखाई पड़ेंगे? फिर मैना ने यक्षों के स्वामी मणिग्रीव को देखा और 
a) तुमसे पूछा कि क्‍या यही शिव हैं? तुमने उत्तर दिया- VT” 
E हे नारद! इसी प्रकार मैना ने धर्मराज, सर्प, वरुण, पवन, कुबेर, 
€| ईशान, आठों दिक्पाल, रुद्र, इन्द्र, चन्द्र, गृहपति, शुक्र क्र, प्रजापति, 
४ | सप्तर्षि, ब्रह्मा तथा विष्णु जो एक के पीछे एक आते थे, को देखकर 
“५ प्रसन्न हो, तुमसे पूछा-''क्या यही शिव हैं?” पत तु तुम बराबर 
€| यही उत्तर we कि नहीं यह शिव नहीं हैं, यह तो शिव भक्त हैं। | 
| यह सुनकर मैना अत्यन्त प्रसन्न हुई तथा अपने को धन्य समझने 
| लगी। वह समझी कि हमारा कुल कृतार्थ हो गया। इस प्रकार मैना || 
|; को सब दुःख दूर हो गये।'' 3 


इक्यावनवाँ अध्याय | 
ब्रह्माजी बोले- हे नारद! मैना ने तुम्हारी तथा गिरिजा की बहुत 


| प्रशंसा करते हुए तुमसे कहा कि मैंने अब तक शिवजी को नहीं |; 
€| देखा । इतने में शिवजी सम्मुख आ गये। तब तुमने मैना से कहा- | 
„| यही शिवजी हैं, यही गिरिजा के पति हैं, इन्हें अच्छी तरह देखो।”' || 
| मैना ने शिव को अच्छी तरह देखा, परन्तु शिव की माया से उसके |||. 
€| नेत्र ऐसे हो गये कि उसकी दृष्टि में सन्देह उत्पन्न ci । उस समय || | 
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__।४ उसको शिवजी का दल ऐसा दिखाई देना लगा, जैसे कि वे सभी i | 





ES 


#7 ३७ नमोः शिवाय £~ ॐ नमोः शिवाय ॐत £= ॐ नमोः शिवाय £= ॐ नमोः शिवाय £ 
| भूत-प्रेत आदि हैं। कई के तो हाथ ही नहीं थे तथा कई के बहुत |£ 
£| से हाथ थे। मैना ऐसा दल देखकर बहुत भयभीत हुई। उस सेना | 

हे में शिव को बैल पर चढे, त्रिनेत्र, चन्द्रमा तथा मुकुट धारण किए, ce 
'| बाघाम्बर एवं गजचर्म धारण किये, हाथों में डमरू, कपाल, त्रिशूल |e 
E और सब शस्त्र लिए, सिर पर जटा-जूट, कानों में सर्प, पांच मुख, |£ 
£| मुण्डमाल धारण किये हुए, कण्ठ में हलाहल की श्यामता तथा | 
4॥| शरीर में सर्प लिपटाये हुए देखा। हे नारद! उस समय तुमने मैना |! 
से कहा कि अब तुम इधर-उधर क्या देखती हो, शिव का रूप | 
£| क्यों नहीं देखती! जब मैना ने शिव का ऐसा रूप तथा वैसी सेना |: 
# | देखी तो वे भयभीत होकर अत्यन्त दुःखी हुई और मूर्च्छित होकर i = 
| धरती पर गिर पड़ी। सब को अत्यन्त खेद हुआ। सब लोग औषधि | 
| आदि का उपचार कर मैना को चेत में लाए। फिर मैना तुमसे |ई 
£| बोली-' हे नारद! तुझे धिक्कार है। तूने मेरी कन्या का जीवन नष्ट | 
क| कर दिया। यह as मेरी लड़की के साथ विवाह करने के लिए || 
E भूत-प्रेतों की सेना आया है। मेरा तथा हिमाचल का जन्म |६ 
£| वृथा हुआ। सप्तर्षियो ने भी मेरे साथ धोखा किया el" ; 
१9 | 
WP 





































































हे नारद! यह कहकर मैना गिरिजा से बोली-'' हे पुत्रि! 

| बन में जाकर यह क्या काम किया ? हंस के स्थान पर an 
E लिया, सूर्य से मतलब न रखकर जुगनू से मनोरथ चाहा, घी अच्छा 
£| न लगा तथा रेंडी के तेल से रुचि हुई। तुमने यज्ञ की भस्म को दूर q 
jy] कर चिता की भस्म लगायी, जो विष्णु तथा अन्य देवताओं को ॥& 
ह| छोड़, शिव के लिए तप किया। तुम्हारे कर्मा को धिक्कार है, तुम्हारे |$ 
#| उपदेश, तुम्हारी सखियों एवं तुम्हें भी धिक्कार है। अस Bal 
$| आनन्द कहां है ? यह सब मेरे कमो का ही फल है। मैंने बड़े प्रेम १ | 
| से पुत्री के लिए तप किया था परन्तु ऐसा दुःख देने वाला फल || 


S| तथा ऐसा भयावना स्वरूप मुझ को प्राप्त हुआ।'' यह कहकर |. 
ह| मैना बारम्बार पृथ्वी पर गिरकर, मूच्छित होने लगी। कुछ देर पश्चात्‌ || | 
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| है| “हे मैना ! तुम्हारी बुद्धि कहाँ गयी है ? यह सब शिव की लीला | 


| 


®. 


| £ ॐ नमोः शिवाय $ ॐ नमो: शिवाय & £= ३ॐ नमोः शिवाय है ॐ नमोः शिव है) 
€| मैना को जब चेत हुआ तो गिरिजा की ओर से आंखें मूँद कर 
£| 'धिक-धिक' कहने लगीं। वे बोलीं-'' मुझे दुःख है कि तुम मर न 
गई। इस प्रकार इस समय हमारे कुल में बट्टा तो न लगता।| 
| हिमाचल ने भी नारद के वचन पर इतना विश्वास कर बहुत बड़ी |" 
मूर्खता को। अब मैं क्या करू, जिससे मेरा यह दुःख दूर हो?" |३ 
मैना ऐसा वचन कहती हुईं रो-रो कर धरती पर गिर पड़ती थी। i 
यह देखकर सब आनन्द दुःख में परिवर्तित हो गया, परन्तु बहुत ॥; 
समझाने के पश्चात्‌ सब लोगों ने पुनः आनन्द मनाया ।'' ; 
बावनवा अध्याय 

ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! मैना की यह दशा देखकर नगर भर |" 

| में उदासी छा गयी। तब देवता आदि वहां बहुत प्रकार से मैना को || 
ह| समझाने लगे कि तुम यह क्या करती हो, जो इस प्रकार इस शुभ |: 
jy अवसर को अशुभ किये देती हो? यह सुनकर मैना ने जो कुछ ! 
मन्‌ में आया, देवताओं को बुरा-भला कहा तथा दिक्पाल को 

- बहा से उठा दिया । हे नारद! तब तुमने मैना को समझाते हुए कहा- 








- 
3 
न! 
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न! 
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an | शिवजी परब्रह्म हैं। उठकर अपना सब काम करो।'' मैना ने le 
| इस प्रकार के वचन सुन, 'दूर-दूर' कहकर तुम को 4 
£| फटकारा। तब सप्तर्षि अरुन्धती सहित वहाँ आकर मैना को समझाने |: 
४ | लगी। मैना ने उनको भी क्रोधित होकर वहाँ से निकाल दिया। 
*॥ जब मैंने अच्छी प्रकार से शिव की स्तुति की, तब मैना मुझ से i 

अत्यन्त क्रोधित होकर बोली-'' चुप रहो, ऐसी व्यर्थ की झू बातें |; 
र मत कहो।'' अन्त में हिमाचल ने वहाँ जाकर मैना 


7 00) 
र | 









>| 


| » | सबसे बड़े सबके स्वामी तथा अनादि हैं। उन्हीं से प्रकृति 
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है| उन्होंने यहा ऐसे ऐसे रूप दिखलाये थे कि उनको देखकर मैं और ४ | 
£| तुम दोनों ने गिरिजा को उन्हें देना स्वीकार कर लिया था।'' इस |: 
४ | प्रकार हिमाचल ने अनेक उदाहरण देकर मैना को समझाया, परन्तु i 
| मैना के मन में कुछ न आया। तब मैना की यह दशा देखकर i 
£| गिरिजा बोलीं-''हे माता! शिवजी के अतिरिक्त और किसी के साथ |$ 
£| विवाह न करूंगी। यह बात किस प्रकार हो सकती है कि सिंह | 
„| का भाग सियार प्राप्त करे?” यह सुनकर मैना क्रोधित हो उठी। ||| 
हे नारद! जब मैना का क्रोध शान्त न हुआ, अपितु वह और बढ़ता |g 
ही गया, तब विष्णुजी स्वयं वहाँ मैना को समझाने के लिए गये।'' ) 
तिरपनवां अध्याय रे 
E| ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! विष्णुजी ने वहाँ पच हुंच कर मैना को शं 
£| समझाते हुए कहा-''हे मैना! तुम शिव को नहीं जानती हो। वे |: 
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*| सनकादिक, मैं तथा ब्रह्मा आदि सब उत्पन्न हुए हैं। वे te 
£| उन्हीं की सेवा करता हूँ।' अनेक स्तुति करने के पश्चात्‌ विष्णुजी |ई 


€| ने फिर कहा-'सबको शिवजी में और शिव को सब मे समझो। | : 
५, जिस प्रकार एक शरीर अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करता है, ip 
: उसी प्रकार शिवजी को भी समझना चाहिए। शिवजी को भक्ति & 
| बड़ी आनन्ददायक है। मैं उन्हीं की शक्ति से सब कार्य करता हूँ ई 
| तथा उन्हीं के तप से मुझको चक्र प्राप्त हुआ है। सब देवता शिवजी ६ | 
ॐ।| को सेवा से ही अमर हो गये हें ।'' ip 
ह| ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! विष्णुजी शिवजी के गुणों का इस || | 
प ह वर्णन करते हुए मैना से फिर बोले- 'हे मैना! Fe सब || 
7 धर्मरूप कहते हैं, इसलिए आज मैं तुमको समझाता हू । | | 

ह यह परम सौभाग्य है, जो सदाशिव हम सब के साथ तुम्हार द्वार ||| 
€| पर पधारे हैं। तुम इस बात को भली-भाति समझो कि शिवजी |ई | 

£| की भक्ति के बिना यह संसार भर का बखेड़ा व्यर्थ है 
= ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमो मोः शि बराय अ (267) Se नमो; शिवाय स A 
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ई sam: शिवाय & ॐ नमोः शिवाय Se (श्री शिवपुराण भाषा 
६| का तप बहुत सरल है। उनके अनेक रूप तथा असंख्य लीलां 
£| हैं। जिस प्रकार तुमने तब अनेक रूप देखे थे, उसी प्रकार अब 


he उनके भयानक स्वरूप को भी देख लिया। जो मनुष्य किसी को 








Ee) 






_ चोवनवां अध्याय 





di] पवित्र वचन सुनकर मैना को कुछ SISA हुआ। तब वह उठकर 
€| लज्ञापूर्वक विष्णु से बोलीं- आपने मुझको समझाकर बड़ा धीरज 
£| बंधाया, परन्तु मैं अपने मन से विवश हू। वह बात को समझ कर 
» | भी समझने को शक्ति नहीं रखता। मेरा हृदय यह कार्य करने को 
WN) नहीं चाहता।” हे नारद! यह er ने तुमसे कहा कि 
E तुम शिवजी के पास जाकर करो कि वे मैना के हृदय से 
£| अपनी माया को खीच लें जिससे मैना अपनी यथार्थ दशा को प्राप्त 
jy) करें और गिरिजा का विवाह हो सके तथा सब मनुष्य प्रसन्न हो 
E जायें। हे नारद! तुम विष्णुजी की आज्ञा पाकर शिवजी के चरणों 
६ में पहुँचे तो शिवजी विष्णु की इच्छा जानकर, अत्यन्त सुन्दर हो 
$| गये। उन्होंने एक मुख, दो नेत्र, चम्पा के फूल के समान शरीर 
4॥| का रंग तथा सब प्रकार से मोहक रूप धारण किया। उन्होंने अपने 
























|| तथा नेत्रो 
एकत्र होकर 
i 
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E कुछ देने के लिए कहे और अन्त में अपने वचन का पालन न 


ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! विष्णुजी के मुख से इस प्रकार के 
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| €| की? हे नारद! तुमने शिवजी का ऐसा सुन्दर स्वरूप देख, अत्यन्त 


Jy एवं धूमधाम के साथ सब रीतियाँ पूरी कीं। द्वारचार के पश्चात्‌ || 


. | €| हिमाचल ने कुल तथा संसार की रीति के अनुसार बड़ी प्रसन्नता || 





















= तहो कितात 7 ॐ नमोः शिवाय है” at शिवपुराण भाषा) £ ॐ नमोः शिवाय < ॐ Te शिवाय ॐ 
६ करने वाला है, उसने ऐसे रूप से प्रकट होकर कैसी-कैसी लीला || 


क 

हे आनन्द माना। तुम स्तुति करने लगे और मैना से बोले कि हे मैना! i 
'| अब तुम शिवजी के रूप को देखो। तब मैना ने शिवजी के रूप 

£| को देखा और अत्यन्त प्रसन्न हुई। फिर चारों ओर प्रसन्नता छा ३. 

£| गयी। देवता उच्च स्वर से “जय शिवशम्भु' कहने लगे। अप्सराएँ | | 

dy] नृत्य करने लगीं। शंख, मृदंग आदि वाद्य बजने लगे। उस समय |"| 


€ 


सम्पूर्ण बारात के साथ हिमाचल के द्वार को चले।'' | 
; प्चपनवाँ अध्याय - 


ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! वे लोग संसार में बड़े भाग्यशाली 

2] ह, जो शिवजी की भक्ति करते हैं। शिवजी की भक्ति तीनों लोकों | 
£| को भाग्य से ही प्राप्त होती है। वे ही सदाशिव जब देवताओं १. 
ॐ| सहित संसारी मनुष्यों के समान हिमाचल के द्वार को चले, तब |! 
E| उनको देखने के लिए नगर की सब स्त्रिया, जो जिस अवस्था में र 
€| बैठी थीं, उसी प्रकार उठकर चल दीं। वे शिवजी को देखकर | 
| परस्पर कहती थीं कि गिरिजा को ऐसा पति तप के ही कारण |. 
हि मिला है। वे सब मिलकर परस्पर मंगल गान करने लगीं। मैना ने & 
; | अत्यन्त प्रसन्न होकर शिवजी की आरती उतारी। गिरिजा ने भी के 
| अपनी माता से छिपकर शिवजी को देखा। उनका जैसा सुन्दर | 
ॐ| स्वरूप गिरिजा को दिखाई दिया, उसकी प्रशंसा नहीं को जा |" 
£| सकती। गिरिजा ने सुन्दर स्वरूप को देखकर प्रणाम किया। तब | 
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ह| गायन, नृत्य, पुष्पवृष्टि तथा अनेक प्रकार के आनन्द मंगल होने || _ 
£| लगे। तत्पश्चात्‌ बारात जनवासे को गयीं। ' व 


द्र ॐ नमोः शिवाय = ॐ नमो: | हेय छे 









& ॐ नमोः शिवाय दै” ॐ नमोः शिवाय > £> ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय ॐ 
ह| सम्मुख स्वादिष्ट भोजन रखे गये। वे भोजन चारों प्रकार के थे, ४ 
£| जिनमें छः Tat का स्वाद था। सभी भोजन करने लगे। स्त्रियों ने |: 
गालियां गायीं, जिनमें वे सब के नाम लेती थी और बाराती प्रसन्न | 
होकर बहुत धीरे-धीरे भोजन करते थे। जब भोजन समाप्त कर | 
चुके, तब उनको पान बाटे गये। तदुपरान्त वहाँ से बारात विदा |ई 
£| होकर जनवासे में आयी। जब मैंने विवाह की शुभ लग्न पहले के | 
$| विचार के अनुसार सार देखी तो हिमाचल को सूचित कर दिया। |e 
E हिमाचल ने उसी समय अपना एक पुत्र शिवजी को आदर सहित |$ 
रट लाने के लिए भेज दिया । शिवजी देवता एवं मुनियों सहित तुरन्त [> 
$ | वहाँ से चल दिये। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। 
“| उस समय चारों ओर जो आनन्द छा गया उसका वर्णन किसी प्रकार 
हि| भी नहीं किया जा सकता।”” 
र्र 


व सत्तावनवाँ अध्याय 


“५ ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! उस समय शिवजी का विवाह अपने 
: नेत्रों से देखने के लिए सभी उत्सुक एवं प्रसन्न थे। मैना ने सर्वप्रथम |$ 
£| शिवजी की आरती उतारी, इसके पश्चात्‌ शिवजी अन्दर गये। देवता [| 
4॥| एवं मुनि आदि भी अन्दर जाकर बैठ nae वे सब शिवजी के चन्द्रमा || 
E के समान सुन्दर मुख को चकोर की भाति देखने लगे। उस समय |$ 
र्र 
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| मण्डप के चारों ओर की धरती चार प्रकार से पवित्र की गयी। | 


3| उसके नीचे सिंहासन पर शिवजी विराजमान हुए । फिर गिरिजा || 
| आयीं। वे सोलह श्रृंगार किये हुए अपनी सखियों क साथ थीं विष्णु ४. 
£| जी तथा हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर गिरिजा को प्रणाम किया |३ | 
€| तथा सबने शुभ आशीर्वाद दिया दोनों ओर के मुनियों ने प्रथम गणपति | | 
१ | एवं गौरी का पूजन किया। तदुपरान्त वे अन्य रीतियाँ पूरी करने |, | 
लगे। 2 










£| हे नारद! पंचदेवता अनादि हैं तथा पाँचों को समान जानकर 
उनकी पूजा करनी चहिए। जिस प्रकार वेद में विवाह को वि 








8 
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£ ॐ नमोः शिवाय SS ॐ नमो: शिवाय = (श्री शिवपुराण भाषा त ॐ ह शिवाय ॐत ३ॐ नमोः शिवाय “4 
है| लिखी है, हिमाचल ने उसी प्रकार सब रीतिया पूरी कों। मैना ने 
£| बहुत महीन तथा उत्तम वस्त्र शिवजी को दिये। उसी प्रकार के || 
$| दो वस्त्र गिरिजा को भी दिये। गिरिजा हिमाचल की दाहिनी ओर | 
| आकर बैठी और शिवजी गिरिजा के सम्मुख बैठे | तब मुनीशवरों | 
£| ने वेदपाठ किया। मैना भी कन्यादान के समय आयीं। पुरोहित || 
ह दूसरे पक्ष का गोत्र-नाम पूछने लगे तथा अपने कुल का बताने 
jy) लगे। हिमाचल ने गर्ग विष्णुजी तथा मुझसे कहा कि अब आप |, 
ह लोग कन्यादान करा दीजिये: परन्तु हम लोग शिवजी का | 
=| शोत्रोच्चारण न कर सके , इसलिए विवश होकर चुप हो रहे। तब £ 
£| हिमाचल ने शिवजी से कहा कि आप अपना गोत्र एवं कुल स्वयं | 
di] वर्णन कीजिये: क्योंकि बिना इसके कन्यादान नहीं हो सकता। | 
६| शिवजी ने लीला करके अपने मुख से कुछ न कहा, वे चुप हो|: 
£| गये। यह देखकर सब लोग आश्‍चर्य करने लगे। उस समय सबको 
४ | बहुत दुःख भी इजा , सबकी आशा टूट गयी | हिमाचल का यह ; 
“| वचन एवं हठ किसी को भी भला न लगा। सब परस्पर एक |" 
£| दूसरे की ओर देखने लगे, परन्तु शिवजी की लीला को कोई न |. 
| ६| जान सका गिरिजा अपने पति के मुख को देखकर सबसे अधिक | 
| चिन्तित हुई और शिवजी का ध्यान करने लगीं। शिवजी ने गिरिजा || 
: की चिन्ता को जानकर, तुम ( नारद्‌) पर अपनी इच्छा प्रकट | 
£| की। तब तुम तुरन्त हेसकर अपनी वीणा बजाने लगे | हिमाचल ४ 
¦ | मन में अत्यन्त अप्रसन्न हुए। सब लोगों ने तुमसे कहा कि यह i 
4॥| समय वीणा बजाने का नहीं है। i 
६) हे नारद! यह सुनकर तुमने उत्तर दिया- ''हे राजन्‌ ! तुमने जो |; 
शिवजी का गोत्र एवं कुल पुछा है सो हमने शिवजी के संकेत 
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सकता है। तुम तो मूखों | || 


Me COPY मा; शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय ` 


= ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय कै ॐ ॐ नमोः शिवाय ££ ॐ नमोः शिवाय # 
ह| जैसी बातें करते हो। शिव सशरीर, शरीर रहित, निष्कुल, || 
€| सकुल, अगोत्र तथा सगोत्र सब कुछ हैं अब समय बीता जाता | 
४ | है, इसलिए तुम कन्यादान कर दो।' तब हिमाचल ने उसी समय [3 
*| कुश एवं जल लेकर कन्यादान कर दिया तथा गिरिजा का हाथ || 
£| शिवजी के हाथ में पकड़ा दिया। इससे हिमाचल की तीनों |ई 

लोकों में कीतिं हुई। शिवजी ने गिरिजा का हाथ पकड़ा सो यही | 
4॥। विवाह पद्धति लोक में प्रसिद्ध हो गयी ।'' Fal 


अदट्टावनवाॉ अध्याय 


Eh ) 
४) ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! उस समय सब आनन्दित हुए। दास, i 
du) दासी आदि को भरपूर पारितोषिक दिया गया। तदुपरान्त पुरोहित |" 
६ गिरिजा को शिव के वाम भाग में बैठाकर हवन करने लगे। उत्तम || 
£| रीति से भाँवरें पड़ने लगीं, जिनको देखकर सबको आनन्द प्राप्त 7 
४ | हुआ। तब शिवजी ने ऐसा चरित्र किया कि भाँवरें पड़ते समय |$ i 
| गिरिजा का एक अँगूठा कपड़े से हट जाने से मुझे दिखाई दें ||| 
$ गया। मैंने भावी के वश होकर उसको काम को दृष्टि से देखा। $ 

€| यद्यापि मैने अपने को बहुत ज भाला द , परन्तु मेरा वीर्य धरती पर [| 


|| गिर पड़ा। उससे असंख्य बटुक एवं तेजस्वी उत्पन्न हुए न हुए! , 


ह वे सब मेरी स्तुति करके खड़े हो गये। शिवजी ने उनको देखकः | 

| अत्यन्त क्रोधित हो त्रिशूल उठा लिया। जब सबने मिलकर शिवजी | 

$| की विनती की तब शिवजी प्रसन्न होकर बोले-'हे ब्रह्म! हम | 
4॥| अप्रसन्न नहीं हैं। तुम Sa. अपना कार्य करो।'' तब मैंने || ` 
उन सब बटुको को सूर्य को सौंपकर कहा कि तुम सब इनकी |: | _ 
| सेवा में रहो। वे सब सूर्य की सेवा में ब्रह्मचारी रहकर, वेद के | 
महान्‌ ज्ञाता हुए। 
le 
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हि| हर प्रकार का धन-द्रव्य दहेज के रूप में दिया। हिमाचल को ॥ 
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£| उदारता से उस समय कोई भिक्षुक खाली हाथ न रहा । फिर हम |” 
५ | सब तो अपने-अपने निवास स्थान पर लौट आये, ry स्त्रियां! 
*| शिवजी को घर के भीतर ले जाकर सब रीतियाँ पूरी करने लगी | 
£| उन स्त्रियों ने शिवजी के साथ अनेक प्रकार के हास्य fea” i 
ट : वा अ ः 
; नूसठ्वाँ अध्याय । 
६ ब्रह्माजी बोले है नारद! सब रीतिया पूरी हो जाने के पश्चात्‌ ॥ 
£| स्त्रियों ने शिव और गिरिजा को अन्तःपुर में ले जाकर उत्तम शैया |. 
॥ | पर बैठाया। गिरिजा और शिव के उस समय के स्वरूप का, जो ६ 
| वस्त्राभूषण से सज्जित था, किसी प्रकार का भी वर्णन नहीं किया |! 
४ जा सकता। उस समय सब देवपत्निया शिवजी के पास गयीं, जिनमें || 
£| सावित्री, जाह्नवी, लक्ष्मी, सरस्वती, अहिल्या, तुलसी, शतरूपा, : 
ह संज्ञावर्ता, अदिति तथा सोलहो संसार की माताए जो अपनी कृपा : 
| द्वारा संसार के दुःखों को नष्ट कर देती हैं, थीं। सर्वप्रथम सरस्वती ६ |. 
£| जोली" हे देवाधिदेव! we प्राणों के समान पत्नी पायी अब अपनी |£ 
£| प्यारी के मुख को तो देखो।'' लक्ष्मी ने कहा-'' हे देवताओं के | 
ॐ| देवता! अब समस्त लज्जा त्यागकर अपनी प्यारी को हृदय से लगा ie 
लो।'' फिर सावित्री बोलीं-'' हे देव! तुम स्वयं भोजन करके अपनी | 
६ प्यारी को भोजन कराओ और उन्हें पान खिलाओ।'' तुलसी बोलीं- | 
४ | हे शिव! तुमने तो स्त्री को छोड़कर कामदेव को भस्म कर दिया 
di] था संसार से त्यागी एवं काम-रहित बन गये थे, फिर अरुन्धती | 
ह| को तुमने क्यों सिखाकर भेजा?'' स्वाहा ने कहा-'' हे गिरिजापति! |; | | 
€| स्त्री के वचन सुनकर लज्जित मत होना। यदि वह कोई ढिठाई से | 
| लाड़-प्यार की बातें कहे तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि संसार || 
E led क ह र ने सबसे he Be न | 
“| गिरिजा को शिव के साथ वहाँ भेज दो, जहाँ सुन्दर मन्दिर पुष्पो (|. 
£| से सज्जित हों तथा रत्नदीप क | क a) 
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& ॐ नमोः शिवाय £= ॐ नमोः शिवाय डँ ott शिवपुराण भाषा) $- =, नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय ॐ | 
ह ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! स्त्रियों को ऐसी हास्यपूर्ण बातें सुनकर i 
£| शिवजी अत्यन्त oi तथा बोले- हम तुम सबके हाथ |$ | 
» | जोडते हैं तथा विनय हैं कि हमारे समक्ष ऐसी बातें मत | 
"५ कहो।'' सब स्त्रियाँ शिवजी के यह वचन सुनकर लज्जित हो गयी |" 
£| तथा चित्रलिखित-सी चुप होकर रह गयी उस समय शिवजी |ई 
£| को प्रसन्न देखकर रति बोली-''हे शिवजी! आपने तो अपनी E 
॥| स्त्री को ग्रहण कर प्रसन्नता प्राप्त की, परन्तु मेरे पति को व्यर्थ lie 
ही जला दिया। अब मैं यह आशा लेकर आपसे विनय करती हूँ & | 
कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिये। इस समय मेरे अतिरिक्त |ई 
सारा संसार आनन्दित है।'' यह कहकर रति विलाप करने लगी, |ई 
+| जिससे सभी दुःखित हुए। फिर रति अपने पति की hs भस्म |" 
E| को, जिसे वह बांधकर लायी थी, खोलकर शिवजी के आगे खड़ी i | 
£| हो गयी । रति का रोना सुनकर सब स्त्रिया भी रोने लगी। उस समय 
» | शिवजी ने रति एवं देव-पत्नियों का रुदन सुनकर एकबार अमृत | 
*५ दृष्टि से देखा जिससे उसी समय a अपनी भस्म से उत्पन्न हो |“ 
E गया। यह देखकर रति अत्यन्त प्रसन्न हुई तथा कामदेव शिवजी ई 
£| की स्तुति करने लगा। शिवजी ने कहा-' हे कामदेव! अब तुम शोक ef 
„| मत करो तथा बाहर बारात में जाकर बैठो।' कामदेव ने शिवजी ie 
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€| हे नारद! फिर स्त्रियाँ अत्यन्त प्रसन्नता के साथ शिवजी एवं |. : ह 

£| गिरिजा को अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुओं एवं रत्न आदि से ३ | 

ॐ भूषित मुख्य अन्तःपुर में ले गयीं। उस अन्तःपुर को विश्वकर्मा 
ने स्वयं अपने हाथों से निर्मित किया था। चन्दन, कस्तूरी, NH | 
“| आदि से मन्दिर में सब ओर सुगन्धि फैल रही थी। उसमें कहीं 
| विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, इन्द्रलोक तथा गोलोक, राममण्डल ३ 


है? ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नःप 









| $| चित्रों को देखकर अत्यन्त पसन हुए । जब प्रभात हुआ तो चारों 


| {| यह बात सुनकर शिवजी हँसे और बोले-' हे धर्मराज! तुम चलो, 


Nh E 












> ॐ नमोः शिवाय $ ॐ नमोः शिवाय & (आरी शिवपुराण भाषा हैः ॐ नमोः शिवाय दैः ३७ नमो 
E| के चित्र थे और कहीं पर वह कैलाश पर्वत बना हुआ था, जहाँ 
£| वृद्धावस्था एवं मृत्यु का कोई भय नहीं है। शिवजी उन 


F ओर से अनेक प्रकार के बाजे लगे तथा मुनि, देवता आदि 
&| जयकार का शब्द करने लगे। तब विष्णुजी ने धर्मराज से कहा 
£| कि तुम शिवजी के पास जाकर उन्हें किसी उपाय से निद्रा से 
| जगा कर उठाओ। विष्णुजी के वचन सुनकर धर्मराज ने शिवजी 
के समीप जाकर कहा-'' हे महाराज! कृपाकर अब उठिये तथा |; 
:| जनवासे में चलकर सबको आनन्दित कीजिये।'' धर्मराज की £ 






% | में अभी आता हूँ।'' शिवजी बड़ों को आज्ञा पाकर, मन में हंसते 
| हुए जनवासे को चल दिये।'' 


व _ साठवा अध्याय 


*| ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! अन्तःपुर से उठकर जब शिवजी 
| जनवासे में आये, तब हमने सब देवताओं आदि को बुला लिया।' 
£| विष्णुजी तथा मैंने, तुम्हें तथा सप्तर्षियो को सम्बोधित करते हुए, |; 
«॥ इस प्रकार उच्च स्वर से कहा-''हे नारद एवं हे सप्तर्षियो! तुमने || 
बड़ी कृपा को। केवल तुम्हारी कृपा के फलस्वरूप ही यह विवाह || 
- सम्पन्न हुआ है।'' फिर विष्णुजी तथा मैंने बहुत-सा दान देकर | 
४) हिमाचल से विदा मागी। हिमाचल बहुत से लोगो के साथ आकर i 
4॥| विनय करते हुए बोले-'' है देवताओ! आप मुझे छोड़कर न जायें। # 
§| यद्यपि मैं आप लोगों की भली प्रकार से सेवा न कर सका, सेवा || 
€| तो क्या आपके चरण भी नहीं धो सका। मैं अत्यन्त लज्जित हू, 
| यहाँ तक कि पुष्प भी आप लोगों को भेंट न कर सका। आशा हैं * 
| आप लोग उसका विचार न करके, पुनः मेरे गृह को पवित्र करेंगे।' | 
£| हे नारद! यह सुनकर मैंने, विष्णुजी ने तथा समस्त देवताओं |) 
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| ने हिमाचल से कहा-' हे पर्वतराज! तुम तो धन्य हो। हमने ऐसा | 
(ई ॐ नमो मोः शिवाय Se octet fins Ta nem Seow: शिट शिवाय & ॐ: TO) 
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& ॐ नमो: शिवाय & ॐ नमोः शिवाय डैः शी शिवपुराण भाषा) &- ॐ जमो: शिवाय दैत ॐ नमो: शिवाय £) 

€| आनन्द कहीं प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार का मनोहारी स्थान तथा Ef 

€| भोजन कहीं प्राप्त नहीं er । ऋद्ध्धि-सिद्धि तुम्हारी चेली हैं। संसार |: 7 

| में तुम्हारे समान और कीन है?'' इसी प्रकार दोनों ओर से नम्रता 2 | .. 
के वचन कहे गये। इसके उपरान्त हिमाचल बारात-को अपने घर ||. 

£| भोजन कराने के लिए ले गये। वहाँ पहुँचकर वे बारात को भोजन |ई 

£| कराने लगे और स्त्रियाँ शिवजी को सुनाकर गाली गाने लगीं, q 

+| जिनका आशय यह था कि यद्यपि तुम अपनी सम्पूर्ण सामग्री अशुभ ॥७ 

हि रखते हो, परन्तु अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हो। यह ६ 

£| सुनकर शिवजी ने वरदान दिया कि जो इस वृत्तान्त को पढ़ेगा, वह [ई 
सदैव प्रसन्न बना रहेगा | | 


















3 
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: SRSA अध्याय 


£| ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! इस प्रकार हिमाचल ने तीन दिन तक | 
+| आग्रह एवं विनती करके बारात को नहीं जाने दिया। चौथे दिन ॥& 
है| मैंने स्वयं पश्चिम मुख से शिव-गिरिजा को बैठाकर होम कराया | 
४) तथा जो रीतियाँ शेष रह गयी थीं, उसे सब को पूर्ण कराया। 3 
५ | तत्पश्चात्‌ अभिषेक किया गया। सब ने शुभाशीर्वाद दिया। फिर 4. 
*॥ सब बारात को भोजन कराया गया। प्रातःकाल जब हिमाचल से |" 

§| विदा माँगी तो हिमाचल ने अत्यन्त विनय के साथ बारात विदा की i ie 


है| आज्ञा न देकर उसे कई दिन तक वहीं ठहराये रहे। हिमाचल के ३. 


ॐ प्रेम एवं शील के कारण किसी को भी ऐसी संगति छोड़ने की ie 
है इच्छा न हुई। उस समय देवताओं ने हिमाचल कौ त स्तुति |§ | 
2) की तथा समझाते हुए कहा- ' हे राजन्‌ ! शिवजी परब्रह्म ba a 
5 हम सब सेवक हैं। वे तुम्हारे घर आये, इसलिए संसार में तुम से 

| अधिक भाग्यवान्‌ कौन है?'' यह कहकर सब देवता एवं मुनि 
£| अत्यन्त दुःखी होकर वहाँ से लौट आये तथा कोई किसी से कुछ 
रि न कह सका। अन्त में निराश होकर हिमाचल ने लज्जा से एक 
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$ ॐ नमो: शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय त & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवदे 
ह| सभा कर सबको यह सूचना दी कि शिवजी अब विदा होने वाले le 
| है। हिमाचल के मुख से ऐसे वचन सुनकर सब लोग अचेत तथा |, 
$| मुच्छित से हो गये, परन्तु फिर हिमाचल ने गुरु की आज्ञानुसार 
*॥ सब प्रकार की सामग्री उपस्थित कर, बारात को घर के भीतर 
बुला लिया। 
£| हे नारद! जब बारात के सब लोग आ गये, तब मैंने शिव एवं |; 
$| गिरिजा को मध्य में बैठा लिया। फिर गौरी-गणपति को 
करा कर, सब करने योग्य काम पूरे करा लिये। हिमाचल ने . 


Sh 


€| में पकवान, फल, हाथी, घोड़े, रथ, दास, दासी, गौ आदि इतने 
$| दिये जो असंख्य थे। इसके उपरान्त हिमाचल ने कहा- मुझे पूर्ण 
| आशा है कि जो अपराध मुझ से हुआ हो, उसे आप लोग क्षमा | 
£| करेंगे।'' हिमाचल के ऐसे वचन सुनकर सब देवता बोल उठे- | 
£| “हे हिमाचल | तुम मुक्त हो गये, क्योंकि शिवजी ने तुम पर 
ॐ| दया की है। तुमने गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ कर दिया, 

E यह हम पर बड़ी कृपा हुई ।'' | 
E MAST अध्याय हा 
jo] ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! इस प्रकार हिमाचल तथा मैना सहित : 

' €| समस्त परिवार बारम्बार शिवजी की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात्‌ || 
| सब बारात वहाँ से वासस्थान में लौट आयी। शिवजी हिमाचल i 
|| के घर के भीतर गये, जहां सब स्त्रियाँ एकत्र होकर शिवजी को ||| 
i विदा करने लगीं। शिवजी ने कहा-'“सब बारात यहाँ से विदा || 
| &| हो गयी, अब मुझे भी विदा होने की आज्ञा दें।'' यह सुनकर | 
| ¦| मैना ने बड़े स्नेह के साथ गिरिजा को शिवजी को सौंप दिया || 
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4॥| तथा बोलीं-''हे शंकर! यह गिरिजा मुझे प्राणों से भी अधिक || 
| €| प्रिय है तथा अभी इसकी अवस्था ही है। यह अधिक || 


| £| कोमलांगी हैं। इसको संसार के रीति-रिवाज अब तक मालूम 
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_ | ६| तथा चौथा सन्तोष 


& ॐ नमोः शिवाय 7 ३० नमो: शिवाय & श्री शिवपुराण भाषा) ॐ ॐ नमो: शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय ड 

ह| नहीं। यह बहुत ही सीधी है, इसलिए आप इसे प्रेम तथा कृपा से | 
£| रक्खें। यह कहकर मैना शिवजी के चरण पकड़कर मोहित हो गयी। 
|. हे नारद! यह सुनकर शिवजी बोले- "तुम और हिमाचल धन्य |, 
४| हो, जिनकी संसार में सब लोग स्तुति करते हैं। तुम कुल एवं |e 
परिवार सहित मुक्ति प्राप्त करोगे। हमें भक्तजन बैर, भय, प्रीति, |£ 

£| भक्ति एवं सम्बन्ध आदि द्वारा अनेक प्रकार के पाते हैं।'' यह ३ 
dy] कह शिवजी मैना से विदा होकर हिमाचल के पास आये तथा |! 
E| हाथ जोड़, खड़े होकर विदा माँगी। उस समय हिमाचल अत्यन्त ३ | 
#| प्रेम एवं भक्ति से आसू बहाते हुए बोले-' हे प्रभु! आप मेरे ङ 
‘ समस्त अपराधों को क्षमा करें तथा मुझे अपना सेवक समझकर | |. 
| सब दुःख दूर करते रहें। यह कह कर हिमाचल ने शिवजी को ||. 
: विदा किया। तब बारात बड़ी धूमधाम से चली उस समय संब |ई 
El प्रकार के बाजे बजने लगे।'' 


Vasa अध्याय 


न 
ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! इस प्रकार शिवजी वहाँ से विदा 2 
होकर नगर के बाहर ठहरे। उधर मुनियों ने हिमाचल से कहा 
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*॥ कि अब गिरिजा को भी विदा कीजिये। अब यह समाचार भीतर | 
£| मैना के पास भेजा गया तो मैना सुनकर प्रेम-सागर में डूब गयी। |: | 
£| नगर भर की स्त्रियों को बुलाया गया। वे सब वस्त्राभूषणं से | 
ॐ।| सञ्जित होकर गिरिजा को विदा करने के लिए आयीं । ब्राह्मण- (८ 

E स्त्रियों ने गिरिजा को पतित्रतधर्म की शिक्षा देते हुए कहा- 'हे |$ 
£| गिरिजे! अपने पति की सेवा 'लोक में अत्यन्त आनन्द प्रदान करने | 
8 ae 
न 


डं 
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`$ ॐ नमो: शिवाय SS ॐ नमोः शिवाय ॐ (क्षी शिवपुराण भाषा) So नमोः शिवाय Sw, नमोः शिवाय हु 
४ में ही हो सकती है। जो स्त्रियाँ अपने पति का सम्मान नहीं करती, ४ 
£| उनकी सेवा नहीं करती, वे निस्सन्देह नरक में जाती हैं। इसलिए |” 
5 स्त्री को सब कुछ त्याग कर, केवल अपने पति की ही सेवा करना | 
| उचित है। वेदों में चार प्रकार की स्त्रियाँ बतायी गयी हैं। पहली | 
“| उत्तम वह है, जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का मन में विचार न| 
है| लावे। दूसरी मध्यम, जो अन्य पुरुष को पुत्र, पिता व भाई के | 
ॐ| समान समझे। तीसरी निकृष्ट,जो अपने धर्म का विचार करके ७ 
| पर-पुरुष की संगति से बची रहे। चौथी अति अधम, जो अपने ४ 
£| पति व कुल के भय से दूसरे की संगति से बच जावे। समय से : 
» | न डरना भी चौथी प्रकार की स्त्री में ही गिना गया है। पतित्रता उ 
ॐ | स्त्रियों की सभी प्रतिष्ठा करते हैं।' i 
£| हे नारद! ब्राह्मण-स्त्रियाँ गिरिजा को इस प्रकार समझाती हुई £ 
£| फिर बोलीं कि स्त्री से चाहे अनेक पाप हुए हों, परन्तु वह केवल || 
di] अपने पतित्रत धर्म से ही परमपद प्राप्त करती है। हे गिरिजा! | 
| शिवजी जितनी स्त्रियों पर कृपा करते रहे हैं, उतनी और किसी |. 
€| पर नहीं। जो स्त्रियाँ अपने पति का विरोध करती हैं, वे निस्सन्देह र 


BM नारकीय हैं। उनकी पहचान यह है कि वे दूसरा जन्म धारण |, 





| - | : कर या तो युवावस्था में ही वैधव्य को प्राप्त करती हैं या पति ६ 


|| 





।&| सहित अनेक प्रकार के दु Tal को भोगती हैं। पतित्रता स्त्रियों | 
£| की वेद भी बड़ाई करते हैं। स्त्री को उचित है कि प्रथम अपने 
$| पति को भोजन कराकर, स्वयं पीछे खावे तथा प्रथम अपने पति 
EE को सुलाने के पश्चात्‌ स्वयं सोवे। पति जो आज्ञा दे, उसको बिना | 





| किसी हठ से पूरा करे। बुरी स्त्रियों से प्रेम तथा संगति न रखे। | | 


*॥ एकान्तवास न करे। जहाँ अपने पति की प्रसन्नता तथा इच्छा देखे, |p 
`. |&| वहाँ स्वयं भी अधिक प्रीति बढ़ावे तथा अपने पति को किसी 2) 
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रि पतत 
5 ae मर त पति 
E ae pa आयु त पति अक पर 
i नपतिके ae el लिना ब्रत परिश्रम न आ 
विळी सम्मुख किसी परस be ae 
E औरन सका पति । सदैव पर-स्त्री से से ऊँचे नरक में » वह 4 
E भागना ही मारपीट a बात पर जाती ग 
oh ब्रह्माजी बोले चाहिए ।'' तो स्त्री से । झूठ एवं न बैठे |: 
| धर्म से कितना हे गिरिजा नारद! ब्राह्मण क्रोध न करना किसी | 
| एक जलाकर दस ही pu FT चाहिए || 
क दूसरे एक किया ब्राह्मण कोए § 
एका मुनि करण बा एको खी जा समाते ह 
bE बगुली ने इस प्रकार हाण को जीवित वाराह अनुसूया मझाते > 
| दृष्टि उठाकर उन eee नित दिया त को उ | 
8 हो जी नी उसंकी सिर प्र = कि या। अपने स i 
on] अब Tat यह ओर र विष्ठा एक तपस्वी पतित्रत तेज |६ 
पूर्ण देखकर देखा कर दी पस्वी धर्म की 
E एक | हो गया कर pei । जब तप करते = 
bie र तर सुन pass द 
len लेने गयी पर तपस्वी पर आये तपको लगाया कि जलकर भस्म § 
| सिए क ait । संयोगवश को । उस स्त्री छोड़ हमारा तप £ 
=| गयी हा। बह Tay ठहराकर उ तपस्वी ठ , चलते- 7 | 
i ।जब उसी उसके स्वयं की फिरते 
समय देख तपस्वी की सेवा लग गयी उरत व दान के सेवा ४. 
१ मुझको वि तपस्वी तज कर चुकी तबदा Be लिए || 
है हो किसी ने तपस्वी शत रोक कि के | 
(| हो? क्या में प्रकार को क्रोधित र शाप लेकर द्वार [त भूल kp 
मैं का धि देने की पर ¢ 
बगुली हूँ? )) भय नहीं त देखकर इच्छा र. \ 4 : 
ला साकर क el | 
== त तपस्वी ग्य ध क्यो करते ti 
नष्ट E | 
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। | हिमाचल ने निरुपाय होकर गिरिजा को पालकी पर सवार कर, 


$ ॐ नमोः शिवाय &” ॐ नमोः शिवाय छः डत ॐ नमोः शिवाय 55 ॐ नमोः शिवाय 7 
४ हो गया। उसने उसकी बारम्बार प्रशंसा कर इस बात को समझा | 
£| कि पतित्रत धर्म सब धर्मा से बड़ा है। हे गिरिजे! तुम विश्वास 
रखो कि संसार में पति से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है।'' 
Basal अध्याय 

ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! मैना ने भी गिरिजा को इसी प्रकार 
बहुत सी बातें समझायीं। फिर उनको विदा करने को इच्छा की। 

वे गिरिजा के वियोग का दुःख स्मरण कर अत्यन्त दुःखी हुई। वे 
गिरिजा को बारम्बार अपनी भुजाओं से लिपटा लेती थी । इसी प्रकार 
£| शिवजी की सेवा के लिए बार-बार कहती हुई रोने लगीं। वे बोली- 
ॐ॥| “हे पुत्री! दूसरे के फन्दे में पड़कर कुछ आनन्द नहीं Prev” 
६ गिरिजा भी प्रेम से मैना के चरणों पर गिर पड़ी तथा मूर्च्छित हो 
£| गयीं। मैना ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लिपटा लिया। फिर 
४ | गिरिजा की सखिया गिरिजा को मैना से अलग कर, ले चलीं। 
*| इसी प्रकार गिरिजा सबसे विदा होकर स्वयं रोती तथा दूसरों को 
रूलाती हुई चलीं। गिरिजा की बातों को सुनकर बड़े-बड़े धैर्यवान्‌ || 
£| भी अधीर हो उठते थे। यहाँ तक कि पशु-पक्षी भी रोने लगे। १ 
$| हिमाचल को भी बहुत दुःख हो रहा था। उस समय कोई भी ऐसा | 
पंडित, ज्ञानी शेष न रहा, जिसको रोने-पीटने के अतिरिक्त कुछ || 
| ज्ञान रहा हो। तब ब्राह्मणों ने हिमाचल तथा उनके मित्रों से कहा ‘| 
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४ | कि अब शीघ्रता करो, शुभ मुहूर्त समाप्त हुआ जाता है। यह सुन | 
ह 

ह| स्त्री-धर्म की शिक्षा दी। मैना आदि अन्य समस्त स्त्रियाँ तथा पुरुष | 
£| एक साथ गिरिजा को आशीष देने लगे। हिमाचल ने गिरिजा को || 
jy) वे दासियाँ भी दे दीं, जिन्हें गिरिजा विशेष रूप से चाहती थीं । जितने |# 
है तोता, आदि मधुरवाणी के पक्षी थे, जिन्हें गिरिजा के चलने के ||| 
हु : समय मार्ग में शुभ-शकुन हुए। बाजे बजने लगे तथा चारों ओर ; | 

| प्रसन्नता दृष्टिगोचर होने लगीं। 
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ह| हे नारद! गिरिजा के विदा के समय बहुत सा धन-द्रव्य लुटाया |; 
€| गया। चलने के समय हिमाचल ने अपने पुत्रों सहित देवातओं से 
प्रार्थना को कि हम कुछ दूर तक आपके साथ चलेंगे। कुछ दूर (८. 

तक जाने के पश्चात्‌ देवताओं ने हिमाचल को विदा किया। |g 
| हिमाचल भी वहाँ से यह कहकर कि मुझे तीनों लोकों में बड़ाई |ई 
£| प्राप्त हुई है, सब को प्रणाम कर विदा हुए। उन्होंने शिवजी से कहा |ई 
द| कि आप मुझे कृपा करके अपनी भक्ति दीजिये। शिवजी ने प्रसन्न |" 
है| होकर हिमाचल की इच्छा पूरी को और उन्हे विदा किया। हिमाचल | 
£ | के यहाँ जितने अतिथि आये थे, उन सबको भी हिमाचल ने आदर |: 
१ | सहित विदा किया। उस समय विन्ध्यपर्वत ने हिमाचल से कहा- i 
OOS राजन्‌! तुम शिवजी से सम्बन्ध स्थापित करके, हम सब से है 
श्रेष्ठ हुए।'' अस्तु, जब शिवजी बारात के साथ कैलाश पर्वत पर |ई 
fF पहुँचे, तब वहाँ हर प्रकार के आनन्द को सामग्री एकत्र हुई। बाजे हु 
५ बजने लगे तथा शिवजी की आरती उतारी गयी। तदुपरान्त शिव- ॥& 
E गिरिजा ने शुभ-लग्न में मन्दिर में प्रवेश किया। : | 


पेसठवाँ अध्याय 
| ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! शिव-गिरिजा के मन्दिर में प्रबेश | if | 
£| करने के पश्चात्‌ सब स्त्रियां एकत्र होकर उनकी आरती उतारने |. 
El लगी। विष्णु तथा हम सबने दोनों का पूजन किया। उस समय |$ | 
५ हम सबको इस प्रकार आनन्द प्राप्त हुआ। जिस प्रकार दरिद्री lie 
को धन, अन्धे को नेत्र तथा रोगी को अमृत प्राप्त होने से होता |$ | 
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है। हम सबने उनकी अलग-अलग स्तुति की, जिससे ag Ba 
। फिर वहाँ से विदा होने को आज्ञा मागते हुए 
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| हे नारद! इसके उपरान्त क्रमशः वहाँ से सब लोग विदा हए। 
| €| शिवजी ने विष्णु तथा मुझ से कहा-' मुझे तुमसे अधिक प्रिय 
| नहीं है। तुम्हारे कहने से ही मैने गिरिजा से विवाह किया। अब तुम | 
भी अपने लोक को लौट जाओ। तुम्हारे सब कार्य सम्पन्न Shy ||P 
तारक दैत्य शीघ्र ही यमलोक में जायेगा ।'' यह कहकर शिवजी | 
१ | हँसे और चुप हो गये। विष्णुजी तथा मैं भी हँसकर बड़ी प्रसननता | 
dy] से 'जय-जय श्री ' कहते हुए, उनकी स्तुति करके वहाँ से | 
६ | चल दिये। सब बारात के चले जाने के पश्चात्‌ शिव-गण उनकी | 
€| सेवा करने लगे। शिवजी जगतपिता तथा गिरिजा जगतमाता हैं। 
| हम उनके श्रृंगार का किस प्रकार वर्णन करें? संसार में शिव के 
* | समान और कौन सहायक है। उन्होंने परब्रह्म होकर भी संसार का i 
दुःख दूर करने के लिए विवाह किया, जिससे उनकी वह लीला |$ 
£| कह-सुनकर संसारी जीव मोक्ष प्राप्त करें। शिव-गिरिजा के विवाह | 
gy] को यह कथा अत्यन्त मंगल प्रदान करने वाली है। जो इसको न hie 
E सुने, वह पशु के समान है। इस संसार में शिवजी के यशगान के | 
£| अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने को कोई सरल युक्ति नहीं हे | यद्यपि |: 
#| उनका यश अपार हैः परन्तु जितना सुना जा सके, भलाई के लिए | 
“॥ उतना ही बहुत है। जो इस कथा को प्रेमपूर्वक सुनेगा तथा दूसरों i 
£| को सुनावेगा, वह शिवजी के समान हो जायेगा तथा आनन्द प्राप्त | 
€| करेगा। जो कम से कम भी इस कथा का पाठ करेगा, वह भी [ 
| धन्य होगा। चारों वर्ण के जो लोग इस कथा का पाठ करेंगे, उनके |, 
~ दूर हो | सब कष्टों से छुटकारा मिलेगा तथा अन्त में [४ 
मुक्ति प्राप्त करेंग।'' 

इति श्री शिवपुराणे श्री शिवविलासे तीर्थखण्डे ब्रह्मनारद्सम्वादे भाषायां 

शिवगिरिजाविवाहवणेननाम तृतीयोखण्डस्समाप्वः ॥३ ॥ | 
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पुनकर शौनकजी बोले-'' 
: स्तजी ने का दराज सतक सुती ना 
£| संसार में भ्रमण दजी ने ब्रह्माजी से पूछा-हे पित ए पूछा? | 
3) सका। फिर fences रहा, परन्तु शिवजी rons aa 
i थोड़ा सा शिवजी का कत आपकी सेवा प 
*| प्राप्त हुआ त पुना तो मन को अच्छी तरह से धैर्य र 
है| का चरित्र संसार के हि ह ६ विलास हा कि शिवजी 
ji मंगलदायक है। इसलिए is ही आनन्द देने वाला एवं 
र कि जब शिवजी गिरिजा इच्छा है कि आप मुझे ५ का 
सुशोभित हुए, तब nee साथ विवाह करके केला 
$| किये तथा हिमाचल भक्तों को सुखदायक कौन रा Fi 
obi] आप मुझे तारक दैत्य से विदा होकर कौन-कौन से bs | | 
का [का वध, कार्तवीर्य | ? ३ 
» | विषय में आपसे अधिक कोई शैव नहीं है और न कोई में |६ 
च! (जानने के ई शिवजी > | 
हि शिवजी के माला य ब्रह्माजी अत्यन्त त म a| 
oS कहा- 'हे पुत्र! मुझे क र गये। कुछ देर के पश्चात्‌ = तथा ie 
£| तुम्हें अब शिवजी श्वास है कि तुम्हरे हदय में शिवजी विराजमान न|] 
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हि, £| केवल हम भक्तों के उपकार के लिए सगुण स्वरूप 
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६| ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! जब सदाशिव गिरिजा को विवाह कर | 
£| लाये, तब देवताओं का मनोरथ समझ उन्होंने तारकासुर के वध || 
| की इच्छा को। मैं विष्णु तथा समस्त देवता वहाँ से विदा होकर | 
।| अपने घरों को गये। हमने शिवजी की कृपा का भरोसा रखा, परन्तु |" 
E आ Us 
$| कोई बात प्रकट न हुई । एक दिन समस्त देवता, मुनि आदि एक ४ 
है| स्थान पर एकत्र होकर सम्मति करके कहने लगे कि बड़े आश्चर्य १ 
jy का विषय है कि इतना समय व्यतीत हो गया, परन्तु अभी तक || 
हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। फिर उन सबने तेज अर्थात्‌ अग्नि से ४ 
«| कहा कि तुम चतुरता से शिवजी के पास जाकर देखो कि वे क्या न 
9) कर रहे हैं? अग्नि देवता यह आदेश पाकर वहाँ से विदा हो, कपोत | 
ॐ| का स्वरूप धारणकर, शिवजी के निवासे स्थान पर पहुँचे। फिर || 
४ मैं तथा विष्णु जी भी सब देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर 4 
४) गये। जब हम लोगों ने शिवजी को वटवृक्ष के नीचे न देखा तो 
a गणों से पूछा कि सदाशिव जी महाराज कहा है? उस समय गणों ||, 
ने यह उत्तर दिया कि वे तो बहुत समय से घर के भीतर गिरिजा ४ 
| जी के पास हैं, अभी तक बाहर नहीं आये। यह सुनकर विष्णुजी, |, 
£| मैं तथा देवता आदि सदाशिवजी के भवन के द्वार पर गये तथा उच्च 
५॥| स्वर से उन्हें पुकारा। हमारी पुकार सुनते ही शिवजी तुरन्त गिरिजा || 
४ को छोड़कर बाहर आये। उस समय हमारे मन में शिवजी के प्रति |; 
£| अनन्त प्रेम उमड़ पड़ा तथा प्रसन्नता से हम सबके नेत्रों में अश्रु छलक 
५ | आये। हमने कहा-' हे सदाशिव! हम सब आपकी शरण में हैं, आशा 
il है आप कृपा करके हमारे दुःख Se करेंगे। आपके कृपा-कटाक्ष ६ 


2 


| से हमारा कार्य सुधरता है। हम : महिमा कहाँ तक वर्णन करें 


ele) 


टि आपकी महिमा नारद, शारद, शेष तथा वेद कहकर थक जाते ६। 
„| आप भक्ति एवं तप के अधीन, दया के सागर तथा समस्त संसार के. 
|| स्वामी है। उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप हमारी || 
£ ओर दयादृष्टि क्यों नहीं करते? हम सब आपकी शरण में हैं। आप 
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E हैं।' मैं त 
€| आगे कन आदि इस 
मुकाकर खड़े हो प्रकार स्तुति 

; गये । १) करके शिवजी = 
%| ने ब्रह्माजी बोले- है ae अध्याय 
डी. एवं हर्ष BAe | देवताओं की स्तुति 
= लिए आये + रकर कहा-'' हे ae को सुनकर शिवजी 4 
| aoa वचनं सनक , उसका विस्तारपूर्वक | तुम ह [वजी |: 
| जा देवताओं ने हा वर्णन करो।'' ग जिस ड 
८) कार्य पूरा कोजिए अपना सब विहार pal जोड़कर विनती ह. A 
टॅ है, जिसमें शक्ति दो शिवजी बोले-' F ee र देवताओं ८ i 
अग्नि को संकेत , वह इसे धारण व 'देवताओ! हमारा वीर्य का | 
8 उसे पथ्वी पर डा । किया तथा वयो करले i यह सनक वई 
न| वीर्य को जात दिया। का विख ब i. x 
E अपनी बज । फिर अग्नि Sas - आन स xz 
fF हे नारद! जब शिवजी र्य को निगलकर कपात बा उस | 
RET. ee 
(>... वी न लौटे तो गिरिजा चिख्ित | 
र देवताओ त हुए। गिरिजा ने ध प्रकट किया कि के पास खड़े थे | 
ag ताओ! तुम सब अपने क्रोधावेश में होठ सब दिल ळी । 
: Pa मुझको बाँझ स्वार्थ के सा हुए काहा 
तह ` रक्खा। तुमने कर दिया। तुमने शिवजी । तुमने आपने स्वा ड । 
5 म्हारी सब "तुमने हमारे विहार में विघ्न Tasit को र्थ | | 
$| देकर aa होंगी भिरि उत्पन्न किया अपने पास ॥७| | 
हे देकर ऑल थे लहे भल ने देवताओं है, इसलिए |६ 
















a 
z 



















£ ३ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय डत £ ॐ नमोः शिवाय त 3७ नमो: शिवाय ठः 


करें खों ॥ 
| गिरिजांपति | आप हमारी सहायता करें तथा हमारे दुःखों को दूर 





६ | बहुत दुःखी हुए। फिर शिव एवं पार्वती अन्तःपुर में चले गये। उसी | 
£| समय समस्त देवता आदि ने गर्भ धारण किया। तब अपने उद्र को £ 
| गर्भ से ह वे बहुत ही लित और दुःखी हुए। सब देवता | 
ॐ| भिलकर शिव जी की शरण में गये तथा स्तुति करते हुए बोले हे || 
: देवाधिदेव! आप हमारे ऊपर कृपा करें। अब आप हमको मुक्त करें" || 
£| इस प्रकार बहुत सी स्तुति सुनकर शिवजी फिर प्रकट हुए, जिनको | 

| देखकर देवता अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा पुनः स्तुति करके बोले-'हे 


| करें। हम आपके सेवक हैं। जब से हमने गर्भ धारण किया है तब से 

£| हम महादुःखी हैं। हे प्रभो! लोक में हमारी निन्दा हो रही है। ' : 
du) है नारद! देवातओं की बातें सुनकर शिवजी हँस पड़े तथा बोले- |, 
ह| “विष्णु तथा सब देवताओ! तुम तुरन्त वीर्य को मुख के मार्ग से | 


£| बाहर निकाल दो, जिससे हमें प्रसन्नता प्राप्त हो। यह सुनकर 
| देवताओं ने तुरन्त शिवजी के आदेश का पालन कर, वीर्य निकाल | 
E दिया। उस वीर्य का वर्ण स्वर्णवत्‌ हो गया। इस प्रकार देवताओं को || 
“| उस दुःख से छुटकारा मिला, परन्तु शिव ने अनल को यह आज्ञा न|, 
£| दी, इससे उसको बहुत दुःख हुआ। अन्त में वह भी बहुत दुःखी 
4॥ होकर शिवजी को न करने लगा और बोला-'' हे देवताओं के॥ 
ह| देवता! अब आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आप ही बताइये |, 
£| कि मैं आपके चरण छोड़कर कहाँ जाऊं? अब आप er उपाय | 





rip Is] : 








4 


क 


| 














ee Cl 





£ ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय 57 & ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय टैः) . 


£| बैठ गये। उस समय अनेक स्त्रियाँ नदी में स्नान करने के लिए उस स्थान ae 
£| पर आयी क्योंकि सर्दी ने उनको बहुत दुःख दिया था, इसलिए जलती शै 
ip 







i हुई अग्नि देखकर उनकी इच्छा आग तापने को हुई परन्तु अरुन्धती ने 
इस रहस्य को समझ कर स्त्रियों को आग तापने य क समझ कर स्त्रियों को आग तापने से मना किया। फिर |g 
«| भी अरुन्धती की बात को किसी ने न माना। वे सब आग के पास बैठकर ॐ 
$ | तापने लगीं। तब वह वीर्य धीरे-धीरे निकलकर रोम के मार्ग से स्त्रियों | 
“| के शरीर में प्रवेश करने लगा, जिससे अग्नि का बोझ हल्का हुआ। तब | MP 
& | अग्नि अत्यन्त प्रसन्न होकर तेज को दूर हुआ देख, प्रसन्न हुई तथा वे |g 
ह| स्त्रिया तुरन्त गर्भवती हुई | तब वे दुःखी होकर अपने घर लोट गयी । यह | 
|| दशा देखकर ऋषीएवरों ने उन पर 




































| दिया। जैसे ही वह वीर्य नदी में पड़ा, वैसे ही नदी काप कर, बहना i 
छोड़, स्थिर हो गयी तथा शिवजी के pe को न सहकंर दुःखी हो, बड़े |$ 
|| जोर से नाद करने लगी। फिर गंगा ने उस वीर्य को अपनी लहरों के द्वारा | 
“॥ किनारे पर फेंक दिया। उस स्थान पर सरपत के बोझ पड़े हुए थे। वह | 
| वीर्य वहीं जाकर रुक गया तथा एक बालक स्वरूप में प्रकट हुआ। |६ 
£| उस समय आकाश से जय-जय का घोष हुआ। उस लड़के का स्वरूप 
| अत्यन्त सुन्दर था । मुख, नाक एवं हाथ बहुत ही सुडौल तथा वर्ण जलती 
: हुईं अग्नि के समान था। नख़ परम सुन्दर थे, चरण ऐसे थे जिनको ६ 
£| देखकर करोड़ों कामदेव लजित हो जायं। उसी समय गिरिजा के दोनों |ई 
$| स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी, जिसको देख शिव तथा गिरिजा को | | 



















































7 अत्यन्त प्रसन्नता हुई । तब गिरिजा ने शिवजी से पूछा- है नाथ! हमारे || 











: स्तनों से यह दूध क्यों निकला है?'' उस समय स समय शिवजी ने मुस्कराकर | | 
$| कोई उत्तर न fee” = 
$ 


i) » | 





त्रन्ड्यात्ता = goa व्ल स प & RE 02” ee & ६. 
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3 उन्होंने | 
५ विश्वामित्र जो प्रसिद्ध ब्राह्मण है, तूस्त न्त वहाँ आ उपस्थित हुए। उन्होंने |. 
=| उस लड़के की स्तुति कर, आदर किया। तब वह बालक विश्वामित्र $ 
£| की बनायी हुई स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर कहने लगा-''हे मुने! 
क| तुम ह सकर क संस्कार करो। तु आज से हम आज से हमारे पुरोहित हुए। तुम 
लोकों में सम्मान के योग्य होगे ।'' यह सुनकर विश्वामित्र ने 
£| कुछ सोचकर विनयपूर्वक कहा-मै ब्राह्मण के घर उत्पन्न नहीं 
3 | हुआ हूँ, जो आपका संस्कार करू। मैं तो गाधि नामक क्षत्रिय से 
*॥ उत्पन्न हूँ तथा मेरा नाम विश्वामित्र है। संस्कार आदि कार्य करना 
| ब्राह्मण का धर्म है, इनके अतिरिक्त यदि अन्य कोई करावे तो वह 
£| दुःख पाता है। अस्तु, अब आप अपने विषय में बताइये कि आप 
५॥ इस प्रकार बालक रूप धारण किये हुए कौन हैं? आपके माता ie 
| पिता कौन हैं? वे दोनों आपको इस प्रकार अकेला छोड़कर कहा |६ 
चले गये ? मैं आपको यहाँ अकेलां देख रहा हूँ। आपका तेज वै 
3| अदभुत है। आप ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ हैं अथवा तीनों देवताओं 
di] में से कोई हैं? आप ब्रह्म हैं, जो बालरूप से प्रकट हये हैं ? मैंने || . 
है| आज तक ऐसा बालक नहीं देखा। आप तो उत्पन्न : हे ने ही बातें |; 
€| करके आनन्द प्रदान करते हैं तथा अपने संस्कार के लिए मुझे ||| 
१, आज्ञा देते हें । कृपा करके मुझे सब स्पष्ट बतला दीजिये? '' af 
: है नारद! विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर उस बालक ने हँसते |६ 
(|e) हुए कहा- हे विश्वामित्र! हम गिरिजा एवं शिव के पुत्र हैं तथा 
| दैत्यों को मारकर तीनों लोकों को आनन्द प्रदान करने वाले El" 
उः शिवाव GOOLE a, वन Se a शिव 
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यह कहकर उस बालक ने अपना प्रताप विस्तारपूर्वक कह सुनाया |£ 
और कहा- है ऋषि ! तुम ब्रह्मर्षि होकर सब ब्राह्मणों से प्रतिष्ठा 6 
प्राप्त करोगे, यहा तक ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भी तुमको ब्रह्मर्षि कहेंगे। 
“:| यह हमारा वर है। अब तुम शिव और गिरिजा की लीला को अपार || 
: संमझकर हमारे संस्कार के विषय में विचार करने में एवं विलम्ब |ई 
न करो। यह सुनकर विश्वामित्र ने तुरन्त आज्ञा मानकर संस्कार [ई 
किया। तब शिवजी के पुत्र ने विश्वामित्र को वर दिया और अपना i 
ह पुरोहित बनाया उसी समय अग्नि ने भी वहाँ पहुँचकर तथा शिवजी |e 
i 






























































| के पुत्र को देखकर आनन्द प्राप्त किया। फिर उस बालक को |ई 
४ | प्रणाम किया। विश्वामित्र ने जो बातें पूछीं, उनका ठीक-ठीक उत्तर ६ 
*| उस बालक ने दिया। फिर उसने अपनी सब कथा अग्नि से कही । |e 
£ अग्नि ने उसे गोद में उठा, छाती से लगा लिया और उसका मुख |$ 
€| चूमा। फिर अत्यन्त प्रेम के साथ उस लड़के को अपना पुत्र माना 
"| तथा अपने बहुत से शस्त्र उसे दिये। ) te 


४ हे नारद! शिवंजी के पुत्र ने दोनों को वहाँ से विदा किया तथा ६. 
रि 


















£| स्वयं अग्नि को दी हुई शक्ति हाथ में ले श्वेतगिरि पर चढ़कर अत्यन्त न 
भयानक शब्द से नाद किया। उस शब्द को सुनकर ऐसा प्रतीत |. 
होता था जैसे प्रलय हुआ चाहता हो। फिर उसने देवताओं के मनोरथ |!| 
| पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति पर्वत के शिखर पर मारी जिससे ही) 
f म लोकों में हाहाकार मच गया और पर्वत फटकर गिर पड़ा। 2 
है उस समय महाबलवान दस पदम राक्षस कालवश हुए, जो पहले १. 
"| वहाँ रहते थे तथा उन्हें मारने को दौड़े थे। फिर देवता और मुनि |" 
चिन्तित होकर कहने लगे कि यह क्या हुआ, परन्तु किसी की |$ a 
(| समझ में कुछ न आया। तब इन्रादि देवता उसे देखने के लिए | Eb 

i] चले। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि वही लड़का पर्वत पर खड़ा ||| 
। उस समय उस पर्वत ने अपना रूप मनुष्यों के समान बनाकर | 
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शिवाय 










£| इन्द्र से भेंट की तथा हाथ जोड़कर यह कहा-' हे इच्ध! आप तीनों 2 
Hi लोकों के देवता हैं। इस समय मुझको म न दुःख i प्राप्त हुआ है। | 
=e 3% meen A SET = हक कु | 


















#7 3७ नमोः शिवाय Ee ३ नमोः शिवाय & ॐत ॐ नमोः शिवाय &” ॐ नमो: शिवाय दै 
है के रूप में ब्रह्म Cl हमने आपके प्रताप को नहीं पहचाना, इसी |g 
£| कारण अहंकार से हमारी यह दशा हुई। कृपा करके हमारे सब | 
+| अपराध क्षमा कर दीजिये और हमको अपनी शरण में ले लीजिये। £ 
| आपने किसी भक्त पर प्रसन्न होकर ही अवतार लिया है। आप ४ 
E सच-सच बताए कि आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं तथा कहाँ उत्पन्न |ई 
£| हुए हैं ?'' इन्द्र पलक यह ऐसे वचन सुनकर बालक ने कहा-' हे इन्द्र! a 
५॥| अब तुम शीघ्रता पूर्वक यहाँ से जाओ और प्रसन्नता पूर्वक अपना ॥७& 
हठ राज्यकार्य करो।'' यह कह कर उसने इन्द्र को वहाँ से विदा किया |$ 
ह| तथा कुछ भी भेद न बताया। इस प्रकार वहाँ से विदा होकर, इन्द्र | 
अपने राज्य में जा पहुंचे ।'' 


चौथा अध्याय 
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न ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! वही स्त्रियां, जिनके विषय में हम पहले 
» | बता चुके हैं उसी समय स्नान करने के लिए उस नदी के किनारे 


ब पहुँची 


पर जा पहुँची। वे उस बालक को देख, निकट जा पहुंची तथा ¢ 


बालक 4 


” i 
न ie 
| Sor है। यो कहती हुई सरसर न 
$| वे सब माता के समान हो गयीं। पार्वतीनन्द, सैनानी, पावकभू, |ई 
“५ स्कन्द, गंगासुत, सरजन्मा षण्मुख, आदि बालक के नाम पड़े। | 

= a 
E इसके पश्चात्‌ उन स्त्रियों ने बालक को अपने घर ले जाकर बड़ा 4 
€| उत्सव किया। बालक के जन्म का महीना कार्तिक तथा छठ तिथि | 


] 
| 


देवता [i 
हे नारद! एक दिन ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्र आदि सब देवता इन्द्र |& | 


की सभा में विराजमान थे। तुमने उचित समय जानकर शिवजी |ई 
का वृत्तान्त वर्णन किया। 
ॐ नमोः शिवाय डः (2939 ॐ ॐ नमोः शिवाय अः 3 नमो: शिवाय 
























































4) थी, इस प्रकार शुभ लग्न एवं शुभ मुहूर्त में उसने जन्म लिया था। 








$| का ध्यान करने के पश्चात्‌ स्कन्द के जन्म 
ई ड नमोः शिवाय = 











£= ॐ नमोः शिवाय £= ॐ नमोः शिवाय ॐत (क्षी शिवपुराण भाषा, ॐत ॐ नमोः शिवाय ड नमो: शिवाय £). 
| हैं| उसे सुनकर देवता बोले-' ज्ञात होता है कि शिवजी ने हम पर कृपा |$ 
£| करके अपने लड़के को उत्पन्न किया है। अब हमारे सब कार्य पूरे : 
S| हो गये।'' इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि स्कन्द अपने साथियों 
“॥| के साथ खेलते-खेलते उस स्थान पर आ पहुँचे। मुनियों और देवताओं | 
: ने ऐसे तेजस्वी बालक को देखकर पूछा- “यह कौन है तथा किसका 
ऐ लड़का है?'' फिर सबने यही कहा- इसको बुलाकर पूछना चाहिए 
Jy) क्योंकि इस सुन्दर स्वरूप को देखकर नेत्र नहीं थकते। तब उन्होंने 
उसी समय लड़के को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? स्कन्द ने 
६ उत्तर दिया- ' हम लड़के के रूप में शिवजी हैं। वही शिवजी, जिनका 
४ | तुम सदैव ध्यान धरते हो तथा जो लोक के हित चाहने वाले हैं। 
*| हमको लोक में गुरु कहते Sl” यह सुनकर विष्णुजी ने कुछ सोचकर 
कहा-“यदि तुम शिवजी हो तो हमको विश्वास दिलाने के लिए | 
£| आपना स्वरूप दिखलाओ।' स्कन्द ने यह सुनकर अपने भयानक 
ॐ| शरीर में विराटरूप प्रस्तुत किया, जिसमें करोड़ों ब्रह्माण्ड, इन्द्र, TTF ॥९ 
६ आदि वर्तमान थे। उस समय समस्त सभा उसके रोम-रोम में ब्रह्माण्ड |६ 
=| देखकर काप उठी | य तया याकार जार तथा मैने घबराकर 'शरण-शरण' पुकारी |: 
१ | तथा कहा- वास्तव में आप शिवजी का रूप हैं, अब आप अपना 
$| वही रूप धारण कर लीजिये।' यह सुनकर स्कन्द ने तुरन्त अपना 
£| पहले वाला रूप धारण कर लिया। | : 
£| है नारद! विष्णुजी ने हाथ जोड़कर स्कन्द की स्तुति की और | 
५॥| बोले- '' हे षण्मुख! हे शिव-गिरिजा के पुत्र! अब तुम हम पर कृपा Iie 
करो। तुम तो अनादि, निर्गुण तथा सगुण स्वरूप हो। इस समय i 
तुमने स्कन्द अवतार धारण किया है।'' इस प्रकार विष्णुजी ने स्तुति |; 
% | को, इसके उपरान्त विष्णुजी तथा मैं स्कन्द को विमान पर चढ़ा 
oi) कर, देवताओं सहित शिवजी के मन्दिर की ओर चले। उस समय ||| 
| प्रत्येक के मुख से जय-जयकार का शब्द बा रहा था। सब || ` 
लोग आनन्द मनाते हुए कैलाश में जा पहुँचे। हमने स्कन्द को ||| 


ॐ नमोः शिवाय 






























bibié} lek ce 


Hak ce 5 








पाहा 











= 
छः 





oe 

















पर 4 ac 'शिवाय वय “299 ) र by cGamree - a F & | 
रा _ 0292) ॐ नमोः शिवाय ड ॐ नमोः शिवाय 2 3 





£ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय दै © eat hen eee 








ह| शिवजी के पास ले जाकर खड़ा किया aon वची ए उसे देखकर शिवजी एवं ४ 
£| गिरिजा को अपार आनन्द प्राप्त हुआ। गिरिजा के स्तनों से दध [5 
8 


2 
| 

ip 
& 
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a 
iP 
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» | निकल पड़ा वही दशा हो गयी, जैसी कि पुत्र की उत्पत्ति के समय 
“| होती है। जब शिवजी ने पूछा कि यह किसका पुत्र है। तब हे नारद! 
5| तुमने यह समझ कर कि शिवजी यह चरित्र लीला के निमित्त करते 
| हैं, उत्तर देकर, आदि से अन्त तक सब वृत्तान्त कह सुनाया। उसे 
Ju] सुनकर शिवजी ने बड़े लाङ-प्यार से लड़के को लिया तथा गिरिजा 
i ने गोद में लेकर दुग्धपान कराया। इस प्रकार शिवजी तथा गिरिजा 
£ दोनों अत्यन्त प्रसन्न ग... । हम सबने शिवजी एवं गिरिजा की पूजा 4 
$| की। सर्व प्रथम विष्णुजी ने स्कन्द का नीराजन किया, फिर लक्ष्मी |$ 
“५ ने तथा फिर मैंने अपनी स्त्री सहित किया। इसके पश्चात्‌ इन्द्र ने | 
£| शची सहित किया। इस प्रकार समस्त देवता बराबर स्कन्द का i 
हैं| नीराजन करते गये। उस समय बड़ा उत्सव हुआ। मुनीश्वर अपना |: 
„| मनोरथ पर्ण होते देख जय-जयकार करने लगे। स्कन्द शिवजी ढं 
'४| की गोद में खेलने लगे। वे वासुकि नाग का गला अपने दोनों |e 
हाथों से जोर से पकड़, उसके साथ खेलते थे और वासुकि नाग |$ |. 
5 | स्कन्द के चरणों पर लोटता था। शिवजी ने स्कन्दजी का यह चरित्र है 
ॐ।| तथा क्रीड़ा Fs हसकर गिरिजा की ओर देखा। यह देख lie 
£ गिरिजा भी हसने लगीं।' | 
रि पाचवा अध्याय जी 
ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! सब देवता विनती करते हुए शिवजी | 
2 से बोले-“हे सबके स्वामी, सबके दुःख दुर र :ख दूर करने वाले! देवताओं | 
£| के लिए तो आपकी केवल कृपा-कटाक्ष ही बहुत है। हम आपकी z 
शरण में आये हैं, आप हम पर दया कोजिये और हमको अपना |: | 
सेवक जानकर कृपा की दृष्टि रखिये। आपका ध्यान विष्णु, ब्रह्मा ६ | 
€| तथा सनकादिक भी करते हैं। परन्तु वे आपको प्राप्त नहीं कर | | 
~| »| पाते। हमारा यह सौभाग्य है कि हम इस कैलाश पर्वत पर आपके | | 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय 27 ॐ नमोः शिवाय छै (श्री शिवपुराण भाषा, ॐ ॐ नमोः शिवाय $ ॐ नमो; शिवाय 
६| प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। इस समय आपने जो शिशु के समान अपना 
| al रूप बनाया है, हम सबको उसे देखकर बडी प्रसन्नता प्राप्त होती | 
$| ©) आपकी गति आपके सिवाय और कोई नहीं जानता।'' देवताओं 
“ने इसी प्रकार अत्यन्त नम्रता से उनकी बहुत स्तुति की । फिर विष्णु |' 
: जी ने विनय करते हुए कहा-'' हे शिवजी! हमें आनन्द पहुंचाने एव & 
£| तारक दैत्य का वध करने के लिए अब आप स्कन्द को आज्ञा | 
du) दीजिये, क्योंकि ये इसी निमित्त अवतरित eT i 
हे नारद! विष्णु के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने हसकर कहा- |! 
€| “हे विष्णु हमने तो इसी निमित्त गिरिजा से विवाह किया था। अब 
8) तुम जाकर अपना अपना काम करो।' ' इसके पश्चात्‌ शिवजी 
एवं गिरिजा ने स्कन्द को अच्छी तरह से प्यार किया तथा अत्यन्त 
प्रसन्न हुए। फिर देवताओं ने स्कन्द के लिए शिव को आज्ञा लेकर, 
£| कैलाश पर्वत के निकट त्वष्टापुर में एक Ss त ही उत्तम मन्दिर की 
ॐ| स्थापना को। वह मन्दिर इतना सुन्दर था कि उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता। उस मन्दिर में प्रत्येक स्थान को अच्छी-अच्छी 
€| सामग्रियों से सज्जित किया गया था। इस प्रकार के मन्दिर के पूरी 
» | तरह तैयार हो जाने पर विष्णुजी ने मुझ समेत सब मुनियों को £ 
बुलाकर उस मन्दिर में स्कन्द का अभिषेक किया तथा सिंहासन | 
£| पर बैठाया। विष्णु तथा हम सभी ने स्कन्द को विशव का एवं अपना | 
|| €| स्वामी मानकर राजतिलक किया और अनेक भेटें दीं। उनकी अच्छी | 
| प्रकार से सेवा कर, अनेक प्रकार के शस्त्र भी भेंट किये। उसी | 
६ समय शिव एवं गिरिजा भी वहाँ उपस्थित हुए। वे देवताओं की ||. 
£| ऐसी सभा को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपनी समस्त न 
४ सेना स्कन्द को दे दी। गिरिजा ने सब वस्त्रों पर पहनने का एक ||. 
+ ऐसा कवच दिया, जो युद्ध में शत्रुओं के सब प्रकार के प्रहारो से i 
: केल भाला लेकर एक यु न्ती माला देकर एक पुष्पहार | 
£| अपने हाथ से बनाकर अपने कण्ठ में डाला। वरूण ने एक बकरा | 
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भेंट दिया। उस समय चारों ओर आनन्द ही आनन्द दिखाई देता था। |£ 
मैं, विष्णु तथा सब देवता प्रसन्न होकर स्कन्द की स्तुति करने लगे।” 


छरा अध्याय 


ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! ऐसे समय में एक नारद नाम के ब्राह्मण 4 
को, जो अजामेध करता था, यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरे a 
«॥ की आवश्यकता हुईं। तब स्कन्द का बकरा जो वरुण ने भेंट किया ॥& 
है था, वह स्कन्द को इच्छा जानकर नारद ब्राह्मण की ओर भाग 
£| गया। नारद ने उस बकरे को यज्ञ के लिए सब प्रकार योग्य जानकर 
$| पकड़ लिया तथा यज्ञ की अन्य सब सामग्री एकत्र की। संयोगवश |. | | 
“| नारद किसी दूसरे गाँव में गया। तब बकरा ब्राह्मण के जाने के |'९| . 
£ पश्चात्‌ मंच उखाड़कर, अपने घर भाग गया। फिर वह सातों द्वीप |: 
€| तथा पृथ्वी. को जीतकर, पृथ्वी के नीचे चला और शेषलोक के र 
»| पश्चात्‌ उसने पाताल लोक को भी जीत लिया। इसके पश्चात्‌ |. 
ह वह फिर ऊपर के लोक को चला। प्रथम वह गले में रस्सी बांधे | 
“| हुए स्वर्ग लोक को गया, फिर आकाश पर भी उसने विजय प्राप्त |ई 
5 | की। फिर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर विजय प्राप्त कर बह विष्णुपुरी में | 
di] जा पहुचा। जब नारद ब्राह्मण उस गांव से लौटा तो उसने देखा |! 
£ कि वहाँ बकरा नहीं है, केवल रस्सी ही. बँधी हुई। उस समय 
€| आश्‍चर्यचकित होकर उसने सबसे पूछा तब सबने यह उत्तर दिया |: 

9 कि हमने उसे जाते हुए नहीं देखा, न जाने वह बकरा था या क्या 

| शाः क्योंकि उसके शरीर में तेज दिखाई पड़ता था। मानो बह अग्नि je 
: का रूप हो। नारद ब्राह्मण बकरे के इस प्रकार चले जाने से अत्यन्त |. 
5 | चिन्तित हुआ। फिर उसने विद्वान पंडितों को बुलाकर आदि से जै 
+| अन्त तक सब वृत्तान्त कह सुनाया तथा पूछा कि आप लोगों की |: 
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oi] द्वारपाल को सब वृत्तान्त सुनाया। उसे सुनकर द्वारपाल स्कन्द के 
<I 
4॥| है। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके राज्य में रहकर इस प्रकार lip 
<i 
di 
<I 
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६| देवताओं ने अपने-अपने शस्त्र दिये हैं। अस्तु, अब यही उचित है 
# | कि तुम उन्हीं के पास जाकर अपना सब वृत्तान्त कहो | 

हे नारद! विद्वान्‌ ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर नारद ब्राह्मण 
: वहाँ से चल कर स्कन्द के द्वार पर पहुंचा तथा द्वारपालों से कहा 
£| है। द्वारपाल ने पूछा-' तुम्हारा क्या मनोरथ है?'' तब नारद ने 
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कि तुम स्कन्द से कहो कि नारद नामक एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा 


bIPIS] 


छः 





४) पास जा पहुंचा और विनती की कि हे स्वामी! द्वार पर नारद नामक 
#| एक ब्राह्मण हठ से आपके दर्शनों के निमित्त खड़ा हुआ है। तब 
» | स्कन्द ने हँस कर उत्तर दिया-'' नारद हमारा परम भक्त है, तुम 

उसे तुरन्त भीतर ले आओ।'' अस्तु, नारद ने भीतर जाकर स्कन्द |; 
i को प्रणाम किया, वेद के अनुसार स्तुति की तथा यह विनय की ४ 
६ कि जो बकरा मैं यज्ञ के लिए लाया था, वह वहाँ से भाग गया |] 
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४ यज्ञ अधूरा रह जाये। अस्त आप मेरे इस दुःख का निवारण | 
€| कोजिये। हे नारद! ब्राह्मण के यह वचन सुनकर स्कन्द ने अपने |. 
४ | गण वीरबाहु को बुलाया तथा कहा कि तुम तुरन्त नारद के बकरे 
को ढूंढ कर दो। जहाँ कहीं भी तुमको वह बकरा मिले, उसे पकड़ | 
£ कर तुरन्त यहाँ ले आओ। स्कन्द की आज्ञा पाकर वीरबाहु अपनी | 
£| सेना सहित बकरे की खोज में, उसी समय वहाँ से चला। उसने |, 
उस बकरे के तीनों भुवनों तथा नीचे के लोकों में ढूढ़ने के पश्चात्‌ || 
विष्णुलोक में उत्पात मचाते हुए देखा। वीरबाहु उसके सींगो को : 
| 
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i 
पकड़कर घसीट लाया तथा स्कन्द को सौंप दिया। स्कन्द उस बकरे | 
को देखकर हंसे तथा उस पर आरूढ़ हुए फिर उन्होंने अपने वाहन ! 
के बल को दिखलाने के लिए उसको इतना बल दिया कि वह /' 
मन के समान गति से अनायास तीनों भुवनों में फिरा तथा एक |; 
मुहूर्त भर में तीनों लोकों में घूमकर लोट आया। जब स्कन्द लौटकर j 
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घर पहुँचे तो प्रसन्न होकर, उससे उतर कर भीतर गये। तब नारद |६ 
£| ब्राह्मण ने स्कन्द से कहा-' हे महाराज! अब मेरे यज्ञ का समय | 
3) आ गया है, सो आप बकरे को दे दीजिये।'' 
“/| हे नारद! ब्राह्मण नारद के इस प्रकार के वचन सुनकर स्कन्द i 
E कहा-'' हे ब्राह्मण ! यह बकरा बलि के योग्य नहीं है, क्योंकि ई 
£| यह हमारा वाहन है। तुम जो फल यज्ञ करके प्राप्त करना चाहते a 
*॥ हो, हम वह तुमको बिना यज्ञ के ही देते हैं।'' नारद ब्राह्मण यह lie 
सुन, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा तथा स्कन्द जी का यशगान { 

ह करता हुआ अपने घर लौट गया। तब देवताओं तथा मुनियों आदि ने | 

$| स्कन्द को स्तुति करने के पश्चात्‌ निवेदन किया-' स्वामी! हमारे | 
“५| ऊपर जो अनेक कष्ट हैं, आप उनको दूर कोजिये।' स्कन्द ने हँसकर |“ 
E| उत्तर दिया-''हे देवताओ! तुमको जिसने इतना दुःख पहुँचाया है, |: 
£| हम अपने गणों सहित जाकर उसका वध करेंगे तथा एक निमेष में | 
jy ही दैत्यों की सेना नष्ट कर डालेंगे। तुमने शिवजी की जो सेवा की | 

ह है, उसका फल हम तुम्हें अवश्य देंगे। अब तक जो कुछ भी हुआ |e 

:| है, उसे तुम शिवजी को लीला ही समझो। शिवजी अपने भक्तों को |ई 
{| सदैव आनन्द प्रदान करते हैं, परन्तु दुष्टों के लिए वे बहुत भयानक |$. 
५॥| Cl" इस प्रकार स्कन्द के मुख से शिवजी की लीला का वर्णन सुनकर |! 
E| देवता लोग अत्यन्त प्रसन्न हो, जय-जयकार करने लगे।'” 
सातवां अध्याय EE 
| ब्रह्माजी'बोले-'हे नारद! स्कन्द के मुख से यह वचन सुनकर |" 
i शिवजी ने देवताओं सहित कहा-'' हे स्कन्द! आप शिवजी के पुत्र न 
F अर्थात्‌ शिवजी हैं। आप असुरो के वन के लिए दावाग्नि के समान | रे 
i) हैं ।'' इसी प्रकार सबने स्तुति की। उस समय गिरिजा, गंगा, बलि oe 
६ तथा Rem आदि स्कन्द की माताएँ अपने पुत्र की इतनी fe |. 

=| शक्ति परस्पर लड़ने लगी और वे सब उनको अपना-अपना ३ | 


|. 


| पुत्र कहने लगीं। हे नारद! तब तुमने उन सबको जाकर समझाया। | 
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| लिए बड़ी विपत्ति आ पहुँची है, क्योंकि i] 
| डी विपत्ति आ पहुँची है, क्योंकि देवता आदि ने शिवजी | 
| &| की सेवा एवं भक्ति करके तुम्हें मार डालने का उपाय किया Sl” | 


| ह| देखते हैं तथा भक्ति एवं सेवा के अधीन रहते हैं। इसलिए, अब |||. 
: 
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तुम्ही ने शिवजी की इच्छानुसार स्कन्द के जन्म का ठीक-ठीक ४ 
वर्णन किया तथा कहा कि ये शिवजी एवं गिरिजा के ही पुत्र हैं 
# | इन्होंने देवताओं के मनोरथ पूर्ण करण के लिए ही अवतार लिया 
| है। यह सुनकर गिरिजा के सब अत्यन्त दुःखी हुई। तब 
S| स्कन्द्‌ ने प्रसन्न होकर गंगा से कहा-'' हे माता! तुम तो संसार की 
£| माता हो तथा शिवजी की स्त्री हो। अस्तु, में तुम्हारा पुत्र सदैव 
| कहलाऊँगा।'' उसी प्रकार स्कन्द ने सबको समझा दिया । तत्पश्चात्‌ 
४) स्कन्द ने विष्णुजी तथा ब्रह्माजी से कहा-' हम दैत्यों का क्षणभर 
£| में नाश कर देंगे, तुम लोग किसी प्रकार की चिन्ता मत करो। तुम 
5 | सब लोग तत्पर होकर शिवजी की सेवा करो। जो भी कार्य या 
<i] उत्सव करो, उसमें प्रसन्न होकर शिवजी का जय-जयकार करते 
रहो।''यह आज्ञा पाकर समस्त देवता आदि एक साथ शिवजी का 


€| जय-जयकार करने लगे। 
jy. हे नारद! इसके पश्चात्‌ समस्त देवता आदि सेना सहित सजित | 


ह होकर स्कन्द के साथ चले। शिवजी, गिरिजा एवं गणों के साथ | 
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कैलाश को चले गये। उस समय तारक ने यह सनकर तथा| 
४ | देवताओं के सब उपाय का परिणाम जान कर, बड़े क्रोध से 
di] देवताओं पर आक्रमण किया तथा उनका सामना करने के लिये | 
४ चतुरंगिणी सेना सजाकर, करोड़ों सैनिकों को अपने साथ लेकर | 
€| चला। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे। हे नारद! उस समय | 
$| तुमने तारक के पास जाकर यह कहा-''हे असुरराज! अब तुम्हारे 











£| तुमने तारक को सब वृत्तान्त आदि से अन्त तक कह सुनाया कि 
ॐ।| शिवजी को कल्पवृक्ष के समान समझो। वे सबको समान दृष्टि से | 





तुमको यही उचित है कि तुम भी कोई उपाय करो , तदुपरान्त | न | 
$| देवताओं के साथ युद्ध करो। यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते iat 
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| €| तुम्हारा इसी समय अवश्य ही नाश हो जायेगा। हे “कार बा । मृत्यु के 
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हो तो हमारा कहना मानो। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो i 


वै 


ie 









| वशीभूत होकर तारकासुर ने तुम्हारी इन बातों पर कोई ध्यान न 
“| दिया तथा हसकर बोला-''हे नारद! तुम विष्णु जी के पास जाकर | 
E कह दो कि तुम जिस प्रकार भी वीरतापूर्वक युद्ध कर सकते हो, | |. 
ह करो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न करना। तुम इस दूध |ई 
| पीते बच्चे को अपना अगुआ बनाकर लड़ाई करना चाहते हो, इससे It 
i मालूम होता है कि तुम इस युक्ति द्वारा अपनी मृत्यु चाहते हो। हमने |e 
=| तुम्हारी वीरता कई बार देखी है। तुम दू दूसरों पर भरोसा करते हो, | 

परन्तु दूसरे के बल से विजय नहीं । एक मुचुकुन्द के बल | 
से भी तुमने चाहा था कि हम पर प्रबल हो सको, सो हमने उसकी |" 
भी वीरता देख ली, और सब देवताओं को उसके साथ ही बन्दी |£ 
बना लिया। अब तुम इस छोटे से लड़के को साथ लेकर हमसे यु 

युद्ध करना चाहते हो, सो मैं तुमको दिकपति सहित मारकर त्रिभुवन ह 
पर निष्कंटक राज्य करूंगा।'' a 7 

हे नारद! तारकासुर से ऐसे गर्वपूर्ण वाक्य सुनकर तुमने क्रोधित | 
होकर उत्तर दिया-'' हे तारक! अहंकार सदैव दुःखदायी होता है। |$ 
तुमने जिस मुचुकुन्द का वर्णन किया, वह शिवजी का परम भक्त |" 
है। शिवजी उसके सहायक हैं। जिसके ऊपर शिवजी कृपा करते ४. 
हैं, वह देवताओं, मुनी श्वरों तथा मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होता : 
है। तुम जिसको दूध-पीता बालक समझते हो, बह तो प्रलयकारी 
शिव का ही स्वरूप है।'' तब तारक ने क्रोधित होकर तुमसे फिर 
कहा- ' हे नारद! तुम वीरों के बल के विषय में क्या जानते हो?'' |: 
तुम तारक के मुख से यह वचन सुनकर तुरन्त ही उसकी सभा से रू 
उठकर मेरे यहाँ चले आये तथा विष्णुजी ओर मुझसे यह सब बातें | 
४ कहीं। तुमने यह भी कहा कि यह बालक तारकासुर पर अवश्य |¢ | 
विजय प्राप्त करेगा तथा मेरा यह वचन सत्य है कि शिवजी का |: | 
अह लड़का तीनों लोकों में निर्भय है। हे नारद! तुम्हारे इस बचन | | 
ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमी? शिवाय ॐ अत मः शिवाय & ॐ 





ड 


ॐ नमो: शिवाय 
















३% नमो: शिवाय 

















(= ॐ नमोः शिवाय दैत ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा, 


| €| उसके मध्य भाग को जो 'हरविनया' के नाम से प्रसिद्ध हैं, 
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है| को सुनकर हम सब अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा युद्ध को इच्छा 


£| शिवजी का ध्यान कर उठ खड़े हुए। स्कन्द को सेनापति 
8 
नः 
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इन्द्र के हाथी पर चढ़ाया तथा सब लोकपाल एकत्र हो गये। 
रणभेरी, दुन्दुभी, मृदंग, वीणा, बीन आदि युद्ध के बाजे बजने 
लगे तथा नृत्य-गायन होने लगा। स्कन्द इन्द्र को हाथी सौंपकर, 
स्वयं विमान पर सवार हुए। तब चारों ओर से शिवजी के पुत्र का 
जय-जयकार हुआ। वरुण, इन्द्र, अनल, यमराज, कुबेर, ईशान 
आदि आठों दिकपति अपनी सेना सहित युद्ध के लिए तत्पर हो 
गये। विष्णुजी ने शिवजी का ध्यान कर आनन्द प्राप्त किया। उनकी 
| $| सेना का वर्णन करना कठिन है क्योंकि वे त्रिभुवन के स्वामी हैं। 
“५ इसके पश्चात्‌ पूरी सेना त्रिभुवनपति को सबसे आगे करके चली 
€| तथा स्कन्द पर्वत से नीचे उतरकर अन्तर्वेद में स्थित हुई । फिर, 
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ji] युद्धस्थल निश्चित कर तारकासुर को युद्ध का सन्देश भेजा गया।' 
E । SSA अध्याय - 
|| ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! तारकासुर भी एक अच्छे विमान में 
4॥| PAARL के साथ आरूढ़ होकर अपनी विशाल सेना सहित || 
E Sa । इस प्रकार दोनों सेनाएँ अन्तर्वेद में आ | 
प । दोनों ओर से गढ़ी बनायी गयी | पहली पंक्ति हाथियों की, । 
$| दूसरी घोड़ों को, तीसरी रथों की तथा चौथी प्यादों की-इस प्रकार |, 
| क्रम से सेना सजायी गयी। दोनों ओर के वीर सांग, शूल, परशु, न 
E पाश, कृपाण, भिण्डपाल, तोमर, मुग्दर, चक्र, भुशुण्डी, नारा 
६| आदि अस्त्र-शस्त्र लेकर युद्धस्थल में अपनी बीरता दिखलाने के 
| लिए आ पहुँचे। तभी CS ओर के वीरों ने बड़े वेग से युद्ध रचना ||| 
E cht | फिर देवता तथा दैत्यों का घोर युद्ध आरम्भ हुआ। दोनों ओर ||| 
| की चतुंरगिणी सेना नष्ट हुई । यहाँ तक कि थोड़ी सी देर में ही यह | 
युद्धस्थल सैनिकों के मृत-शरीरों से भरकर भयानक हो गया! 
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€| अनेक वीर पृथ्वी पर गिरकर 'मार-मार' शब्द का उच्चारण करते | 
(| थे। कोई तलवार से घायल, कोई मुगूदर तथा कोई गदा से मूर्च्छित 
» | था। रक्त को नदी बह चली। भूत, प्रेत, पिशाच आदि ने रक्‍त पीकर i 
“!| तृप्ति प्राप्त की। वैतालों ने आकर हाथियों के सिर उछाले। इसी प्रकार 




























2) धीरे-धीरे देवता एवं दैत्य मरे, दण छ समय के कि a : 
£| भूमि प्रलय के समान दिखाई देने at । तारक स्वयं इन्द्र से युः से युद्ध [ 


ॐ| करने लगा। अग्नि संह्वाद परस्पर युद्ध करने लगे। यमराज के साथ ॥& 
ह| जुमभ ने युद्ध किया, निऋति के साथ सम्बल, तथा पवन के साथ |$ 
£| पवमान, धनपति के साथ वृहत्सेन, उशना के साथ घननाद, सूर्य के ई 
$| साथ सुनाई तथा चंद्रमा के.साथ onl Saas करने लगे। इन सब | 
“५ ने घोर युद्ध किया। दोनों दल अपनी-अपनी विजय की इच्छा करते |" 
थे। परन्तु कोई भी परास्त न हुआ। उस समय युद्धस्थल अग्नि से i 
जले हुए वृक्षों के समान भयानक दिखाई देता था। | 
हे नारद ae द्वभूमि का ऐसा दृश्य देखकर तारकासुर ने बड़े 
वेग से इन्द्र के ऊपर आक्रमण किया तथा उनके हृदय में साँग 
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युद्ध में दैत्यों के सम्मुख खड़ा न रह सका । इस प्रकार देवताओं lie 
को पराजय देखकर मुचकुन्द ने सोचा कि अब मुझे देवताओं कौ ‘ 
€| सहायता करनी चाहिए। में शिवजी का उपासक हूँ और वे मेरे | 
«| सहायक हें । यह सोच कर मुचकुन्द तारक दैत्य के सम्मुख आया । | 

४) फिर बड़ी देर तक वे युद्ध करते रहे, परन्तु दोनों में से कोई किसी |" 
: को परास्त न कर सका। अन्त में कोई उपाय न देख मुचकुन्द ने ३. | 
|| तलवार हाथ में लेकर तारक दैत्य के हृदय पर प्रहार किया | यह a 
$| देख तारक ने हसकर कहा-' हे rs ! तुम मनुष्य हो, मुझे तुम्हारे || 
| § | साथ युद्ध करने में लज्जा आती है। मुझे बड़ा खेद है कि तुमने मेरे |$ | 
€| ऊपर जिस शस्त्र का प्रहार किया, उसका मुझ पर कोई प्रभाव न a al 
*| पड़ा।'' तब मुचकुन्द ने उत्तर दिया-'' हे असुरराज! में अब शिवजी |$ | 
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की कृपा से तुझको जीवित नहीं BIST ऐसा कौन सा दैत्य है 
जो मेरै सम्मुख खड़ा होकर मेरे प्रहार की सह सके?'' यह कहकर 
मुचकुन्द ने तारक के ऊपर एक और असि मारी। अभी वह असि 
तारक के लगी तक न थी कि उसने तुरन्त साग मारकर मुचकुन्द 
को घायल कर पथ्वी पर गिरा दिया। यह देख मुचकुन्द ने पृथ्वी 
से उठ, अत्यन्त क्रोधित हो, तारक के वध का विचार कर, अपने 
धनुष को हाथ में लिया और ब्रह्मास्त्र चलाया।' 
ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! यह देखकर तुमने मुचकुन्द को मना 
£| किया और समझाया कि यह तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा। इसकी मृ 
$| मनुष्य के हाथ से नहीं है। इसको तो केवल स्कन्द ही मारेंगे। जहा 
“| अपना कोई वश न चले, वहाँ शान्त रहना ही उत्तम है।'' यह कहकर 
£| तुम सब देवताओं सहित स्कन्दजी की सेवा में पहुँचे तथा उनकी 
| स्तुति कले लगे। देवताओं को ऐसा करते देख, देत्यो ने 
अत्यन्त क्रोधित होकर, घोर नाद के साथ बाणों की वर्षा को। 
है| तब वीरभद्र क्रोधावेष में भरकर युद्ध भूमि में आ उपस्थित्त हुए।'' 
i नवा अध्याय | 
di) ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! वीरभद्र अपने गणों को साथ लिये 
हुए युद्ध करने लगे। दोनों ओर से बड़े जोर से अ 
€| और नाना प्रकार के शस्त्र प्रयोग में लाये गये। वीरभद्र ने 
» | होकर त्रिशूल हाथ में लिया तथा उसको तारक के शरीर में मारकर, 
॥ उसे धरती पर गिरा दिया। तारक उस आक्रमण से अचेत हो गया। 
टं कुछ समय पश्चात्‌ जब उसे चेत हुआ, तब उसने वीरभद्र पर साग 
£| से आक्रमण किंया। वीरभद्र ने तारक पर पुनः त्रिशूल का वार ||| 
५॥| किया। जब बहुत देर तक दोनों में से कोई परास्त न हुआ तो हैं 
हैं| नारद ! तुमने वीरभद्र से जाकर यह कहा-'' हे वीरभद्र ! तुम हमारी के 
£| बात मानकर लड़ाई बन्द कर दो। तारक की मृत्यु तुम्हारे हा 
| नहीं होगी। जब शिवजी स्वयं उसके साथ युद्ध करेंगे, तभी इसकी 
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४ मृत्यु होगी। ' वीरभद्र ने यह सुनकर तुमसे क्रोधित होकर कहा- 
' हे नारद! ट्स युद्ध तथा वीरता की बात क्या जानो? तुम केवल |: 
रभ तप करना हो जानते हो में तुमको ant के विषय में बताता ह | | 
“४| कि उनके चार धर्म होते हैं। जो स्वामी के बिना युद्ध करते हैं तथा है 
E अपने प्राणों का मोह न करके भलीभाँति लड़ते हैं बे प्रथम प्रकार Ey 
* के बीर हैं। जो स्वामी के साथ रणभूमि में संसार की लज्जा से मर a 
4 जाते हैं, वे दूसरे प्रकार के हैं, उनको शूर कहते हैं। तीसरे जो अपने छः 
स्वामी के साथ युद्धस्थल त्यागकर भाग जाते हैं, उन्हें कूर कहते हैं। |# 
£| चौथे वे हैं जो निकम्मे होकर घर में बैठे रहते हैं तथा उनका स्वामी | 
5) युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। वे कायर हैं, उनको कहीं भी सुख नहीं | 
“| मिलता मैं सत्य कहता हूँ कि यदि शिवजी इस समय मेरे पास आकर ४ 
£| मुझको तारक के वध से रोकें तब तो असमर्थता है, नहीं तो आज मैं रु 
| €| तारक को पृथ्वी से नष्ट कर Gt” यह कहकर वीरभद्र ने तारक |. 
„| के ऊपर अपने त्रिशूल it वार किया। दोनों फिर परस्पर युद्ध करने 
| लगे। दोनों ओर की सेनाएँ भी आपस में भिड़ गयीं। इस बार दैत्यों 
को देवताओं ने बड़ी वीरता से परास्त किया तथा दैत्य अपनी बहुत- 
{| सी सेना मरी हुई देख, युद्धस्थल से भाग चले। _ | 
| हे नारद! युद्धभूमि को यह दशा देखकर तारक महाक्रोधित || 
ह| हुआ हे वह एक करोड़ हाथ निकाल कर, हाथी पर सवार हो, |$ 
£| देवताओं को पकड़ने को उनकी सेना के भीतर घुस गया तथा न 
“| उसने असंख्य देवताओं को मार डाला | उसने अपने हाथी को छोड़ | 
॥| दिया , जिसे देखकर सब हाथी भयभीत होकर इधर-उधर भागने है 
६|लगे। इस प्रकार तारक ने देवताओं पर विजय प्राप्त की। उस समय | | 















































5| तारक का तेज कोई न सह सका और सब लोग बड़े दुःखी हुए। q| 
सुद्ध कर, देवताओं को आनन्दित किया | | | 
5 घोर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर से अनेक लोग मारे गये। तारक 


५| उसके हाथी ने सब हाथी आदि को मार डाला। यह दशा देखकर |i 
६) विष्णुजी से न रहा गया। उन्होंने तुरन्त चक्र उठाकर तारक के साथ ह| 
SS नमो; शिवाय & ॐ जम शिवाय शिवाय Sos नमोः शिवाय ॐ 
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ने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से देवताओं को फिर भयभीत कर ४ 
५ दिया। तब विष्णुजी ने देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर, ब 
४ | क्रोधित हो, तारक के ऊपर अपना चक्र चलाया। उस समय पृथ्वी | 
“५ काप उठी। परन्तु चक्र को तारक के शरीर पर जमने का कोई i 
: स्थान नहीं मिला। तारक ने अपने गुरु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम ३ 
£| किया तथा अनेक प्रकार की माया दिखलायी, अनेक राक्षस [| 
4॥| हाथियों के समान चिग्घाड़ते हुए उत्पन्न हुए। तारक की यह माया |i 
E कोई न जान पाया। अतः वे युद्धस्थल से भाग कर स्कन्द के पास |६ 
«| जा पहुँचे तथा विनय के साथ भयभीत हो इस प्रकार बोले-'हे : 
$| स्वामी ! हम आपकी शरण में आये हैं। आप अब शीघ्र ही तारक | 
*| का बध कीजिये क्योंकि आपका अवतार इसी निमित्त हुआ है। 
€| आपके बिना और कोई तारक को नहीं मार सकता है।'' 
ह| हे नारद! देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर स्कन्द ने i 
jy हसकर कहा-''हे देवताओ! मुझको अपना-पराया कुछ भी नहीं ip 
: पता है। में द अभी लड़का हूँ। अभी तक मैं इस बात को परीक्षा |६ 
| करता रहा कि मैं किसके साथ युद्ध करूं, यद्यपि मैं धनुर्विद्या £ 
$| बिल्कुल नहीँ जानता।'' हे नारद! तुमने स्कन्द के ऐसे वचन सुनकर E 
4॥| कहा- है महाराज! आप तो शिव से उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि के रक्षक |" 
| देवताओं को आप ही से सुख की प्राप्ति होगी। आप बालक, युवा |£ 
€| या र Cl तारक ने देवताओं को जीतकर उन्हें बड़े-बड़े 
„| दुःख पहुचाये हैं, इसलिए अब आपको तारक का वध शीघ्र कर | 
डालना चाहिए।'' स्कन्द पहले तो हँसे, परन्तु बाद में क्रोधित हुए। |; 
: तब वे विमान छोड़ अपनी शक्ति सहित तारक की ओर पैदल ही | 
दौड़ पड़े। यह देखकर तारक ने हँसकर इस प्रकार कहा कि | | 
gy] देवताओं ने इस बालक की आशा पर ही अपने बल को नष्ट कर ||| | 
E दिया है। वास्तव में यह सब बुद्धिहीन हैं। मुझको निश्चय है कि ie 
| में समस्त देवताओं को मारकर नष्ट कर डालूँगा। ऐसा कहकर तारक | 
| A हाथ में शक्ति लिये हुए स्कन्द से युळ के लिए चला । वह ४ | / 
< ॐ नमो: शिवाय =~ aa 
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E| देवताओं से बोला-' हे देवताओ! तुमने इस बालक को युद्धस्थल ४ | 
£| में अगुआ बनाया है। अब २ मको इसका फल देता हूँ | तुम सब शै | 
४ जिसको आशा पर निर्भर करते हो, वह मेरे भय से यहाँ से भाग | 
| जायेगा | छोटा भाई विष्णु ) तो छल में अद्वितीय एवं माया दिखाने i 
“| में विख्यात है। इसने बलि के साथ वामन रूप में बडा छल किया [2 
(| तथा मधुकैटभ का शीश छल करके काट डाला। फिर अमृत बाँटने हि 
ॐ| के समय भी मोहनी रूप में इसने छल किया। इसने वेद के विरूद्ध ७ 
स्त्रियों को मार डाला तथा बलि के बध में भी रामचन्ध रूप में इसने a 
£| धर्म का कुछ विचार नहीं किया। रावण को जो ब्राह्मण जाति का | 
४ | था और जिसको मारना वेद में निषिद्ध है, इसी ने मार डाला तथा | 
“ अपनी स्त्री सीता को निष्पाप त्याग दिया। इसने कृष्ण रूप में पर- श 
=| स्त्रियों के साथ भोग करके वेद की रीति को त्याग दिया और अनुचित |ई 
रीति से विवाह कर, कलियुग की चाल चलकर बड़ा अधर्म किया। ३. 
इसी प्रकार बुद्धि रूप में सब वेदों की निन्दा करके इस विष्णु ने i 
कुछ भी विचार नहीं किया। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे मनुष्य के बल |& | 
पर तुम देवताओं ने युद्ध का प्रयत्न किया है।'' = 
है नारद! इसके पश्चात्‌ तारक इन्द्र की निन्दा करते हुए बोला- i: 
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१॥| ' हे देवताओ! इन्द्र तो बहुत ही बुरा एवं अनाचारी है। उसने अपने i 

5 पिता के लड़के को दिति के गर्भ से गिरा दिया तथा केवल | | 

£ सांसारिक आनन्द के निमित्त ऐसे कार्य करते हुए कर्म का ज्ञान fl 

ॐ| विचार न किया। इसने गौतम की स्त्री से भोग किया तथा व्रत ie 

ह| नामक ब्राह्मण का वध कर डाला a सांसारिक आनन्द के निमित्त ६ | 

४) इसने कौन-कौन से अधर्म नहीं किये? इस समय भी इसने इस Bae 

| छोटे से लड़के को युद्धभूमि में अगुआ बनाया है, जो अभी मेरे a) 

`| हाथों से मारा जायेगा। यह पाप भी इसी पर पड़ेगा अन्यथा यह | 

ह| लड़का भाग जायेगा।'' इस प्रकार देवताओं से उनकी निन्दा करते ||| | 
| | इए तारक फिर स्कन्द से बोला-''हे बालक! तुम व्यर्थ अहंकार |$ | 

ॐ ॐ जो! सालय के हनी व ड शिवाय ड नमो. 
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| मत करो। यहां तुम्हारी कुछ न चलेगी। जो मनुष्य ब्राह्मण का |६ 
£| अपमान करता है। उसके धन, प्राण, धर्म, बल आदि कुछ शेष |' 
| नही रहते।'' यह कहकर उसने अपनी सोंग उठायी। 

| हे नारद! इस प्रकार कहते हुए तारक की शक्ति क्षीण हो गयी, 
क्योंकि बड़ों की निन्दा तथा उनके कर्म कहने में तुरन्त ही शक्ति 
£| क्षीण हो जाती है। हे नारद! होता वही है, जो सदाशिव की इच्छा 
«| होती है। संसार में ऐसा कौन है, जिसको बुद्धि शिवजी को माया 
है| के सम्मुख ठीक रह सकती है? निदान, तारक ने अपने चुने हुए 
€| श्रेष्ठ वीरों को सेनाध्यक्ष बनाकर, शेष सेना को पीछे रखा तथा 
| चह स्वयं स्कन्द तथा इन्द्र के सम्मुख आ गया ।"' 
| दसवा अध्याय 

| ६| ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! जब इन्द्र ने तारक को ऐसी शक्ति 
ॐ | दिखाते हुए देखा तो क्रोधित होकर अपने वज्र द्वारा उसको पृथ्वी 

| पर गिरा दिया, परन्तु तारक ने तुरन्त ही धरती से उठकर इन्द्र को 
€| साग मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया । यह देखकर देवताओं की सेना 
| $|में बड़ा हाहाकार मचा। तारक ने इन्द्र को पृथ्वी पर पड़ा हुआ 

` || देख, उनके पेट को अपने लात से दबाया और उनके हाथ से वज्र 

£| छीन लिया। फिर उसने उसी वज्र से इन्द्र पर आक्रमण किया। इद्र 
£| को यह दशा देख स्कन्द को क्रोध हो आया तथा उन्होंने अपना 
५।| त्रिशूल उठाकर तारक पर ANT तारक उस त्रिशूल की ताड़ना न| 
हैं सहकर, कर, धरती से उठकर आकाश में खड़ा हो गया। फिर उसने |||. 
£| स्कन्द पर आक्रमण किया। उसके प्रहार से स्कन्द घायल होकर | 
.3| धरती पर गिर पड़े। उन्होंने पुनः त्रिशूल अपने हाथ में ले लिया। || 
| वह त्रिशूल विद्युत्‌ की भाँति चमक उठा तथा सब दिशाएँ प्रकाश || 
से पूर्ण हो गयी। तब तारक पुनः साँग लेकर स्कन्द के सम्मुख आ; 
.5| खड़ा हुआ? उस समय देवताओं ने हर्ष ध्वनि की। फिर तारक तथा || 
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स्कन्द परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय घोर युद्ध हुआ दोनों मस्तक, EE 
£| कण्ठ, कटि, जंघा, पीठ तथा हदय में शस्त्र मारते थे। दोनों ओर | 
४ | की सेनाए ऐसा भयंकर युद्ध देखकर आश्चर्य में पड़ गयी। उस समय 
*| देवताओं की आशा टूट गयी और वे निराश होकर सोचने लगे कि a 
£| स्कन्द तारक को नहीं मार सकेंगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई ४. 
|| कि 'हे देवताओ! स्कन्द अभी तारक का वध करेंगे।' र 
ॐ| हैं नारद! इस आकाशवाणी के पश्चात्‌ ही स्कन्द ने अपनी साँग |! 
[| तारक को भुजाओं में मारी: परन्तु तारक ने उस पर कळ ध्यान न | 
६) देकर अपनी नर स्कन्द को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। |: 
$| स्कन्द ने सचेत होकर पुनः तारक पर वार किया | इसी प्रकार दोनों | 
| युद्ध करने लगे। उस समय देवता चिन्तित होने लगे, सूर्य का प्रकाश |" 
क्षीण हुआ, वायु थम गयी, नदी-पर्वत तथा वनों से भयानक शब्द ४ 












































£| होने लगा, पृथ्वी कॉपने लगी-जैसे भूक आ गया हो, तथा अग्नि- 7 
5 देवता शान्त हो गये। हिमगिरि, मेरु, श्वेतकोट, उदयाचल, i 
[| अस्ताचल, मलयगिरि, कैलाश, गन्धमादन, मैनाक, विन्ध्याचल, & 
| महेन्द्र, मन्दर तथा हिमालय आदि पर्वत भी. चिन्तित एवं दुःखी |ई 
5| थे। तब सबको इस प्रकार चिन्तित तथा दुःखी देखकर स्कन्द | 
el) 


बोले-''हे पर्वतो! तुम कोई चिन्ता मत करो।'' इसी प्रकार स्कन्द |e 
है| ने सब देवताओं को सान्त्वना देकर शिव-गिरिजा का ध्यान किया | 
€| तथा तारक का वध करने को सांग अपने हाथ में उठायी। उस ई |' 
: साग में श्रीगिरिजा-शंकर ने असंख्य तेज एवं बल डाल दिया। i 
| स्कन्द ने क्रोधित होकर वह साँग तारक के हृदय में मारी। तब |" 
i तारक उसके आघात से निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। तारक | | . 
| के शरीर में शिवजी का जो तेज था, वह स्कन्द के शरीर में प्रबेश 2 | 
oy] केर गया। तारक की समस्त सेना यह देखकर भागकर पाताल |.) | 
को चली गयी। इसी प्रकार दैत्यों का पूरी तरह से बध हुआ, जिससे le | | 
| देवताओं को अपार प्रसन्नता हुई। उस समय सब देवता, म एवं 


४ | गण अति 
= 


















प्रसन्न होकर स्कन्द की स्तुति करने लगे। गन्धर्व, किन्नर, |$ | 
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ह अप्सरा आदि गाने-बजाने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजे तथा | 
£| सबने बहुत स्तुति करने के पश्चात्‌ स्कन्द्‌ ea प्रार्थना की कि 
$| “हे प्रभो! हम सबकी प्रीति आपके चरणों में दिन-दिन बढे, हम 
MW आपसे यही वरदान माँगते हैं। देवताओं तथा पर्वतों की ऐसी स्तुति 
| सुनकर स्कन्द ने कहा-'' हमने हारी री स्तुति से प्रसन्न होकर तारक 
| ६| का वध किया है, भविष्य में भी हम तुम्हारे दुःख Le ya में हर तरह से 
jy] सहायता करेंगे।'' इसके पश्चात्‌ स्कन्द पर्वतों से बोले-'' हे पर्वतो! 
ह| तुम सब प्रतिष्ठा के योग्य हो, समस्त मुनि और तपस्वी तुम्हारी 
| सेवा करेंगे। तुम्हारे देखने मात्र से ही मनुष्यों के कष्ट दूर होंगे) जो 
5 तीर्थ, मन्दिर तथा तपोभूमि तुम पर स्थित होगी, वह सब आनन्द 
“| एवं सुखदायक होगी | जो पर्वत हमारी माता के समान उत्पत्ति स्थान 
हैं, वह तपस्वियों को श्रेष्ठ फल देकर सब पर्वतों का अधिपति 
€| होगा, अन्य पर्वत भी शिवलिंग के समान पापों को नष्ट किया 
करेंगे। स्कन्द के इस वरदान को सुनकर चारों ओर से ' धन्य-धन्य' |. 
तथा जय-जयकार का शब्द गूजने लगा।'' 


ग्यार्‌हवा अध्याय 
ॐ| ब्रह्मा जी बोले- हे हे मैं तुम्हें उन दैत्यों का वृत्तान्त 
है| सुनाता हूँ जो भागकर पाताल में छिप गये थे। उन दैत्यं में से एक || 
€| वाण नामक देत्यों का स्वामी युद्धक्षेत्र से भाग गया था, वह वहा " 
१ से क्रौज्च द्वीप में जाकर नाना प्रकार के उपद्रव करने लगा। उसने | 
*| क्रौञ्च के सिर में अपना एक पैर इस प्रकार मारा कि वह पर्वत | 
E घबरा कर स्कन्द के पास आया और यंह कहने लगा कि इस समय ||| 
£| आपने तारक का वध करके तो संसार को cal से मुक्त कर [| 
jy) दिया है, परन्तु केवल मैं ही अकेला सृष्टि भर में दुःखी हूँ। उसने ||| 
| E अपना सब वृत्तान्त आदि से अन्त तक स्कन्द को सुनाते हुए कहा- ||| 
„£| «हे प्रभो! मुझको जिसने दुःख दिया है, उसके साथ आठ कोटि ||| 
9 | दैत्य हैं। यदि मैं आपकी शरण में मनुष्य रूप धारण करके न आता, | 
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ह| तो न जाने वह कया करता | आपके सिवाय अब मेरा इस संसार में | 
£| कौन रक्षक है?'' स्कन्द ने दैत्यराज की यह कथा तथा उसका 

| उत्पात सुन कर, उसको मार डालने का विचार किया। तब उन्होंने 

5 स में लेकर शिव गिरिजा का ध्यान किया और वह साँग |e 
5| क्रोध में भरकर उस दैत्य की ओर चलायी। उस साँग के चलने से |$ 

दशों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। साँग ने क्षणभर में ही देत्यों | 

*॥ को, उनके अधिपति सहित जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार | 

उन सबको समाप्त करके, वह साँग फिर स्कन्द के पास लौट आयी। [2 

हे नारद! इस प्रकार उन दैत्यों को नष्ट करके स्कन्द ने पर्वत से 7 
4॥| कहा कि अब तुम अपने घर को लौट जाओ और किसी प्रकार lie 
E को चिन्ता मत करोः क्योंकि हमने उस दैत्य को सेना सहित मारकार री 
|| नष्ट कर दिया है। यह सुनकर क्रौञ्च ने स्कन्द की बड़ी स्तुति की |: 

» | तथा अपने घर को लौट गया। फिर देवताओं ने खूब उत्सव किये। : 

"५ तदुपरान्त स्कन्द ने उसी स्थान पर तीन शिवलिंगों को स्थापना की। 
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£| सुख प्राप्त होगा । इसके पश्चात्‌ उसी स्थान के निकट स्कन्द ने | 


५| एक जयस्तम्भ स्थापित कर, एक और शिवलिंग स्तम्भेश्वर| की 
है भी स्थापना की, जिनकी पूजा करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। ७ 
३) इसके अतिरिक्त देवताओं तथा मुनीश्वरों ने एक और शिवलिंग | | 
$| को स्थापना की, जिसका नाम रामेशवर ह. aera! ने एक और | 









| शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम 


i उसकी पूजा से प्रजा की सब कामनाएँ सिद्ध होती हैं।'' 
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TA अध्याय 
ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! जिस समय सब देवता तथा देत्य लड़ाई 
4॥| में व्यस्त थे तथा दैत्य स्कन्दजी का तेज न सहकर चारों और भागे, 
उनमें से व्ाण दैत्य का वृत्तान्त तो हम कह चुके हैं, अब हम प्रलम्ब, 
€| नामक दैत्य के विषय में और बताते हैं। वह दैत्य शेषजी के घर में 
' | जाकर दस कोटि सेना सहित बड़ा उपद्रव मचाने लगा। उसने अनेक 
मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। शेषजी के पुत्र ने प्रलम्ब का सामना 
किया: परन्तु अन्त में उसने पराजय स्वीकार कर ली। तदा परान्त 
शेषजी के Fire ने स्कन्द की शरण में आकर स्तुति को तथा 
प्रलम्ब के कथा विस्तारपूर्वक कह सुनायी । उसने विनय 
की कि हे स्वामी! आप उसको मारकर हमारे कष्टों को दूर कीजिये। 
मेरे कहने पर शेष जी ने उस दैत्य को नष्ट करने के लिए स्कन्द से 
विनती cht स्कन्द ने यह सुनकर अपनी शक्ति को उठा लिया 
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=| तथा शिवजी एवं गिरिजा का ध्यान कर दैत्य की ओर फेंक दिया। 
£| उस शक्ति के प्रकाश से सम्पूर्ण संसार प्रकाशित हो गया। तब 
fF उसने सातों पाताल लाघ कर शीघ्र ही दस करोड़ दैत्यों को प्रलम्ब 
७॥| सहित मारकर भस्म कर दिया। वह शक्ति उन सब का नाश करके, 
हि फिर उसी प्रकार स्कन्द के हाथ में आ गयी। तब स्कन्द ने कुमुद 
ह 






से कहा कि हमने अपनी शक्ति द्वारा प्रलम्ब का नाश कर दिया, 


| 4 | अब तुम निर्भय होकर अपने घर को जाओ। शेषजी स्वयं तो स्कन्द 


| | €| लौट गये। तब देवताओं ने विविध प्रकार उत्सव किये। मैंने तथा 


॥ समस्त देवताओं ने स्कन्द की स्तुति करते हुए कहा-'' हे महाराज! 


*| को सेवा में तत्पर रहे तथा कुमुद उनका आदेश पाकर वहाँ से 


a on तो अभी केवल सात दिन के बालक हैं तो भी इस प्रकार 
: दैत्यों का नाश करते हैं यह बड़ा आश्चर्य है।'' स्कन्द ने देवताओं 
£| सहित जिस स्थान पर युद्ध का विचार किया था, बह स्थान 
६ सप्ततीर्थ के नाम से बड़ा तीर्थ प्रसिद्ध हुआ तथा जिस मार्ग से 
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£ ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमोः शिवाय शैः £ ॐ नमोः शिवाय 55 ॐ नमोः शिवाय दै 
४ कुमुदनाग धरती को फोड़कर पाताल में गया था, वह ae ल |ई 
#| के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो वहाँ स्नान करते हैं, उनके सब ao द 
+| मिट जाते हैं तथा अन्त में वे कैलाश पर्वत में स्थान प्राप्त करते 4 
| हैं। स्कन्दजी के चरित्र अत्यन्त पवित्र हैं, उनके सुनने-सुनाने से |" 
/ मोक्ष प्राप्त होता है।'' रु 
| तेरहवाँ अध्याय प 
ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! स्कन्द ने इसी प्रकार के अनेक चरित्रों & | 
#| से संसार को सुख प्रदान किया। कुछ समय बाद देवताओं ने स्कन्द | 
$| से कहा-''हे देव! आप कैलाश पर्वत पर चलकर रहिये क्योंकि 2 
“| अब सब ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया है।'' स्कन्दजी ने इस |e 
| बात को मान लिया तथा विष्णुजी और मुझको शुभ-पमुहूर्त्त देखने |६ | 
€| की आज्ञा दी। मैंने मुहूर्त देखकर देवताओं सहित स्कन्द से विनय 
"कौ कि अब शुभ-मुहूर्त्त आ गया है। यह सुनकर स्कन्द प्रसन्न रै 
हो, अपने माता-पिता का ध्यान धर, कैलाश पर्वत को चले। उस |« 
समय चारों ओर से 'जयशिव-गिरिजा, का शब्द सुनाई देने लगा |ॐ 
स्कन्द एक उत्तम विमान पर छत्र लेकर सवार EU | सब दिक्पाल, |£ 
सूर्य, चन्द्रमा सहित आगे-आगे जय-जयकार करते हुए चले | ie! 
४) सबने bir | र से ही जम्रतापूर्वक खड़े | 
€| होकर प्रणाम किया। स्कन्द ने हि {डवत्‌ | 
को! स पा ने उन्हें गोद में लेकर उनको हृदय से लगाया। | Hi 
| गिरिजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर अपनी 
* सखियों सहित मन्दिर से बाहर निकल आयीं। उन्होने तुरन्त ही |g 
६ अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। शिव-पार्वती की यह लीला जै 
ॐ| देखकर, सब देवता आदि अपने-अपने हाथ जोड़, सिर झुका, |: 
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| 
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| उन्होंने ५ ep 
| समस्त सेना सहित मारे गये। इसी प्रकार उन्होंने गिरिजा एवं स्कन्द ३ 
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| की अलग-अलग भी स्तुति कौ। फिर वे प्रणाम कर चुप हो गये। 
€| हे नारद! शिवजी ने अपनी दयादूष्टि से सबको देखते हुए कहा- 
| "ने केवल तुम्हारे लिए ही सगुण अवतार लेकर विवाह किया 

| है। यह स्कन्द मुझे बहुत प्रिय है। इसने तारक का वध किया है। 
अब तुमं अपने-अपने घरों में जाकर प्रसन्नता पूर्वक रहो। हम इसी 
£| प्रकार सदैव तुम्हारे आनन्द को चाहते रहेंगे, क्योंकि हम सदैब 
4॥| भक्ति के अधीन रहते हैं। तुम सब हमारा स्मरण करना नहीं भूलना। 

` ह| यह कहकर शिवजी ने सबको विदा किया। फिर स्कन्द के 
` | £| कुशलपूर्वक लौट आने के कारण उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत दान 
3| दिया तथा बहुत उत्सव किया। यह देखकर Axa आदि गण बहुत 
*॥ प्रसन्न हुए। देवता आदि सब अपने-अपने घरों में पहुँचकर आनन्द 
£| के बाजे बजाने लगे तथा अपने-अपने कार्य में पूर्ववत्‌ संलग्न हो 
ह| गये। हे नारद! हमने तुम्हें स्कन्द का वृत्तान्त जितना कि हमें मालूम 
| है, कह सुनाया। यह चरित्र सब दुःखों को दूर करने वाला तथा 
आनन्ददायक है। इसके सुनने से सब दुःख तथा विपत्तियाँ नष्ट हो 
जाती हैं। इस चरित्र को सुनने तथा सुनाने वाले भी परलोक में 
#| शुभगति को प्राप्त करते हैं। इसके सुनने से सौभाग्य बढ़ता है तथा 
4॥| शिव का सामीप्य प्राप्त होता है। गिरिजा तो अपने भक्तों की सदा 
ह| सहायक है। हे नारद! अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?” _ 


चौदहवाँ अध्याय 


a | | 

| ह| नारदजी बोले-' हे ब्रह्माजी! स्कन्द का चरित्र सुनकर मुझे बड़ी || 
€| प्रसन्नता हुई, अब आप शिव-गिरिजा के अन्य चरित्रों पर भी प्रकाश | 

१ | डालिये। में आप से एक प्रश्‍न प आशा है कि आप उसकी || 
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* प्रसन्नता से उत्तर देंगे। हे पिता! आप मुझे गणपति का चरित्र सुनाइये 


E Ce ee! यह बताइये कि वे किसके पत्र हैं? पंचदेव के पूजन की जो | 
हैं। उनकी किस सम (| 


Se नमो: शिवाय त ॐ नमोः शिवा 









($ ॐ नमो: शिवाय ॐ? eestor 


पा क 


ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय टैः शरी शिवपुराण भाषा) £= ॐ नमो: शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ 
E सजा को गयी, तीनों लोकों को उन्होंने किस प्रकार जीता os | 
प किस प्रकार इतनी ख्याति प्राप्ति की, यह आप मुझे बताइये। 

8) मैंने कई बार यह भी सुना है कि गणपति जी भी गिरिजा के तर 
Os. परन्तु उनके विषय में विशेष कुछ नहीं जानता। शिवजी ह 
E विवाह में आपने कहा था कि गणपति की पूजा की गयी तथा |; 
£| शिवजी ने उन्हें नमस्कार किया। मुझे इसमें बड़ा संशय है कि दोनों a 
ॐ| बातें एकसाथ कैसे हो सकती हैं?'' यह सुनकर ब्रह्माजी बोले- |! 
हा हे नारद! तुमने वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्‍न किया है। हम तुम्हें |$ 

€| गणपति की उत्पत्ति तथा उनके पद आदि से अवगत कराते हैं। 

| गणपति विष्णु आदि के समान ही प्राचीन देवता हैं। वे अलग- 




















` /| अलग पाँचों देवताओं में बटे हुए हैं। उन्होंने अनेक लीलाएँ तथा . 
E चरित्र किये हैं जिनकों हम थोड़ा-सा बताते हैं। 4 


5), हे नारद! जब शिवजी गिरिजा के साथ विवाह करके अन्त पुर |: 
di में विहार करने लगे तब शिव एवं गिरिजा में ऐसा प्रेम बढ़ा कि ॥& 
ह| उन्हें रात-दिन व्यतीत होते हुए कुछ भी न जान पड़े। यह दशा 
£| देखकर सब देवता मेरे पास आये तब मैं भी चिन्तित होकर उन £ 
| सबको साथ लेकर विष्णु जी के पास पहुँचा और स्तुति करने के i 
x पश्चात्‌ सब वृत्तान्त उन्हें कह सुनाया, कि शिवजी एक सहस्त्र दिव्य ie 
i वर्षो से विहार कर रहे हैं, पता नहीं ऐसे विहार से कैसा पुत्र उत्पन्न |ई 
£| होगा: अस्तु आप ही इसके विषय में कुछ बतावें। विष्णुजी यह 
oj] सुनकर बोले-''हे ब्रह्मन! सब उचित तथा शुभ ही होगा। हमको lie 
६ ऐसी युक्ति करनी चाहिए है कि शिव जी का वीर्य किसी प्रकार |e 
£| से पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे गिरिजा से पुत्र न उत्पन्न होने पावे, |ई | 
५ | नहीं तो वह ब्रह्माण्ड भर को जलाकर भस्म कर देगा।'' यह सुनने ||| | 
“' के पश्चात्‌ मैं तो अपने घर'चला गया तथा अन्य देवता कैलाश | 
पर्वत को गये। देवताओं ने शिवजी के द्वार पर जाकर उन्हें आवाजें |; | 
दीं, तब शिवजी बाहर निकल कर आये। उस समय देवताओं ने | | 


4 | 
9] | 
Bo £ शिवाय पं नमो? शिवाय ल hs 32 ना » Ts ee 
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| £| पवित्र करें।'' शिवजी देवताओं का आशय समझकर कहने लगे- 


|| गिरिजा ने आकर देवताओं पर महाक्रोध किया, जिससे ऐसा प्रतीतं |; 


| ६ को शाप दिया। शाप दे चुकने के पश्चात्‌ भी उनका क्रोध शान्त || 


| €|-उठा लिया तथा बहुत-सी प्रेम की. बातें की और उन्होंने उन्हें समझाते | 


$= ॐ नमोः शिवाय 5-7 ॐ नमोः शिवाय & (श्री TST भा & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो. शिवाय & 
| प्रणाम करके स्तुति की और कहा- हे प्रभु! अब आप संसार को | 



















5 “मैंने तुम्हारे मनोरथ को अच्छी तरह समझ लिया है। तुमने व्यर्थ 
६ आद म विण eal यह बहुत ही बुरा हुआ। सब मेरा |; 
=| वीर्य सिर से नीचे की ओर आता है, उसको तुममें कौन लेता है?” | 
£| यह कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर फेंक दिया, जिसके तेज 
di) से अब ओर प्रकाश हो गया। उस समय अग्नि कपोत का रूप || 
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१ इस प्रकार स्कन्द की उत्पत्ति हुई, जिसके विषय में हम पहले बता |, 
चुके हैं। | ई 
|| हे नारद! अब हम तुम्हें गणपति के विषय में बतलाते हैं। इस | 


di] घटना के घटते समय शिवजी ने सब देवताओं से कहा कि तुम 
€| लोग शीघ्र ही हमारे पास से भाग जाओ। ऐसा न हो कि गिरिजा 
€| इस बात को जानकर तुम पर क्रोध करें। यह सुनकर देवता वहा |: 
* | से भागे तथा शिवजी उनके भागने का चरित्र देखते रहे। उसी समय |, 


= 





£| होने लगा कि अभी प्रलय हो जायेगा। तदुपरान्त गिरिजा ने देवताओं |? 


4॥| न हुआ। उनका शरीर दुःख की अधिकता के कारण शिथिल हो |!| 
£| गया। शिवजी ने गिरिजा को इस प्रकार a देखकर गोद में |, 










a हुए कहा- हे गिरिजे! तुम मुझसे इस प्रकार क्यों अप्रसन्न हो? 
“| मेरा कोई अपराध नहीं है। यदि अनजाने में कोई अपराध हो गया ६ 
E £| हो तो क्षमा करो। तुम्हारे बिना मानो हम अंगहीन हैं। तुम तो सबकी | 
१ माता हो। तुम्हारे अधीन तो तीनों लोकों के कार्य हैं। बिना तुम्हारे १ 


I या ay शिवाय _ है CCl PRT ae स्पत by come - ह = - कत ; | 
£ ॐ नमोः शिवाय चेत ॐ नमो: शिवाय ॐ ` ॐ नमो: शिवाय दैत ॐ नमोः शि Eg 







ॐ 3% नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय ईत fx नमो: शिवाय £2 ॐ नमो: लिलालः ड 


हैं| सब निर्बल हैं। अस्तु, अब प्रसन्न होकर तुम हमारे तथा सबके |$ 


दुःख को दूर करो।'' 















ब्रह्माजी बोले-' हे नारद ! शिवजी के ऐसे वचन सुनकर गिरिजा |: 
बोलीं- “हे नाथ! क्या आप मेरे दुःख को नहीं जानते ? संसार में 
संतान-हीन होने के बराबर कोई दुःख नहीं है। मेरा पहला जन्म |" 
E बिना सन्तान के ही व्यतीत हो गया, अब यह जन्म भी उसी प्रकार |ई 
र बीतना चाहता है। देवताओं ने मेरे साथ छल करके मुझे बाँझ शै 
| बनाकर, बहुत दुःख चाचा हुंचाया है। यदि पुत्र न न हो तो संसार के सहस्रो ie 
ऐश्‍वर्या पर धिक्कार है। जब गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न होता है, तभी |e 
लोक में शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ प्रतीत होता है।'' यह |# 
{कहकर गिरिजा बहुत रोई। तब शिवजी ने गिरिजा को उठाकर |ई 
“| हृदय से Ba ए कहा-'' हे गिरिजे! ह तुमको ऐसा उपाय बताते | 
€| हैं, जिससे तीनों लोकों में सब कार्य a होंगे। मैं, विष्णु तथा | 
£| ब्रह्मा सब उनके वश में हैं। ee i 
"| कहते हैं। वह हमारा मुख्य सकी+सेवा से समस्त दुःख 
ob दूर होकर सुख की प्राप्ति होती है। तुम एक वर्ष तक उनका-ब्रत = 
: कतो तो तुम्हारा मनोरथ सफल हो जायेगा। उनका नाम ही समस्त 3 
5 कष्टों को दूर करने वाला तथा आनन्ददायक है। वह ब्रत कृष्णपक्ष 
oy] को चौथ को किया जाता है। वह व्रत गणेशचौथ का व्रत कहलाता ||| 
है। उस व्रत को रख कर, पवित्रतापूर्वक चन्द्रमा के उदय होते ही i 
| पूजा करे। वह व्रत समस्त व्रतों का राजा तथा प्रत्येक इच्छा की = | 
$| पूर्ति करने वाला है। जिस प्रकार सब मन्नों में प्रणव, हमारे भक्तों | ‘ 
४ में विष्णु, नदियों में गंगा, इन्द्रियों में मन, बड़ों में माता पुरियों में |!| 
काशी, सहायक में भाई तथा पुत्र, नक्षत्रों में चन्द्रमा, मन्त्रगणों में |: | 
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`| 5| पंचाक्षरी, बीजमन्त्रों में प्रणव, पुराणों में भारत तथा आश्रमों में | | 
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ॐ नमोः शिवाय शत ॐ नमोः शिवाय ॐ 2 & 3० नमोः शिवाय <£ ॐ नमोः शिवाय अः || 





—_ 


& ॐ नमो: शिवाय = ॐ नमोः शिवाय ईँ & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय डँ 
इसके पश्चात्‌ ध्यान लगा कर षोडशोपचार से hs टर जन करें |ई 

€| तथा लाल फूल, वस्त्र चन्दन, कुश, दूध तथा पूए खाद आगे 
+| रखकर, आचमन करा दें। अच्छी स्तुति करके, प्रेम मग्न हो, उनको | 
|*| प्रणाम करें। तदुपरान्त वही पूआ पूजन कराने वाले ब्राह्मण को ठ 
£| खिलाकर, दक्षिणा स्वरूप कुछ चांदी दें, नहीं तो अपनी सामर्थ्य के |ई 

£| अनुसार जो चाहे सो दक्षिणा दें। तदुपरान्त स्वयं भी मीठा भोजन | 
ॐ॥| करें। इस प्रकार जो गणेश का व्रत करते हैं, उनकी मनोकांक्षा पूर्ण | 
E होती है। हे गिरिजे! इसलिए तुम भी इसी व्रत को करो।'' ६ 

सोलहवाँ अध्याय 

शिवजी से यह सुनकर गिरिजा ने पूछा-'' हे नाथ! आपने गणपति |" 
के इस ब्रत में चन्द्रमा को अर्ध्य देने का जो वर्णन किया है, उसका | 
मुख्य कारण मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए आप इस कथा | 
को कहिए।'' शिवजी बोले-' हे गिरिजे! जब ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा | र 
को मानकर स्वर्ग जाने की इच्छा की तथा गणपति का एकाग्रचित्त ६ 
होकर पूजन किया, तब गणपति ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर |ई 
उससे वरदान माँगने को कहा। उस समय ब्रह्मा ने यह कहा कि | 
dy हम सृष्टि उत्पन्न करना चाहते हैं तथा निर्विघ्न उसकी वृद्धि की lie 
६ इच्छा रखते हैं।'' ब्रह्मा के वचन सुनकर गणपति ने कहा-''यही |$ 


£| होगा।'' ऐसा कह कर गणपति धीरे-धीरे आकाश की ओर चल ; 
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३ नमो 


ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय त 
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ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐ 
हे गिरिजे! इस प्रकार चन्द्रमा को शाप देकर गणपति 








B= नमो: शिवाय ईः ॐ नमोः शिवाय ई 


र 


ॐ नमो, 





» | सब देवता एवं इन्द्र दुःखी होकर ब्रह्मा के पास गये तथा उन्हे 
* वृत्तान्त कह सुनाया । ब्रह्मा ने उनसे कहा-'' हे देवताओ! इसमें 
बुरी बात नहीं है। चन्द्रमा ने जो कुछ किया उसने उसी का फल 
£| प्राप्त किया है। गणपति का शाप कभी झूठा नहीं हो सकता। 
oy] इसलिए तुम सब लोग गणपति की शरण में जाओ। निश्चय ही बे 
अपने इस शाप को शान्त करेंगे।'' तब देवताओं ने ब्रह्मा से विनती 
>  की-'' हे ब्रह्माजी! आप हमको वह उपाय बतायें, जिससे गणपति 
४ | प्रसन्न होकर उस शाप को शान्त करें।'' यह सुनकर ब्रह्मा बोले- 
“| S देवताओ! गणपति का व्रत कृष्णपक्ष को चतुर्थी को है। जो 
€| कोई उसको करता है, उस पर गणपति प्रसन्न होते हैं।'' ब्रह्मा के 












| £| ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने वृहस्पति को चन्द्रमा के पास भेजा 


_ | तथा उसे गणेश चतुर्थी का ब्रत करने के लिये कहा। तब चन्द्रमा 


i आरंभ किया। उस व्रत के प्रताप से गणपति चन्द्रमा को क्रीड़ा 
£| करते हुए शिशु रूप में दिखाई दिये। चन्द्रमा ने उन्हें देखकर प्रणाम 
ॐ| करके, बहुत au की। तब गणपति ने प्रसन्न होकर कहा-' है 










£| उस समय चन्द्रमा ने यह निवेदन किया-''हे गणपति! मैं केवल 
i यही चाहता हूँ कि आपके शाप से मुक्ति पाकर सबके दर्शन के 
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उपाय बताता हूँ, जिससे तुम्हारा शाप से उद्धार हो जायगा। आज 


४ परन्तु जो मनुष्य पहले दूज तथा तीजे में तुमको देखेगा, उस पर 
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च अनो 
€| हो गये तथा चन्द्रमा क्षीणांग होकर तेज-हीन हो गया। उस समय 


] 
सब | 


६ | चन्द्रमा! हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम जो वरदान चाहो, हमसे माँगो।' | 


योग्य हो जाऊ ।'' गणपति बोले-''हे चन्द्रमा! मैं तुमको इसका || 


£| से प्रतिमास शुक्लपक्ष की चौथ को हमारा शाप तुमको लगा रहेगा | 
| तथा अन्य तिथियों में तुम्हें देखने से किसी को कलंक नहीं लगेंगा।# 


कुछ चतुर्थी को देखने का भी प्रभाव न होगा। परन्तु साथ ही "|| 
तुमसे यह भी कहते हैं कि हमारा पहला वचन भी झूठा न होगा! 
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ने वृहस्पति द्वारा बताई ह रीति के अनुसार गणपति के ब्रत को ||| 
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& ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय &5 € ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमो: शिवाय डँ 
£ | अर्थात्‌ जो मनुष्य भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ को तुम्हारे दर्शन Ef 
£| करेगा, उसको बराबर वर्षभर कलंक लगा करेंगे | 
हे गिरिजे! गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर चन्द्रमा ने कहा- ie 
हे गणपति! अब मुझे इस शाप से भी दूर होने की कोई युक्ति |६ 
बताइये? तब गणपति बोले-हे चन्द्रमा! जो मनुष्य प्रतिमास की |ॐ | 
$| कृष्णपक्ष की चौथ को तुम्हारे उदय होने के समय मेरी तथा रोहिणी || 
di] सहित तुम्हारी पूजा करेगा, तुमको अर्ध्य देगा, हमारी कथा सुनकर |" 
| ब्रह्मभोज करेगा तथा स्वयं नमक आदि त्याग कर केवल मीठा aa | 
|| भोजन करेगा, उसको चौथ का दोष जो वर्णन किया है, वह प्राप्त 7 
8) न होगा। जब भादो मास का आरम्भ हो _ तो शुक्लपक्ष की चौथ | | 
'५| को हमारी पूजा करे। उस ब्रत से सब प्रकार के क्लेश दूर हो जायेंगे [है 
i तथा उस मनुष्य को चौथ का कुछ कलंक नहीं लगेगा। चन्द्रमा से |ई |. 
£| इतना कहकर गणपति अन्तर्धान हो गये और चन्द्रमा फिर अपना q| 
4॥| तेज प्राप्त कर bial । है गिरिजे! इस कथा के सुनने से भी 
है| पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस व्रत 
ह| की करने से पुत्र के अतिरिक्‍त जो भी मनोरथ हों, वे प्राप्त होते हैं। 


i सत्रहवाँ अध्याय | 
|| _ ब्रह्माजी बोले-हे नारद्‌! शिवजी के ऐसे वचन सुनकर गिरिजा | 


१ ने ब्राह्मणों को बुलाकर शुद्ध मन से नियमानुसार ब्रत का आरम्भ 
5 a तथा अनेक प्रकार की नल चढ़ाकर, पूए भी गणपति | 
| को भेंट किये। फिर उन्होंने उत्तम रीति से ब्रह्मभोज कर, स्वयं भी 
भोजन किया इसी प्रकार गिरिजा प्रतिमास व्रत रखकर, भली प्रकार |ई. | | 
$| दान-दक्षिणा देती रही। जब एक वर्ष पूरा हो गया तो उन्होंने दान- | 

dy] दक्षिणा आदि देकर एक वृहत्‌ उत्सव का आयोजन किया । जिसमें | 
४ बहुत गाना-बजाना हुआ। व्रत पूर्ण होने के पश्चात्‌ गिरिजा अत्यन्त । 
र ae । उन्होंने शिवजी की ओर बारम्बार देखा, तब शिवजी |£ 
& ग उन्हे अपनी माया जानकर, अपने हृदय से लगा लिया) फिर | 
मोः शिवाय सट ॐ नमो: शिवाय ॐ Goa) Soe नमो; शिवाय अत 
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$ 3 नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐत शी शिवपुराण भाषा, 
ह| गिरिजा का मनोरथ समझ कर शिवजी ने चन्दन के एक वन में, 
# | जो उस पर्वत पर ही था और जहाँ सुख की सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध 
» | शी, जाकर गिरिजा के साथ विहार किया। तब गणपति उस स्थान 
पर ऐसा स्वरूप बनाकर आये कि वे बहुत भूखे खे-प्यासे, नंगे, दरिद्री 
'&| yaa केश, मस्तक पर श्वेत तिलक लगाये, महादीन, कौए का 
£| शब्द बोलते हुए, दाँत मैले-कुचैले, हाथ में डण्डा लिये तथा बहुत 

ol ही दुर्बल थे। वे दुखियाते हुए शिवजी से बोले-हे शिव! तुम क्या 
६ | करते हो? सात दिन से हमने कुछ नहीं खाया है सो हम बहुत भूखे 
#| हैं। हमें भोजन चाहिए। तुम हमें भोजन कराकर जल पिलाओ। 
४ | यह सुनकर शिवजी तुरन्त उठ खड़े हुए जिससे उनका वीर्य उसी 
(| स्थान पर गिर पड़ा। गिरिजा भी तुरन्त उठकर अपने वस्त्र पहन, 
शिव जी के साथ द्वार पर आयीं। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया 

£| तथा बड़ी स्तुति को। शिव जी उससे इस प्रकार बोले-हे ब्राह्मण! 
oy) तुम्हारा नाम क्या है? हमारा सौभाग्य है जो तुम यहाँ पधारे। इस || 
है| समय तुम यहा अतिथिरूप में हमारे यहाँ आये हो। अतिथि को ॥ 
सेवा के सुख के बराबर अन्य कोई धर्म नहीं है। गिरिजा ने भी 
$| कहा हे ब्राह्मण! ऐसी धूप में तुम कहाँ से पधारे हो? जो गृहस्थ 
| अतिथि के चरणों को जल से धोकर, उस चरणामृत को पीता है, 
€| उसे सब तीर्थो का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने 

£| कहा-हे गिरिजे! तुम धन्य हो, मैं बहुत ही भूखा-प्यासा हूँ। कृपाकर 


8 
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तदुपरान्त PSS SR 


i हुआ, मुख्य रूप से प्रकट हुए। बालकों के समान, करोड़ों सूया || 


& ॐ नमोः शिवाय श : शिवाय च उ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवा” 








_ ~~ 


£ ॐ नमोः शिवाय न ॐ नमोः शिवाय ईँ & ॐ नमोः शिवाय 55 ॐ नमोः शिवाय दैः 
£| की ज्योति धारण किये, करोड़ों कामदेव के समान सुन्दर शरीर र 
€| धारण किये, चम्पा के समान हाथ-पाँव तथा कमलवत्‌ कोमल 
8) अंगों वाले शैया में इधर-उधर फिर रहें थे। ie 
न! हे नारद! जब शिव एवं गिरिजा ने देखा कि वह ब्राह्मण एकदम |g 
i अन्तर्धान हो गया, तो वे दोनों उसे चारों ओर ढूँढने लगे। उन्हें अपने |# । 
$| मन में बहुत दुःख तथा कष्ट हुआ, इतने में यह आकाशवाणी 

हुई-हे गिरिजे! तुम संसार की माता हो, वह ब्राह्मणरूपधारी स्वयं | 
गणपति थे। वे तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर अब शिशु के समान i 
तुम्हारे बिछौने पर पड़े हैं। तुम उन्हें जाकर देखो। योगी जिसका |£. 
5) ध्यान करते हैं, वे तुम्हारे पुत्र हुए हैं। अब घर में जाकर आनन्द i 

मनाओ! यह आकाशवाणी सुनकर गिरिजा प्रसन्न होकर मन्दिर ४ 
2 में गयी। वहाँ देखा कि एक अत्यन्त सुनदर बालक हंसः हंस कर | 
शैया पर पड़ा खेल रहा है। गिरिजा ने तुरन्त ही यह सब वृतान्त 7 


ॐ| शिवजी को जा सुनाया और कहा हे स्वामी! आप शीघ्र चलकर if 
























E देखें १ गणपति के व्रत का फल प्राप्त हो गया है । यह सुनकर शिवजी री 
- ने भी अन्दर आकर उस बालक को देखा । | व F | 
4 NAA अध्याय : 


ब्रह्मा जी बोले-हे नारद! गिरिजा ने बालक को दूध पिलाया। शु 
ह| जिस प्रकार एक दरिद्री अतुल सम्पत्ति पाकर प्रसन्न होता है, उससे उ न 
| कई लाख गुणा अधिक आनन्द गिरिजा को प्राप्त हुआ। | a 
हे नारद! जब गणपति जी दूध पी चुके, तब शिवजी ने उन्हें |. 


अपनी गोद में बैठाकर, उनके सिर तथा हाथ चूमे और नाना प्रकार | 






० लिए वहाँ गये। हिमाचल भी अत्यन्त |६ | : 
£। प्रसन्नता के साथ रत्न आदि लिये हुए जा पहुँचे। एक लाख अमल | 





ॐ ॐ नमोः शिवाय छत ॐ नमोः शिवाय ड 
६ रत्न, पाँच लाख भर सोना, तीन लाख घोड़े, एक सहस्त्र हाथी तथा 
£| वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दिये। देवता, शेषनाग, गन्धर्व आदि ने 
| भी एक सहस्त्र अच्छे बर्तन, एक सहस्त्रमणि, एक सहस्त्र माणिक्य 
| असंख्य अग्नि में न जलने वाले शुद्ध वस्त्र दान में दिये। लक्ष्मी ने 
जर 5 भ मणि तथा सरस्वती ने हार ब्राह्मणों को दान दिये। विष्णु 
ह| तथा मैंने लड़के को देखकर, प्रसन्ततापूर्वक अनेक आशीर्वाद दिये। 
«॥ उस समय विष्णुजी बोले-हे बालक! तुमने शिवजी uk को बहुत प्रसन 
६| किया है। तुम्हारा बल पवन के समान होगा और सब सिद्धियाँ 
| ¢| तुम्हारे अधीन होंगी। मैंने यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सब लोग 
|.) पूजेंगे, तुम्हारा तेज एवं कीर्ति किसी समय कम न होगी, तुम तीक्षण 

| बुद्धि वाले तथा बड़े विद्वान होंगे। तुम हमारे समान सब का उपकार 
E करोगे और तीनों भुवन के विघ्न तुम्हारे स्मरणमात्र से ही दूर हो 












£= ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय १ 
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हे नारद! मेरे इस प्रकार आशीर्वाद देने के पश्चात्‌ लक्ष्मी ने 
६| कहा-हे बालक! तुम जहाँ पर रहोगे, हम भी वहाँ अवश्य ही होंगी। 
£| वहाँ ऋद्धि-सिद्धियाँ भी प्रेमपूर्वक न स्थित रहेंगे। सरस्वती ने कहा- 
“a तुम्हारी कविता में महान्‌ शक्ति होगी। तुम्हारे स्मरणमात्र से ही 
४ कवित्वशक्ति शीघ्र प्राप्त होगी। सावित्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा- 
| हम सब वेदों की जननी हैं, हमारी कृपा से तुम सम्पूर्ण वेदों के 
| ज्ञांता होंगे। ‘SHE बोले-तुमको शिव के चरणों में बड़ी भक्ति 
४॥ प्राप्त हो तथा तुम में विष्णु के समान अपार बल हो। मैनाक ने 
ह| कहा-हे गिरिजापुत्र! तुम कामदेव के समान सुन्दर समज के के समार 
_ | | गम्भीर तथा विष्णु एवं शिव के समान धर्मनिष्ठ होंगे। बसुन्धरा ने ७ 
| सा अधीन समस्त पृथ्वी के रत्न एवं मणि रहेंगे। तुम्हार 
: कृपा द्वारा सब प्रकार के विघ्न नष्ट होंगे। पार्वती ने कहा-हे Ty 
&| तुम सिद्धि को देने वाले, सिद्ध योगी के समान मृत्यु पर विजय || 
ह| प्राप्त करने वाले, सबसे निराले तथा अपने पिता के समान होंगे। 


; | 
in) 
j ॥ 
» 
a: 
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ॐ नमोः शिवाय = ॐ नमोः frat ॐ ॐ नमोः शिवाय &” ॐ नमोः शिवाय ड 

ह शिवजी ने कहा-तुम सबको आन्नद प्रदान करने वाले, सब की र 
पूजा के योग्य तथा मुझको बहुत प्रिय होगे। इस प्रकार सबने मिल 

+| कर गणपति को आशीर्वाद दिया। हे नारद! गणपति की इस उत्पत्ति 

“| कथा को जो कोई सुनेगा तथा कहेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण |, 

होंगे। | | 

र 

3 




















: STAT अध्याय टं 
ह| ब्रह्म जी बोले-हे नारद! गणपति के जन्म की प्रसन्नता में शिवजी { | 
£ ने बड़ा भारी उत्सव किया। वे स्वयं रलजड़ित आसन पर बैठे, |: 
$| दाहिनी ओर विष्णु तथा बायीं ओर मैं स्वयं बैठा था। विष्णु के | 
० पार्षद्‌ चन्द्रमा, दिकपति तथा धर्मराज आदि अपने-अपने स्थान पर 
£| बैठ गये। नृत्य-गायन का समारोह आरम्भ हुआ। उस समय वेद, ३. 
£| पुराण, आगम, निगम ने शिवजी को स्तुति की तथा बाजे बजने | 
jy लगे। इसी समय सूर्य के पुत्र शनिश्चर गणपति को देखने के लिए 

: आये। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, धर्मराज तथा चन्द्रमा की स्तुति कर, |$ 
£| उनसे आज्ञा ले शनिदेव मन्दिर के अन्दर गये तथा प्रथम द्वार पर |> 
; पहुँचे। वहाँ द्वारपालों ने SS जाने से रोक दिया। तब शनिश्चर ने | | 


| £| लिए जाते हैं। द्वारपालों ने उत्तर दिया-हम गिरिजा की आज्ञा बिना 
है तुम्हें अन्दर नहीं जाने देंगे। हमको शिवजी की शपथ है, अस्तु तुम 


ॐ यहीं खड़े रहो। तब तक हम गिरिजा से आज्ञा लिए आते हैं। यह 
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द्वारपालों से कहा तुम हमको मत रोको, हम लड़के को देखने के #| | 
| 
hp 
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= ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय ॐत (री शिवपुराण भाषा; डल ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमोः 
६| है नारद! शनिश्चर ने गिरिजा के ऐसे वचन सुनकर कहा-हे 
£| गिरिजे! भाग्य अत्यन्त बलवान्‌ है। सब मनुष्य सस्कार के अधीन 
» हें तथा शुभ-अशुभ कर्म दोनों लोकों से दूर नहीं किये जा सकते। 
स्वर्ग-नरक, जन्म-मरण, आकाश-पाताल, देवता-मनुष्य, 
आवागमन, धन की पूर्णता, दरिद्रता, कुल-अकुल, पुत्रहीन, सपत्र 
आदि सब भाग्य के ही व्यवहार हैं। इसी प्रकार हम भी अपने भाग्य 
द्वारा आधे देखने वाले हो गये हैं। हम जिस कारण. ऊपर दृष्टि नहीं 
कर सकते, उसकी कथा सुनिये। यद्यपि वह कथा इस योग्य नहीं 
है कि ढिठाई से सुनाई जाये। फिर भी आप मेरी माता हैं तथा मैं 
आपका पुत्र हूँ। में बचपन से ही शिवजी का भक्त होकर उन्हीं के 


ळल re 


ध्यान एवं तप में संलग्न रहकर, उन्हीं के नाम का जाप करता था। 
जब मैं यौवनावस्था को प्राप्त हुआ, तब मेरे पिता ने मेरा विवाह 
€| कर दिया। चित्ररथ की कन्या ने, जो मेरी पत्नी थी, मेरी बड़ी सेवा 
5 | को। संयोग से J RR से निश्चिन्त होकर उसने स्नान तथा 
„| श्रंडार किया और तिरछी चितवन किये, हँसती हुई मेरे पास आयी 
और बोली a झ को देखो और मेरी इच्छा a पूर्ति करो। मैंने 
£| उसकी ओर के ध्यान नहीं दिया तथा उसी प्रकार शिवजी के 
«॥| ध्यान में लगा रहा। उस समय मैं बहुत बुद्धि हीन था। मैंने उसके 
है| गूढ़ शब्द को न सुना। जब उसने अपने मनोरथ को सिद्ध होता 
हि दु न देखा, तब उसने मुझे यह शाप दिया-' तुमने बुद्धिमान्‌ 

$| होते हुए भीं अपना धर्म न जानकर ऐसा भारी पाप किया है और 
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मैं तुमको शाप देती हूँ कि तुम शुभ न होंगे। तुम जिसको नेत्रं से 


| Te रया ORE GRR Soa हो. से जलकर भस्म हो जायेगा। || 


*| यह कहकर de मेरे पास खड़ी रही। तब मैंने शिवजी का ध्यान 


: छोड़कर उसे उत्तर देते हुए कहा-' हे प्रिये! मैं ऐसे शाप को सहन 
: नहीं कर सकता।'' यह वचन सुनकर मेरी पत्नी दुःख एवं नम्रता 
# | से अत्यन्त लज्जित हुई, परन्तु मेरे मन में किसी प्रकार का खेद * 
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शिवाय है. 


०॥| जो अपराध तुमने किया, उस पर विचार तक नहीं किया। इसलिए |, 
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4 
|| के समान रूदन करने लगे।” 


ETS बीसबाँ अध्याय्‌ 
ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! गिरिजा चैतन्य होकर पुनः खेद एवं |! 
दुःख से मूच्छित हो गयीं। हम सबने उन्हें फिर किसी उपाय से 
£| सचेत किया। तब विष्णु तथा मैंने हर प्रकार से गिरिजा को समझाते ट 
हुए यह कहा कि संसार का सम्बन्ध ही क्या है? यह सब सम्बन्ध |. 
| केवल मोह के ही कारण हैं। यह सुनकर गिरिजा ने दुःखित होकर | 
|| कहा-'' अब मेरा जीवित रहना कठिन है। मैंने देवताओ की युक्ति |ई | 
को कुछ भी न समझा। मैं अभी तीनों लोकों को जलाकर भस्म ||| 
कर xt , क्योंकि मेरे दुःखी रहते कोई सुखी नहीं रह सकता। ||| 
ae मेरा पुत्र सजीव होकर नहीं उठेगा तो संसार भर को सुख re | 

"पड़ 
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तथा अचेत # |. 








»| हो गयीं। उस समय सब चित्र 
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| मिलेगा ।'' यह कहकर गिरिजा me पृथ्वी पर गि 
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& ॐ नमोः शिवाय SF ॐ नमो: शिवाय डैः (श्री शिवपुराण भाषा, 


४ शिव के पास ये ही लज्जा से बोले-' हे प्रभो! यह 
ह| क्या हुआ, जिससे हम सबको दुःख प्राप्त हुआ है? अब आप ऐसा 
jy] कोई उपाय बताइये, जिससे बालक पुनः जीवित हो उठे तथा उससे त 
i तीनों लोकों को आनन्द प्राप्त हो।'' यह सुनकर शिवजी बोले- |; 
| हे देवताओ! जो होनहार है, वह रुक नहीं सकता ।'' फिर वे विष्णु & 
Bl से बोले-' हे विष्णु! तुम हमारे मुख्यरूप हो। वेदों ने हमारी-तुम्हारी | 
hi) समानता बतायी है। अब तुम किसी और का शीश काटकर बालक 
£| को लगा दो,तो बालक जीवित होउठेगा' | 

€| हे नारद! शिवजी का आदेश पाकर विष्णुजी तुरन्त गरुड़ पर 
| चढ़कर चले तथा उत्तर दिशा की ओर चक्र लिये हुए पहुँचे। उन्होंने 
"६ पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में एक हाथी को ह धनी तथा बच्छ | 
| - सहित देखा। हाथी अपने परिवार सहित उत्तर की ओर सिर किये |; 
४ सो रहा था, अस्तु, विष्णु ने तुरन्त ही उस हाथी का सिर चक्र से 
du] काट गरुड़ पर रख लिया। जब विष्णुजी ने वहाँ से चलना चाहा, ॥ 
तभी हथिनी जग पड़ी। उसने चिल्लाकर अपने बच्चों को जगाया | 
£| तथा विलाप करने लगी। सबने जागकर विष्णुजी को चारों ओर 

| $| से घेर लिया तथा उत्तम रीति से उनकी स्तुति करके कहा-'हे 
*| विष्णु! यह आपने क्या किया? आप तो धर्म स्वरूप हैं? यदि आप 
£| हमारे स्वामी गजराज को जीवित नहीं करते तो हम सबके मरने |: 
i का अपराध आप पर लगेगा।'' तब विष्णुजी ने प्रसन्न होकर हाथी i 
gy के धड़ से एक और शीश लगा उसे जीवित कर दिया और कहा- ॥ 

ः “तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे।'' इस प्रकार विष्णुजी वहाँ 

ड से हाथी का सिर लेकर लौटे तथा गिरिजा के पास जाकर वह | 
$| सिर दे दिया। गिरिजा ने इस शीश को युक्ति पूर्वक गणेशजी के | 
र धड से जोड़ दिया तथा शिवजी ने अपनी दयादृष्ट से उन्हें जीवित || 
| कर दिया। यह देखकर गिरिजा अत्यन्त प्रसन्न हुई। उन्होंने तुरन्त || 
#| हो उस बालक को दूध पिलाया तथा बहुत प्यार करके विष्णुजी |. 
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7 ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय दैत £> ॐ नमोः शिवाय दैः ॐ नमोः शिवाय डत 
ह| की प्रशंसा को। वे बोलीं-''हे विष्णु! तुम शिवरूप तथा तीनों लोकों |६ 
£| को आनन्द प्रदान करने वाले हो। तब विष्णुजी ने प्रसन्न होकर |: 
5| अपने गले को कौस्तुभ मणि निकाल कर उस लड़के को पहना 
“५ दी। इसी प्रकार हिमाचल देवता, मुनि आदि सब लोगों ने अनेक ; 
£| आशीर्वाद दिये। उस समय ऐसा बड़ा उत्सव किया गया, जिसे | 
£| देखकर सारी सृष्टि प्रसन्न हो गयी। देवताओं ने दुन्दुभी बजायी। शै 
ॐ| गिरिजा भी अपने लड़के को खिलाने तथा प्यार करने में मग्न ॥& 
हि होकर, आनन्द सागर में डूब गयीं।'' | 


f इक्कोसवॉ अध्याय 
+| ब्रह्माजी बोले-''हे गद सानी | शनिश्चर लज्जा के कारण 


€| चिन्तायुक्त एक कोने में बैठा था। जा ने उसे देख | 
| लिया। तब वे बोलीं-' हे शनिश्चर! तुमने अपनी दृष्टि से हमारे पुत्र > 
"| का सिर उड़ा दिया, इसलिए मैं तुमको यह शाप देती हूँ कि तुम भी a 
: अंगहीन हो जाओगे।'' यह सुनकर सूर्य, कश्यप तथा यमराज को |e 
=| क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधावेश में गिरिजा को शाप देना चाहा। || 
| उसी समय विष्णु ने मुझ से तथा अन्य देवताओं से यह कहा कि तुप 



























































+| लोग इनकी सेवा करके, इन्हें शान्त करो । तब मैं अन्य देवताओं के ie 
| साथ उनको समझाने का प्रयल करने लगा। उस समय कश्यप ने |४ 









€| कहा- ' मेरा पोता शनिश्चर निर्दोष है। गिरिजा ने इसके मना करने | च 
3 पर भी स्वयं अपने लड़के को दिखलाया था। इसमें शनिश्चर का | 
“(| क्या अपराध है? मैं भी अब गिरिजा को अपना ब्रह्मतेज दिखलाता | 
हू, जिससे गिरिजा के पुत्र का अंग-भंग होगा।'' यमराज ने कहा- 4 
१ शनिश्चर को गिरिजा ने किस अपराध में शापित किया है? हम | | 
ॐ| भी गिरिजा को शाप देते हैं,क्योंकि शत्रु के मारने में कोई दोष |+ | 

६| नहीं ।'' यह सुनकर मैंने यमराज को समझाते हुए कहा कि ऐसा मत |. 
£| करो। मेरे ऐसे वचन सुनकर यमराज का क्रोध शान्त हो गया। तब |£ | | 
























)| गिरिजा ने भी शान्त होकर शनिश्चर से कहा कि तुम सब ग्रहों के | | 
ॐ ७ नः नाय आ टक डान कह =) 
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ड ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो; शिवाय £ (री शिवपुराण भाष) E> ॐ नमोः शिवाय दैत ॐ नमो; शिवाय ३) 
हि| अधिपति होकर शिव के प्यारे तथा अमर हो जाओ। हमारे वर से ४ 
£| तुम शिव के अनन्य भक्त होंगे। यद्यपि हमारे अपराध से खण्डित * 
$| अवश्य हो जाओगे, परन्तु तुमको कोई दुःख एवं कष्ट न होगा। यह 
कहकर गिरिजा भीतर चली गयीं। ५ | 
हे नारद! जब विष्णु ने गणेश के नया सिर लगा दिया और वे | 
प जीवित हो गये, उस समय आनन्द-मंगल तथा नृत्य-गायन i 
तने लगे। सब ने गणपति को अपने भूषण दिये। तब तीनों देवता io 
एक साथ बोले- हे पुत्र! सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा हुआ करेगी, | 
जिससे वह कार्य बिना किसी विघ्न-बाधा के पूर्ण होगा। तुमको | 
$ | ब्रह्मज्ञान प्राप्त होगा तथा तुम परमसिद्धि देने वाले हॉगे।'' हे नारद! 
*| इस प्रकार हमने अति कृपा करके गणेश को अपने समान कर . 
i 
‘ 


































४ लिया। फिर समस्त देवताओं की सम्मति से गणपति के ये नाम |; 
` | रक्खे गये- लम्बोदर, एकदन्त, विघ्नेश, शूपकर्ण, हेरम्ब, गणेश, |६ 











गजवदन तथा विनायक। इसी प्रकार उनके अनेक नाम हैं। फिर | 
सबने गणेशजी को बहुत सी वस्तुएँ भेंट कीं। शिवजी ने योग तथा | 
ब्रह्मज्ञान दिया, जो हर समय प्रसन्नता प्रदान करता है। वि जी ने |? 
#| देवताओं सहित गणपति की बड़ी स्तुति की। इस कथा को जो | 
+| मनुष्य त्रिकाल में पढ़े तो उस पर कभी भी किसी प्रकार को आपत्ति | 
[न पड़े, न ae किसी समय भय प्राप्त. हो और यदि विदेश यात्रा 
€| के समय पढ़े तो उसका उद्योग सफल हो और उसके सब कष्ट दूर 
» | हो जाय। यह कथा बड़ी फलदायक है। 
*॥ हे नारद! इसके पश्चात्‌ शनिश्चर ने विष्णु जी से निवदेन किया |!| 
&| कि आप गणपति के तेज के विषय में वर्णन करें। विष्णु ने ह|. 
£| शनिश्चर की यह विनती सुनकर गणपति का कवच कह सुनाया। | 
. | है नारद! गणपति का यह कवच अत्यन्त गुप्त एवं सिद्ध है। फिर || 
विष्णु जी तथा मैं दोनों वहां से विदा होकर घर को गये। इतनी i) 

कथा कहकर सूतजी बोले कि हे शौनक! नारदजी ने यह कथा |. 
सुनकर सन्देह करते हुए कहा-'' हे पिता! मैंने गणपति की कथा | 
& ॐ am: शिवाय च 38 नमी? erate ॐ so PE Ga ie waa ee 
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ह| और प्रकार से सुनी है तथा आपने और ही रीति से इसका वर्णन | 

£| किया है। मैंने सुना था कि गणेश को गिरिजा ने अपने शरीर के 

» | मैल से उत्पन्न किया था तथा शिवजी ने स्वयं ही उनका सिर काट 

झाला था। अस्तु, आप मुझे यह बतायें कि यह कहाँ तक सत्य 
9 ? 

| © 


TAT अध्याय 
नारद की इस ER को सुनकर ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! 
कल्पभेद से दूसरी रीति से गणपति ने जिस प्रकार जन्म लिया, 
| उस कथा को में तुम्हें सुनाता हूँ। जब शिव ने गिरिजा के साथ 4 
“| विवाह किया तथा उनको घर ले आये और दैत्यों का वध करने |" 
£ के पश्चात्‌ विहार में संलग्न हुए, तब संयोग से एक दिन गिरिजा |$ 
हि| की सहेलियों ने उनसे यह कहा कि देखो शिवजी के असंख्य गण 
८) हैं, परन्तु तुम्हारे एक भी नहीं है। यद्यपि शिवजी के गण तुम्हरे |; 
अधीन हैं, परन्तु तुम भी कोई गण उत्पन्न कर, उसको अपने द्वार 


नाओ जिससे उस गण का |e 
: का द्वारपाल बनाओ, जिससे उस गण की रक्षा के द्वारा किसी | 


$| अन्य गण का अन्दर आने-जाने का कोई भय न रहे। तब गिरिजा | 
५ ने प्रसन्न होकर यह कहा-' ss आने सर ही ४७. 
होगा ।'' हे नारद! एक बार गिरिजा नन्दी को द्वार पर रक्षा के निमित्त ४ | 
£| बैठा, आप स्नान करने गयीं। उस समय शिवजी लीला करके द्वार - 
Ne 


|| पर आये तथा इच्छा कौ कि हम अन्दर जायं, परन्तु नन्दी ने उन्हे | 
चले गये। गिरिजा शिवजी कौ ऐसी दशा देख अन्य स्त्रियों को 3 
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डं 








: अन्दर जाने से रोक दिया। तब शिवजी नन्दी को धमकाकर अन्दर 


: भाति अत्यन्त लज्जित हुई तथा लजावश अपने शरीर को छिपाती र | 
4] हुई भाग गयीं। उस समय उन्होंने अपनी सहेलियों के वचन का || 


£| स्मरण किया। फिर कई दिनों के पश्चात्‌ गिरिजा ने इच्छा की कि | 
i एक ऐसा गण उत्पन्न होना चाहिए; जो मेरे अधीन हो तथा Tle, जो मेरे नः 


तथा अत्यन्त (ई | | 
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और शिव के गणों अधिक 
हि यह विचार कर गिरिजा ने अपने शरीर से मेल निकाल, बाल निकाल एक 7 
| स्थापित की तथा उसे गणपति नाम देकर जीवन-दान दिया गा | 
| बालक अत्यन्त सुन्दर, रूप के सागर के समान उत्पन्न हु ae 
S| समय गिरिजा अत्यन्त प्रसन्न होते हुए बोलीं कि तुम रिप (उस 
£| श्रेष्ठ गण हो। फिर उसके -प्यार तथा उंत्यन पी 
साथ लाड़-प्यार किया तथा अत्यन्त 
ॐ| होकर भूषण एवं वस्त्र दिये। तब गणपति ने गिरिजा =i 
६| करते हुए कहा-''हे माता! आप जो काम मुझे |; कक मे, उसे, 
य ः माता! म मुझे सौंपेंगी, मैं>उसे | 
पूरा करूंगा।'' यह सुनकर गिरिजा ने कहा-' 
ie हमारे द्वारपाल हो जाओ। हमारी आज्ञा बिना कोई १ न 
न आने पाये।' इतना कहकर गिरिजा ने गणपति ae 
५ लगाकर द्वार पर बैठा दिया। = प 
:| £| हे नारद! गणेशजी गिरिजा आदेशानुसार हाथ में 
; ae hee । तदुपरान्त गिरिजा FE Lil उ 
_ | से सामग्री एकत्र करने को कहा तथा स्नान ! लिए बे. aot | 
>) इतने में ही शिवजी गणों {आ कर ae लिए Sot | 
बाहर छोड़ कर Seay al कौ, परन्तु र 
i) रोकते हुए कहा कि अभी अन्दर जाने क म 
i इस समय मेरी माता स्नान कर रही है का समय नहीं है. बय ७ 
- कज पासी । यह कहकर उन्होंने अपने | 
| शिवजी ने उनसे कहा कि तुम कौन NS | 
. | ६| तथा मुझको भीतर नहीं जाने देते। jo सुग कक 
| पह कसा Sige किसके पुत्र हो? बह आहकिं | 
$| अन्दर को चले। यह देखकर गणपति Se जि 
गणपति ने तुरन्त ही अपना डंडा i) 


le | 
शिवजी को मारा तथा कहा-''तुम कौन शिव हो, और किस कार्य | 
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ह| जाने देंगे। ' परन्तु शिवजी इन शब्दों की कोई भी चिन्ता न कर र 
€| अन्दर जाने लगे, तब गणपति ने पुनः उनके डंडा मारा । तब उन्होंने : 
: अपने सब गणों को बुलाया और कहा कि तुम जाकर इससे पूछो i 
| कि यह कौन है? शिवजी की आज्ञानुसार गणों ने आकर गणपति |. 
से पूछा तो गणपति ने उत्तर दिया कि हम गिरिजा के पुत्र हैं, तुम ४. 
| £| लोग कौन हो जो हमसे यह पूछने आये हो? यह सुनकर गणों ने | 
4॥| शिवजी से सारा वृत्तान्त रहत इ कहा- S प्रभो! वह वहां से |" 
नहीं उठता ।'' तब शिवजी ने गणो को यह आज्ञा दी कि तुम इसे : 
£| द्वार से हटा दो। उस समय गणों ने गणपति को उठाने का बहुत |: 
$| प्रयत्न किया, परन्तु वे न उठे। परस्पर झगड़ा होने लगा। इसी समय 
“५ शिवजी वहाँ आ गये तथा भीतर से गिरिजा ने भी यह कोलाहल Ad 
E सुनकर अपनी सहेलियों को भेजते हुए कहा कि तुम बाहर जाकर | 
£| देखो कि वहाँ क्या हो रहा है।'' | 
शि 
जै 











५ _ तेईसर्वाँ अध्याय 


€| ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! वहां से लौटकर सहेलियों ने आँखों 
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युद्ध क्यों नहीं करते? शिवजी 
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| €| इतना कहकर चुप हो गये।'' १ 
£| हे नारद! शिवजी की लीला कैसी अदभुत है कि जो शिवजी |; 
| केवल एक बाण द्वारा ही सम्पूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं, ॥, 
| वही शिव अपने पुत्र के साथ लीला करके युद्ध को इच्छा रखते |६ 
| हैं। अस्तु, शिवजी की आज्ञा पाकर सब गण शस्त्र आदि लेकर |. 
» | गणपति के समीप पहुँचे और बोले-' हे बालक! तू क्या चाहता 
`| है, अब तू जलकर भस्म हो जायेगा। अब तक हमने तेरी ढिठाई |, 
“| सहन की है परन्तु अब सहन नहीं कर सकते।'' यह सुनकर गणपति ४ 
5 | ने सहनशीलतापूर्वक उत्तर दिया-'“तुम ऐसी बढ़-चढ़ कर बातें | 
| क्यों करते हो? तुम तो बड़े वीर मालूम होते हो, मैं तो एक अज्ञान |! 
£| बालक हूँ। मैंने कभी किसी युद्ध को आखों से देखा तक नहीं है|. 
£| और तुम अनेक युद्धो में भाग ले चुके हो, फिर भी मैं युद्ध से | 
ॐ| मुख न मोड़ंगा।'' शिवजी गिरिजा-पुत्र के इस बल एवं धीरता ७ 
ए को देखकर धन्य-धन्य कहने लगे। परन्तु शिव के गणों ने यह | 
€| सुनकर गणपति पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से घोर युद्ध : 
„| होने लगा। शिवजी के गणों ने शूल, बाण आदि शस्त्र गणपति |, 
के ऊपर चलाये, परन्तु गणपति ने उन्हें अपने दंड से ही काट डाला |६ 
£| तथा सब को युद्धभूमि से भगा दिया। शिवजी के गणों ने कहा- 
| ४| न जाने इस छोटे से बालक ने यह वीरता कहाँ से प्राप्त की है? | 
| इसके पश्चात्‌ उन सब ने गणपति को पुकारकेर कहा कि अब | 
£ | तक तो हमने तुमको बच्चा समझकर छोड़ दिया, परन्तु अब नहीं |. 
BIST | यह कहकर उन्होंने गणपति पर अनेक शस्त्रो द्वारा आक्रमण £| 
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oh) किया। गणपति ने भी उनके आक्रमणों का उत्तर दिया। तब दोनों |" 
E ओर से घोर युद्ध हुआ, परन्तु वे पराजित होकर वहां से भाग गये १ 
| तथा गणपति उसी प्रकार द्वार पर बने रहे।'' 
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बसीबाँ अ |$ 
| चौबसीवॉ अध्याय 
| ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! शिवजी ने ऐसी विचित्र लीला करके 
“| अपने गंणों का गर्व दूर कर दिया तथा अपनी शक्ति प्रकट करके |" 
दिखायी कि तीनों भुवन उनकी शक्ति के अधीन हैं। हे नारद! तब |ई 
६ | इसके पश्चात्‌ जब तुमने यह हाल विष्णुलोक में जाकर विष्णु से | 
4॥| कहा तो इस पर विष्णु जी आश्चर्य करने लगे। फिर मैं, देवता तथा i> 
A विष्णुजी आदि ने शिवजी के समीप पहुँच कर उन्हें प्रणाम किया : 
£| तथा विनय के साथ कहा-''हे सदाशिव! इस समय आपने कौन | 
$| सी लीला कर teat है?'' तब शिवजी ने उत्तर दिया-'' हमारे द्वार | 
“५ पर एक विकट बालक खड़ा है, वह प्रलय कर देगा। इसलिए a 
£| तुम सब जाकर किसी प्रकार उसको प्रसन्न करो।'” यह सुनकर |, 
हम सबने कहा-'' हे प्रभो! यह सब आपकी ही लीला है कि एक |: 


jy बालक इस प्रकार युद्ध कर रहा है।' का सबलो णि i 
के पास गये। गणपति ने हम सबको आते हुए देख एक बाल ६ 
उखाड़ लिया और उससे हमें मारने की इच्छा प्रकट की। यह |# 



























































: 
‡ देखकर हम लोगों ने उनके पास जाकर यह कहा कि आप हमें | 
“| क्षमा कर दें, हममें से कोई भी आपसे युद्ध करने की इच्छा नहीं || | 
€| रखता। मैंने इतना ही कहा था कि गणपति ने 6 अपने दंड को |: |. 
£| सम्हाल लिया। उस समय हम सब लोग वहां से लौटकर शिवजी 
र के पास गये। तब शिवजी ने क्रोधित होकर इन्द्रादि से कहा कि | ` 
«| तुम जाकर उस बालक का वध करो, जिससे तुम्हें यश प्राप्त होगा। | रं 
“| शिवजी कौ आज्ञा पाकर इन्द्र आदि देवताओं ने युद्ध के लिए तत्पर ४. 
| होकर गणपति के ऊपर बाण तथा अन्य शस्त्रों की वर्षा की | उसी | 
ड हा: | 
युद्धस्थल में पहुँ | दोनो ओर के Wi आणा याल शस्त्र अपना मुंह खोलकर |$ | 
| : निगल जाती ett | जिस प्रकार पर्वत बीच में स्थिर रहता |£ | ` 
+| है उसी प्रकार अकेले गणपति ने a को दुःखी कर दिया। |$ | 
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कर 
पी नि cm 
ह| तब सब fray & Gh शिवपुराण भा 
और ल हि Ae निःशस्त्र हो = 
हे कि ese oe क्या करे हाथ युद्ध स्थल 
दोनों शक्तियों य केवल , हमारे पास a में खडे 
ह| किया है। यों ने प्रकट करभो तो कोई शस ह| 
£| हे नारद! ज को हाई देता भी 
dj) कहा — हे अन्त में तुमने देवता इस प्रकार ₹ था 
आपकी ही प्रभो! हमको ओं सहित र दुःखी i 
ह प्रलय हो । है | यदि आप ऐसा प्रतीत त शिवजी क्के - छू 
bE CF | तो शिवजी को आए नहीं यह जाकर | 
E परन्तु वे अप के ऊपर की आज्ञानुसार करते San लीला | 
ig aoa के si हो गये। तब अपने शस्त्रं इन्द्र, वरुण ३ a 
E आप इस यदि गिरिजा का यह गण । आप संसार । उस समय भागकर | 
| &| गये स गण र ण जीवित र को उत्पन्न तुमने शिवजी 
is ये तथा शिवजी का सिर [त रहा तो त्पन्न करने वजी र 
; रमत "याणा रने वाले ं। | 
नै Lea = ए। यह कहकर देगा। इसलिए | 
| डमरू बर होकर विष्णु उत्तमोत्तम शस्त्र लेकर तुम्हारे यह 
E बजा दिया। तथा अन्य प्ररि तैयार वचन सुनकर P 
गर कई बार a या। डमरू की प्रसिद्ध गणों हुए। उन्होंने युद्ध | 
EE गर्जन्‌ करने से पराजित ध्वनि ; को सा ने अत्यन्त | 
4॥| शस्त्र रने राजित होकर सुनकर वे थ लेकर 
al CUD iy अपना 
है| उसे गणेशजी Re See lakes [ग आये थे देवता, जो || 
A से आर गे नी 
पने दंडे से I की अग्नि किया - 
दो खंड न के समान र ।जो 
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£| इस गण का वध किये डालता हूँ।'' शिवजी बोले-'' बहुत अच्छा।'' 4 
Ewa गणपति ने उस समय इतनी वीरता दिखायी कि सब देवता 
ॐ युद्धभूमि से पीठ दिखाकर भाग गये। यह देखकर विष्णुजी ने अपने |e 
ह| मुख से गणेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हें अनेक धन्यवाद |$ 
£| है, क्योंकि आज तक कोई भी इतनी वीरता से हमारे साथ नहीं |S 
3) लड़ा है। विष्णुजी यह कह ही रहे थे कि गणपति ने अपने परिघ |ई 
di उठाकर मारा, परन्तु विष्णुजी ने अपने परिघ से उसे काट डाला। ४. 
४ फिर गणपति ने एक शस्त्र विष्णुजी के वक्ष में मारा, जिसको विष्णु i 
€| सहन न कर सके तथा धरती पर अचेत होकर गिर पड़े। उस समय |: 


| चारों ओर हाहाकार मच गया; परन्तु थोड़ी देर पश्चात्‌ विष्णुजी रे 


E शिवजी की कृपा से पुनः उठ खड़े हुए। इसी प्रकार बहुत देर तक |e 
;| दोनों में युद्ध होता रहा, परन्तु दोनों में से कोई किसी को परास्त 4 
श | न कर सका। निदान विष्णु जी ने गणपति पर एक साथ असंख्य | 
+| बाणों की वर्षा की तथा अपनी विजय के विचार से अपना शंख | 
€| बजाया। इनके शंख की, ध्वनि सुनकर सब देवता लौटकर फिर |. 
£| युद्ध करने लगे। फिर एक साथ सब देवताओं ने गणपति पर 7 

iP 





















i आक्रमण कर दिया, परन्तु गणपति ने गिरजा का स्मरण करके 
: अपनी मुष्टिका द्वारा सब देवताओं के शस्त्र व्यर्थ कर डाले तथा ६ 
: इतने वेग से अपने शस्त्र चलाये, जो किसी को दिखाई न देते थे। |$ 


उस समय समस्त देवता आश्‍चर्यचकित हुए, पृथ्वी काँपने लगी | | 
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hs ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! तब तुमने युद्ध का विस्तार इस 
। प्रकार से प्रकट कर कहा-'हे गिरिजे! देवता कितने दुष्ट हैं कि 
| उन्होंने आपके पुत्र का वध निर्दता के साथ कर डाला है।|! 
i उन्होंने आपके प्रताप एवं तेज का कोई विचार नहीं किया। ग 
|| अस्तु, आपको अब यही उचित है कि आप अपना तेज 
देवताओं को दिखा दें, जिससे वे अपने कर्मो का फल पायें | 
तथा आपकी भी कीर्ति बनी रहे।'' यह कहकर तुम वहाँ से | 
चले गये। अस्तु, पा रा lie मुख से अपने गण की यह [ 
“५ दुर्दशा सुन रो Sot तथा शोकाकुल हो मूर्च्छित हो गयीं। फिर |" 
` ||| अपने शरीर से उन्होंने सौ शक्तियाँ उत्पन्न कीं और सोचा कि || 
है| उन शक्तियों के द्वारा समस्त सेना को नष्ट कर डालें। उन 
| शक्तियों का स्वरूप बहुत ही उग्र था, शरीर महाविकराल तथा 
अंग-अंग बहुत ही ave थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गिरिजा से ६ 
: निवेदन किया कि आप हमें जो आज्ञा दें, हम उसे परा करेंगी। ॐ 
$| तब Aya ने क्रोधावेश में उनसे कहा कि जितने देवता सेना ॥ 
4॥| में हैं, तुम उन सबको खा जाओ, एक भी शेष न बचने पाये, |! 
६| क्योंकि उन्होंने हमारे पुत्र को मारा है। अस्तु, गिरिजा के 6 
£| आदेशानुसार वे सब शक्तियाँ युद्ध स्थल में पहुँचकर देवताओं : 
. का भक्षण करने लगीं। उस समय विष्णुजी, मैं तथा समस्त र 
: देवता दुःखी होकर कहने लगे कि वास्तव में प्रलयकाल आ 
गया है अथवा शिवजी ने अपनी शक्ति प्रकट की है। यह £ 
| ;| कहकर हम सब ने शिवजी की ओर दृष्टिपात किया। ग 
न| 
४ से यह कहा कि जब तक गिरिजा को प्रसन्न न किया | 
a जायेगा, तब तक यह प्रलयरूपी कष्ट किसी प्रकार भी दूर न { 
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हे नारद! उस समय तुमने शिवजी की आज्ञा से सब लोगों || - 


E> 
£) 


$| | 


वळ al 
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हि| होगा। यह सुनकर हम तथा सब देवता गिरिजा के समीप Ed 
£| जाकर, हाथ जोड़ मस्तक झुका; सतति करने लगे तथा यह |: 
» निवेदन किया-'' हे गिरिजे! वास्तव में हम सब अपराधी हैं। ई 
*| अब आप हम सबको क्षमा करें।'' यह सुनकर गिरिजा ने | 
£| उत्तर दिया- हे देवताओ! यदि हमारा पुत्र जीवित हो जाये |ई 
5 तथा समस्त देवता पहले उसकी पूजा करें तब हम प्रलय नहीं |$ 
4॥| होने देंगे। यह सुनकर देवताओं ने यह हाल शिवजी से जाकर |! 
हैं| कहा। उसे सुनकर शिवजी ने गणपति के शरीर को अच्छी धर 
€| तरह धोकर कहा कि उत्तर की ओर जाओ और जो जीव |: 


RLS | 


सर्वप्रथम मिले, उसी का सिर काट कर इसके शरीर में जोड़ 
| दो, तब यह जीवित हो जायेगा। शिवजी की आज्ञानुसार |" 
विष्णुजी ने जाकर जन के सा लभद्रा नदी के पोते रुप देखा उप में एक हाथी को |ई 
£ अपने यच सित र सोते हु । उन्होंने | 
«| तुरन्त हाथी का सिर काट लिया तथा अपने गरुड़ पर रखकर ॥& 
जैसे ही चलना चाहा, उसी समय हथिनी जाग उठी। उसने |६ 
&| विष्णुजी की बहुत स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णुजी ने = 
$| दूसरा सिर उत्पन्न कर उस हाथी के धड़ से जोड़ दिया, तब a | 
ag हाथी भी पुनः जीवित हो गया। फिर विष्णुजी ने उसे यह 7 
£| आशीर्वाद दिया, कि तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। १. 
£ इसके पश्चात्‌ विष्णुजी हाथी के सिर को लेकर शिवजी के ef 
ॐ| पास पहुँचे तथा उसे गणपति के धड़ से जोड़ दिया। उस |, 
समय शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें जीवनदान दिया, sale 


a 
प्रकार सबके दुःख दूर हो गये तथा आनन्द प्राप्त हुआ। '' 


सत्ताईसवॉ अध्याय | 
ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! गिरिजा ने अपने पुत्र को पुनः जीवित 
















| 
7 
; 


oe 
| beens 7 
त्य. 
(कफ: 
POA 


+ 





76% | 
AS 
५4 


ti, | 






ee 
















ल प्राप्त नही | हा '' यह कह कर |. 
यति की पूजा को तथा प्रणाम कर यह वरदान 
| दिया कि तुम भादरकृष्ण चतुथी को उत्पन हुए हो, इसलिए तुम्हारा |" 
E व्रत चौथ को हुआ करेगा। तुम्हारा व्रत करने वाले भक्त सुखी एवं |; 





oe 


£| प्रसन्न रहेंगे। सबको तुम्हारी सेवा से आनन्द प्राप्त होगा और सबको ; 
dy] तुम्हारी पूजा आदि करनी चाहिए। इसके पश्चात्‌ विष्णुजी तथा | 
६ अन्य सब देवताओं ने गणपति की अत्यन्त उत्तम एवं पवित्र स्तुति 
£| की। इतनी कथा सुनाकर सूतजी बोले-''हे मुनियो! जब | 
$| ब्रह्माजी इतना कह चुके तो वे अत्यन्त आनन्द में मग्न हो गये। उ 
*| उसी आनन्द में उन्होंने गणेश की एक स्तुति बना कर नारद को , 
£| सुनायी। फिर कहा-''हे नारद! इसके पश्चात्‌ शिवजी से विदा | 


fF होकर समस्त देवता वहाँ से चले गये।'' | 
“ अट्ठाईसर्वो अध्याय i 





| gat बोले-'हे नारद! गिरिजा के दोनों पुत्र स्कन्द तथा | 
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£ गणपति दोनों समानरूप से प्रिय हैं। अस्तु, पहले हम किस का |. 
ह| विवाह करें?'' उस समय माता-पिता से विवाह की चर्चा सुनकर 2 
5| स्कन्द एवं गणपति दोनों परस्पर झगड़ने लगे। स्कन्द कहने लगे a 
“| कि पहले हमारा विवाह होना चाहिए और गणपति कहते थे कि | 
E पहले हमारा | यह देखकर शिव एवं गिरिजा ने दोनों को बुलाकर |$ | 
£| कहा कि तुम दोनों समवयस्क हो। हम तुमसे इस बात की प्रतिज्ञा [ई 
द| करते हैं कि तुम पस समथ समरण पी की परि में से जो सर्वप्रथम सम्पूर्ण पथ्वी की परिक्रमा (७ 
के लट आयेगा उती का विवह पह कर गे यह सार | 
£| दोनों भाई पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिये। तभी गणपति ने |: 
४ | यह सोचा कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि में संसारभर की i 
“| शीघ्र परिक्रमा कर सकूँ, तब मैं क्या करूँ? उसी समय उन्हे एक 
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“ युक्ति सूझी। वे स्नान कर माता-पिता के नत त) खड़े हुए तथा |३ 
हि 
8 ६१ Silden 


विनती की कि हम आपकी पजा म थस अ जन के स्थान | 
jy] पर बैठिये। यह सुनकर शिवजी एवं गिरिजा दोनों पूजा के आसन ||| 
है| पर बैठ गये। तब गणपति ने उनकी परिक्रमा कर, उन दोनों की |$ 

#| यथा विधि पूजा को। उस समय माता-पिता ने कहा- हे गणपति! 4 

$| स्कन्द तो संसार की परिक्रमा के लिए जा चुके, अब तुम भी i 
* | परिक्रमा के लिए जाओ।'' यह साक गणपति ने विनय की कि | 
£| हे माता-पिता क्या मैंने पृथ्वी को परिक्रमा नहीं कर लीं? आप i 
fF धर्ममूर्ति होकर ऐसा क्यों कहते हैं। शिव-गिरिजा ने गणपति के a 
ॐ| मुख से ऐसे वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहा-' हे प 

i गणपति! तुम संसार की परिक्रमा कब कर आये? तब गणपति |g 
2) ने यह उत्तर दिया-'' आपको वेद त्रिभुवन का रूप मानते हैं, सो |$ 


: मैने आपकी परिक्रमा कर क्या तीनों लोकों की परिक्रमा नहीं द. 


: कौ? इसके सिवाय वेद लिखते हैं कि जो मनुष्य माता या पिता || 
“| की परिक्रमा करता है, उसको संसार भर को परिक्रमा का फल | | 
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| $= ॐ नमो: शिवाय डत ॐ नमो: शिवाय त री शिवपुराण भाषा) त ॐ नमोः शिवाय हैः ॐ नमोः शिवाय 
बड़े तीर्थ हैं। अब आप या तो वेद के मार्ग को ही त्याग दें, नहीं | 









r सुनकर अत्यन्त चिन्तित हुए तथा उनकी यह चतुराई देखकर | 
* प्रसन्नता भी हुई। तब उन्होंने कहा-'' हे गणेश! तुमको शुभ मति | 
॥॥ उत्पन्न हुई है, इसीलिए तुमने ऐसे धर्म के वाक्य कहे, हम तुमसे | 
< कहते हि तुम्ह यह कथन वेद, पुराण एवं शास्त्रों के समान || 
| विश्वास के योग्य प्रमाणित माना जायेगा। इसके अनुसार हम पहले f 
€| तुम्हारा ही विवाह करेंगे।'' तब शिवजी की इच्छा जानकर विश्वरूप 


7 


| ने अपनी दो पुत्रियों को, जिनका नाम सिद्धि एवं ऋद्धि था, गणपति र 


El प्रकार शिवजी के विवाह में हिमाचल की ओर से हुई थीं। ऐसी ५ 


£| सुन्दर तथा कुशल स्त्रियाँ पाकर गणपति अत्यन्त प्रसन्न हुए। कुछ 
+| समय के पश्चात्‌ गणपति के दो पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम ॥ 
४) तथा ऋद्धि से लाभ उत्पन्न EC | समस्त संसार में उनके समान कोई | 
€| पंडित तथा कलाकार न हुआ। इतने में ही स्कन्द भी सम्पूर्ण संसार 
| को परिक्रमा पूरी कर लौट आये। हे नारद! उस समय तुमने पहले 
५ स्कन्द्‌ को बहुत भड़काया तथा यह कहा-' हे स्कन्द! देखो, | 
तुमको माता-पिता ने बहकाकर तुम्हारे पीछे गणपति का विवाह | 
£| कर दिया। गणपति ने दो स्त्रियों से दो पुत्र भी उत्पन्न किये हैं) |] 
४॥| मेरी समझ में तो उन्होंने यह उचित नहीं किया। जो माता-पिता || 
स्वयं ही अपनी सन्तान को बेचें या विष दें या उसका राज्य, धन, |!| ' 


| : द्रव्य आदि लूट लें, तब मनुष्य किसके पास जाकर अपना दुःख |: 
* | का मुँह न देखे।'' > 
El हे नारद! इस प्रकार की बातें करने से तुम्हारा तेज घट गया। A 
| के पास गये। वहाँ माता-पिता कौ | | 
feat: शिवाय & Soe शिवाय GELS Ww kaw डर द जा शिडी 
























के साथ विवाह किया। विवाह में उसी प्रकार सब बातें हुईं, जिस 



































| 
कहे? इसमें पुत्र को यही उत्तम है कि वह फिर ऐसे माता-पिता न | 
न्‍ तब स्कन्द अपने माता-पिता 


| 
| 
q T 








£ ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय ई श्री शिवपुराण भाषा £> ॐ नमोः शिवाय डत ॐ नमोः शिवाय 5 
४ स्तुति करने के पश्चात्‌ वे अत्यन्त दुःखी होकर क्रौंच पर्वत पर |$ 
£| चले गये। यद्यपि उ उन्हें वहाँ जाने से माता-पिता ने बहुत रोका, परन्तु 4 
5 स्कन्द जी नहीं लौटे। हे नारद! शिवजी के चरित्र ऐसे आश्चर्यजनक 55 
“४ है कि उनको कोई जान नहीं पाता। हे नारद! स्कन्द जी क्रौंच पर्वत | 
में जबसे स्थित हुए, तबसे वहाँ की दशा ही बदल गई? वह पर्वत |ई 
१ यश में वृद्धि करने वाला, पापों को घटाने वाला तथा अत्यन्त |ई 
oi] आनन्ददायक हो गया। स्कन्द जी तबसे उसी पर्वत पर वास करते |! 
ह| हैं। उनके दर्शनों से समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक मास की ई 
£| पूर्णमासी के दिन समस्त देवता एवं आ वय : 
$| स्कन्द के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। | उसदिन मल्लिकार्जुन i 
“५ के दर्शन करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि शिव | 
E एवं गिरिजा ने कई बार क्रौंच पर्वत पर जाकर स्कन्द को मनाकर |ई 
£| लोट आने का प्रयत किया, परन्तु स्कद जी वहाँ से लौट कर 7 
4॥ नहीं आये, वरन्‌ शिवजी के आने का समाचार जानकर उन्होंने ie 
| यही इच्छा को कि वहाँ से कहीं और दूर जाकर वास करें। इसलिए |४ 
«| वे वहां से यी दूर जाकर स्थित हुए। शिवजी वहाँ पर हर |ई 
» | पूर्णमासी को जाते हैं। हे नारद! हमने तुमको स्कन्द तथा गणपति i 
*| का यह चरित्र सुनाया, जिसके सुनने एवं कहने से समस्त पाप नष्ट || 
| हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन स्थान का यश वेद गाते हैं। गणपति के |$ 
£| इस चरित्र को जो कोई सुनेगा, वह संसार में आनन्द तथा अन्त में | 
शिवजी के धाम को प्राप्त करेगा।'' ie 


इति श्री शिवपुराणे ब्रह्मनारदसम्वादे भाषायां चतुर्थो खण्डस्समाप्त: ॥ ४ ॥ 
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| मैंने उनसे जाकर कहा-''हे तारक के पुत्रो! मैं तुम्हारे तप से अत्यन्त 
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पाँचवां रवण्ड 


पहला अध्याय 


€| सूतजी बोले-हे शौनक! नारद जी ने ब्रह्माजी से कहा-''हे पिता |: 
| | अब आप मुझे यह बताइये कि सदाशिवजी ने दैत्यों का किस 
| प्रकार नाश किया? '' ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! जब स्कन्द ने 

| तारकासुर का वध करके देवताओं को आनन्द प्रदान किया, उस 
४ | समय तडिम्माली , तारकाक्ष तथा कमलाक्ष नामक तारक के तीनों 
| पुत्र कठिन तपस्या में प्रवृत्त हो गये। वे मेरे ध्यान में पहले एक 
£ पाँव से खड़े रहे, फिर सौ वर्षो तक केवल जल पीकर तप करते 
€| रहे। एक सहस्त्र वर्ष तक वे अँगूठे के बल खड़े रहे। उस समय 
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ह प्रसन्न हू, तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो ।'' तब तीनों दैत्यों ने 
=| मुझ से यह कहा-'' हे ब्रह्मन! यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमको 
५ | यह वर दीजिये कि हम किसी के हाथ से न मारे जाएँ।'' तब मैं 
*॥ उनसे बोला कि तुम मुझ से यह वरदान मत माँगो, इसके अतिरिक्त 
£| अपनी इच्छानुसार कोई भी वस्तु मांगो। यह सुनकर उन तीनों दैत्य- 
€| पुत्रों ने विचार कर कहा कि आपकी यदि यही इच्छा है तो इसी |. 
५ स्थान पर एक नगर की स्थापना हो, जहाँ आपकी मूर्ति स्थित हो। pl 
हि इसके अतिरिक्त हम तीनों के लिए अलग-अलग एक-एक नगर | 
ह| और तैयार हो जाय, जो एक-एक सहस्त्र कोस के अन्तर पर हो! 
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१ | वे तीनों नगर हर प्रकार से समान हों। जो कोई उन तीनों नगरों को 
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ह| एक ही बाण से नष्ट करें। वही हमारा वध करने में समर्थ हो। मैंने 4 

£| यह सुनकर कहा- अच्छा, तुम्हारी इच्छानुसार यही होगा।'' फिर |: 

४ | मैंने उसी समय मयदानव को बुलाकर एक-सा-तीन नगर निर्माण i 

“५ करने की आज्ञा दी और वहाँ से चला गया। i 

E हे नारद! मयदानव ने मेरी आज्ञानुसार तीनों नगरों का निर्माण ||. 

5| किया। प्रत्येक नगर सौ-सौ योजन बड़ा था। उनमें स्वर्ग से भी 3 

dy] अधिक आनन्द था। मैंने क्रम से तीनों भाइयों को तीनों नगर बाँट I 

| दिये। वे तीनों अपने-अपने नगर में आनन्दपूर्वक निवास करने लगे। हा 

४ तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु न थी, जो उन लोगों को उपलब्ध | 

$| न हो। उनके पास असंख्य सेना थी। प्रत्येक के घर में शिवालय |६ 

“५ बने हुए थे, जिनमें सब लोग शिवजी का प्न करते थे। प्रतिदिन |" 
£| हवन एवं यज्ञ हुआ करते थे। वे तीनों दैत्य भी शिवजी के परमभक्त | 

|| थे। वहां यह नियम था कि कोई व्यक्ति बिना शिवजी की पूजा रु 
५ | किये भोजन नहीं कर सकता था, क्योंकि उन तीनों देत्यो ने वहाँ FE 

है| इस बात को घोषणा करवा दी थी कि सब लोग नित्य नियम से |& 

: शिवजी का पूजन करें। इसके अतिरिक्त उन नगरों में वेद, पुराण ई 

$| के मत के प्रतिकूल कभी कोई भी बात धर्म के विरुद्ध नहीं होने | 

du] पाती थी। वहाँ ब्राह्मण रात-दिन शिव के नाम का जप किया करते |! 

£| थे। जब उन दैत्यों का तेज बढ़ने लगा, तब देवता लोग घबरा कर 5 

. शै बहुत दुःखी हुए। उनके शरीर में जैसे आग लग गयी हो। उस : 
ॐ समय सब मिलकर मेरी शरण में आये तथा बोले-''हे ब्रह्मन! | 

सन देवता त्रिपुर के तेज से जले जाते हैं।'' 

: हे नारद! मैंने देवताओं के ऐसे वचन सुनकर कहा-''हे | Fo 

$| देवताओ! उन्होंने मेरी आराधना तथा कठोर तप करके मुझ से a 

| इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया है। मैं उनको वेद के विरुद्ध | : > 

४| कैसे मार सकता हूँ। वे शिवजी की कृपा द्वारा अनेक प्रकार के ५ 

£ आनन्द प्राप्त करते हैं। शिवजी के भक्तों पर किसी भी बे का | |. 

^ प्रभाव नहीं हो सकता। उनकी. आराः SLUM से प्रत्येव 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ ॐ नमोः शिवाय ई ॐ; नमो: शिवाद री 
ड व्यक्ति नष्ट हो जाता है। मैं तुम लोगों को इसी वर्णन के अनुसार 
£| एक इतिहास सुनाता हूँ। हे देवताओ! रावण जो शिवजी 
| परमभक्त हुआ है, उसका कोई भी वध नहीं कर सका, 
४॥ का चक्र भी कुंठित होकर रावण का सिर काटने में असमर्थ 
i रहा, उस समय आकाशवाणी cere हे bs यदि रावण किसी 
"| कारणवश शिवजी की सेवा छोड़कर उनके हो जाय, तो 
4॥| निस्सन्देह शिवजी उसकी सहायता न करेंगे। इसलिए तुमको यही 
€| उचित है कि अवतार लेकर शिवजी का नाम जपो। जब शिवजी 
#| प्रसन्न होकर तुमको अपना बाण देंगे, तब उसी बाण से तुम्हारे 
9 | हाथों रावण को मृत्यु होगी। यह सुनकर विष्णुजी ने शिवजी की 
i] बड़ी a 'की। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर रावण की उत्तम 
४ बुद्धि री नष्ट कर दिया। उस समय विष्णु जी ने भी रामचन्द्र का 
£| अवतार लेकर शिवजी की तपस्या की तथा शिवजी से वह बाण 
5, प्राप्त किया, जो प्रलय करने वाला था। इस प्रकार उसी बाण 
| द्वारा रावण का वध करके उन्होंने सीता को प्राप्त किया। इसका 
“| तात्पर्य यह है कि हम सब मिलकर शिवजी की शरण में चलें 
|| और उनके चरण पकड़कर उन्हें प्रसन्न करें तथा उनकी महिमा 
4 का वर्णन HL" यह निश्चय कर मैं, समस्त देवताओं सहित ! 
६| शिवजी के पास पहुँचा। हम सबने पग-पग पर जय-जयकार तथा |; 
४) बड़ी स्तुति की और यह कहा-''हे प्रभो! जब-जब देवताओं पर | 
४ | कोई संकट पड़ा है, तब -तब आपने ही उनका दुःख दूर किया 
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<॥ _ ब्रह्माजी बोले-'हे नारद ! देवताओं ने शिवजी से wer! हे ॥| 
सदाशिव ! आप हमारे दुःखों को दूर कीजिये। इस समय दैत्यो 
;| ने अत्यन्त बल एवं तेज प्राप्त कर, हमं सबको बहुत दुःखी कर | 
।3| रखा है। अब हमसे यह कष्ट सहे नहीं जाते, इसीलिए हम आपकी | 
त ॐ नमोः शिवाय द्वै : शिवाय ॐ (346) oy नमो, शिवाय डर ॐ जमो: शिवाय 
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दूसरा अध्याय | क्‍ 
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| £| पार्थिव लिंग मिट्टी से बनाकर प्रथम प्राणप्रतिष्ठा एवं आवाहन कर ३ 
£| पश्चात्‌ उनको अक्षत, चन्दन, सुगन्ध, पुष्प एवं बेल-पत्रो से पूजा ||| 


| के प्रसन्न होने से त्रिशूल, गदा आदि लिये हुए असंख्य भूतः प्रेतं i 


(द नमोः शिवाय शत ॐ नमोः शिवाय. 





$= ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय >” (श्री शिवपुराण भाषा, डत ॐ नमोः शिवाय शैः ॐ जमो; शिवाय थै 
हका दुःख अवश्य दूर करना चाहिए। फिर शिवजी का ध्यान ध्र | 
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; विष्णुजी देवताओं से बोले-' हे देवताओ! अब तुम सब इनकी | 








=| त्रिपुरासुर तुम्हारे ऐसे प्रयलो द्वारा ही नहीं मारे जा सकते, जिनके | 
५ | दर्शनमात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, मखपति उनका क्या कर" 


व] 


सकता है? वे शिवजी के वरदान द्वारा ही संसार में सबसे अधिक ' 
£| आनन्द भोग कर रहे हैं। हे देवताओ! संसार में ऐसा कौन है, जो! 
| शिवजी के भक्त का विनाश कर सके? शिवजी ने केवल संसार की || 
4॥| भलाई के निमित्त ही अवतार लिया है। उनके एक ही अंश की | 
ह| पूजा के फलस्वरूप देवताओं ने कैसा पद प्राप्त किया है, इसे तुम २ 
€| जानते हो। ब्रह्म ने भी उनकी सेवा करके ही यह पद पाया है तथा 
५ | मुझको भी पालन करने की शक्ति तथा बड़ाई उन्हीं ने प्रसन्न होकर 
`; | प्रदान की है। इसीलिए हम कहते हैं कि त्रिपुरासुर केवल शिवजी 
£| को पूजा करने से ही मारे जा सकते हैं।'' 
8) है नारद! विष्णु जी ने यह कहकर समस्त देवताओं सहित 
*॥ शिवजी के पूजन का आयोजन किया। उसी समय एक करोड़ |" 
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| कौ। इस प्रकार विष्णुजी शिवजी के ध्यान में मग्न हुए। तब शिवजी ७. 








= 'को सेना प्रकट हुई। उस समय विष्णुजी ने उन्हें देखकर यह || 
| त्रिपुर आंत तीनों | 
| कहा कि तुम सब तुरन्त त्रिपुर का नाश कर दो अर्थात्‌ तीना | 

न | $ ॐ नमोः शिवाय, fe ॐ नमो: शिवा “| 










cra 


£ ॐ नमोः शिवाय EF ३» नमो: शिवाय =a = ॐ नमोः शिवाय >” ॐ नमो: शिवाय त 
४) नगरों को जलाकर भस्म कर डालो। इस प्रकार संसार में तुम्हारी |; 
£| कीर्ति फैलेगी। विष्णुजी का ऐसा आदेश सुनकर भूतो की सेना |: 
” | वायुवेग से चली तथा त्रिपुर में पहुंचकर चारों ओर फैल गयी: 
| परन्तु जब वह नगर के भीतर पहुँची, तब शिवजी की लीला से | 
i जलकर तुरन्त भस्म हो गयी। हे नारद! जिनके मन में शिवजी |£ 
| की दृढ़ भक्ति है, उनके निकट संकट आकर स्वयं ही नष्ट हो | ` 
«| जाते हैं। देवताओं ने यह हाल देखकर विष्णुजी के पास जाकर ॥& 
हि| सब वृत्तान्त सुनाया तथा वे यह सोचने लगे कि किस उपाय से र] 
£| त्रिपुर का नाश किया जाय, क्योंकि अभिचार अर्थात्‌ हठधर्मी से |: 
»| भी शिवजी के भक्तों को कोई कष्ट नहीं पहुँचाया जा सकता । i 
| वास्तव में शिवकी भक्ति के ही कारण वे सब दैत्य बच गये हैं। = 
E यदि शिवजी हमारी सहायता करें, तब हम शत्रुओं के इन अत्याचारो |ई 
(| से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें कोई ऐसा उपाय करना शै 
ॐ।| चाहिए, जिससे ये दैत्य धर्म से नष्ट हो जाएँ। उस स्थिति में शिवजी ie 
है स्वयं ही उनको नष्ट कर देंगे। विष्णुजी ने यह विचार कर देवताओं |& 
४) से कहा-''हे देवताओ! अब तुम सब लोग अपने घरों में जाकर ४ 
$| शिवजी के नाम का जप करो तथा दिन-रात पार्थिव पूजन करके | 
५ उनकी स्तुति करो।'' विष्णुजी के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता |! 
| अत्यन्त प्रसन्न हो, अपने-अपने घरों को गये।” | 


र तीसरा अध्याय 
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§ | _ ब्रह्माजी बोले- हे नारद! देवताओं को विदा करने के पश्चात्‌ |e 
#| विष्णुजी ने शिव पूजन किया, फिर माया द्वारा अपने शरीर से ई. 
» | एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न किया, जिसका सिर मुड़ा हुआ था। वह cl | 
मैले वस्त्र पहने तथा वस्त्र से अपने मुख को ढॅके हुए 'धर्म- P| 
कर्म' कहता हुआ विष्णु के सम्मुख आ खड़ा हुआ और हाथ || 


जोड़ अ्हणवचन बोला। उसने कहा-'' मुझ को क्‍या आज्ञा है?'' ३ | 
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£= ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय ॐत (श्री शिवपुराण भाषा 
ह| तब विष्णुजी बोले-'“तुम हमारे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए 
€| हमारा काम भली-भाँति पूर्ण करो। तुम हमारे ही रूप हो।' विष्ण 
| Fe ने यह कहकर एक बहुत बड़ा ग्रंथ जिसमें सोलह सहस्त्र श्लोक धे 3 
४| की रचना की, जिसमें निम्नलिखित बातें थीं। वह ग्रन्थ छल एवं 
£| झूठ से भरा हुआ था। उसमें कोई ठीक धर्म नहीं लिखा था। बह 
E 2 पुराणों 
¦| वेद, शास्त्र एवं पुराणों के विरुद्ध था, जिसको पढ़कर किसी प्रकार 
di) का आनन्द प्राप्त नहीं होता था। उसमें वेद, पुराण एवं शास्त्रों की 
£ | बहुत ही निन्दा लिखी हुई थी। उसमें वर्णाश्रम धर्म का भी खूब 
| खण्डन किया गया था, जिसके अनुसार चलने से नरक में स्थान 
„| मिलने में कुछ भी देर न लगे। उसमें सब बातें कुमति एवं संशय 
ह को थी। उसके मानने से शौच, तप आदि सब नष्ट हो जाते थे। 
£| विष्णु ने उस पुस्तक को उसे देकर कहा कि तुम त्रिपुर में जाकर 
* | सबको यह पुस्तक पढ़ा दो। वहाँ के निवासी de एवं पुराणों के 
` |=॥| समान ही सब कार्य करते हैं। इसलिए तुम वहाँ जाकर इस मत का | 
£ | सबको उपदेश दो, जिससे वे सब धर्मभ्रष्ट होकर, शिवजी की पूजा || 
€| करना छोड़ दें। जब तुम अपना यह काम पूर्ण कर लो, तब अपने | 
5 शिष्यों सहित तब तक मरुस्थल में वास करो जब तक कि कंलियुग 
: न आवे। तुम वहां गुप्त रूप से रहा करना | जब कलियुग का आरम्भ 
हो जाय, तब तुम मेरे इस उपदेश को भली-भाँति प्रसिद्ध करना। 
$ | तुम्हारा पद निश्चय ही ऊँचा बना रहेगा।'' | 
हे नारद! मुण्डी ने विष्णुजी की यह आज्ञा प्राप्त कर अपने | 
बहुत से शिष्य किये। तब विष्णुजी ने कहा-''अब तुम वहाँ से 
€| विदा हो जाओ। हमारा एक नाम 'अर्हण' है, तुम उसका स्मरण 
५ | करते रहना। फिर तुमको कोई भय न रहेगा।'' इस प्रकार विष्णुजी 
के आदेशानुसार मुण्डी अपने शिष्यों सहित वहाँ से चलकर re || 
पहुंचा। वहा उसने अनेक चेटक दिखाकर बहुत से लोगों ; 
अपना शिष्य बना लिया। वहाँ ऐसा कोई भी न था जो मुण्डी के | 
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£> ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय क fx sat: शिवाय £> ॐ नमो: शिवाय & 
है| पास जाकर शिष्य बने बिना, अपना पुराना धर्म-विश्वास लेकर | 
£| घर लौट आवे। हे 7 तुम भी शिवजी की लीला से मुण्डी के |: 
» शिष्य हुए, क्योंकि उसमें देवताओं का कार्य बनता था। फिर तुमने 
“त्रिपुरासुर के पास जाकर मण्डी की ऐसी प्रशंसा की कि त्रिपुर 
Haft मुण्डी के शिष्य हो गये। मुण्डी ने त्रिपुरासुरों से यह प्रण |ई 
{| करा लिया कि हमारी आज्ञा किसी दशा में भी अमान्य न की | 
ji] जाय। यह बात मान लेने के पश्चात्‌ मुण्डी ने अपने मुख पर से 


i 
v 


वस्त्र हटाकर त्रिपुर को अपना शिष्य बनाया तथा मंत्र दिया। फिर |६ 
अनेक प्रकार के कर्त्तव्य तथा अकर्त्तव्य कार्य बता दिये। rg र 
+| के शिष्य बन जाने के पश्चात्‌ फिर कोई ऐसा व्यक्ति न रहा, जो | 
“| मुण्डी का शिष्य न बना हो।'' iP 


चौथा अध्याय 


£~ 
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x 
हमारा मत |£ 
माना है। इस मत के |ॐ 
उसका आदि अन्त कुछ |£ 
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ड और न बनाने वाला ही। ७ 

i है। समय आने पर यह i 

न | 
| I मिट्टी तक, जितने प्राणी हैं, वे सब मृत्यु क्रे समान |" 


| IF t i प |” 
* [ 
| ge | 

| 
म्ह 





= रब 
| €| समस्त जीव एक ही समान बराबरी का पद रखते हैं। उनमें न | 





FA & ३ नमो: ca 
& ॐ नमो: शिवाय है? ॐ नमो: शिवाय & (शी शिवपुराण भाषा) £ ॐ नमोः शिवाय श ॐ नमोः 





£| कोई छोटा है, न कोई AST! भोग एवं भोजन आदि समस्त काया 
» | में सब समान हैं। सवारी चाहे a प्रकार की हो, समान है।| 
“५ जिस प्रकार हम मृत्यु का भय करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा, विणा 
एवं महेश को भी मृत्यु का भय है। समय के चक्र से कोई न| 
बचेगा। इसलिए हे त्रिपुर! तुम यह सत्य जानो कि हममें तथा i 
उनमें कुछ बड़ाई छोटाई नहीं है। हम सब भी समान हैं। इसी ॥ 
प्रकार जाति की बड़ाई-छोटाई का विवाद है। वेद एवं शास्त्र! 
आदि सब झूठे तथा निष्फल हैं। केवल सब धर्मो से उत्तम धर्म 
हिंसा का त्याग कर अहिंसा को अपनाना है। उससे बढ़कर दूसरा 
कोई और धर्म नहीं है। दूसरों को दुःख पहुँचाने से बड़ा पाप" 
संसार में कोई और नहीं है। (| 

हे त्रिपुर! चार प्रकार के दान सब दानों से बड़े हैं। एक रोगी! 
को औषधि देना, दूसरा भयभीत को अपनी शरण में लेकर! 
अभयदान देना, तीसरा भूखों को भोजन कराना और चौथा विद्यार्थी | 
को विद्यादान देना। शरीर को उत्तम औषधियों से आरोग्य बनाये | 
रखना चाहिए। नरक तथा स्वर्ग सब इसी संसार में हैं। जहाँ आनद, 
प्राप्त होता है, वह सब स्वर्ग है तथा जहाँ दुःख मिलता है, वही; 
| नरक है। दुःखों से वासनारहित मुक्त हो जाना ही परम मोक्ष है।| 
वेदों ने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के दो मार्ग कहे हैं। इसका तात्य 
यह है कि जीवों को दुःख पहुँचाना प्रवृत्ति धर्म है तथा उन व 
दया एवं कृपा रखना निवृत्ति धर्म है। जो जीवों को मारकर तर| 
तिल, यव एवं घृत अग्नि में डालकर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रख 
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| | 
: हैं, वह उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है ।''हे नारद! इस प्रकार मुण्डी | 
*| ने त्रिपुर को अपने धर्म के विषय में बताया, जिसको त्रिपुरासुर | 
| 
१ 

















E ने ठीक समझा। तब वे सब अपने नये गुरु की आज्ञानुसार | 
£| मत को छोड़ नये मत में प्रवृत्त हुए। फिर मुण्डी ने अपने ग 
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की आज्ञा सुनाते हुए कहा-' हे त्रिपुर! जब तक मृत्यु न आवे, तब | 
तक आनन्दपूर्वक खूब मौज से विहार करो। यदि कोई भिक्षुक | 
या याचक कोई वस्तु माँगे तथा उसको बह वस्तु न दी जाय अथवा 
यदि कोई भिखारी अपना मनोरथ पूर्ण किये बिना लौट जाय तो ठी 
उसे न देने वाले का सब धन-द्रव्य नष्ट हो जाता है। अपने शरीर |ई 
का, जो गीदड़ तथा कुत्ते आदि के ग्रास से अधिक नहीं, कोई भी [| 
लोभ या मोह नहीं करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात्‌ जिस शरीर को i 
कीड़े आदि खा डालेंगे उसी शरीर को भोग के लिए इतनी सामग्री र] 
एकत्र करना व्यर्थ ही है। देखो, जब ब्रह्मा आदि ने परस्पर एक दूसरे ३. 
की सन्तान से विवाह कर लिया, तब तो उनका धर्म उसी प्रकार | |. 
बना रहा: परन्तु अन्य लोगों के लिए गोत्र में विवाह करना बहुत बड़ा |" 
पाप ठहराया गया है और चार वर्ण बनाकर चार भाइयों के अलग- 4 
अलग वर्ण कहे गये हैं, यह बुद्धि के विरुद्ध बात है। तमको यही |` 


~ 


उचित है कि सबके साथ बराबर का व्यवहार TaN |” ie 


हे नारद! सब असुर इसी प्रकार कौ अनेक बातें सुनाकर वेद 4 
के विरुद्ध हो गये और सब स्त्रियाँ पतिब्रत धर्म त्याग, स्वतन्त्र एवं : 
कुपथगामिनी हो गयीं। जिसने जिसके साथ इच्छा की, भोग- 

विलास किया। सब कर्मा से अधिक चेटक ने प्रचार प्राप्त किया। “|. 
किसी स्त्री को बाँझ से सन्तानवती कर दिया और किसी स्त्री के ३ 
पति को जीवित कर दिया, किसी की आँखों में सिद्ध, अञ्जन | 
आदि लगा कर पृथ्वी के नीचे की सब वस्तुएँ दिखा दी तथा र 
६ कभी सिद्धों के देश को प्रकट करके दिखाया । इस प्रकार मुण्डी ने ६ | 
€| माया एवं छल द्वारा सब नर-नारियों को अपने वश में कर लिया। | 


| यहाँ तक कि त्रिपुर से लेकर छोटे-छोटे असुर तक प्राचीन धर्म का |$ | 
र त्याग कर, अर्हण के धर्म को अपना धर्म समझने लगे। वे देव पूजन |" 
F 
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“| तथा पितृ-कर्म सब कुछ भूल गये। केवल यही एक धर्म शेष रह ४ | 


»| गया कि सबने रात्रि को भोजन करना बन्द कर दिया। || 
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at शिवपुराण भाषा 
पाचवा अध्याय ‘ 
ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! इस प्रकार त्रिपुर में वेद के विरुद्ध नास्तिक 
*| मत स्थापित हो गया। इस कारण वहाँ के निवासियों से लक्ष्मी रुष्ठ हो | 
| गयीं तथा चारों ओर दरिद्रता ही दरिद्रता फैल गयी। हे नारद! इन सब || 
है| बातों का मूल कारण तुम्हीं थे। उन तीनों भाइयों ने शिवजी को पूजा : 

| को छोड़ दिया, जिससे देश में उपद्रव होने लगे। तब देवताओं ने उन 
| : सबकी यह दशा देख, आनन्द में मग्न हो, इन्द्र को साथ ले, मेरे पास | 
“| आकर सब वृत्तान्त कहा। तब मैंने भी सब लोगों को लेकर विष्णु जी | 
| के निकट गया। वहाँ पहुँचकर स्तुति करने के पश्चात्‌ उनसे यह कहा- 
||| “हे विष्णु जी! आपके बताये हुए उपाय से बहुत लाभ हुआ अर्थात्‌ 
| ह| आपके रूप अहण ने शिष्यों सहित त्रिपुर में जाकर, नारद को शिष्य 
£| बनाने के उपरान्त, सबको अपने मत में मिला लिया है। अब यह 
» | निश्चित है कि आप त्रिपुर को अवश्य जला देंगे।'' तब विष्णुजी 
| बोले-'हे देवताओ! शिवजी देवताओं के इस कार्य को अवश्य पूरा 
Fait” यह कहकर तथा हम सबको साथ लेकर विष्णु जी शिवजी 
£| के पास गये तथा देवताओं सहित उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने 
4॥| विनय की-' हे प्रभु! अब आप देवताओं को आनन्द प्रदान कर, दैत्यों hp 
है| का विनाश करें।'' यह सुनकर शिवजी बोले-'' हे देवताओ! हम तुम्हारे | 
कार्य को समझ गये हैं। अब त्रिपुर शीघ्र ही नष्ट हो जायेंगे। शिवजी | 
| के ऐसे आश्चर्यजनक वचन सुनकर समस्त देवता अत्यन्त प्रसन्न हुए। न 
di हे नारद! जो इस चरित्र का पाठ करेगा या सुनेगा, उसके भी सब 
§| मनोरथ पूर्ण होंगे।'' | 
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छठा अध्याय 


ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! तब उसी समय गिरिजा अपने पुत्र | i 
&| को दिखाती हुई, जय-जय शिव, जय शम्भु स्तुति करती हुई, (£|. 
£| शिवजी के पास आयां और बोली-''हे स्वामी! अपने पुत्र षडाननं | i 
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ॐ नमोः शिवाय Soa: शिवाय ॐ Gt शिवपुराण भाषा ॐत ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय ॐ 
€| का खेल देखिये।'' शिवजी ने गिरिजा से लड़के को लेकर गोद | 
€| में बैठा लिया तथा प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। यहाँ तक कि ड 
5) सब देवता भी इतने मग्न हो गये कि वे शिवजी के साथ नृत्य [3 
त. करने लगे। । पश्चात्‌ गिरिजा षड़ानन को साथ लिये हुए || 
&| भीतर घर में चली गयी। देवताओं ने अनेक प्रकार से स्तुति की |ई 
| तथा अपने सब कष्ट कह सुनाये, परन्तु शिवजी ने कुछ न सुना। a 
„| तब में तथा विष्णु जी आदि सब लोग शिवजी के द्वार पर बैठ i 
कर परस्पर कहने लगे कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएँ और |& 
हे किससे कहें? अब हमारी नौका को कौन पार लगायेगा? शिवजी ३. 
४ | से थोड़ी सी आशा थी, परन्तु वे भी हमारे कष्टों पर कोई ध्यान | | 
“| न देकर घर में चले गये। शायद हमसे उनकी सेवा में कोई अपराध || | 
£| हो गया है। इसके पश्चात्‌ देवताओं ने निश्‍चय किया कि हम | 
€| लोग यहां से चलकर अपनी स्त्रियों सहित शिवजी के घर में 2 
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jy) चले। शिवजी देवताओं का यह विचार जान गये, अस्तु उन्होंने 
हु तुरन्त गणपति को वहाँ भेज दिया, उन्होंने डंडों से मारकर सब |e 
“| लोगों को बाहर निकाल दिया। यह देखकर कश्यप मुनि ने | 
६ धैर्यपूर्वक कहा कि शिवजी ने यह क्या किया जो दया को त्याग [a 
४॥ कर, हमें ऐसा दंड दिया है? फिर उन्होंने जाकर विष्णुजी से ie 
€| सब वृत्तान्त कहा कि हमारा मनोरथ किसी प्रकार पूरा न हुआ ग 
£| तथा अब तक का सब परिश्रम व्यर्थ ही गया। उस समय विष्णु |ई 
$| जी ने यह कहा-''तुम सब लोग धैर्य रखो, शिवजी अवश्य हो | 
| तुम्हारे दुःखों को दूर करेंगे। तदुपरान्त is st जी ने सबको शिवजी |" 


का जिसमें ° | i 
का एक मन्त्र, जिसमें दस सहस्त्र अक्षर हैं, बताकर कहा कि | | 
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ह| विष्णु एवं हे ब्रह्मा! हम तु तुम्हारी दृढ़ता से प्रसन्न हैं। तुम अपनी 
£| इच्छानुसार हमसे वर माँगो।' तब सबने प्रसन्न होकर शिवजी | 
Scot स्तुति को तथा यह कहा-“हे सदाशिवजी! आप त्रिपुरासुर | 
“| के तीनो पुरों का नाश करें।'' देवता यह कहकर पुनः स्तुति करने | 
४ | लगे। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा-''ऐसा ही होगा। तुम्हारी | 
£| मनोकामना पूर्ण होगी “यों कहकर शिवजी ने असुरों पर कुपित | 
oy] होकर अपना बाण छोड़ दिया | उस बाण ने सूर्य के समान प्रकाशवान 
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बहा जा । वहाँ हमको किसी ने नहीं देखा। तब वहाँ से विष्णु | 
तथा मैं दोनों न! 









| माना तथा उनसे विनय कौ-''हे शिलादि मुनि के पुत्र ननदी! तुम (|. 
4 कोई ऐसा उपाय करो जिससे त्रिपुर एक में मिल जाएँ।'' यह ||| 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय देः ॐ नमोः शिवाय ईः & ॐ नमोः शिवाय ॐै ॐ नमोः शिवाय ॐ 
शीघ्र ही त्रिपुर का नाश करेंगे।'' यह कहकर नन्दी अपने घर i 
g| चले गये। तब देवताओं ने अत्यन्त प्रसन्न होकर शिवजी का जय- |: 
४ जयकार किया। इन्दर ने तुरन्त ही विश्वकर्मा को बुलाकर शिवजी i 
“५ की आज्ञा सुनायी। फिर विष्णु तथा मैंने विश्वकर्मा का आदर 
E करते हुए कहा कि तुम शिवजी का सारथी होना। इसके अतिरिक्त | 
£| तुम शीघ्र ही धनुष एवं बाण भी तैयार कर दो। विश्वकर्मा ने यह 
js] सुनकर सदाशिवजी का ध्यान किया तो उनके मन में रथ निर्माण |® 
i करने को युक्ति बैठ गयी।'' § 
8 


: सातवा अध्याय 


“| ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस रथ का |e 
£| विस्तार मानो सम्पूर्ण सृष्टि भर के समान था। उसमें सूर्य दाहिना |ई 
£| चक्र तथा चन्द्रमा बाया चक्र इसी प्रकार बारहों सूर्य तथा सोलहों 7 
५, कला वर्तमान थीं। सभी पर्वत एवं वर्ष, मास, तिथि रथ के खण्ड 
र बने। चारों वेद उस रथ के घोड़े तथा व्यास आदि घोड़ों को 6 
5| चलाने वाले हुए। धर्म-कर्म के शास्त्र, पुराण एवं न्यायशास्त्र ये |ई 
$| सब उसके मुख हुए। आश्रम, वर्ण आदि उसके अंग हुए। गंगा | 
dy आदि नदियां तथा चारों सागर चँवर लेकर रथ के चारों ओर lie 


& 





fo 





€| चाबुक, विष्णुजी बाण तथा हिमाचल धनुष हुए। यहा तक कि 3 
8) ब्रह्म से लेकर तृण तक सब उस रथ में विद्यमान थे। इस प्रकार | 
५ वह सब सामग्री पूर्णरूप से तैयार हो गयी, तब वह रथ शिवजी | 


` 


dy] रथ पर आरूढ़ हों तथा त्रिपुर का नाश करके तीनों लोकों को |5 | 





र, 
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E| उस रथ का भार न सहकर काँपने लगी। इस प्रकार शिवजी ने ६ 
£| अपनी सेना सहित देवताओं को आनन्दित करते हुए वहाँ से चल्ले। # 
3) उस समय शिवजी के इस आश्चर्यजनक चरित्र से त्रिपुर एकत्र | 
हुए। तब. शिवजी ने उचित समय जानकर अपने धनुष में विष्णुपति |" 
| अस्त्र को लगाकर तथा अपने तेज को उसी अस्त्र में स्थापित कर |६ 
| €| दिया, जिससे धनुष-बाण दोनों ही प्रकाशवान्‌ हुए। सृष्टिभर में ; 
प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तब शिवजी ने उस समय मन में i 
| ६| यह विचार किया कि मैं तीनों पुरों को जला दू। उस समय विलम्ब ६ 
£| हुआ जानकर विष्णुजी, मैं तथा इन्द्र ने उनकी बहुत प्रकार से|, 
%| विनती को।'' 
आठवा अध्याय 
+| ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! तब देवताओं ने कहा-'' हे शिवजी! 
» | अब आप त्रिपुरो को नष्ट करने में विलम्ब मत कोजिये। आपके इस 
तेज से तीनों लोक जले जाते हैं।'' यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न 
‘El, तुरन्त बही अस्त्र त्रिपुर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उसके 
छोड़ने से भीषण शब्द हुआ। ऐसा प्रतीत होता था, जैसे प्रलयकाल 
के बादल गरज रहे हों। उस अस्त्र में से निकली हुई अग्नि से तीनों || 
लोक जलने लगे। धरती काँपने लगी, पर्वत जल उठे, शेषनाग पृथ्वी ४ 
को सिर पर न रख सके, नदियों का जल सूख गया, दिग्पाल एवं कूर्म र 
$| जो पृथ्वी का भार संभाले हुए हैं, बलहीन हो गये तथा सब मुनि एवं उ 
*| सिद्ध ध्यान छोड़कर ला हुए ए। उसी समय शिवजी द्वारा || 
5 | छोड़े गये बाण के पहुँचते ही वे तीनों पुर जलकर भस्म हो गये। |; 
€| तदुपरान्त वह बाण उन सब को जलाकर, शिवजी के प लौट 
5 आया। इस प्रकार बाण के उस भीषण प्रहार से त्रिपुर में कोई प्राणी on 
| | : जीवित न रहा । सब दैत्य शिवजी के हाथ से मंरकर मुक्ति पा गये। वे ७ 
| “| सभी शिवजी के गण हुए, क्योंकि उनमें भक्ति का बीज शेष था और | 
' || भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। उस समय शिवजी का स्वरूप i | 
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ह ऐसा भयानक था, mi देखकर प्रतीत होता था कि प्रलय होने में |ई |. 
£ अब कोई देर नहीं है। मैं तथा विष्णुजी उस महातेज के कारण | 
3| शिवजी को अच्छी प्रकार नहीं देख सकते थे। यह देख मैंने तथा 
dt! विष्णुजी ने दूर से ही उनकी स्तुति की। 
| ह| हे नारद! सब से पहले विष्णुजी ने शिवजी की स्तुति की तथा |ॐ 
€| कहा-'हे शिवजी! अब आप अपने क्रोध को शान्त करें।'' फिर [ 
ॐ मैंने भी उनकी स्तुति की। इसके पश्चात्‌ लोकपाल, देवता, सिद्ध, || 
है| नाग, मुनि तथा वेदों ने अपनी-अपनी स्तुति को युक्ति के अनुसार : 
#| काव्यरूप में गाया। तब ऐसी अनेक प्रकार की स्तुति सुनकर शिवजी |: 
॥ | प्रसन्न हुए। इस प्रकार हम सब शिवजी को प्रसन्न पाकर, उनकी | 
| सेवा करने लगे।'' | 7 



























नौवाँ अध्याय | : 

»| ब्रह्माजी बोले -'हे नारद! उस समय शिवजी हम सब पर |, 

ह अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले कि तुम लोग अपनी-अपनी इच्छानुसार £ | . 
| वर माँग लो। तब देवताओं ने यह कहा-'हे महाराज! आपने | 

प त्रिपुर को नष्ट करके हम सब को बड़ा आनन्द प्रदान किया। हम | 
di] सब आपकी कृपा से कृतार्थ हो गये। हे शिवजी! इसी प्रकार ie 
€| जब-जब हम पर कोई कष्ट पड़े, तब-तब आप उसे दूर किया i 
£| कीजिए तथा अपनी भक्ति हम सब को प्रदान कोजिए। यह सुनकर | 
4 शिवजी ने ३५ कहकर, हम सबको प्रसन्न किया। उस समय नृत्य |. 
४| एवं गायन का बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उसी समय अहण ने भी |. 
४ | अपने चारों शिष्यो सहित वहाँ उपस्थित होकर शिवजी को प्रणाम |ई | 
६ किया तथा अन्य सब देवताओं को भी दंडवत्‌ किया। फिर नम्र (| 
+| होकर शिवजी से इस प्रकार कहा- “मैंने आपको आज्ञानुसार ही fie] 
§| बिना सोचे-विचारे इस मत का प्रचार किया, सो मुझ पर आप ६ | 
£| ऐसी कृपा करें, जिससे मुझे ऐसे दुष्कर्म का कोई पाप न लगे। | 
“| अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मै क्‍या करू तथा किस स्थान | 
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ह| पर वास करूं यह भी बताइये कि अपनी इस पुस्तक का, जिसमें ६ | | 
€| कि सोलह सहस्त्र श्‍लोक हैं, क्या करू। मेरे शिष्यो के लिए आपकी | 
„| क्या आज्ञा है?'' यह सुनकर विष्णुजी ने शिवजी की आज्ञनुसार |, 
| यह कहा-''हे अहण ! तुम शिष्यों सहित मरुस्थल में जाकर वास्त |" 
| करो। aa ग के आने तक अपना मत किसी पर प्रकट मत | 
£| करना। i कोई पाप नहीं लगेगा। जब कलियुग का आरम्भ ; 
4॥| हो, तब तुम इधर-उधर अपने मत का प्रचार करना तथा समस्त i 
स्त्री-पुरुषों का मन sal करना, जिससे सब लोग महापापी | 
३ हो जाएँ। ला पापों का बीज है, इसलिए तुम्हारा यह मत | 
% | कलियुग में प्रकार चलेगा और उस समय सब लोग सन्मार्ग || 
“| त्यागकर, कुमार्ग पर चलने लगेंगे।'' यह कहकर विष्णुजी ने शिष्यों | 
हि| सहित अईण को वहाँ से विदा किया। 
उ 


र हे नारद! इस प्रकार जब ता चया तब अहुण मरुस्थल से 
| 
९] 


jy) निकलकर अपने मत को प्रकट करेगा। हे नारद! मयदानव भी यद्यपि 
त्रिपुर में था, परन्तु वह शिवजी की कृपा से जीवित ही बचा रहा। 
अस्तु, उसने भी शिवजी की स्तुति कर, हम सबको भी प्रणाम किया । £ 

£| तब शिवजी ने मयदानव की स्तुति सुन कर कहा-''हे मयदानव! तुम | 
निर्भय होकर रसातल में वास करो। शिवजी की आज्ञानुसार मयदानव |" 

हि| वहा जाकर रहने लगा। सब देवता मयदानव पर शिवजी की यह कृपा | 


£| देखकर अत्यन्त ne ए। हे नारद! जो मनुष्य इस चरित्र को सुनेगा 
3) या सुनावेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे।'' 


दसवां अध्याय 


ब्रह्माजी ay से त्रिपुर की कथा सुनने के पश्चात्‌ नारदजी | 
बोले-' हे ब्रह्माजी! अब आप कृपा करके यह बताइए कि मयदानव | 
त्रिपुर के साथ क्‍यों नहीं जला?'' यह सुनकर ब्रह्माजी बोले- है 
| नारद! मयदानव शिवजी का परम भक्त था, इसीलिए वह इस अग्नि 2 
४ | से न जलकर बचा रहा। अब मैं तुम्हें इसके विषय में बताता a! 
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है कश्यप की स्त्रियों में एक दनु नाम की स्त्री थी। उसके गर्भ से ह 
£| साठ लड़के, जो बड़े वीर-धीर थे, उत्पन्न हुए। वे तीनों लोकों |: 
5| में बहुत ही बुद्धिमान्‌ थे। उनमें से एक मय भी था। उसने शिवजी 
a का भक्ति पूर्वक बड़ा तप किया तथा अपनी इन्द्रियों पर विजय if 
| प्राप्त कर, पंचाक्षरी मंत्र का भली-भाँति ध्यानपूर्वक जाप किया। [3 
(| वह गर्मियों में अग्नि में तपकर, वर्षा में खुले वन में रहकर तथा |5 
dil शीतकाल में जल के भीतर बैठकर कठिन तपस्या करता रहा। |!| 
४ उसने शिवजी कौ मृत्तिका की मूर्त्तिं बनाकर उसकी पूजा की i 
€| तथा उसी के प्रमाण चावल, बिल्वपत्र और प्रत्येक रंग के सुगन्धित 7 
9| पुष्प चढ़ाए। वह स्थिर होकर दृढ़ आसन एवं ध्यान से श्वास 
'| रोक कर बैठ गया। तब शिवजी ने प्रकट होकर उससे वर माँगने |e 
: के लिए कहा, परन्तु उसने शिवजी के इस वचन को नहीं सुना। &. 
यह देखकर शिवजी ने अपनी मूर्ति को मय के ध्यान से खींच द. 
लिया | उस समय मय ने आश्चर्यचकित होकर नेत्र खोल दिये तो || 
देखा कि सामने शिवजी खड़े हुए हैं। उनका महागौर शरीर, भस्म | 

लगाये, भाल पर चन्द्रमा विराजमान एवं अपने मुख्य स्वरूप तथा ३ 
मुख्य लक्षणों से सुशोभित हैं। ऐसा सुन्दर स्वरूप देखकर मयदानव |: 
उठ खड़ा हुआ तथा सिर झुका, शिवजी को प्रणाम कर, स्तुति | 
:| करते हुए बोला-''हे नाथ! मैं क्या वरदान ANT? आप तो स्वयं ४. 
$| ही सब कुछ जानते हैं।'' | 

*| हे नारद! शिवजी ने मय के मुख से, ऐसे वचन सुनकर कहा- |! 
Be मय! हम तुमको तुम्हारे हृदय की इच्छानुसार ही यह वरदान | 




































देते हैं कि तुम सब दैत्यों के आचार्य होकर सदैव निर्दोष रहोगे। 

५। जिस प्रकार देवताओं में विश्वकर्मा हैं, उसी प्रकार दैत्यों में तुम 
i होंगे। तुमको जरा- पा न होगी। हम तुमको कभी नष्ट न, | 
=| PON” यह कहकर ने मय के शरीर को स्पर्श किया |ई | 
५| जिससे उसे अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ। मय भी उनको प्रणाम || | 
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| कर अपने घर लौट आया। तब समस्त दैत्यों ने शिवजी के वरदान 
€| के कारण मय को अपना आचार्य बनाया। हे नारद्‌! मयदानव 

४ | यह चरित्र अत्यन्त पवित्र है। यह सुनने तथा सुनाने वाले को मय 
“५ के समान ही कर देता है। उसकी बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती। जो 
मनुष्य इसका पाठ करता है, उससे कभी कोई पाप नहीं होता 
ह| तथा अन्त में वह मुक्ति प्राप्त करता है।'' 


ग्यारहवां अध्याय 


& इतनी कथा सुनाकर सूतजी बोले-हे शौनक! इस चरित्र के 
3) सुनने के पश्चात्‌ नारद ने ब्रह्माजी से कहा-'' हे पिता! अब आप 
oi] मुझे शिवजी के अन्य चरित्रों के विषय में बताइये।'' ब्रह्माजी 
बोले-'' हे नारद! तुमको तथा तुम्हारी बुद्धि को धन्य है, जो तुझें 
शिवजी में इतनी भक्ति है। मैंने वेदों को बहुत ही छाना है तथा 
| उनसे जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त को है, उसका मूल तुमसे वर्णन 
| करता हूँ। हे नारद! पहले प्रत्येक मनुष्य असंख्य जन्मपर्यन्त हमारी 
पूजा करके विष्णुजी की भक्ति प्राप्त करता है। फिर अनेक जन्मो 
£| तक विष्णुजी की उपासना करने के पश्चात्‌ शिवजी की प्रीति उत्पन 
| होती है। तुम निस्सन्देह शिवजी के परम भक्त हो। आब में तु 
शिवजी का चरित्र सुनाता हू, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। किसी समय 
| एक बार इन्द्र एवं समस्त देवताओं ने शिवजी के दर्शन के लिए 
| $ | एक सभा की। उसमें ग्यारह रुद्र, बारह सूर्य, आठ वसु, तेरह 
+| विश्वेदेवा, उनचास पवन, समस्त दिक्पाल तथा sada आदि 
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' - . | £| उपस्थित थे। ऐसे समाज को अपने साथ लेकर इन्द्र बड़े उत्सव 
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| रूप बनाया तथा अवधूतों के समान होकर वे इन्द्र के नगर में 
8 


bre 


शक्‌ 


£| के साथ, रजोगुण धारण किए हुए, शिवजी के दर्शनार्थ atl) 
उनको संसार में केवल शिवजी के दर्शन से ही यश प्राप्त करना || 
| स्वीकार था। उस समय शिवजी ने अपनी लीला द्वारां अपना भयंकर 


प्रकट हुए। उन्हें देखकर इन्द्र ने पूछा-“तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत, 
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g| होता है कि जैसे तुम शिवजी के सेवकों में से कोई हो। यदि | 


यह सत्य है, तो तुम हम को शिवजी के निवास-स्थान का पता |: 
| बताओ।'' इस प्रकार इन्द्र ने कई बार पूछा परन्तु उन्हें कोई उत्तर 
di) न मिला। यह देखकर इन्द्र बहुत क्रोधित हुए तथा शिवजी को ; 7 
£| धमकाते हुए बोले-''अरे तू भूत तो नहीं है, जो उत्तर नहीं देता? |$ 
£| अब मैं os वज्र से मार डालता El" यह कहकर इन्द्र ने अपना q 
„| बज्र शिवजी पर चलाया, जो शिवजी की गर्दन में जा लगा। शिवजी ॥& 
: वज्र की शक्ति एवं प्रभाव को स्थिर रखने के लिए नीलकंठ हो |४ 
£ गए अर्थात्‌ उन्होंने अपने कण्ठ में श्याम-चिह् धारण कर लिया | |= 
४| उस समय वज्र भी जलकर भस्म हो गया । तदुपरान्त शिवजी का i 
तेज इतना भभक उठा कि चारों ओर दाह फैल गया और सब | 

















i 
| देवता स्त्रियों सहित जलने लगे। यह दशा देखकर सब कंपित | 
£| हुए। तब वृहस्पति ने सदाशिव का ध्यान किया और पहचाना कि डु 
* ये शिवजी ही हैं। उस समय वे शिवजी की स्तुति करते हुए इन्द्र 





F से बोले- ' हे इन्द्रदेव! यह जो सम्मुख खड़े हैं, वे स्वयं सदाशिव र 
ही हैं। तुम दंडवत्‌ कर इनकी स्तुति करो। 










$| हे नारद! तब इन्द्र, वृहस्पति तथा समस्त देवता शिवजी की ह 
di] स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले-'हे महाराज! आप हमारा |! 
E यह अपराध क्षमा करें हम तो आपके दर्शन के लिए ही जा il 
१ रहे थे, परन्तु आपने स्वयं कृपा करके गुप्त-रीति से, बिना किसी ; 
„| परिश्रम के हम सब को दर्शन दिये।'' शिवजी ऐसी उत्तम एवं | के 
: वृहत्‌ स्तुति सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले- है देवताओ! |. 
$| हम बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम अपनी इच्छानुसार वरदान मागो।'' |, 
शिवजी के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु ने कहा- है शिवजी! | 
५॥| अंब आप क्रोध दूर करके इन्द्र की रक्षा करें तथा आपके भाल ॥& 
£ पर जो तेजरूप नेत्र हैं, उसकी तीक्ष्णता दूर हो जाय।' यह ee 
१ वचन सुनकर शिवजी बोले-'हे वृहस्पति! उस अग्नि को जो |. | 

& हमारे नेत्र से निकल गयी है, अब हम किसी प्रकार अपने भाल | | 
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| में स्थान नहीं दे सकते। हम इस तेज को बहुत दूर फेंक रेगे 
ह| जिससे इन्द्र को कष्ट नहीं होगा। तुम ने इन्द्र को जीवनदान | 
„दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा 

: यह सुनकर वृहस्पति एवं इन्द्र आदि a प्रसन्न हुए। तब | 
£| शिवजी ने उस तेज को अपने हाथ से समुद्र में फेंक दिया तथा | 
| अन्तर्धान हो गये ।'' - 


5 बारहवां अध्याय 


€| ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! जब शिवजी ने अपने नेत्र के तेज 
8) को दूर फेंक दिया, तब वह सुरनदी सागर में गिर पड़ा तथा एक 
“| बालक के रूप में प्रकट होकर अत्यन्त भयानक रुदन करने लगा। 
$| उसके शब्द से पृथ्वी कॉपने लगी। वह शब्द चारों ओर फैल 
गया। सब लोग आश्चर्य करने लगे। पर्वत चलायमान हुए तथा 
\,| समुद्र सूख गए। तब सब देवता एवं मुनि आश्चर्यचकित हो, मेरे 
ह| पास आकर बोले-'' हे ब्रह्मन्‌! यह कैसा शब्द है और कहाँ से! 
“| आ रहा है? आप इसको दूरकर, देवताओं को आनन्द प्रदान |: 
$ | कीजिये।'' मैने उनसे कहा- हे देवताओ! मैं स्वयं भी इस शब्द | 
+| को सुनकर आश्चर्यचकित हूँ, तुम सब लोग अब अपने-अपने |! 
| घर को जाओ। जहाँ से यह शब्द आता है, मैं वहाँ जाकर पता | 
€| लगाता हू।'' इस प्रकार समझाकर मैंने उन सबको विदा कर दिया 
„| तथा स्वयं उस शब्द को ढूंढ़ते हुए समुद्र तट पर आया। वहा |, 
„| मैंने यह देखा कि एक अत्यन्त सुन्दर बालक पड़ा हुआ है। उसे || 
देखकर मैंने निश्चय किया कि वह शब्द अवश्य ही इस बालक ||| 
£| का है। अस्तु, मुझको आते हुए देखकर सागर अपने उस पुत्र सहित ह|| 
Jy) मेरे पास आया तथा प्रणाम करने के पश्चात्‌ उसने उस लड़के को | 
हि मेरी गोद में डाल दिया और स्वयं खड़ा रहा। मैंने उससे पूछा-' हैं {| 
£| सागर! यह पुत्र किसका है?'' सागर ने उत्तर दिया-"हे se] 
5 | यह बालक मुझ में उत्पन्न होने से मेरा ही है। अब आप इसका i 
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तेरहवाँ अध्याय | 
ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! एकबार जलन्धर अपनी सभा में बैठा 
हुआ था। सब वीर, दैत्यों के अधिपति तथा समस्त देवता आदि 
उसके चारों ओर अपने-अपने स्थान पर बैठे हुए थे, इतने में 
बिना शीश का राहु उस सभा में उपस्थित हुआ। उसको देखकर 
gy) जलन्धर ने शुक्र से अत्यन्त आश्चर्य के साथ पूछा- ' हे गुरु! इसका 
: सिर किसने काटा है?'' शुक्र बोले-' हे जलन्धर! इसके विषय 
र में, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूं । जब देवता एवं दैत्यों ने 
$| परस्पर युद्ध किया तथा देवता परास्त हुए, उस समय दैत्यों के 
+| राजा बलि थे। राजा बलि शिवजी के अनन्य भक्त थे। उस समय 
ह| सब देवता दैत्यों से हार कर, विष्णुजी की शरण में गये। विष्णुजी 
£| ने देवताओं पर कृपा करके यह कहा- 'हे देवताओ! तुम सब 
` | जाकर दैत्यों से मेल कर लो तथा समुद्र के तीनों किनारों का 
“० भलीभाँति मन्थन करो। जब उस समुद्र में से अमृत की उत्पत्ति 
| : होगी, तब ही अमृत को तुम सबको पिलाकर, देत्यों के साथ 
| £| छल करेंगे। इस प्रकार जब तुम अमृत का पान कर लोगे गो 
oy] दैत्यों पर प्रबल हो जाओगे।'' यह सुनकर देवताओं ने दैत्यों के 
है| राजा बलि के पास आकर मित्रता स्थापित को। तदुपरान्त दैत्य 
i 
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| एवं देवता दोनों मन्दर गिरि को उखाड़कर समुद्र तट पर ले गये। 
॥ | वहाँ वासुकि नाग को मन्दर गिरि में डालकर, मन्दर गिरि को 
i] मथानी बनाया गया। फिर वे सब समुद्र का मन्थन करने लगे। 
€| उस समय इन्द्र के परम हितैषी विष्णुजी ने एक उपाय किया। 
| उन्होंने देवताओं को पहले वासुकि नाग के सिर की ओर खींचने 
$| के लिए कहा। उस समय दैत्यों ने विष्णुजी के मतलब को न॑ 
| समझकर कहा कि नहीं, हम सिर की ओर खींचेंगे, हम पूछ al 
| E . ओर क्यों लगें? तब सब दैत्य सिर की ओर तथा देवता पूछ कौ 
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£| ओर लगकर वासुकि नाग को मन्दर गिरि में लपेट कर, समुद्र | | 
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है मन्थन करने लगे hs विष्णुजी स्वयं भी देवताओं के साथ मथने लगे। 
£| दोनों पक्ष पहले wr [णप ति कौ पूजा करना भूल गये थे, इसलिए |: 
॥ | सर्वप्रथम उस मन्थन से हलाहल विष निकला। उसके निकलने 
4 से सब लोग जलने लगे। यह देखकर देवता तथा दैत्य दुःखी होकर |; 
£| भाग चले। तब इन्द्र तथा विष्णुजी सहित शिवजी को शरण में |ई 
£| गये और उनको स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। तब शिवजी प्रकट | 
) होकर उस हलाहल विष को स्वयं पी गये, जिससे चारों ओर ie 
i प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी। | 
ly हे नारद! इसके पश्चात्‌ देवताओं तथा दैत्यों ने धीरे-धीरे मन्थन 
5) करके समुद्र से सब रत्न निकाल लिये। विष्णुजी ने कौशल से 
di] उत्तम-उत्तम रत्न देवताओं को दिये तथा वारुणी मद्य दैत्यों को 
£| देकर अमृत देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु भी देवताओं |; 
£| के साथ बैठा हुआ था। वह उन सबको धोखा देकर अमृत पी i 
| गया। विष्णुजी ने यह देखकर उसका सिर अपने चक्र से काट |5 
४ डाला। इसके पश्चात्‌ उस स्थान पर देवताओं और दैत्यों में भयानक |" 
| युद्ध हुआ। उंसमें करोड़ों दैत्यों के स्वामी मारे गये। जो शेष |ई 
१ बचे, वे पाताल में भाग गये। उस समय से सभी दैत्य भयभीत थे, | 
| त र से आ. दला ee तथा आप राजा हुए ॥& 
, तब पाताल से प्रकट होने का अवसर प्राप्त हुआ |६ 
Cl जलन्धर यह सुनकर कि उसके पिता समुद्र को देवताओं | 
$| तथा देत्यों ने मिलकर मथा था, अत्यन्त क्रोधित हुआ। वह अग्नि | 
“| के समान प्रज्वलित होकर, नेत्र लालकर, दाँतों से अपने होंठ |e 
$| चबाने लगा। फिर उसने घम्मर नामक दूत को बुलाकर कहा कि i 
£ पुम इन्द्र के पास निर्भय होकर जाओ और उससे यह कहो कि 7 
ॐ| तुमने हमारे पिता समुद्र को क्यों मथा था? तुमने उसमें से सब | ४ 
रल क्‍यों निकाल लिये थे तथा स्वयं देवताओं सहित अमृत पानकर, |. 
a को मद्यपान क्यों कराया? तुमने धोखे से दैत्यों को परास्त || | 
3 TE अच्छा नहीं हुआ। अब तुम इसका फल अवश्य भोगोगे। | | 


C-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection Digitized 


= ३2 शिवाय & न - x न = SE i] 5 कन, | i | 
hte जमोः शिवा ल ॐ नमोः शिवाय ॐ (367) ॐत ॐ नमोः शिवाय * ॐ नमोः शिवाय Se 


¢ 
° 


= lb] ५७-५६ 


Atte 
























हि| जलन्धर की यह आज्ञा पाकर घम्मर दूर दूत वहाँ से चलकर 
€| की सभा में जा पहुँचा। वहाँ उसने अहंकार में भरकर इन्र के 
| सम्मुख अपना मस्तक नत नहीं किया तथा इस प्रकार कहने लगा- 
“| “हे इन्द्र! समुद्र के पुत्र जलन्धर ने तुमको यह सन्देशा भेजा है कि 
तुमने समुद्र से जो रल निकाल लिये हैं, उन सबको हमें सौंप दो 
सब बात ठीक हो जायेगी, क्योंकि दिन हण हुआ यदि रात 


न 
- 


0 


छ 


| 
|! 
| 
को लौट आवे तो वह भूला नहीं कहलाता है तुम शीघ्र ही 


x | 
हमारी शरण में आओ। अन्यथा तुम इसका फल शीघ्र ही प्राण 


|| 

; iS 
SANT |” यह सन्देश सुनकर इन्द्र जलन्धर को बड़ा बलवान एवं | 
४ | पराक्रमी समझ, मन में भयभीत हुए, परन्तु ऊपर से क्रोधित होकर | 
बोले-'हे दूत! तुम हमारी ओर से जलन्धर को यह उत्तर देना कि |! 

| 

i 





छा 





El पहले किसी समय पहाड़ों ने हमारे लोक में उड़कर उसको AB | 
£| भ्रष्ठ कर दिया था तथा यहाँ के असंख्य निवासियों को मार डाला 
„| था। उस समय हमने पर्वतं के पंख काट डाले थे तथा जो शेष ह|, 
"2 गये थे, वे डूबकर समुद्र में छिप गए थे। समुद्र ने शरण देकर || 
उनकी रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त समुद्र ने हमारे शत्रुओं को 
£| अनेक बार अपनी शरण दी है। दैत्यों को भी स ही छिपाया | 


| 












oi] था। इसी अपराध के कारण हमने समुद्र का मन्थन किया तथा उसके | 
६ | र्ल निकाल लिए, पहले भी देवताओं का एक और शत्रू उत्पन | 
#| हुआ था, जिसका नाम शंखासुर था। उसकी रक्षा समुद्र भी न कर | 
$| सका। इसलिए जलन्धर को चाहिए कि वह इस प्रकार बुद्धिहीन | 
%| होकर दुर्विचार में न पड़े। संसार में ऐसा कौन देवता या दैत्य हैं|, 
£| जो हमसे शत्रुता करके पार पावे। संभवतः उसने अभी हमारे बल || 
€| एवं प्रताप के विषय में किसी से सुना नहीं है। हमने बड़े-बडे || 
| अनेक दैत्यों को अपने छोटे भाई को सहायता से मार डाला है। || 
यदि जलन्धर अपनी भलाई चाहे तो बह इतना हाथ-पैर न फेलावे। || 
£| यदि चह इस बात को नहीं मानेगा तो उसके हाथ दुःख एवं लज | 
$ | के अतिरिक्त और कुछ न लगेगा !'” | 
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है| है नारद! दूत ने इन्द्र के ऐसे वचन सुनकर कहा-“हे इन्द्र! र 
# तुम व्यर्थ ही अहंकार मत करो, क्योंकि जलन्धर ने संसार भर |: 
४ | का राज्य प्राप्त किया है। अब तुमको उचित है कि गर्व त्यागकर, 
il सब रत्न जलन्धर को अभी सौंप दो तथा स्वयं चलकर, जलन्धर |; 
की छाया में आनन्दपूर्वक रहो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो || 
तुमको बहुत ही कष्ट उठाना पडेगा ।'' दूत के ऐसे वचन सुनकर 
इन्द्र ने क्रोधित होकर उत्तर दिया-' हे दूत! हमने तो तुमसे पहले lie 
कहा है, तुम यही जाकर जलन्धर से कह दो। फिर जो ईश्वर |e 
करेगा, उसे देखा जायेगा।'' इन्द्र ने यह कहकर दूत को वहाँ से |£ 
विदा कर दिया तथा स्वयं क्रोध एवं भय की दशा में चिन्तारूपी |ई 
समुद्र में डूब गये। उधर दूत ने जलन्धर के पास पहुँच कर इन्द्र |" 
के कहे हुए शब्द विस्तारपूर्वक कह सुनाये। उन्हें सुनकर जलन्धर |: 


~ ~) 


क्रोधाग्नि से जल उठा तथा आवेश में उसके ओंठ फड़कने लगे।'' |: 


चौदहवाँ अध्याय म 
ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! अपने दूत द्वारा इन्द्र के वचन सुनकर, |ई 
£| जलन्धर ने अत्यन्त क्रोधित होकर समस्त देवताओं को परास्त || 
jy] करने का निश्चय किया। उसने दैत्यों को एक विशाल सेना एकत्र || 
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"० न 
ॐ| घेर लिया। जलन्धर नन्दनवन में जाकर ठहर गया। उस समय | | 
इन्द्र जलन्धर की उस विशाल सेना को देखकर अत्यन्त क्रोधित || | 
| हुए। तदुपरान्त वे अपने गुरु वृहस्पति की आज्ञा लेकर, देवताओं | | 
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€| में परस्पर युद्ध होने लगा, अनेक प्रकार के शस्त्र चलने लगे और | 
£| देवता Ud दैत्य बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे पर प्रहार करने / 
५ लगे। रक्त की नदियाँ बहने लगीं, दोनों ओर के बड़े-बड़े वीर | 
| योद्धा कट मरे, युद्धस्थल में उनके शवों का ढेर लग गया। हाथी, |" 
घोड़े, रथ, प्यादे, देवता एवं दैत्य मरने लगे। देवताओं के हाथ _ 
£| से जिन दैत्यों की मृत्यु हुई, उनको असुरगुरु शुक्रजी अपनी 
4॥| मृतसंजीवनी विद्या की शक्ति द्वारा जीवित कर देते थे अर्थात्‌ शुक्र ७ 
E मंत्र से जल पढ़कर मरे हुए दैत्यों के मस्तक पर छिड़कते थे ६ 
=| जिसंसे वे जीवित हो उठते थे। इसी प्रकार वृहस्पति भी द्रोणाचल 
$| से जीवनदान देनेवाली औषधि लेकर देवताओं को जीवित कर 
“| देते थे। निदान देवता तथा दैत्य पुनः युद्ध करने लगते थे। इस 
| €| प्रकार कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। जब जालन्धर ने यह 
€| देखा कि देवता मरकर पुनः जीवित हो जाते हैं तो वह अत्यन्त 
हह आ। उसने शुक्राचार्य से बहुत विनती करके पूछा-''हे 
=| गुरु! हमने अनेक देवताओं को मारा, परन्तु वे सब जीवित हो 
£| उठे। हम तो अब तक यही जानते थे कि संजीवनी विद्या का 
(| ज्ञान केवल आप ही रखते हैं, अन्य कोई नहीं जानता।'' यह 
4॥| सुनकर शुक्र ने कहा-''हे जलन्धर! क को जीवित करने ॥# 
बाली एक परम औषधि द्रोणगिरि पर है। वृहस्पति उसे लाकर ||| | 

£| देवताओं को जीवित कर देते हैं। यदि तुमको विजय की इच्छा : 
$| है, तो द्रोणगिरि को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डलवा दो। "|. 

di यह सुनकर जलन्धर ने प्रसन्न होकर, द्रोणगिरि को जड़ से" 
| उखाड़कर समुद्र में डाल दिया। फिर युद्ध क्षेत्र में आकर घनघोर | | 

€| युद्ध करने लगा। उस समय.उसने अपने हस्त कौशल एवं वीरता | 
| से शत्रुओं को परास्त कर दिया। | व). 
है नारद! इस प्रकार युद्ध में जो दैत्य मारे जाते थे, उनको ||| 

| शुक्र तुरन्त जीवित करने लगे, परन्तु वृहस्पति जब देवताओं को न 

& 
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४ | मरा हुआ देखकर पुनः द्रोणगिरि पर औषधि लेने गये, तो वहाँ]: |. 
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ह उन्होंने पर्वत को ही नहीं देखा। यह देखकर वृहस्पति ने अत्यन्त 
ह| चिन्तित होकर समझा कि जलन्धर ने उस पर्वत को नष्ट कर दिया || 
५ | है। तब वे लौटकर देवताओं से बोले-''हे देवताओ! अब तुम | 

युद्ध करना बन्द कर दो। जलन्धर महापराक्रमी है। देखो, इसने i 
द्रोणगिरि को मूल से खोद डाला है। अब तुम समय को देखते |ई | ' 
रहो और इसको अधीनता स्वीकार कर लो। गुरु के ऐसे वचन ७ 
सुनकर समस्त देवता युद्धस्थल से भाग चले। जिसको जहाँ स्थान |e 
मिला, बह वहीं जा छिपा। जब दैत्यों ने देवताओं को इस प्रकार |६ 
भागते हुए देखा, तो प्रसन्नता में भरकर घोर सिंहनाद किया और ३ 
विजय के बाजे बजने लगे। तदुपरान्त जलन्धर देवताओं के नगर | 
में चला गया। यह देखकर इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता सिमट कर |" 
एक कुन्तल में जा छिपे, परन्तु वहाँ भी उनका भय दूर न हुआ । ३ 
इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। जलन्धर देवताओं |: 
„| को अपने वश में करने के पश्चात्‌ आनन्दपूर्वक राज्य करने लगा। 
: जिस स्थान पर कभी देवताओं को राजधानी थी, वहा अब दैत्यों |e 
“| ने राजधानी बनायी। जलन्धर ने चन्द्र, अग्नि, यम, कुबेर, सूर्य, |$ | | 
£| पवन आदि समस्त देवताओं के अलग-अलग पदों पर दैत्यों की |$ 

4॥| नियुक्ति की। वह ऐसा प्रतापी एवं शक्तिशाली हुआ, जिसका वर्णन |! 

. . (६ नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात्‌ वह शुम्भ आदि को राज्यकार्य Hf 
€| सौंपकर, सेना सहित देवताओं की खोज करने के लिए सुमेरु |$ 
र पर्वत की ओर चल दिया ।'' i 


i र” i 

पन्द्रहवा अध्याय bE 
6 ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! देवताओं ने जब जलन्धर को आते | | 
$| हुए देखा तो उन सब ने घबराकर विष्णुजी का स्मरण किया। चे ||| 
है| सब हाथ जोड़, नत-मस्तक हो, स्तुति करते हुए जय-विष्णु, |६ | 
€| जय-विष्णु' कहने लगे तथा इस प्रकार बोले-' हे विष्णुजी! आप |ई | | 
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| प्रकट होकर दैत्यों का नाश करें। हमारे सम्मुख जलन्धर चला || 
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ह| आ रहा है, इसलिए आप जो उचित समझें, वही करें। आपने 
| देवताओं को दुःखी देखकर मत्स्य अवतार लिया था तथा मुनियों 
, के समस्त दुःखों को दूरकर प्रलय में विराजमान हुए थे। फिर 
| आपने देवताओं के लिए कूर्मावतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ 
पर उठाकर रखा। जब हिरण्याक्ष बहुत बलवान होकर देवताओं 
£| को कष्ट पहुँचाने लगा, उस समय भी आपने वाराह अवतार लेकर 
«| उसको नष्ट कर दिया था। जब उसके भाई हिरण्यकश्यपु ने प्रह्लाद || 
| के साथ अन्याय किया, तब आपने नृसिंह का अवतार धारण कर | 
:| उसका हृदय विदीर्ण किया ari आपने केवल देवताओं के कार्य £ 
$| को पूर्ण करने के लिए ही वामन अवतार लेकर बलि के साथ | 
| छल किया था तथा सम्पूर्ण पृथ्वी उससे निकाल कर हम सब को |" 
४ दे दी थी। आप शिवजी की भक्ति में स्थित होकर समस्त संसार |; 
£| का उपकार करते रहे हैं। जिस समय रावण ने शिवजी के वरदान : 
» से ऊँची पदवी पर पहुंचकर सबको दुःख पहुँचाया। उस समय 


में | | 
i आपने रामचन्द्र के रूप में अवतरित होकर शिवजी से बाण प्राप्त |“ 
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किया था तथा उसी बाण द्वारा रावण को मार डाला था। फिर | 
E) आपने कृष्ण अवतार लेकर पृथ्वी के भार को उतारा। हे सि जी! | 
4॥| आप कलियुग में कल्कि अवतार लेकर सब म्लेच्छों को नष्ट करंगे। | 

| इस समय ऐसी अब आप हमें अपने पीत वसन की झलक क्यों |. 
£| नहीं दिखाते ? आप शीघ्र ही हमारे दुःखों को दूर कीजिये, क्योंकि |. 
% | आप स्वयं कष्ट सहकर भक्तों को आनन्दित करते हैं।'' इसी प्रकार |£ 
*| देवताओं ने विष्णुजी की बड़ी स्तुति की । जो कोई इस स्तुति 


~ 


&| को सुनता है वह कभी कष्ट नहीं पाता।'' ; 
६| है नारद! विष्णुजी ने देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर अब [| |. 
| यह जाना कि देवताओं पर इस समय कुछ दुःख पड़ा है तो वे ||| ' 
तुरन्त उठकर गरूड़ पर आरूढ़ हुए। उस समय लक्ष्मी ने विष्णुजी | 

ह को ऐसी शीघ्रता देखकर पूछा-' हे नाथ! इस समय इतनी शीघ्रता |. 
4| से आप कहां जा रहे हैं?'' तब विष्णु जी ने उन्हें यह उत्तर 5 
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दिया-'' हे लक्ष्मी! तुम्हारे भाई जलन्धर ने देवताओं पर आक्रमण 
£ कर दिया है। इसलिए हम उनकी रक्षा तथा दैत्यों से युद्ध करने |: 
४ क्के लिए जा रहे हैं।'' लक्ष्मी ने यह सुनकर, जलन्धर के प्रेम के 
“| कारण कहा- हे प्रभो! आप मेरे भाई जलन्धर को किस प्रकार |! 
£| मारेंगे?'' विष्णु ने कहा-'“जलन्धर बहुत बलवान एवं पराक्रमी [3 
ह| है, वह हमारे मारने से नहीं मरेगा। वह रुद्र का अंश है तथा | 
«॥ ब्रह्मा के वरदान से देवताओं को कष्ट दे रहा है, परन्तु इस समय |= 
यदि हम वहा नहीं जाय तो हमारा भक्तवत्सल नाम मिट जायेगा।'' |€ 
ह| यह कहकर विष्णुजी वहाँ से चल दिये। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, |> 
;| असि एवं बाण धारण किये तथा गरुड़ को तैयार कर, शीघ्र ही १. 
+| वहाँ जा पहुंचे जहाँ जलन्धर था। उस समय गरुड़ ने अपने पैरों |" 
£| को इस प्रकार हिलाया, जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है। उससे १ 
£| असंख्य दैत्य उड़ गये। तब जलन्धर ने वायु द्वारा दैत्यों को दुःखी : 
"| देखकर अत्यन्त क्रोध किया और सिंह के समान गरजतां हुआ io 
विष्णु जी के पास जा पहुँचा। अस्तु, विष्णुजी तथा जलन्धर में |« 
युद्ध आरम्भ हो गया। दोनों ओर से असंख्य बाण चले। बे बाण |ई | _ 
$ आकाश में इस प्रकार छा गये, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता ३ | 
di] था। विष्णुजी ने जलन्धर के रथ के घोड़े, छत्र, ध्वजा तथा धनुष ॥७ 
E| को काटकर शंखध्वनि की और क्रोध में भरकर एक बाण जलन्धर 
#| के हदय -में मारा। यह देखकर जलन्धर ने अपनी गदा गरुड़ के 5. 
| | सिर पर दे मारी। गरुड़ उस गदा की चोट न सह सके और धरती र | 
`| पर गिर पड़े। तब विष्णुजी ने निर्भय होकर अपनी असि द्वारा उस |" 
: गदा को काट दिया। यह देखकर जलन्धर ने क्रोधित होकर विष्णुजी il - 
6| के हृदय पर अपने घूँसे का प्रहार किया। अनेक प्रकार के दाव- | न 
& पेच हुए, परन्तु दोनों में से कोई भी नहीं हारा। तब विष्णुजी ने ||, | 
| ह| बादल के समान गरजते हुए कहा- हे जलन्धर! हमने तेरे समान ६ | 
€| वीर तीनों लोकों में नहीं देखा। तेरे इस पराक्रम से हम अत्यन्त | | 
| प्रसन्न हैं, इसलिए हम से इच्छानुसार वरदान मांग TN 


— — _ अल 4 
cfr COHCCTOTeDIOITIZEd yet शिवाय खा eon ee | |, 
> नमो ते. छिवाय ` 3० नमो: शिवा लक 

> = है Te ॥ यू झा 32° नमा: वाय = 
aa en , ३2 = SS 28008 7 0८० Tog oe 20०00 २. Lan i हैं; ६ soy 






























































3० नमो: शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय 





= ~ 3 नमो: शिवाय द 3% नमो: शिवाय £- (श्री शिवपुराण भाषा, ~ ॐ नमो: लला हे क | 

राजनीति है कि 
ह| हे नारद! राजनीति का यही मुख्य तात्पर्य है कि किसी भी 
£| युक्ति से अपना मनोरथ पूर्ण किया जाये। अस्तु, जलन्धर यह सुनकर 
5 | विष्णु जी से बोला-''हे विष्णु! मैं आपसे यही वरदान माँगता ह 


ळ्वो] 


: कि आप मेरी बहिन लक्ष्मी सहित मेरे घर में आकर रहें। इसी 
: 
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प्रकार समस्त देवता भी मेरे अधीन होकर मेरे घर में वास करें।' 
£| जलन्धर का यह वर मांगना सुनकर विष्णु जी अत्यन्त दुःखी हुए 
„| तथा उसका कहना मानकर उसके घर में निवास करने लगे ।'' 

Maza अध्याय 

ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! जलन्धर ने तीनों लोकों पर विजय 
प्राप्त कर, देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया 
तथा त क को जीतकर अपने अधीन ता उ 
संसार के सम्पूर्ण बहुमूल्य रत्न.तथा त य व्स्तुः अप 
अधिकार में कर लिया। फिर उसने सब दिक्पालों को बुलाकर, 
अपने नगर में प्रजा के समान बसा दिया। उसने इन्द्र से ऐरावत 
हाथी छीन लिया तथा उच्चैःश्रवा अश्व भी उसकी अश्वशाला में 
आ पहुँचा। कल्पवृक्ष भी उसके आँगन की शोभा बढ़ाने लगा। 
इस प्रकार जो मुख्य-मुख्य वस्तुएँ थीं, जैसे वरूण का छत्र, प्रजापति 
का रथ तथा अनल का अंकुश-उन सबको छीनकर, उसने अपने 
अधीन कर लिया। इसके पश्चात्‌ उसने दया एवं धर्मपूर्वक सम्पूर्ण 
प्रजा का पुत्र के समान पालन किया। इसीलिए वह दैत्यों मे 
ou] अद्वितीय गिना गया। उसके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं 
है था। चारों वर्ण अपने-अपने धर्म तथा आश्रम में स्थित x कोई 
£| मनुष्य अधर्मी न था। किसी को तीनों प्रकार के डा. में से 
$| एक भी दुःख न था। कोई मनुष्य अकाल मृत्यु नहीं पाता था 
| और न वहाँ किसी मनुष्य के हृदय में पाप उत्पन्न होता था। 
E स्त्रियों पतिव्रत धर्म ae री तरह से पालन करती थी। ब्राह्मण 
ij धर्म कथाएँ कहते Al कोई भी दरिद्र न था।'' _ । 
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टू हे नारद! उस समय जलन्धर के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त |£ 
रि 
>} 




















£| और किसी के मन में न तो किसी प्रकार का भय था और न | 
5) कोई कष्ट ही। अस्तु, एक दिन सब देवता एकत्र होकर शिवजी i 
ॐ| का स्मरण एवं ध्यानकर स्तुति करने लगे। 5 
£| देवताओं ने कहा-' हे शिवजी! आपकी ही कृपा होनी चाहिए। |: 
£| हम को विष्णुजी का बड़ा भरोसा था परन्तु उन्होंने अपनी पत्नी | 
A लक्ष्मी सहित जलन्धर के घर में निवास कर लिया है। तब तक ie 
: हमारा काम विष्णुजी से निकलता था, तब तक हम आपको किसी |e 
£| प्रकार का कष्ट नहीं देते थे।' तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर |ई 
(| शिवजी ने आकाशवाणी द्वारा कहा-' हे देवताओ! तुम कुछ चिन्ता १ 

मत करो। हम तुम्हारी मनोकांक्षा अवश्य पूर्ण करेंगे।'' देवताओं ने 


‘lel 
E| उस आकाशवाणी को सुनकर बड़ा आनन्द प्राप्त किया। हे नारद! 
£| उस समय तुमने जलन्धर के राज्य में जाकर विष्णुजी आदि को 
» | देखा। जलन्धर ने तुम्हारी भली प्रकार आगवानी की तथा पूर्णरूप १. 
“से पूजा की। कुशल-्षेम के पश्चात्‌ उसने तुम्हारे आगमन का कारण | 
ह पूछा तथा यह कहा कि आपने संसार में जो कुछ आश्चर्यजनक ३. 
F चरित्र देखा हो, उसका वर्णन कीजिए। तब तुमः तला को यह 
4॥ उत्तर दिया- 'हे जलन्धर! एक दिन हम कैलाश में गये जो सृष्टि 
ह| भर में सबसे श्रेष्ठ हैं। शिवजी को स्तुति एवं प्रणाम करने के पश्चात्‌ |e 
मैं वहाँ की सामग्री को देखकर आश्चर्य में पड़ गया तथा विचारने ३. 
$| लगा कि इतनी असंख्य सामग्री किसी के यहाँ न होगी। इसलिए, | 
“| अब मैं तुम्हारी सामग्री देखने को यहाँ आया हू '' जलन्धर ने तुम्हारी ॥७ 
६| यह इच्छा जानकर अपनी सम्पूर्ण सामग्री | हुए पूछा- है || 
£| नारद! सत्य कहना कि दोनों स्थानों से कहो अधिक सामग्री है? ' | 
| 4 तब तुमने उसे यह उत्तर दिया-'' हे जलन्धर त घर व. 
i बहुत सामग्री है, pS दारा-रल की कमी है। 
| में ऐसी स्त्री है. जिसके 


: 















;| उसकी सुन्दरता पर ब्रह्मा तक मोहित हो गए थे। वह इतनी सुन्दर 
Ssh सवाय कट ऊ नी स न शिवाय & 
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€| है कि उसने कामदेव के शत्रु शिवजी को भी अपने वश में कर |# 
€| लिया है। ब्रह्मा ने बहुत प्रयत किया is वे शिवरानी के समान है|. 
| दूसरी स्त्री बनावें, परन्तु उन्हे सफलता नहीं मिल सकी।' | 

५ इतनी कथा कहकर ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! तुम जलन्धर ||P 
E इतना कहकर वहाँ से चले गये। तुम्हारे जाने के पश्चात्‌ जलन्धर _ 
£| काम-ज्चर में पीड़ित होकर रोगियों के समान दुख-सागर में डूब | 
गया तथा काम-वश हो, शिवजी को अन्य देवताओं के समान 
समझ, राहु को उनके पास भेज दिया। हे नारद! उन्होंने जलन्धर 
की ऐसी भावना देखकर, उसके ज्ञान को खींच लिया था। अस्तु, 
अपने स्वामी जलन्धर की आज्ञानुसार राहु शिवजी के पास चल 
दिया। वह छः ड्योढ़ी तो पार कर गया, परन्तु जब सातवें द्वार 
ह| पर पहुँचा, जहा गणों के राजा नन्दी द्वारपाल बनकर बैठे हुए थे, 
€| तब नन्दी ने उसको रोक दिया। तदुपरान्त वे शिवजी की आज्ञा 
४ | लेकर उसे अपने साथ ही शिवजी के पास ले गये। उस समय 
शिवजी ने भौंह का संकेत करते हुए राहु से पूछा-''कहो, तुम 
क्या चाहते हो?'' राहु ने उत्तर दिया-''हे शिवजी! जलन्धर जो 
£|स्रबसे श्रेष्ठ है तथा जिसके अधीन देवता एवं विष्णुजी भी हैं, 
gy उसने यह कहा कि तुम तो तपस्वी, योगी, दिगम्बर और मरघटों 
में पड़े रहने वाले हो। तुम्हें भोग विलास से कोई प्रयोजन नहीं 
है। अस्तु, pe ऐसी कोमलांगी स्त्री से क्या प्रयोजन है? ऐसी 
सुन्दर स्त्री तो हमको चाहिए। इसलिए तुमको उचित है कि उस 
| परम सुन्दरी स्त्री को हमें दे दो।'' राहु के ऐसे वचन सुनकर 
E| शिवजी अत्यन्त क्रोधित हुए। तब तुरन्त ही उनकी भौंहों से एक 
€| मनुष्य उत्पन्न होकर आगे आ खड़ा हुआ। उसका शरीर अत्यन्त 
» | भयानक तथा वञ्च के समान दृढ था। उसका सिंह का-सा स्वरूप, 
Ml तीक्ष्ण जिह्वा, जलती हुई अग्नि के समान नेत्र, सब बाल खडे हुए 
तथा इसी प्रकार अत्यन्त भयानक डीलडौल था। वह विष्णुजी 

£| की इच्छा जानकर राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर 


f ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय सल. ॐ नमोः शिवाय दैत ॐ नमोः शिवाय 5, 4 
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राहु भयभीत हो वहां न , परन्तु शिवजी के उस गण ने | 
उसे न जाने दिया और वहीं पकड़ लिया। यह देखकर राहु : 
४ | अत्यन्त कम्पित होकर शिवजी से बोला-''हे शिवजी आप मुझको i 
> ब्राह्मण जानकर मेरी इसके द्वारा रक्षा कीजिये। यह मुझको खाये a 
ही डालता है। शिवजी ने राहु के ऐसे विनयपूर्ण वचन सुनकर, |4 
उस गण से उसे छुड़वा दिया। उस समय गण ने राहु को छोड़, | 
शिवजी के पास जाकर यह विनय की-“हे प्रभो! मैं बहुत भूखा ie 
हूँ। अस्तु, आप मेरे लिए कुछ भोजन बतला दीजिए। मैं भूख की |& 
आग से जला जाता हूँ।'' यह सुनकर शिवजी ने कहा-'“यांदि तुम | 
इतने ही भूखे हो तो अपने हाथ एवं पाँव को खा डालो। गण ने त. 
शिवजी को आज्ञानुसार यही कार्य किया। उसने अपने सिर के |e 
अतिरिक्त सब अंग खा डाले। 2 

हे नारद! यह दशा देखकर शिवजी आश्चर्यचकित हुए। तब |: 
| उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर गण से कहा-''हम तुम्हारे आज्ञा- i 
पालन से प्रसन्न होकर तुम्हारा नाम कीर्तिमुख रखते हैं अब | 
: el हमारे द्वारपाल होगे। जो व्यक्ति पहले ea पूजा न कर ३. 

, उसको हम स्वप में भी दर्शन नहीं देंगे।'' हे नारद! उस 

दिन से कीर्तिमुख गण शिवजी के द्वार पर द्वारपाल के रूप में i 
रहते हैं। कीर्तिमुख की पूजा किए बिना शिवजी की सब पूजा ६ 
व्यर्थ हो जाती है। अस्तु, राहु जब कौर्तिमुख के हाथ से छूटकर |ॐ 
भागा तो वह कैलाश पर्वत के एक गड्ढे में ऐसा गिरा, जिससे १ 
उसका अंग-भंग हो गया। तदुपरान्त राहु ने जलन्धर के समीप |! 


पहुँचकर सब हाल कह सुनाया बी a 
सत्रहवाँ अध्याय 7 


है ब्रह्माजी ने कहा-“'हे नारद! दूत के यह वचन सुनकर जलन्धर | 
€| अत्यन्त क्रोधित हुआ तथा उसने सब दैत्यों को आज्ञा दी कि सब 3 | 
$| एकत्र होकर इसी समय शिवजी के कैलाश पर्वत पर आक्रमण करें 
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£= ॐ नमोः शिवाय 55 ॐ नमोः शिवाय है 
हि| यह सुनकर समस्त सरदार एवं सेनाध्यक्ष अपने-अपने शस्त्र लिए 
£| चतुरंगिणी सेना के साथ चल दिए। उस सेना में एक करोड़ दैत्य 
$ पांच सौ कबन्ध तथा सौ कूलधू चल, कालक, ध्रुव, मुरज और 
„| कालनेमि आदि को आज्ञा देकर जलन्धर स्वयं भी घर से जलता- 
भुनता हुआ निकला। उस समय उसकी पली ने उसे बहुत समझाया 
तथा हाथ जोड़कर उसे मना यह कहा कि हे स्वामी! 
| शिवजी से युद्ध करके अब तक कोई नहीं जीता है। देवताओं के 
सबसे बड़े सहायक विष्णुजी se घर में ही हैं म वहां न 
£| जाओ, परन्तु जलन्धर ने मृत्यु क वशीभूत होने से एक भी 
५ | बात नहीँ मानी और वह उसी प्रकार क्रोध में भरा हुआ चल fear" 
“| हे नारद! जब मृत्यु आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो मनुष्य 
चलने के समय स्त्री, ब्राह्मण आदि का आदर नहीं करता, वह फिर 

£| लौटकर नहीं आता। अस्तु, सब के आगे शुक्र, फिर जलन्धर तथा उसके 
. पीछे समस्त सेना चली। पहले तो जलन्धर को राहु दिखाई दिया, फिर 
मुकुट सिर से गिर गया । शुम्भ-निशुम्भ दोनों को सेनापति नियुक्त किया 
“| राया तथा कालनेमि भी जलन्धर की आज्ञा पाकर सेना सहित चला । इसी 
१ प्रकार और भी अनेक दैत्यवंशी राजा कैलाश पर्वत पर चले। जब 
+| जलन्धर सेना सहित नगर से कुछ दूर बाहर पहुंचा तब विष्णुजी ने | 


re 


20278 Une ८६ FF MPI) UE 


> 





leis) Rb oe छ ibid} lnk ee —— ip Ia) 2 lk oe 


है| आ गया है, इसलिए तुम सब गुप्तरूप से शिवजी के पास जाकर, | 





है| अब तुम सब लोग धैर्य धारण करो। तुम्हें कोई कष्ट न होगा।'' यह कह |, | 
तुमने जलन्धर | 
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शिवजी के ऐसे वचन सुनकर विष्णुजी ने उत्तर दिया- हे शिवजी a 
जलन्धर बहुत बलवान है, वह कोटि यलों से भी नहीं मर सकता। वह | 
आपका अंश है, इसलिए उस पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। i 
मैंने उसके साथ बहुत युद्ध किया, परन्तु वह किसी प्रकार भी नमरा। || 
उसकी मृत्यु आपही के द्वारा होगी। अस्तु, अब आप ही कृपा करके |ॐ |. 
उसको मारें। आप आकाश से लेकर पृथ्वी तक के स्वामी तथा तीनों | 
॥ गुणों से पूर्ण हैं।'' यह सुनकर शिवजी बोले-''हे विष्णुजी! जलन्धर ie 
हमारे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम उस पर त्रिशूल नहीं चला ४ 
सकते तथा णल ल के अतिरिक्त जो भी हमारे पास अस्त्र है, उनका ४. 
जलन्धर पर कोई प्रभाव न UST | इसलिए हमने एक उपाय सोचा है ब 
कि तुम सब अपना-अपना तेज हमको देते जाओ। उस तेज से हम एक |" 
शस्त्र, का निर्माण करेंगे और उसी शस्त्र द्वार जलन्धर को जलाकर भस्म |: 
कर देंगे।'' यह सुनकर मैंने, es जी ने, इन्द्र ने तथा समस्त देवताओं ने 5 
शिवजी को अपना-अपना तेज दे दिया। हम सबका वह तेज एकत्र 
होकर अत्यन्त प्रज्वलित हुआ। तब शिवजी ने उसमें से एक शस्त्र ४ 
बनाया | उसका नाम सुदर्शन चक्र रक्खा । वह चक्र कोटि सूर्या के समान |$ | 
प्रकाशवान्‌ एवं अग्नि के समान प्रज्वलित था सुदर्शन चक्र के बनाने से || 
जो तेज शेष रह गया, उससे शिवजी ने वज्र बनाया। यह देखकर सभी पर 
देवता अत्यन्त प्रसन्न हुए। | 
हे नारद्‌! इतने में ही जलन्धर कैलाश पर्वत के समीप पहुँच 
गया। उसने पर्वत की एक कन्दरा में सेना सहित डेरा डाल दिया । 
| तब सब देवता उसे देख कर छिपे-छिपे अपने स्थानों को, जहाँ | al 
: वे पहले वास करते थे, चले गए। शिवजी के गणों ने दैत्यों की 4 
(| सेना को आगमन के पूर्व ही शिवजी को समाचार दे दिया था कि 


x} 


५ दैत्य-सेना अब आना ही चाहती है। इसलिए शिवजी ने अपने | | : 
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४ Tet, गणपति एवं वीरभद्र को यह आज्ञा दी A अन्य गणों & | 
सहित जाकर दैत्यों से भलीभाँति युद्ध करो। के गण यह | 
(दिए तथा पर म व 






| 










i आज्ञा पाकर वहां से 


चल 
TH: शिवाय टल ॐ नमो: शिवाय 


=) (१ 
हि | 
च i ड) 
ॐ नमोः शिवाय = जन 


Nees 























£= ३2 नमोः शिवाय द 3» नमोः शिवाय = 





अठारहवा अध्याय 

ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद्‌! शिवजी के गण उनकी आज्ञा पाकर 
* | 'जय-शिव, जय-मृत्युञ्जय' कहते हुए प्रसन्नतापूर्वक गाते-बजाते 
हुए दैत्य सेना से लड़ने को चल दिए। वहाँ 

fF क दोनों ओर से भयंकर मार-काट शुरू हो गयी, जिससे 
५ | पृथ्वी काँपने लगी। दोनों ओर से हर प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग 
किया गया। युद्धस्थल अस्थि, मांस तथा रुधिर से पूर्ण हो गया। 
: जो दैत्य गणों के हाथ से मारे गए, उनको शुक्र ने पुनः जीवित 
६ | कर दिया। जब गणों ने फिर दैत्यों की सेना का वध किया तो 
di] शुक्रजी ने उन्हें फिर जला दिया। इसी प्रकार गणों ने अनेक बार 
४ दैत्यों का वध किया, परन्तु शुक्र ने फिर-फिर उनको जीवित 
£| कर दिया। निदान गणों ने कोई उपाय न देख, दुःखी होकर शिवजी 
४ के पास जा सब वृत्तान्त कह सुनाया और बोले कि अब हम 
| दैत्यों से युद्ध न करेंगे, क्योंकि हम दैत्यों को मारने में असमर्थ 
हैं। हे शिवजी! यह काम आप स्वयं ही करें। गणों pi से 
| £| ऐसे वचन सुनकर शिवजी क्रोधित होकर बोले-' “यह कार्य शुक्र 
| मृत्युंजय-मन्त्र पाकर कर रहा है।'' अस्तु, उसी समय शिवजी 
धट के मुख से कृत्या नाम की एक स्त्री प्रकट हुई । उसका स्वरूप 

| | अत्यन्त भयानक था । उसकी दाढें बड़ी भयंकर, पर्वत के समान 
8 | थीं। ऐसे स्वरूप से प्रकट होकर वह शिवजी की सेना के साथ 
4॥ युद्धस्थान में आयी। वह महा भयंकर नाद करती हुई दैत्यों का 
है| भक्षण करने लगी। तब दैत्य उसके स्वरूप को देखकर तथा उसके 
€| पराक्रम से भयभीत होकर भागने लगे। इसके पश्चात 
| को अपने गुप्त अङ्ग में दबाकर उड़ गयी तथा सबके देखत. 
४ देखते आँखों से ओझल हो गयी। शुक्र का कृत्या द्वारा उड़ा ले 
“| जाने पर, दैत्य लोग बड़े भयभीत हुए और उनकी सेना में हाहाकार 
(मच गया। उस समय वे इधर-उधर भागने लगे। 
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fain नमोः शिवाय 7 ॐ नमोः शिवाय है SF ॐ नमोः शिवाय £” ॐ नमोः शिवाय दै 
हु हे नारद ! तब शिवजी के गण प्रसन्न होकर, दैत्यों को चारों | 
£| ओर से घेर कर, सिंह के समान गर्जना करने लगे। दैत्य भागकर 
5) चारों ओर फैल wie देत्यों की यह दशा देखकर शुम्भ-निशुम्भ 
*| तथा कालनेमि तीनों सेनापति अत्यन्त दृढता के साथ गणों का 
सामना करने लगे। अन्त में, उन तीनों ने शिवजी के गणों को 
€| बहुत बुरी तरह से मारकर दुःखी कर दिया, जिससे वे हार मानकर a 
„| वहाँ से भाग चले। इतने में गणपति, नन्दी, वीरभद्र आदि ने सब ie 
: गणों को रोककर धैर्य देकर बुला लिया। फिर दोनों सेनाओं में |e 
| युद्ध छिड़ गया। काल नेमि तथा नन्दीगण, गणपति तथा शुम्भ | 
और वीरभद्र तथा निशुम्भ परस्पर लड़ने लगे। वे सभी युद्धभूमि 
में अपनी वीरता का प्रदर्शन करने लगे। वीरभद्र ने निशुम्भ के |“ 
हृदय में तीक्ष्ण बाण मारा, जिससे निशुम्भ धरती पर गिर पड़ा। ३ 
वीरभद्र ने ज्योंही यह चाहा कि उसे सांग से मार डालें, इतने ही ब 
में शुम्भ ने उठकर वीरभद्र पर बड़े क्रोध से अपनी सांग का 
आक्रमण किया। जिससे वीरभद्र घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। |e 
£| नन्दौ ने कालनेमि के शरीर पर सात बाण मारे, जिनके लगने से |ई 
6 उसके रथ के पहिये, घोड़े तथा सारथी कट-कट कर गिर गए। |ई 
+| तब कालनेमि ने क्रोधित होकर नन्दी के धनुष को काट डाला। || 
£| उस समय नन्दी ने धनुष फेंक कर त्रिशूल चलाया, जिसके प्रहार { 
£| से कालनेमि मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेत |: 
„| हुआ तब उसने नन्दी को उठाकर पर्वत के ऊपर फेंक दिया। 


: अब गणपति तथा शुम्भ लड़ने लगे। गणपति तो ge पर चढे |” 





& 
मु 





<? ॐ नमो: शिवाय ॐ ॐ नमो 


| और शुम्भ रथ पर सवार हुआ। वे दोनों इतने लड़े कि कोई भी रु | 
१ युद्ध से विमुख न हुआ। अन्त में गणपति ने एक बाण शुम्भ के al 
$| हदय में मारा तथा तीन बाणों से उसके सारथी को पृथ्वी पर | uel 
|| गिरा दिया। तब शुम्भ ने क्रोधित होकर गणपति पर साठ बाण ६ | 
£| छोड़े और गणपति के गूषक क वाहन का सिर धड़ से अलग कर |ॐ |. 








उन्होंने | 

Seat तब वे बे-वाहन पैदल ही युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी | | 
ao CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Coltéttion. Digitized aa nga — छः “शशश = —- ठ a 
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ॐत ॐ नमोः शिवाय है” ॐ नमो: शिवाय झट ल दाम सके का उ) 
| सांग उठाकर शुम्भ के ऊपर चलायी। शुम्भ सांग के लगने से 
£| पृथ्वी पर गिर पड़ा और गणपति पुनः मूषक को जीवित कर उस 
5 | पर सवार हुए। इस प्रकार गणपति विजय हुए। तब चारों ओर 
“५ विजय के बाजे बजने लगे और सब गण अत्यन्त प्रसन्न हो जय- 
&| जयकार करने लगे। 
£| हे नारद! यह देखकर वृन्द नामक शुम्भ का पितामह अत्यन्त 
4॥| क्रोधित होकर गणपति के ऊपर बाणों को Ra करने लगा। तब 
गणेशजी तुरन्त दौड़कर वृन्द के पास जा पहुंचे। उनके साथ 
इ) असंख्य भूत, प्रेत, कूष्माण्ड, पिचाश, भेरवगण, वैताल, शाकिनी, 
४| डाकिनी, योगिनी आदि किल-किल शब्द के अर्थात्‌ सिंह एवं 
“| हाथियों के समान नाद कर रहे थे। उन्होंने वृन्द तथा शुम्भ को 
€| सेना सहित विकल कर दिया। वीरभद्र की सेना ने दैत्यों को 
€| अत्यन्त दुःखी किया। उन्होंने अनेक दैत्यों को खाकर उनका 
४॥| रक्तपान भी किया। इतने में नन्दी भी वहाँ आ गए तथा उन्होंने 
=| बाणों की ऐसी वर्षा की है कि वे दैत्यों की ओर सर्प की भाति 
£| चले। उन्होंने दैत्यों की बहुत सी सेना नष्ट कर दी। कुछ दैत्य 
£| तो खा लिये गए, कुछ मारे गये, कुछ मूर्च्छित हुए, कुछ भाग 
di] गये तथा कुछ गिर पड़े।'' 


उन्नीसवाँ अध्याय 
$| ब्रह्माजी बोले - “हे नारद! जलन्धर अपनी सेना की ऐसी ||| 
दुर्दशा देख, क्रोध में भरकर, रथ पर आरूढ़ हो, कटक सहित, ॥ 


| गणों की ओर चल दिया, तब दैत्यों की सेना पुनः सँभलकर यु, 
£ करने के लिए तैयार हुई। युद्ध के बाजे बजने लगे और दौनी | 
) 
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५| सेनाओ में फिर घमासान युद्ध होने लगा। जलन्धर ने आते (| 
बाणों की वर्षा की तथा पाँच-पाँच बाण गणपति और नन्दी के i) 
र तथा बीस बाण वीरभद्र के शरीर में मारकर सिंहनाद किया । उस a) 





+| समय वीरभद्र ने,एक सांग जलकर पर ऐसी चलायी कि उस | 
fem ड am शिवाय क GD नान के oa ee 
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& so नमो: शिवाय Se ॐ नमोः शिवाय धद ॐ ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय 277 
ह| लगने से जलन्धर मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने ‘ 
£| उठकर, क्रोधित हो वीरभद्र के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया bE 
8) जिससे वीरभद्र व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गणपति ने 
"| क्रोधित होकर अपनी सांग द्वारा जलन्धर की गदा को काट डाला me 
तथा तीन बाण जलन्धर के हृदय में मारे। फिर सात बाण चलाकर [3 
उसके रथ के घोड़े, ध्वजा, पताका तथा छत्र आदि को काट दिया। 
यह देखकर जलन्धर ने अपनी सांग द्वारा गणपति को घायल कर | - 
दिया तथा दूसरे रथ पर चढ़कर, वीरभद्र के पास जा पहुंचा और |$ 
उनसे युद्ध करने लगा। तब वीरभद्र ने जलन्धर का धनुष काटकर, | 
उसके मस्तक पर परिघ से प्रहार किया। उस प्रहार से जलन्धर ३ 
| पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने सचेत होकर वीरभद्र |! 
|| के ऊपर परिघ से ऐसा प्रहार किया कि वीरभद्र मूर्च्छित होकर || 
£| पृथ्वी पर गिर पड़े। वीरभद्र की ऐसी दशा देख कर सब गण |: 
*। वहाँ से भागकर शिवजी के पास जा पहुँचे तथा उन्हें संब वृत्तान्त |; 
६| सुनाकर बोले-'' हे शिवजी! दैत्यों ने अपनी भीषण मारकाट से | 
; हम सबको व्याकुल कर दिया है।'' शिवजी गणों द्वारा यह समाचार ३. 
;| सुनकर अपने बैल पर चढ़े तथा युद्धक्षेत्र में पहुंच कर, त्रिशूल | 
4॥| लेकर दैत्यों की सेना पर आक्रमण करने लगे । उस समय शिवजी |" 
६| ने अपना डमरू बजा दिया। जब गणों ने शिवजी को आते देखा, [# 
£| तब वे सब अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा पुनः-लौटकर युद्ध करने के | 
५ लिए प्रस्तुत हो गये। | i 
६ हे नारद! उन गणों ने दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। शिवजी r 
E Ne भयंकर रूप धारण किया कि जिसको देखकर दैत्यों की ३. 
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१ सेना में हाहाकार मच गया और मैदान छोड़कर भागने लगी। 3. 
3 दैत्याधिपति है = a 
५] ऐत्याधिपति जलन्धर ने अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर, शिवजी i का 
४ पर अनेक बाण छोड़े। शुम्भ, निशुम्भ, कालनेमि, हयमुख, || 


? |` | |. 
पि , बलाहक, प्रचण्ड आदि सब दानव एक साथ शिवजी |ई | 
8 करने लगें शिवजी उन ऱ्य 
पर आक्रमण करके बाण-वर्षा करनें लगें । परन्तु जी ने || 


पः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय हट ३ नमोः शिवाय चैः  नमोः शिवाय Se) 
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ह बाणों के जाल को पलभर में काट डाला तथा अपने बाणो से 
£| आकाश को भर दिया। इसके पश्चात्‌ शिवजी ने परशु Ey 
१ | असिलोमा का सिर काट डाला। फिर बलाहक का वध करके 
ॐ| घरभर को पाँव से बाँध लिया। हे नारद! तदुपरान्त शिवजी ने 
£| अपना बैल दैत्यों की सेना में छोड़ दिया। उसने अपने सींगों से 


ह| असंख्य दैत्यों को मार गिराया, जो दैत्य शेष रहे, वे भयभीत 
| होकर भाग गए। जिस प्रकार सिंह के प्रहार हाथी विकल 
होकर भाग जाता है, बही दशा उस समय दैत्यों को हुई। यह 
ह | देखकर जलन्धर ने शुम्भ , निशुम्भ तथा कालनेमि को सम्बोधित 
५ | करते हुए कहा-''देखो, जो संसार में उत्पन्न होते हैं, उनकी 
+| मृत्य अवश्य होती है। मृत्यु से बचने का कोई भी उपाय नहीं 
ह है। ऐसी मृत्यु किसे भली न लगेगी, जिससे दोनों लोकों में यश 
€| एबं कीर्ति बढ़े? लोक में दो प्रकार की मृत्यु प्राप्त करने वाले 
सूर्य मंडल को भेद कर स्वर्ग को जाते हैं। उनमें एक योगी होता 

है तथा दूसरा योद्धा जो युद्ध में निर्भय होकर वीरतापूर्वक मारा 
£| जाता है। इसलिए अब तुम मृत्यु का भय त्यागकर भली-भाति 
„| सामने डटकर युद्ध करो।'' यद्यपि जलन्धर ने ऐसी बातें कह 
i] कहकर उन्हें बहुत समझाया, पर उनकी समझ में कुछ न आया। 

तब जलन्धर ने उनको धिक्कारते हुए कहा-'' si इस पृथ्वी पर 
# जन्म लेकर व्यर्थ ही अपनी माता को कष्ट दिया: क्या तुमको 
2 युम से इस प्रकार भागना उचित है? क्या तुम में से कोई भी; 
र पंजे से बचा रहेगा? '' | 
: Wait प 


: बीसवा अध्याय 

| . ब्रह्माजी बोले- हे नारद! उस समय जलन्धर के शब्द से पृथवी 
६) कॉप उठी तथा समुद्र और पर्वत थरथराने लगे। जो दैत्य पहले | 

ण युद्धभूमि से डरकर भाग गये थे, वे सब जलन्धर का यह र! ; 


3 देखकर पुनः लौट आए। उस समय जलन्धर ने शिवजी से कहा 
त ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमीः शिवाय © (383) छै ॐ नमो, शिवाय Ew नमो: शिव” 
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ह|“ हे शिवजी | मुझे प्रतीत हुआ कि तुम कुछ बल रखते हो, क्योंकि |! 
£ | तुमने मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा को है।यह कहकर उसने 

8| शिवजी के ऊपर एक भयानक बाण चलाया। उसे शिवजी ने बीच 
nl ही में काट डाला फिर शिवजी ने सुगमतापूर्वक एक बाण चलाकर || 
ड जलन्धर के रथ, सारथी, घोड़े, धनुष आदि सब को नष्ट कर डाला। & 
|| तब जलन्धर ने शिवजी को मारने के लिए अपना घूँसा ताना तथा | 
Jy] एक बाण छिपकर शिवजी को मारा। शिवजी ने यह देखकर अपने |e 
है| बाण से उसे एक कोस पीछे फेंक दिया। उस समय जलन्धर ने : 
£| सोचा कि शिवजी वास्तव में बहुत बलवान हैं। मैं उनसे इस प्रकार | 
»| युद्ध करके विजय प्राप्त नहीं कर सकूँगा। अतः मुझे कोई ऐसी i) 
%| माया करनी चाहिए जिससे शिवजी मोहित हो जाए। शिवजी को i 
i नाद बहुत प्रिय है। अस्तु, उसी के द्वारा उनको मोहित किया जा |ई 
* सकता है। यह विचारकर जलन्धर ने ऐसी माया फैलायी, जिससे 
4॥| गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर आदि प्रकट होकर मनुष्यों के समान अनेक |i 
है| प्रकार नृत्य-गान करने लगे। अतः शिवजी के मन में संगीत सुनने ह 
£| की इच्छा उत्पन्न हुई और वे उस आनन्ददायक नाद में मग्न हो |: 7 
$| गए। जैसा कि नियम है कि नाद सुनने से बुद्धि जाती रहती है, i | 
| वही बात उनके साथ भी हुई। वास्तव में शिवजी ने ही राग की a 

i महिमा को प्रस्तुत किया। यह बात वेद भी कहते हैं कि शिवजी ३. 
£| नाद के अतिरिक्त और किसी से मोहित नहीं किये जा सकते। उस al 
4।| समय शिवजी के हाथों से सब शस्त्र गिर पड़े। उन्होंने उस fie) 

|| तुरीयावस्था में कुछ न जाना। उस समय जलन्धर ने कामवश : 

#| शिवजी के समान अपना स्वरूप बनाया, जिसके दस भुजा, पाँच | | 
| 3) मुख तथा तीन नेत्र थे। फिर उसने अपनी माया से एक बैल बनाया |4 | 
५ और उस पर चढ़कर तथा शिवजी के जो-जो मुख्य चिह्न थे उन | | 
=| सबको धारण करः शुम्भ-निशुम्भ को युद्धस्थल में छोड़कर, स्वय | 
£ | गिरिजा के पास जा पहुँचा। गिरिजा ने भी पहले तो लोक॑-रीति से तसे | i 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय ई” ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा, £> ॐ नमोः शिवाय &- 3 नमो. शिवा, 
£| उसको शिवजी जाना। परन्तु जब वे सखियों के बीच में से उठो 

| और यह जाना कि यह छल से शिवजी का स्वरूप बनाकर 
आया है, तब वे वहाँ से तुरन्त अन्तर्धान हो गयीं । 


हे नारद! यह देखकर जलन्धर लज्जित होकर पुनः युद्धस्थल 
को लौट आया। उस समय गिरिजा ने विष्णुजी का ध्यान किया 
» | जिससे विष्णुजी तुरन्त प्रकट हुए। गिरिजा ने उनसे जलन्धर का 
| सब वृत्तान्त कहा तथा पतिव्रत धर्म की बहुत कुछ प्रशंसा की। 
“| बे बोलीं-' हे विष्णुजी! जलन्धर की स्त्री बड़ी पतिव्रता है, उसी 
£| के धर्म से जलन्धर आज तक जीवित बचा हुआ है, क्योंकि पतिव्रता 
dy) स्त्री विधवा नहीं हो सकती। इससे तुमको यह उचित है कि अब 
§| तुम जलन्धरपुरी में जाकर उसकी स्त्री के पतिव्रत धर्म को नष्ट करो 
ह| । वृन्दा जो जलन्धर को स्त्री है, उसके साथ तुम छल करो।'' यह 
» सुनकर विष्णुजी तुरन्त जलन्धरपुरी को गए। उधर जलन्धर ने 
है युद्धस्थल में लौटकर जब अपनी माया को दूर किया तो शिवजी 
: ने चैतन्य होकर पुनः युद्ध का स्मरण किया। हे नारद ! यह सब 
$| भी शिवजी की माया थी, क्योंकि संसार में जो शिवजी के भक्त 
| हैं, उनका भी माया कुछ नहीं कर सकती, तब शिवजी पर उसका 
” क्या प्रभाव हो सकता था? निदान शिवजी अत्यन्त क्रोधित होकर 
£| जलन्धर के ऊपर दौड़े। उस समय जलन्धर ने भी बाण-वर्षा 
ॐ| करके अपने बाणों से शिवजी को छिपा दिया। तब शिवजी ने भी 
४ अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसे बहुत दुःखी किया। 
€| जो दैत्य शिवजी के हाथों से मारे गए, वे सब मुक्त हो गये। उन 
: देत्यों का परम सौभाग्य था जो शिवजी को सम्मुख देखते हुए 
a अपने प्राण त्यागते थे। हे नारद ! यह लीला जिस प्रकार हमे | 

| विष्णुजी से सुनी थी, उसी प्रकार तुम्हें कह सुनायी।'' 


$ 
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#-- ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय दै शी शिवपुराण भाषा) £ ॐ नमोः शिवाय $= ॐ नमोः शिवाय त 
इक्कोसवाँ अध्याय्‌ : 
ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद ! गिरिजा की आज्ञा पाकर विष्णुजी | 
जलन्धरपुरी में पहुँचे तथा यह सोचने लगे कि मैं किस प्रकार जलन्धर |" 
की पत्नी वृन्दा का पतित्रत धर्म नष्ट करूँ। जब उन्होंने शिवजी का |: | 
| ध्यान किया तो उस ध्यान के करते ही विष्णुजी को एक उपाय | 
सूझ गया। तब वे तपस्वी का रूप धारणकर, एक शिष्य को साथ || 
लेकर वृन्दा के उपवन में जा पहुँचे। वृन्दा ने उसी रात को यह |e 
स्वप्न में देखा था कि मेरा पति जलन्धर युद्ध में मारा गया है तथा |ॐ 
यह भी देखा था कि मेरा पति जलन्धर तेल लगाए हुए, भैसे पर ३ 
सवार, नंगा तथा सिर के अशुभ बाल बनवाये, काले पुष्पों की [| | 
माला पहने, राक्षसों से घिरा हुआ, यमपुरी को चला जा रहा है। | | 
जब वह यह स्वप्न देखकर उठी तो उसने सूर्य को उदय होते |: 
समय राहु-ग्रस्त तथा प्रकाशहीन देखा। ऐसे अपशकुनों को देखकर i 
वह एकाएक रोने, पीटने तथा घबराहट से इधर-उधर फिरने लगी। ri 
वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर जलन्धर के उद्यान को |ई 
गयीं, परन्तु उसे वहाँ फल-फूल देखकर सन्तोष न हुआ | उसे | 
वहाँ दो राक्षस ऐसे दिखाई दिए, जो अत्यन्त भयानक थे। उनको |, 
देखकर रानी वृन्दा वहाँ से भाग आयी। आगे जाकर उसने शिष्यं |& | 
सहित एक तपस्वी को देखा, जो मौन साधे हुए बैठा था। वृन्दा |? 
उसी समय दौड़कर उस तपस्वी के पास गयी तथा अपने हाथ उसकी | 
$| गर्दन में डालकर लिपट गयी और बोली-'' हे तपस्वी ! आप |$ 
£| मेरी रक्षा करो।'' उस समय तपस्वी ने अपने दोनों नेत्र खोलकर | 
१ बड़ा क्रोध किया तथा हुंकार दी जिससे वे दोनों राक्षस बहा से i 
` दै भाग गए। यह देखकर जलन्धर की स्त्री अत्यन्त प्रसन्न हुई तथा |. 
i प्रणाम करके उनके तपोवन की प्रशंसा करने लगी। फिर वह तपस्वी | | 
#| से इस प्रकार बोली-"हे प्रभो! आप मेरे पति का, जो शिवजी से 8 
४ युद्ध करने के लिए गये हैं, वृत्तान्त कहिये। - | 
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ॐत ॐ नमोः शिवाय हैत ॐ नमोः शिवाय ॐ (श्री शिवपुराण भाषा, डत ॐ नमोः शिवाय दैः ॐ नमोः शिवाय 
६| हे नारद! यह सुनकर तपस्वीरूपधारी विष्णुजी ने हँसकर 
£| ऊपर की ओर देखा, जिससे तुरन्त ही दो बन्दर su आ उपस्थित : 
8 x तथा उन्हें प्रणाम करके बैठ गए me फिर वे दोनों बन्दर गुप् 
2 त. गए। तदुपरान्त एक क्षण भी नहीं बीता कि वे दोनों बन्दर 
E पुनः पहले की भाँति आकर बैठ गए। हक बार उनके हाथ में 
| जलन्धर का शीश एवं धड़ था। उसे उन्होंने योगी के 
$| रख दिया तथा स्वयं दुःखी होकर बैठे WI उस समय वृन्दा 
ह| अपने पति का सिर देखकर व्याकुल हो, पृथ्वी पर गिर पड़ी। 
६ तब तपस्वी ने पानी आदि छिड़क कर वृन्दा को सचेत किया। वृन्दा 
$| पुनः रो-रोकर अपने पति का सिर अपने सिर से लगाकर व्यधित 
| होने लगी और बोली-''हे नाथ! मैंने तो आपसे शिवजी के साथ 
| युद्ध करने के लिए पहले ही मना किया था, परन्तु आपने मेरी बात 
€| नहीँ मानी।'' इसी प्रकार वह अनेक बातें कह-कह कर रोती रही। 
फिर तपस्वी से बोली-'हे महाराज! आप मेरे ऊपर कृपा करके 
मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं आपके प्रभाव को देख चुकी 
: ए मुझे विश्वास है कि आप इस योग्य हैं कि मेरे पति को | 
iq कर देंगे।'' यह सुनकर मुनिवेषधारी विष्णुजी ने कहा-' हे |६ 
$| वृन्दा! जो मनुष्य शिवजी की क्रोधाग्नि से मृत्यु को प्राप्त हुआ i 
देखकर | 

| 


९ 
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E| उसे हम जीवित नहीं कर सकते, परन्तु तुम्हारे दुःख को 


५ | जोड़ दिया तथा स्वयं अन्तर्धान होकर उस शरीर में प्रवेश कर गए 


€| इम इसको जीवित करेंगे।'' यह कहकर उन्होंने सिर को धड़ | 
if 


५ और जलन्धर के समान उठकर बैठ गए। तंदुपरान्त उन्होंने वृन्दा |;| 
को गले लगाया। परन्तु वृन्दा यह सब कुछ न समझ सकी और [£| ' 












| लिया। तब वह अपने कृत्य पर बहुत दु:खी हुई। उसे विष्णुजी के 
| ऐसे छल पर बहुत क्रोध आया। वह बोली-' है विष्णु! तुमने वेद 


ऊ ॐ नमोः शिवाय शत ॐ नमोः शिवाय Se ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो: 


£| उसने बड़ी प्रसनतापूर्वक उनके साथ सहवास करके अपना धर्म ||| 
$| चष्ट कर दिया। जब वह उत्तम रीति से विहार कर चुकी तब विष्णुजी ||| 
हि ने अपना शरीर प्रकट कर दिया, उसे देखकर वन्दा ने उन्हें पहचान | | 


हन) 
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बाईसर्वो अध्याय 

ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! उधर युद्धक्षेत्र में शिवजी को चेत | 

di हुआ, तब देवता उन्हें देखकर बहुत आनन्दित हुए। उस समय | 

शिवजी की वीरता एवं पराक्रम को देखकर जलन्धर ने यह विचार न 

£| किया कि मुझे माया करनी चाहिए, जिससे मैं शिवरानी को ! 
„| प्राप्त करने में सफल हो सकूँ। यह विचार कर उसने अपनी माया 


: से एक कृत्रिम गिरिजा बनायी तथा उसको अपने रथ में बैठाकर | 
: 
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शिवजी के सम्मुख ले आया । शनि [ दोनों भाई उसे मारते |६ 
£| जाते थे तथा वह गिरिजा रोती हुई मेरी रक्षा करो, रक्षा करो'||. 
di} आदि कहती थी। उस समय जलन्धर ने उच्च स्वर से कहा-'हे 
E| सदाशिव! तुम अपनी स्त्री को देखो। यदि तुम्हें अपनी स्त्री बहुत 
£| प्रिय है तो समझ लो कि अब उसको मैं पकड़ लाया हूँ तथा उसको 
3) ऐसी दुर्दशा कर रहा Gl क्या तुमको नहीं दिखाई देता? तुमको सहस्रो 
*| धिक्कार हैं, जो तुम अपने को अब भी बड़ा समझते हो?'' शिवजी 
S| जलन्धर के यह वचन सुनकर तथा माया की गिरिजा को देखकर ३ 
£| अत्यन्त दुःखी हुए और मौन साधकर बुद्धि को भूल बैठे। तब शिवजी 
७॥ ने भी लीला करके अपने को ऐसा शोकाकुल प्रदर्शित किया कि | 
ह| जलन्धर ने अपने धनुष को कानों तक खींचकर तीन बाण-एक | 
| शिवजी के सिर में, दूसरा वक्ष में तथा तीसरा उदर में मारे। उस 
$| समय शिवजी जलन्धर की माया को जान भयंकर रूप धारणकर, | 
oh] अग्नि के समान प्रकट हुए। शुम्भ तथा निशुम्भ युद्ध से विमुख होकर ||| 
£| भागे। जलन्धर की सारी माया उसी समय नष्ट हो गयी । तब शिवजी || 
€| ने शुम्भ-निशुम्भ को यह शाप दिया कि तुमने छल करके गिरिजा || 
को दुःख पहुंचाया है तथा युद्ध में मुख मोड़ कर भागे जा रहे ||| 
: हो, इसलिए तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया है। | 

€ व 
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हे नारद! जलन्धर ने शिवजी का यह रूप देखकर अत्यन्त | 
| a क्रोधित हो, बाणों की वर्षा कर, शिवजी को ढक दिया। यह. 


|g) प्रदान की। आपही ने दक्ष के यज्ञ को विध्वन्स कर, उसके गर्व 
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है| सत्यरथ के कष्टों को दूर कर उसे आनन्दित किया तथा धर्मगुप 
' आपका ही व्रत करके दरिद्रता से मुक्त हो गये। आप ही ने 
| के दुःखों को दूर किया तथा उसकी लड़को के डूबते हुए पति 
राजा चन्द्रांगद के जीवन को रक्षा कर, बहुत सुख पहुंचाया | आपके 

८ बल से ही तक्षक को .किसी प्रकार की हानि एवं भय नहीं होने 
£| पाया। आपने ही भब्रदेश के ब्राह्मण को मोक्ष प्रदान कर, उसकी 
ॐ॥| स्त्री चंचला का उद्धार किया तथा आपही ने भद्रामुखगिरि के 
कष्टों को दूर किया। आपने पिंगला की इच्छानुसार उसको धन- || 
£| आनन्द एवं सुख प्रदान किया और आपने भक्त भद्रामुख की इच्छा | 
#| पूर्ण की। आपने ऋषभ को हर प्रकार से अपने में ही लीन कर | 
ॐ | लिया और आपकी सेवा द्वारा ही वामदेव शुभगति को प्राप्त हुआ। 
| £| “हे सदाशिवजी! आपने शबरी एवं शूकर को उत्तम गति प्रदान |; 
€| करके भक्ति का माहत्म्य प्रकट किया तथा भद्रसेन के पुत्र सुधमा 
| 
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| एवं मित्र के पुत्र तारक को उत्तम गति देकर रुद्राक्ष की बड़ाई 
: प्रकट को। आपही ने गंगा को, जिसका नाम महानन्दा था, तार 
त दिया तथा आपकी भक्ति से सुश्रुमान्‌ अधिक काल तक जीवित | 
४) रहा। आपने शारदा के पति को जीवित कर, उसके सौभाग्य को 
4॥| स्थिर रक्खा तथा बन्दिक नामक पापी ब्राह्मण को उत्तम गति आपने 
है| ही प्रदान की। उसकी स्त्री बीजुका को भी जो पुंश्चली धी, मुक्ति | 














; को चूर किया तथा काम को भस्म कर, शिवरानी का गर्व दूर 
डु किया | आपने बालक का रूप धारणकर तारक दैत्य को मार डाला | 
&| तथा गणपति को अपना बल देकर, समस्त गणों से प्रबल कर| 
| दिया। आपने ही ao उनका सिर काटकर पुव कर 
आपने || 
an 


अपने | 


ae eases 
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ह| को दूर कर मन्त्रशास्त्र को कील डाला तथा नृसिंह अवतार के | 
€| गर्व का नाश कर शरभ का अवतार ग्रहण किया। आपने अत्रि के |- 
9 पुत्र होकर कामरूप का वध किया तथा हनुमान्‌ का स्वरूप 
धारणकर, राम-लक्ष्मण को दुःखों से मुक्त कर दिया। आप तीनों | 
गुणों से परे तथा निर्गुण S| आपकी महिमा का वर्णन कहाँ तक [3 
किया जाय।'' a 
हे नारद! इस प्रकार सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की। जो lie 
i कोई इस स्तुति को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, वह दोनों |६ 
६) लोकों में प्रसन्न होकर आनन्द प्राप्त करेगा। उसे किसी प्रकार का 


$ | कष्ट न होगा तथा अन्त में शिवजी के लोक को प्राप्त करेगा।'' 
दौ] 


: तेईसबाँ अध्याय 
€| ब्रह्माजी ने कहा- हे नारद! देवताओं ने इस प्रकार स्तुति कर, 
| शिवजी से विनती कौ-''हे शिवजी! आपने जलन्धर को नष्ट करके a 
: हम लोगों के कष्टों को दूर करके अभयदान दिया है अब और |६ 
=| कोई कंटक नहीं है, परन्तु अचानक ही एक और दुःख हम लोगों |ई 
| को हुआ है अर्थात्‌ विष्णुजी उस स्थान पर, जहाँ जलन्धर की स्त्री (ई 
+| वृन्दा सती हो गयी है, भस्म लगाए लोट रहे हैं। आप ही कोई lie 
| £| ऐसा उपाय कीजिए, जिससे विष्णुजी अपने हठ को छोड़कर पुनः ह 
€| पुराना मार्ग ग्रहण करें।'' शिवजी ने हसते हुए यह कहा- हे |: 
» | देवताओ! यह सब हमारी माया का ही परिणाम है। विष्णुजी हमको | 
| अत्यन्त प्रिय हैं। इसलिए हमने इस लीला द्वारा उनके अहंकार को is 
E दूर कर दिया है। अब हम तुमको जो उपाय बताते हैं, वह तुम |: | 
£| करो, उससे विष्णुजी का मोह दूर हो Rd । तुम सब लोग देवी |$ 
| की शरण में जाकर अपना दुःख सुनाओ, वे तुम्हारे सब कार्य सिद्ध |» 
है करेंगी और विष्णुजी पुनः अपने मुख्य स्वरूप पर आ जायँंगे।” || | 
€| हे नारद! तब शिवजी के बताए हुए उपाय क अनुसार सब |ई |. 
१ देवता गिरिजां को सतति करने लागो थ थाहा न 
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हैं| आपकी शरण में आए हैं, आप हमें इस दुःख से छुटकारा दिलाइये।" 
#| देवता इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे कि उसी समय आकाश में एक | 
| अग्निकुण्ड दिखाई दिया तथा उस अग्नि कुण्ड से यह शब्द निकला 
"| कि हे देवताओ! हमने तीन रूपों से, अलग-अलग तीनों गुणों से 
: अलंकृत होकर संसार में अवतार लिया है। वह रूप -एक गिरिजा, |$ 
€| दूसरी लक्ष्मी तथा तीसरी सरस्वती का है। इसलिए हे देवताओ! तुप | 
| हमारे इन तीनों स्वरूपों की शरण में जाओ, तुम्हारा मनोरथ सफल ip 
है| होगा। यह सुनकर देवता पुनः स्तुति करने लगे। उस स्तुति के प्रत्येक |६ 
| श्लोक में 'जय-जय' शब्द था। तब देवताओं की उस स्तुति से प्रसन 
४ | होकर तीनों देवियाँ प्रकट हुई । फिर उन्होंने तीन बीज देकर यह कहा- | 
+| “है देवताओ! जहाँ पर विष्णुजी बैठे हैं वहीं तुम इन बीजों को बो |" 
5] दो। इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी।'' देवियों के ऐसे वचन सुनकर 
£| देवता उन बीजों को लेकर वहां पहुंचे, जहाँ विष्णुजी बैठे हुए थे, | 
हा उन्होंने उन बीजों को वहाँ बो दिया। उनसे तीन प्रकार को वनस्पति |, 
E उपजीं। उनका नाम धात्री, मालती तथा तुलसी हुआ। हे नारद! धात्री ; 
: मेरी स्त्री का नाम है, अतः उससे धात्री, लक्ष्मी 2 les तथा गिरिजा (|. 
| 5| से लर उत्पत्ति हुई। वे तीनों रँ रज, सत्‌, तम्‌ इन | 
4॥| तीनों गुणों को धारण किए स्त्रियों के समान प्रकट होकर, वृन्दा से| 
हैं| भी अधिक सुन्दर रूप रख, विष्णु जी के सम्मुख जा खड़ी | I विष्णुजी | 
£| उनको देखकर आश्‍चर्यचकित हुए। न 
: हे नारद! विष्णुजी को इस प्रकार कामवश होते देखकर धात्री 
*॥| तथा तुलसी ने तिरछी चितवन से विष्णुजी की ओर देखा। मालती | 
£| उनकी यह दृष्टि सौतिया डाह से न सहकर अत्यन्त दुःखी हुई, | 
. | a) इसीलिए वह शिवजी पर नहीं चढ़ायी जाती। an विष्णुजी धात्री || 
४॥| तथा तुलसी पर मोहित होकर, उन्हें अपने साथ लिए हुए बैकुण्ठ ॥. 
|; में लौट आये। वहाँ आकर उनका मोह दूर हो गया। हे नारद! ||' 
£| जो मनुष्य जलन्धर के वध की इस कथा का पाठ करता है अथवा 
५ | सुनता है, बह शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है।'' . 
` (ॐ को; शिवाय डेट ॐ नमोः शिवाय GD ॐ सान छ छ पा मि 
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£| सूत जी बोले कि -' हे क्रषियो! इस कथा के सुनने के पश्चात्‌ ३ 
+| नारदजी ने ब्रह्माजी से कहा-' हे पिता! अब आप मुझे उस सुदर्शन |“ 
चक्र के विषय में बताइये, जो विष्णु जी का प्रसिद्ध शस्त्र हैं! मैं |! 
£| नहीं जानता कि यह वही सुदर्शन चक्र है जो शिवजी ने सब शै 
| देवताओं से तेज लेकर जलन्धर के वध के लिए बनाया था अथवा 
| कोई दूसरा है।'' नारदजी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्माजी बोले- ६. 
2 “हे नारद! सुदर्शन चक्र एक ही है, दूसरा नहीं। जब दैत्य अत्यन्त |# 
१ | बल एवं द्रव्य प्राप्त कर देवताओं को दुःख पहुँचाने लगे तो विष्णु [| 
di] जी ने शिवजी को सेवाकर, उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त कर लिया । |! 
६| तब से वे उसी के द्वारा सब दैत्यों का वध करते हैं। कल्पभेद से 2 
£| शिव-चरित्र, लीला वर्णन, व्याख्यान, कथा तथा इतिहास में बहुत |S 
४| अन्तर है। परन्तु बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि उसके हृदय में i 
| जो सन्देह उत्पन्न हो उसे पूछ ले, जिससे वह सत्यमार्ग से न ||. 
४ भटक जाय । अस्तु, जलन्धर के वध के पश्चात्‌ दिति के लड़के ३. 
£| दत्य बहुत बली होकर उपद्रव मचाने लगे, जिससे संसार में मनुष्यों E 
को बहुत दु :ख प्राप्त हुआ । तप, योग, यज्ञ, देवताओं को पूजा, || 
ध्यान, वर्णाश्रम तथा सब धर्मो में विघ्न पड़ने लगे। तब सब देवता |e 
:| तथा मुनि दुःखी होकर मेरे पास आये | उन्होंने मेरी टा a 
$| अपने कष्टों का वर्णन किया। तब मैं उन सबको लेकर | 
i] के पास गया और उनकी स्तुति कर यह विनय की कि अब दानव |! 
5 | तथा दैत्य बहुत दुःख पहुँचा रहे हैं, सो हम सब आपकी शरण |: 
£| में आये हैं। हमारी यह प्रार्थना सुनकर विष्णुजी ने कहा-'' 7 


५ देवताओ! तुम सब लोग अपने-अपने घर जाओ, हम स्वयं दैत्यों 

से युद्ध करेंगे।'' यह कहकर वे दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे: |. | 

£| परन्तु दैत्यों पर विजय प्राप्त न कर सके, गतो किक व महाबली |$| | 
5| था। यह देखकर विष्णुजी ने सोचा कि शिवजी को सहायता के || 
$ ७ नमोः शिवाय डे. ७ जम हम का एक लाब द 


छक तेर हिक 
mara. त ३% azure ‘fore ५ 


£7 ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय दैः 
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है| बिना हम दैत्यों पर विजय प्राप्त न कर पायेंगे। यह विचार कर 
# | विष्णुजी तुरन्त ही अन्तर्धान हो गए तथा कैलाश पर्वत के निकट 
8 | तपस्या करने के लिए बैठ गये। उन्होंने एक कुण्ड खोदकर उसमे 
॥| एक अग्नि भरी तथा वहीं बैठकर कठिन तप करने लगे। 
E हे नारद! इस प्रकार विष्णुजी ने पार्थिव पूजन, मन्त्र एवं 
ह| ध्यान आदि से शिवजी का पूजन किया, परन्तु शिवजी प्रसन्न न 
4॥| हुए। यह देखकर विष्णुजी ने सोचा कि अब हम किस उपाय से 
हि शिवजी को प्रसन्न करें? अन्त में उन्हें यह विश्वास हुआ कि 
£| शिवसहस्रनाम का जप करने से ही शिवजी प्रसन्न होंगे। यह 
£| निशचयकर, वे शिवजी के एक सहस्त्र नामों का जप करने लगे 
| तथा कमल पुष्प चढ़ाने लगे। शिवजी ने परीक्षा के लिए सहस्र 
€| पुष्पों में से एक कमल का पुष्प अलक्षित कर दिया। अन्त में 
€| पूजा करते-करते जब एक फूल कम हुआ तो उनको बड़ा दुःख 
* हुआ, क्‍योंकि उस समय कमल-पुष्प प्राप्त होने को कोई आशा 
न थी। साथ हीं पुष्प के बिना पूजन में भी अन्तर पड़ता था। इसी || 
| &| चिन्ता में जब उन्न शिवजी का ध्यान किया, तो ऐसा ज्ञान हुआ * 
£ कि उनके नेत्र भी कमल-पुष्प से किसी प्रकार कम नहीं है।| 
4॥| अतः उन्होंने तुरन्त ही अपने एक नेत्र को निकालकर, प्रसन्नतापूर्वक || 
शिवजी को अर्पण कर दिया। यह देखकर शिवजी अत्यन्त प्रसन || 
£| होकर प्रकट हुए। उन्होंने विष्णुजी को दर्शन दिया तथा आम्रडितम्‌ | 
| 
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$| मन्त्र का उच्चारण करते हुए कृपादृष्टि से देखा | उस समय विष्णुजी 
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है नारद! यह सुनकर शिवजी ने कृपाकर, विष्णुजी को अपनी | | 
£7 ॐ नमोः शिवाय # ॐ जमोः शिवाय £ fx, नमोः शिवाय et ga. ae, 
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£7 ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय शैः £ ॐ नमोः शिवाय >” ॐ नमोः शिवाय 55 
सुदर्शन चक्र दिया और यह कहा-“हे विष्णुजी! हमारे इस समय | 
ट| के रूप का ध्यान कर इस सहस्त्रनाम तथा सुदर्शन चक्र से, जो |: 
हम तुमको प्रदान करते om शत्रुओं एवं दैत्यों को मारकर, र 
उन पर विजय प्राप्त कर लोगे। तुम्हें तीनों लोकों में कोई भी || 
नहीं जीत सकेगा, परन्तु सुदर्शन चक्र को छोटे-छोटे कार्यो में 2. 
प्रयोग मत करना। ब्राह्मणों के अतिरिक्त वह सब को जलाकर | 
भस्म कर देगा। ' शिवजी यह कहकर अन्तर्धान हो गए तथा विष्णु |; 
जी सुदर्शन चक्र को लेकर प्रसन्नता पूर्वक लौट आये वे रातः |$ 
दिन सहस्त्रनाम का जप करते तथा अपने भक्तों को उसी की शिक्षा £ 
देते रहते थे। अब भी जो कोई शिवसहस्त्रनाम तथा विष्णु स्तुति | 
का पाठ करता है, उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। उसके शत्रुओं | 
का विनाश होता है तथा वह दोनों लोकों में सुखी रहता है।” | 
पत्मासर्वों अध्याय ता 
नारदजी बोले-''हे ब्रह्माजी! अब आप मुझे शिवजी के उन |“ 
i चरित्रों के विषय में बताइए, जिसमें उन्होंने दैत्यों को नष्ट किया।'' ३. 
| तब ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! अब मैं तुम्हें शंखचूड़ के मारने 
dy] का वृत्तान्त बताता हूँ। शिवजी ने जिस उपाय से शंखचूड़ को | 
६ मारा, उसको सुनने से शिव-भक्ति अधिक उत्पन्न होती है। सबसे |$ 
#| पहले मेरे पुत्र मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुआ। उसको मेरे पुत्र |$ 
| दक्ष प्रजापति ने अपने तेरह पुत्रियाँ ब्याह दीं, जिससे बहुत सन्ताने || 
“| उत्पन्न हुई। मैं तुम्हारे समक्ष उनमें से केवल एक मनुष्य का |$ 
=| इतिहास सुनाता हूँ, जो भक्ति की वृद्धि करता है तथा इच्छित ब 
£| फल को देने वाला है। कश्यप को स्त्री अत्यन्त सुन्दर एवं पतिव्रता | | 


$| थी। उसके चार पुत्र उत्पन्न हुए, जो दैत्य तथा महाशक्ति शाली |: | 
थे। उनमें से एक पुत्र विप्रचिति बहुत ही वीर एवं बलवान्‌ था। |६ | 
€| उसका एक पुत्र दम्भ था, जो का परम-भक्त एवं सेवक | | 


$| था। उसके कोई पुत्र उत्पन्न न होने थे | 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय डल ॐत ॐ नमोः शिवाय दैः ॐ नमोः शिवा 7 
है| एवं विष्णु जी की आज्ञानुसार पुष्कर में तप करने चला गया तथा | 
£| एक लाख वर्षों तक इस हेतु कठिन तपस्या करता रहा, जिससे 
| उसके कोई पुत्र उत्पन्न हो। विष्णुजी ने उसकी ऐसी आराधना देखकर | 
| दर्शन दिया तथा प्रसन्न होकर यह कहा कि तू हमसे कोई वरदान 
S| माँग ले। तब उसने कहा-''हे विष्णुजी! मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो i 
| £| महावीर हो और मेरे अधीन हो। वह सारे संसार पर विजय प्राण | 
4॥| करे तथा ial हो।'' विष्णुजी यह प्रार्थना स्वीकार कर ॥ 
| E उसे वरदान हो गए। तब दम्भासुर अपने घर लौट | 
=| आया तथा उसने सब हाल अपनी पली से कह सुनाया। पली उसे 
9 | सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई। उसने भिक्षुकों को बहुत दान दिया। 
4॥| थोड़े दिनों बाद वह गर्भवती हो गयी। 
€| हे नारद! सुदामा नामक कृष्णजी का एक भक्त, जो राधाजी 
£| के शाप से बैकुण्ठ अर्थात्‌ गौ-लोक में था, उसके गर्भ में आया। 
| जब नौ दस-महीने व्यतीत हुए। तब शुभ-दिन एवं शुभ-नक्षत्र में 
हु उसका जन्म हुआ। उस समय दम्भासुर ने बड़ी धूमधाम से जात- 
«| कर्म करके अपने भाई-बन्धुओं की अनेक प्रकार से सेवा को 
¦| और आनन्द प्राप्त किया। उसने अपने लड़के का नाम शंखचूड 
4॥| रक्खा। शंखचूड़ सर्वगुणसम्पन्न तथा सब विद्याओं में पारंगत था। 
§| वह अपने माता-पिता को हर प्रकार से सुखी रखने लगा। तदुपरान 
£| वह जैगीषव्य से उपदेश लेकर, तपस्या करने वन में गया तथा | 
न मेरे कि में ऐसा लीन रहा कि उसे देखकर मुझे बहु| 
प्रसन्नता हुई। इसीलिए मैं उसे वरदान देने को प्रकट हुआ। उस ||| 
£| समय शंखचूड़ ने मुझसे यह वरदान माँगा कि मैं देवताओं से| 
£| कभी पराजित न होऊं तथा तीनों लोकों में विजय प्राप्तकर, महावीर || 
[gal ही रहूँ। मैंने उसको मुँहमाँगा वरदान देकर कृष्ण-कवच प्रदा | 
किया। फिर उसे यह आज्ञा दी कि तुम बदरिकाश्रम में जाकर i | 
ह| धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से, जो तप कर रही है, अपना विवाह || 
+| करो। यह वरदान देकर, में वहाँ से अन्तर्धान हो गया। शंख: | 
SF ॐ नमोः शिवाय अल ॐ नमोः शिवाय Se (398) ॐ ॐ नमो; शिवाय डैः 3० नमो | 
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ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय अ” ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो; शिवाय ॐ 
ने कृष्ण कवच को सिद्ध कर अपने कंठ पर बाँध लिया तथा उस | 
£| स्थान पर अर्थात्‌ बदरिकाश्रम में, जहाँ तुलसी तपस्या करती थी, 
8) जा पहुचा। वह तुलसी को सुन्दरता को देखकर मोहित हो गया 
“| तथा उससे बोला-''हे सुन्दरी! तुम कौन हो? तुम किसकी कन्या |: 
E हो और किसलिए ऐसा तप कर रही हो? मैं तुम्हारा सेवक हूँ, |ॐ 
£| इसलिए मुझसे सब बातें करो।'' यह सुनकर तुलसी ने कहा- |ई 
4॥| मैं धर्मध्वज की तथा तप करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। |" 
| तुम इस प्रकार क्षा लेनेवाले कौन हो?'' यह सुनकर |६ 
: शंखचूड़ ने कहा-''हे सुन्दरी! संसार में दो प्रकार के स्त्री-पुरुष |: 
#| होते हैं। एक तो बुरे तथा कामी, दूसरे भले और तपस्वी मैं | 
on] कामी और पापी नहीं हूं, उसी क म भी इनसे रहित हो। |" 
€| मुझे यहाँ ब्रह्माजी ने भेजा है। मैं तुम्हारे साथ गान्धर्व-विवाह i 
£| करूगा। मेरा नाम शंखचूड़ है, मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त |: 
| करने वाला तथा दम्भासुर का पुत्र हूँ।'' 80 
: हे नारद! शंखचूड़ के ऐसे वचन सुनकर तुलसी ने कहा-'“तुम [७ 
बहुत त भले एवं लोभ तथा काम से रहित हो। जो मनुष्य स्त्री के अधीन |ई 
| नहीं, वह बहुत भाग्यवान्‌ हैः परन्तु जो मनुष्य स्त्री के वश में है, ग 
ॐ| उससे बढ़कर संसार में कोई बर नहीं है। समस्त देवता, मुनि एवं lie 
हैं| पितर आदि Ba से घृणा करते हैं। स्त्रियों द्वारा दिये हुए पिण्ड पितरों |: | 
£| को नहीं पहुँचते तथा उनके चढ़ाये हुए पुष्प देवता आदि स्वीकार |S 
| $| नहीं करते हैं। जिसंका हृदय स्त्री के अधीन है, उसका पूजापाठ सब i ' 
५।| कुछ मिथ्या है और उसका जन्म भी मिथ्या है।'' ; UP 
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ॐत ॐ नमो: शिवाय & ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐत ॐ नमोः शिवाय दैः ॐ नमोः शिवाय 
है| परम भक्त है, इसके साथ विवाह करने से कृष्णजी तुमको 
£| चाहेंगे तथा बैकुण्ठ प्रदान करेंगे। यह कहकर मैं वहाँ से चला 
$| आया तथा उन दोनों ने मेरी आज्ञानुसार प्रसन्नतापूर्वक गान्धर्व विवाह 
| कर लिया। फिर शंखचूड़ तुलसी को लेकर अपने घर जा पहुँ 
वहाँ पहुँचकर उसने अपने माता-पिता को प्रणाम किया और सब 
£| समाचार कह सुनाया। वे दोनों भी आनन्दित हुए। पश्चात्‌ दम्भासुर 
शंखचूड़ को राजकाज सौंपकर स्वयं तप करने चला गया |" 


छब्बीसवों अध्याय 


ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! असुरों के गुरु शुक्र यह समाचार 
सुनकर अनेक दैत्यों सहित शंखचूड़ के पास आये। शंखचूड़ ने 
उनकी भली प्रकार से सेवा को। शुक्रजी ने आशीर्वाद तथा प्रशंसा 
£| के पश्चात्‌ देवता एवं दैत्यों को कथा का वर्णन किया। तदुपरान्त 
| उन्होंने वह शत्रुता, जो दोनों में बहुत समय से चली आ रही थी 
कही, तथा देवताओं की जीत, दैत्यों की हार, वृहस्पति को सहायता 
£| एवं देवताओं के चरित्र सुनाकर, शंखचूड़ को सब दैत्यों का राजा 
{| बनाया। दैत्यों ने बहुत प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की भेंट दीं। 
१॥| तब VATS ने अत्यन्त प्रसन्न होकर, दैत्यों तथा वीरों की एक 
ह| विशाल सेना एकत्र कर, इन्द्रलोक पर आक्रमण कर दिया और 
€| नगर को चारों ओर से घेर लिया। इन्द्र भी देवताओं की सेना 
४ | लेकर उससे लड़ने आये। उस समय दोनों सेनाओं में घमासान 
|| युद्ध हुआ। अन्त में देवताओं ने बड़ी वीरता से दैत्यों को पराजित 
5 कर दिया। शंखचूड़ ऐसी हार देखकर बहुत दुःखी हुआ, तब 
£| उसने अपने बड़े-बड़े ait को युद्ध के लिए भेजा। वे देवताओं 
ॐ से कुशलतापूर्वक लड़े। देवता उनकी वीरतापूर्ण लड़ाई देखकर ||| 
ह भाग गये और तितर-बितर हो गये। तब दसों दिकपति दैत्यं के || 
£| सम्मुख युद्ध करने आये। दोनों ओर से महायुद्ध हुआ। इन्द्र उ | 

| ४) वृषपर्वा, अनलः गौ, श्रतिः संहार, यस क़ालिम्बिका, वरुण-चंचल/ | 
ॐ ॐ नमोः शिवाय शि ॐ नमोः शिवाय शः Goo) &-& नमो; शिवाय & ॐ नमा, शबाय 
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पवन-कल, केय, कुवेर, दम्भ, ईश-विप्रचिति, ऋभु-राहु, चन्द्रमा- |६ 
€| कनकाक्ष, मगल-शुक्र , ब्रह्म-पति-कालासुर, काल-यम 
| विश्वकमां-शनिश्चर, रक्ताक्ष-वसुगण, प्रगेशगल- धूम्रलोचन 
नलकूबर-रत्नासार, इन्द्रपुत्र-किविट, मन्मथ-दीप्तिमान्‌, अश्विनी |& 
कुमार, सब दिकपति, ग्रह, देवता तथा दैत्य, बड़े-बड़े वीर दन्द्रयुद्ध 2 
करने लगे। अन्त में दैत्यों ने शुक्रजी का ध्यान किया तथा एकबार |ई 
देवताओं के सम्मुख होकर, एकसाथ आक्रमण कर दिया। यह |! 
देखकर देवता वहाँ से भाग गये। 
हे नारद! देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखकर ग्यारहो ब 
रुद्र दैत्यों के सम्मुख आ पहुचे तथा त्रिशूलों से उनपर आक्रमण 
कर दिया। सब दैत्य उनके इस आक्रमण से भयभीत होकर |e 
भाग गये। जब शंखचूड़ ने दैत्य की यह दुर्दशा देखी तो उसने 
अनेक वाण चलाये, जिससे देवता भाग गये, परन्तु ग्यारहों रूद्र 
वहीं युद्धस्थल में खड़े रहे। उस समय यह आकाशवाणी हुई- 
''हे देवताओ! शंखचूड़ को ग्यारहो रुद्र किसी प्रकार परास्त || 
£| न कर सकेंगे और न इसे मारने में ही सफल होंगे, क्योंकि जै 
५ ब्रह्माजी के वरदान से यह सम्पूर्ण लोकों का राजा होगा। तुम 
जा लोग यहाँ से चले जाओ तथा अवसर की प्रतीक्षा करो।'' |; 
देवताओं ने इस आकाशवाणी को सुनकर युद्ध बन्द कर दिया। | 
$| इस प्रकार दैत्य विजयी होकर आनन्द के साथ अपने घर लौट 4 | | 
“| गये। तब शंखचूड़ सम्पूर्ण पृथ्वी का राजा हुआ। उसने देवताओं |" 
ट| का द्रव्य दैत्यों को दे दिया। उसने इन्द्र के पद को धारण किया। |ई 
€| उसके राज्य में किसी को कोई दुःख न हुआ। सब लोग अपने- i 
' अपने वर्ण, धर्म, कर्म तथा आश्रम में भली प्रकार स्थित रहे। 
शंखचूड़ कृष्णजी का परम भक्त था। यद्यपि वह राधाजी के 
£| शाप से दैत्य रूप में उत्पन्न हुआ था, परन्तु दैत्यों के समान |६ | 
» | उसमें कोई लक्षण न था। ' ज ज उलन | 
& ॐ नमोः शिवाय ट ॐ नमोः शिवाय २७ (40) 7 नमोः शवाय | नमोः शिवाय (है) 
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सत्ताईसवां अध्याय 
नारदजी बोले-''हे पिता! शंखचूड़ को राधिकाजी ने किस बात || 
से रुष्ट होकर शाप दिया था, वह मुझे बताइये।'' ब्रह्माजी बोले- || 
“हे नारद! कृष्णजी गो लोक में निवास करते हैं। वहाँ कृष्णजी | 
£| के परममित्र सुदामा रहते थे। राधा जी ने उनका अनाचार देख 
9 कर ही उन्हें शाप दिया, जिससे उन्होंने दैत्य का शरीर धारण 
किया।'' नारदजी बोले-''हे पिता! गो-लोक कहाँ है? क्या उसी 
को गो-लोक कहते हैं, जहाँ श्रीकृष्णजी विराजमान हैं? '' ब्रह्माजी 
ने उत्तर दिया-'हे पुत्र! प्रथम मेरा लोक है, जहाँ मैं शिवजी के 
ॐ | ध्यान में सदैव मग्न रहता हूँ। उसके ऊपर बैकुण्ठ है, जहाँ विष्णु 
ह| भगवान्‌ विराजमान हैं। उसके ऊपर शिवजी का शासन है, जहाँ 
€| शिवजी के भक्त रहते हैं। उन्हें शिवजी के भजने से किसी प्रकार 
$| का खेद तथा शोक नहीं होता। उसके ऊपर वीरभद्र का लोक है, 
जहा स्कन्द अर्थात्‌ स्वामिकार्तिकेय रहते हैं। उसके ऊपर उमा- 
लोक है, जहां शिवरानी विराजमान हैं। उसके ऊपर शिव लोक 
हैं, जहा शिवजी परब्रह्म, जगत्‌ के स्वामी, अन्तर्यामी विराजमान 
हैं। उसको आनन्दवन तथा काशी भी कहते हैं । वहाँ के राजा 
शिवजी हैं, जो तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं। मैंने 
इस प्रकार वे शिव-लोक का जो वर्णन किया है, उसी के निकट 
४ | गो-लोक है। वहाँ श्रीकृष्णजी विराजमान हैं अर्थात्‌ जहाँ शिवजी 
4।| को गौ रहती हैं, वहाँ कृष्णजी का स्थान है जिससे वे उनका |" 
£| पालन करें। वह गो-लोक ही कृष्ण-लोक कहलाता है। प्रथम |; 
€| उसे शिवजी ने विष्णुजी को दिया थाः परन्तु जब विष्णुजी ने |; 
कृष्णजी का और लक्ष्मीजी ने राधाजी का अवतार लिया, तब 
“£| शिवजी ने उनका अभिषेक करके उन्हें ब्रह्माण्ड का राज्य दिया | 
तथा उन्हें सबसे बड़ी पदवी दी। उस समय शिवजी ने यह कहा- |; 
हे कृष्णजी! जैसी तुम्हारी इच्छा हो, तुम वैसा ही करना। तुम्हारी || 
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महिमा तथा बड़ाई कृष्णजी से अधिक होगी। तुम गोपियो के | | 
£| साथ विहार किया करना।' इसी कारण श्रीकृष्णजी राधाजी को 
» | लेकर गोपियों के नगर में आए तथा गौओं का पालन करने लगे। |; 
“| एक दिन श्रीकृष्णजी ने राधाजी को कहीं भेज दिया तथा स्वयं विरजा & 
के साथ विहार करने लगे। राधाजी से यह बात किसी सखी ने कह | 
दी। राधाजी यह सुनकर अत्यन्त क्रोधित हो, इस चरित्र को देखने | 
के लिए आयी। वै विरजा के घर जाकर रथ से उतरीं और चाहा |! 
कि भीतर जाए, परन्तु सुदामा, जो एक लक्ष गोपों के साथ द्वार पर 
बैठा था, उसने राधाजी को अन्दर जाने नहीं दिया। जब बहुत |: 
चिल्लाहट हुई, तब कृष्णजी ने जाना कि राधा आयी है, इसलिए बे EE | 
भयभीत होकर स्वयं तो वहाँ से अन्तर्धान हो गए तथा विरजा ने 5 
अपने शरीर को नदी बना लिया, जो चारो ओर मीठे जल से बह ४ | | 
निकली। जब राधिकाजी ने अन्दर जाकर दोनों में से किसी को न - 
पाया, तब उन्होंने कृष्णजी पर बहुत क्रोध किया | if 
''हे नारद! राधाजी विरजा को नदी देखकर अहुत त रोयीं। |& 
तदुपरान्त विरजा श्रीशिवजी की आज्ञानुसार कृष्णजी के वियोग |ई 
दुःख को देखकर प्रकट हुई। तब कृष्णजी ने फिर राधाजी को |६ 
भुला दिया और विरजा के सांथ विहार करने लगे। जब राधाजी |" 
४ ने फिर यह सुना तो वे कोपभवन में गयीं और वस्त्र एवं गहने र | 
£| आदि शरीर से उतारकर, भूमि पर लोटने लगीं। यह सुनकर i | 
$| श्रीकृष्ण जी कोपभवन में राधाजी के निकट आये तथा सुदामा |5 a 
| भी उसी प्रकार एक लाख गोपों की सेना लेकर द्वार पर खड़ा |. 
रहा। राधाजी ने कृष्णजी को अपने पास आता हुआ देखकर कहा- |ई | | 
ह| “हे कृष्णजी! तुम यहाँ क्यों आये हो? तुम परस्त्री से सम्भोग | 
| करते हो तथा उसी में मग्न रहते हो। अस्तु, तुम यहा से चले |||. 
हैं| जाओ और जहाँ जी चाहे, वहा रहो। मेरे जाने से विरजा नदी |$ | 
£| हो गयी थी, अब तुमको भी यही उचित है कि तुम नदी होकर |5 | 
$| परस्पर मिलो तथा भोग-बिलास करो। तुम्हारे सब कार्य मनुष्यों | | 
& x नमो: शिवाय द्वै ॐ नमोः शिवाय मठ &£& नमोः शिवाय SS ॐ जसो : र तः शिवाय बाय त 
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$ ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमोः शिवाय सल हैः मा शिवाय झै ॐ नमो: शिवाय 
है| के समान हैं, इससे मैं तुम को शाप os कि तुम भी मनुष्य 
€| रूप धारण कर, भरतखण्ड में निवास करोगे। राधाजी ने ऐसा 
$| शाप देकर अपनी सखियों को आज्ञा दी कि इनको इस स्थान से 
“५| निकाल दो। तब कृणजी राधा जी के आदेश पर वहाँ निकाल 
E दिये गये: परन्तु वे गुप्त होकर वहीं बने रहे। जब सुदामा ने 
£| अपने स्वामी को ऐसी दशा देखी तो वे राधाजी से बोले-'हे 
राधा! तुमने कृष्णजी को शाप क्यों दिया? तुम सब गोपियाँ तो 
६| कृष्णजी के आधीन हो।'' यह सुनकर राधाजी ने क्रोध में भरकर 
£| कहा-'' हे मूर्ख सुदामा! तू नहीं जानता कि कृष्णजी मेरे सेवक 
हैं। इसलिए में तुझको भी यह शाप देती हूँ कि तू दानव का 
“| जन्म ले। तूने कृष्णजी का दैत्यों के समान मान किया तथा मेरा 
अपमान किया है। मेरे बिना तेरी कोई रक्षा न करेगा।'' 
| नारद्‌! राधा जी का ऐसा शाप सुनकर सुदामा ने उत्तर दिया- 
ॐ | हे राधे! अब तुम्हारी बुद्धि मनुष्यों के समान हो गयी है इसलिए 
ह| तुम भी मनुष्यों का शरीर प्राप्त कर, कलंकित हो गयी और कोई |. 
हि ae uu साथ faa et an । तुम कृष्णजी को फिर पा 
^| सो वर्ष तक दुःख भोगोगी।'' हे नारद! शिवजी ने इस प्रकार 
५ चरित्र किये, तदुपरान्त अपनी माया को खींच लिया। उस समय 
: विष्णु भगवान्‌ वहाँ उपस्थित BU | उस समय दोनों को रुदन करते 
४ | देखकर विष्णु जी ने सुदामा से यह कहा-''हे सुदामा! तुम किसी 
*| प्रकार का दुःख मत करो तथा दानव होकर संसार का राज्य 
£| करो। शिवजी के अतिरिक्त तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। तुम 
€| उन्हीं के हाथ से मरोगे तथा फिर यहाँ चले आओगे। मैं तथा 
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राधा भी अवतार लेकर मनुष्यो के समान लीला करेंगे।'' यह न | 
कहकर विष्णुजी राधाजी को लेकर गो-लोक में रहने लगे तथा 4 । 
ह| सुदामा दानव हुए। मैंने तुम्हें यह पुरातन कथा सुनायी है। अब [| 

बताओ तुम और क्या सुनना चाहते हो?'' . 
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ईत ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय हर & ॐ नमोः शिवाय 57 -ॐ नमोः शिवाय ॐ 
ञ्‌ र अ द 

| डाईसवॉ अध्याय : 

नारदजी बोले-*'हे पिता! अब आप मुझे यह बताइए कि शिवजी 
ने शंखचूड़ को किस प्रकार मारा?'' यह सुनकर ब्रह्माजी ने कहा- pe 
2 “हे पुत्र! शंखचूड ने सब देवताओं को निकाल दिया तथा अच्छी |g, 
है प्रकार राज्य करने लगा। तब सब देवता चिन्तामग्न होकर इन्द्र के i 
„| पास गए तथा उनको आगे करके मुनीश्वरों सहित मेरे पास आए 


यौ | , LP 
और शोकाकुल होकर शंखचूड़ का सब वृत्तान्त सुनाने लगे। उनकी |& 
E 

















£| यह दशा देखकर मैं सबको विष्णुजी के पास लेकर गया तथा | 
स्तुति कर, शंखचूड का सम्पूर्ण वृत्तान्त उन्हें कह सुनाया । | 

हे नारद! तब विष्णुजी ने प्रसन्न होकर यह कहा हे देवताओ! || | 
£| शंखचूड़ हमारा परमभक्त है, इसलिए वह त्रिशूल के अतिरिक्त | | 
£| और किसी शस्त्र से नहीं मरेगा।'' यह कहकर विष्णुजी हम || | 
ॐ, सबको साथ लेकर शिव-लोक में गये। बह ड्योढ़ी पर पहुँचकर i 
[| हम सन लोग शिवजी को आज्ञानुसार अन्दर गये तथा उनकी स्तुति |e 
£ करते हुए बोले-''हे सदाशिवजी! हम दैत्यों के हाथ से मारे जाते |> 

Gl" यह दशा देखकर शिवजी हुम पर दयालु हुए।'” q 


8 
ड GANA अध्याय he 
: ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! शिवजी अत्यन्त प्रसन्न होकर |ई 
| बोले-'हे देवताओ! तुम निर्भय रहो। तुम्हारा सब प्रकार कल्याण (| 
di होगा। शंखचूड़ ने अपने पहले जन्म-में कृष्णजी की पूजा की || 
६ थी, परन्तु शाप राधाजी से पाया था।'' इस प्रकार शिवजी आदि हा 
अन्त तक सब वृत्तान्त कह ही रहे थे कि उसी समय श्रीकृष्णजी : : 
राधिकाजी सहित वहाँ जा पहुँचे और स्तुति करने के पश्चात्‌ | 
बोले-''हे शिवजी! आपकी माया में फंसकर तथा स्वयं को भूलकर |! 


| 


हमने ऐसा शाप पाया। अब आप हमें क्षमा करें।' यह सुनकर |ई | 


नौ! 
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हैं| अहंकार समास करने के लिए ही हमने यह चरित्र किया था। अब 
# | तुम अपने घर जाओ तथा आनन्दपूर्वक रहो। जब तुम दोनों क्रीड़ाकल्प 
$| में मनुष्य का शरीर धारणकर अवतरित होगे, तब तुम्हार शाप नए 
“५ हो जाएगा। तुम्हारा मित्र सुदामा दानव होकर इस समय शंखचूड 
E कहलाता है। उसने देवताओं को बहुत दुःखी किया है। हम उनका 
£| भी दुःख दूर करेंगे।'' कृष्णजी से यह कहकर शिवजी ने देवताओं 
«| की ओर देखा तथा कहा-''हे देवताओ! तुम कैलाश पर्वत पर जाकर, 
ह| रुद्र से, जो कि हमारे अवतार हैं, सब वृत्तान्त कहो। वे तुम्हारे सब 
€| दुःख दूर करेंगे। वे केवल देवताओं के लिए ही अलग रूप धारण 
५ | किये हैं। हमारा वहाँ सगुण रूप उपस्थित रहता है। जो हममें तथा 
+| रूद्र में भेद समझता है, वह कष्ट पाता है।'' 

६| हे नारद! यह सुनकर हम सब अत्यन्त प्रसन्न हुए। जब राधाजी 
£| तथा कृष्णजी गोप सहित वहाँ से चले गये, तब में भी इन्द्र आदि 
|_| देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर गया और रुद्र को प्रणाम करने के 
§ पश्चात्‌ यह प्रार्थना की-''हे गिरिजापति! हम सब आपकी शरण 
£| में आये हैं। आप हमारे दुःखों को दूर कीजिये।'' रुद्र ने उत्तर 
£| दिया-' हे देवताओ! तुम अपना कार्य सिद्ध समझो तथा अपने- 
|| अपने घर लौट जाओ। हम शंखचूड़ को सभी दैत्य सहित मारकर, 
६ तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेंगे।'' शिवजी की ऐसी अमूतमयी वाणी 
£| सुनकर हम सब उन्हे प्रणाम करके अपने-अपने घर लौट आये। 


द _ तीसवॉ अध्याय 


Je) ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! शिवजी ने शंखचूड़ के मारने का 
र उपाय सोच कर अपने भक्त पुष्पदन्त ह नाया तथा यह कही 
“हे म कर, गान्धर्वो के राजा हो ae शंखचूड़ के पास hie) 
जाकर यह कहो कि तुमने देवताओं का राज्य छीन कर ट || 
| नहीं किया है। तुम माया के कारण अभिमानी एवं अहंकारी ही | 
43 गये हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है | अस्तु, तुमको यही उचित है Eh 
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` इकतीसवा अध्याय 

ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! शिवजी पुष्पदन्त द्वारा शंखचूड के 

ऐसे कठोर वचन सुनकर, क्रोधित हुए तथा अपने गणों को आज्ञा 

४ दो कि तुम सब तैयार हो जाओ। फिर वे वीरभद्र, नन्दीगण, भूड़ी, 

€| क्षेत्रपाल, भैरव तथा मणिभद्र आदि को पुकार-पुकार कर बोले 

3 कि तुम सब लोग शस्त्र आदि लेकर चलो। शिवजी की ऐसी 


al 


) 


आज्ञा सुनकर सब लोग प्रसन्न हो, बाजे बजाने लगे तथा सेना 
सहित बाहर निकल. आए.। तब शिवजी ने यह कहा कि समस्त 
£| सेना तथा सेनापति हमारे साथ चलें, परन्तु गणपति अपनी सेना 
4॥ सहित यहाँ रह जाएँ। इतना कहकर शिवजी शस्त्र आदि लेकर 
बैल पर चढ़कर चल दिए तथा कैलाश पर्वत के बाहर पहुँचकर 
£| ठहर गए। बड़े-बड़े सेनापति, गण, वीरभद्र, नन्दी, महाकाल, बाण, 
५ | सुभद्रक, विकृत, पिंगलाक्ष, मणिभद्र, विरुपाक्ष, विशालाक्ष, वाष्कल, 
गतिहूत, वृष, दृष्टिदंष्र, कालंजर, दुर्गम, विद्रुम, बलभद्र, कपिल, 
£| कूटाम्बर, ताम्र नयन, विकर्ण, कीचर, बितवल, सन्तर्दन, अभिलाषी, 
रि आठों भेरव, ग्यारहों रुद्र और क्षेत्रपाल आदि गणों के स्वामी तथा 
jy) राजा भी शिवजी की सेना के साथहुए। . | 
ह| हे नारद! इतनी विशाल सेना के स्वामी वीरभद्र हुए। वीरभद्र को 
=| रक्षा के लिए भवानी सहस्त्रभुजा धारण किए, विमान पर चढ़कर आयीं। 
$| उनके वस्त्र लाल थे तथा वे ण्ड की माला पहने थीं। उनके हाथ में 
*॥ खप्पर था तथा अनेक प्रकार के शस्त्र थे। उनके पीछे देवता आदि की 
$ सेना थी जिसमें इन्द्र, वरुण, कुबेर, पवन, सूर्य, चन्द्रमा आदि नवग्रह, 
is agent, अश्विनीकुमार, वृहस्पति, धर्म, आठों वस आदि समस्त देवता ||| 
„| थे। ये सभी शिवजी की सेना के साथ हुए। शिवजी ने सबको अलग |||. 
अलग बैठाया तथा कृपादृष्टि से सब की ओर देखा, जिससे उनकी i 
प बड़ी शक्ति प्राप्त हुई। तदुपरान्त शिवजी विन्ध्यभागा नदी के तटपर £ | 
#| एक बरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए।'' | 
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बत्तीसवाँ अध्याय्‌ 

ब्रह्माजी बोले- ' हे नारद! जब a शंखचूड़ के पास चले १ 
आए, तब शंखचूड़ अपनी रानी के पास गया और प्रातःकाल |" 
शिवजी से युद्ध करने का वृत्तान्त उसे कह सुनाया। उसे सुनकर i 
रानी शोकाकुल होकर रोने लगी तथा बोली-''हे नाथ! शिवजी | 
के सब अधीन हैं, आप उनसे युद्ध करते हैं। आपको यह उचित || 
नहीं कि आप उनसे वैर न करें।' इस प्रकार शिवजी की महिमा |e 
का वर्णन करके वह बोली-' हे स्वामी! कल रात्रि को मैंने एक | 
बुरा स्वप्न देखा है अर्थात्‌ मेरा बाया अंग फड़का है। यह अपशकुन 
देखकर आपको शिवजी से युद्ध नहीं करना चाहिए।'' शंखचूड़ |" 
ने उसकी बातों पर कोई ध्यान न देते हुए कहा- हे प्रिये! दुःख || | 
£| की कोई बात नहीं है। तीनों लोकों में सब कार्य समयानुसार ही i | 
3) होते हैं। समय पर ही अच्छी तथा बुरी बातें, स ख, वृक्षों = | 
„| एवं पुष्यो का फलना-फूलना, देवताओं तथा सृष्टि को उत्पत्ति, |; 
संसार का जीवन मरण तथा अन्तकाल आदि सभी कार्य होते हैं।'' ३. 
£| हे नारद! शंखचूड़ ने इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर | 
ॐ| उसके साथ सम्भोग किया और अपने धर्म को भूल गया। उसको |! 
ह| स्त्री को यह भोग करना अच्छा न लगाः क्योंकि वह सदाशिवजी ह 
| £| के साथ युद्ध करने जा रहा था, परन्तु शंखचूड़ उसे so : 

$| समझाकर भोग-विलास करता रहा प्रातःकाल उठकर उसने अपने | 
, || पुत्र को तिलक दे दिया। फिर अपनी रानी को रोते हुए देखकर, ४ 
| अपने पुत्र को आदेश दिया तथा स्त्री को उसे सौंपकर, शिवजी i 
€| के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। उसने सेनापति को बुलाकर ll 
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५) 


५ कहा-' आज हमारी परीक्षा का दिन है, इसलिए तुम अपनी सम्पूर्ण |, 
: सेना साथ ले चलो। शिवजी देवताओं को राज्य देने ता | 
£| अपने अधीन करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए चलकर भली- |ई | | 
$| भाँति युद्ध करो। छियासी कुल कम्बुदैत्य, पचास कुल असुर बन्दर, | 


|| 
$| 
द्र, | | 
पाए AT : ‘op व my ज + डक ह. | 
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| शिना 
| एक कोटिवीर्य तथा सात कुल दानव धौम्र-ये सब शस्त्र 
£| लेकर चलें तथा कालक भी अपनी सेना को साथ लेकर aR yn 
3) यह आज्ञा देकर शंखचूड़ घर से निकला तथा सोने चांदी के 
“| पर चढ़कर शिवजी के साथ युद्ध करने चल दिया। उस सम 
युद्ध के बाजे बजने लगे। सब सेना तथा सेनापति 
£| चले जा रहे थे। शंखचूड़ उस स्थान पर आ गया, जहाँ शिवजी 
ॐ|| विराजमान थे। वहा पहुंचकर वह राजनीति का स्मरण कर, शिवजी 
E की सेना से कुछ दूर पर ही ठहर गया।'' | 
तैतीसवां अध्याय 
ब्रह्माजी ने कहा- 'हे नारद! शंखचूड़ ने एक दूत भेजा। वह दूत 
£| वहाँ से शिवजी के पास चला, क्षिप्रा नदी के पास, जहाँ शिवजी 
€| विराजमान थे, पहुंचकर उसने शिवजी को प्रणाम किया और कहा- |; 
5s “WETS ने यह पूछा है कि आपकी क्या इच्छा है?'' शिवजी ने 
: उत्तर दिया- तुम शंखचूड़ को हमारी ओर से जाकर कह देना कि 
©) तुम मुरज के वंशज हो तथा सुदामा तुम्हारा नाम था। पिछले जन्म 
४ मे तुम श्रीकृष्ण के मित्रं थे, परन्तु राधाजी के शाप से इस जन्म में 
i] देत्य हुए हो। इसलिए तुमको उचित है कि पूर्व जन्म एवं धर्म का 
४ स्मरण कर, देवताओं के साथ शत्रुता न रक्खो। तुम योग्यतापूर्वक 
£| राज्य करो तथा देवताओं को हर प्रकार से सुख पहुँचाओ। तुम 
४ | तथा a देवता कश्यप मुनि द्वारा उत्पन्न किये हुए हो, इसलिए 
तुममें किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। सब से बड़ा पाप अपने 
>| बन्धु-बान्धवों से शत्रुता रखनी है। हम किसी की ओर नहीं है, 
| परन्तु हम सेवा से प्रसन्न रहते हैं और अपने सेवक की सदैव रक्षा ||| 
| करते हैं।' ak शिवजी ने इसी प्रकार बहुत से आदेश देकर वेद तथा i 
है| धर्मशास्त्र की नीति आदि का दूत से वर्णन किया।. i) 
प हे नारद ! उसे सुनकर दूत ने उत्तर दिया-''हे शिवजी! आपने | 
» | जो यह कहा कि परस्पर को शंत्रुता दुःखदायी होती है, यह ay 
उत ॐ नमीः शिवाय खळ रप ne क 
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E> ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय Se शी शिवपुराण भाषा): ॐ नमोः शिवाय £ ३७ नमोः शिवाय कॅ 
है, परन्तु विष्णुजी ने राजा बलि के साथ छल करके उसका नगर अं 
£| एवं राज्य छीन लिया तथा उनको पाताल भेज दिया। क्या उन्होंने > 
यह उचित किया था? क्या उनको यह भी उचित था जो उन्होंने 
बलि के पिता को मार डाला? फिर जब देवताओं एवं दैत्यों ने |: 
सागर-मन्थन किया, तब देवताओं को अमृत क्यों मिला? महिषासुर |ॐ 
को देवीजी ने बिना किसी दोष के क्यों मार डाला? फिर तारक |£ 
तथा त्रिपुर भी मारे गये इसी प्रकार अन्धक, गज एवं जलन्धर |! 
आदि की मृत्यु हुई। क्या देवता बुद्धिहीन थे जो उन्हें यह नहीं |$ | । 
मालूम था कि अपने भाइयों के साथ शत्रुता करना पाप है? क्या |ई | | 
आप इसको जाति-द्रोह नहीं कहेंगे? हे शिवजी! आपको उचित | | 
है कि देवताओं तथा दैत्यों के युद्ध में आप ईश्वर होकर पक्षपात | । 
न करें, क्योंकि शत्रुता एवं मित्रता समान लोगों से होती है। आप |; 
जैसे ईश्वर तथा स्वामी को यह उचित नहीं, है कि आप हमारे |: 
साथ युद्ध The | क्या आपको ऐसे कार्य पर लजा नहीं आती?'' i 
हे नारद! दूत की ऐसी बातें सुनकर शिवजी ने हँसते हुए कहा- ६ 
''हे दूत! हम किसी का पक्षपात नहीं करते। अब हमारे उपस्थित |> 
होने का कारण यह है कि इन्द्र आदि देवता हमारी शरण में | 
आये हैं। तुम शंखचूड़ से यह कहना कि तुम सब दैत्यों से बड़े |" 
हो तथा कृष्णरूपी विष्णुजी के परम भक्त हो, इसलिए तुम भी : 
उनके समान तथा परमोत्तम हो। इसलिए तुमसे युद्ध करते समय Z| 
हम लज्जित नहीं हैं।'' तुमसे अधिक कहना व्यर्थ है। तुम देवताओं |5 | । 
का राज्य उन्हें लौटा दो तथा स्वयं पाताल में जाकर राज्य करो) || 
यदि तुम मेरे इन बचनों से असंतुष्ट एवं अप्रसन्न हो तो म 4 
£| में आकर हमारे साथ युद्ध करो। हे दूत! तुम यह सब बातें अपने i) 
«| स्वामी शंखचूड़ से कह देना। फिर उसकी जो भी इच्छा हो, वह |g] 
है| करे। हम देवताओं का मनोरथ अवश प  करेंगे।'' इसके पश्चात्‌ |g | | 
£ दूत वहाँ से उठकर चला आया तथा उसने शंखचूड़ से सब वृत्तान्त || | 
»| कह सुनाया। SS 
== नमोः शिवाय र ॐ नमोः शिवाय = qa er ॐ नमो: शिवाय Se 
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चौंतीसवाँ अध्याय 
$| ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! दूत के मुख से ऐसी बातें सुनकर 
MN शंखचूड़ अत्यन्त क्रोधित हुआ तथा उसने युद्ध करना ही उत्तम 
है| समझा। फिर वह देवताओं से सन्धि न कर, युद्ध की तैयारी मे 
€| गया। उसने अपनी सेना सजाकर तैयार की और युद्ध के बाजे 
| | | बजाये। तदुपरान्त वह युद्धस्थल में जा खड़ा हुआ। उधर से शिवजी 
: भी अपनी सेना सहित युद्धस्थल में आ उपस्थित हुए। इस प्रकार 
“| देवता एवं दैत्यों में युद्ध होने लगा। इन्द्र पुरुषप्रिय के साथ, शुक्र 
£| वृहस्पति के साथ तथा मृत्यु पुष्कर के साथ इसी प्रकार दोनों 

ओर से प्रसिद्ध सेनापति परस्पर युद्ध करने लगे। उस युद्ध में 
§| अनेक प्रकार के शस्त्रो का प्रयोग किया गया, जिनके आघात से 
€| अनेक देवता, दैत्य तथा हाथी-घोड़े मारे गए। इसी प्रकार वह 
$| युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। न किसी की विजय हुई और 
| न किसी को हार ही। अन्त में, दैत्यों ने देवताओं पर बड़े जोर 
का आक्रमण किया, जिससे भयभीत होकर देवता भागकर तितर 
i बितर हो गए। यह देखकर वीरभद्र तथा नंदी आदि शिवजी के 
jy] गण युद्धक्षेत्र में आ उपस्थित हुए। वीरभद्र ने अपने त्रिशूल द्वारा 
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सब दैत्यों को कुरूप बना दिया। उस समय दैत्य भी युद्धस्थल ||| 
E छोड़कर भागने लगे। शंखचूड ने जब अपनी सेना को इस प्रकार | 
+| भागते हुए देखा, तो उसने अपनी भागती हुई सेना को साहस बँधाया ll 
*॥ तथा स्वयं युद्ध करने चला। फिर उसने ऐसी भीषण वाण-वर्षा को, || 
£| जिससे शिवजी के सब गण भयभीत होकर भाग गये। केवल A || 
€| तथा वीरभद्र, जो शिवजी के अंश से उत्पन्न हुए हैं, युद्धस्थल में ||| 
ह खड़े रहे। तब शंखचूड़ ने नन्दी को भी बाण मारकर उन्हें धरती | 
४ पर गिरा दिया। परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ ही नन्दी पुन: उठकर युद्ध || 
: करने लगे। फिर शंखचूड़ के ऊपर वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से Al 
ई | आक्रमण किया, परन्तु शंखचूड़ ने उसे काट डाला तथा अपने श || 
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E> ॐ नमोः शिवाय £> ॐ नमोः शिवाय त (श्री शिवपुराण भाषा > ३५ कजर विवा & ॐ नमोः शिवाय & 

ह| से वीरभद्र पर ऐसा आक्रमण किया, जिससे वीरभद्र घायल होकर i 
£ पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद ही वीरभद्र तुरन्त उठ बैठे तथा |: 
| ॥| क्षेत्रपाल दैत्य से ee करने लगे। फिर भैरव ने शंखचूड़ को अपने CF 
“ त्रिशूल से मारा, वह अचेत होकर गिर पड़ा। उस समय |. 

£ बड़ा भयानक युद्ध हुआ। तभी भेरव को यह आकाशवाणी सुनाई |ई 
£ दी कि श al के अतिरिक्त और किसी से नहीं मरेगा, | 
jy] इसलिए तुम लोग शिवजी के निकट जाओ और उनसे निवेदन करो | 
: कि वे शंखचूड़ को मार डालें। इस आकाशवाणी को सुनकर भैरव |e 
£ तथा अन्य सब गण शिवजी के पास गये तथा उन्हें युद्ध का सब a 
उ पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया।'' | ड 
व] पे Re 3] t 
ह तीसरवो अध्याय ` 4 
€| ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! शिवजी के गणों द्वारा देवताओं की 2 
jy) पराजय तथा अपने गणों की प का समाचार सुनकर, वीरभद्र |... 
: को देत्यों से युद्ध करने का दिया। वीरभद्र तुरन्त ही शिवजी |६; 
“की आजाता सार सेना सहित युद्ध स्थल में गये और वहां a हेचकर |ॐ 
$ वीरभद्र ने शिवजी के समान शंख बजाया तथा क्रोध प्रकट किया। १ 
+| उस शंख को ध्वनि को सुनकर तथा वीरभद्र के क्रोध को देखकर |i 
है| दैत्य कोप गये। तदुपरान्त वीरभद्र ने अपने भयानक आक्रमण से ह. 
£| एक अक्षौहिणी दैत्य सेना का नाश कर दिया | उस समय युद्धक्षेत्र 5. 
$| रक्त से लाल हो उठा । सहस्त्रो कबन्ध इधर-उधर फिरने लगे । | 
5 फिर वीरभद्र ने भी क्रोधित होकर एक करोड़ दैत्यों को मार ie 
: डाला। अन्त में विप्रचिति, वृषपर्वा, जुम्भासुर तथा वीर विकम्पन- |: | 
ये चारों महाबली दैत्य वीरभद्र hs सम्मुख हुए तथा अलग-अलग ब 
२ TR करने लगे। यह देखकर हा ने जाकर दैत्यों को नष्ट | 
है| कर दिया। फिर भैरव ने दैत्यों को खाना शुरू किया। उस समय | | 
£| सब दैत्य पराजित हो गये। 
































a हे नारद! अपनी सेना की इस प्रकार हार देखकर शंखचूड़ ३ | | 
घाय &”' ॐ नमोः शिवाय सील) | 
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$= ॐ नमो: शिवाय $ ॐ नमोः शिवाय रील ॐत ॐ नमोः शिवाय दैत ३ नमोः शिवाय \. 
| अपने कवच को कंठ में पहन, विमान पर चढ़ ह बहुत बड़ी सेना 
€| साथ ले, मारू बाजे बजवाता हुआ, युद्धस्थल में आ पहुँचा तथा 
» | अपनी भागी हुई सेना को एकत्र किया। फिर उसने अपने 
*॥ को तानकर ऐसी बाण-वर्षा की जिससे आकाश बाणों से भर 
E गया और चारों ओर अँधेरा ही अंधेरा छा गया। तब अनेक देवता 
£| हार मानकर भाग गये। अकेले वीरभद्र ही वहा खड़े रहे। तब 
jy) शंखचूड़ ने अपनी माया से पर्वत, सर्प, अग्नि आदि को उत्पन 
हू किया तथा इनकी वर्षा आरम्भ कर दी, जिसमें वीरभद्र इस प्रकार 
ह| छिप गये, जैसे सूर्य बदली में छिप जाता है। यह देखकर वीरभद्र 
३ | ने आश्‍चर्यचकित हो शिवजी का स्मरण किया तथा महाशक्ति को 
| छोड़ा। उस शक्ति ने दैत्यों की इस माया को बिल्कुल नष्ट कर 
ह| दिया। तब शंखचूड़ ने क्रोधित होकर वीरभद्र के रथ तथा धनुष को 
£| अपने अत्यन्त पवित्र बाण से काट डाला। वीरभद्र के रथ के घोड़े 
5) मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब शंखचूड़ ने दूसरा बाण वीरभद्र पर 
४| छोड़ा, जिससे वीरभद्र मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब वीरभद्र 
: को चेत हुआ, तब वे दूसरे रथ पर चढ़कर EY उ से युद्ध करने 
£| लगे। उन्होंने उसके रथ, सन्नाह, घोड़े, शक्ति आदि को काटकर 
4॥| पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर उसके सारथी को मारकर, अपनी शक्ति 
E से शंखचूड़ को भी अचेत कर दिया। थोडे समय के पश्चात्‌ जब 
£ | शंखचूड़ सचेत होकर उठा तथा गर्जन करने लगा, तब वीरभद्र ने 
४ | उसे पुनः अपनी शक्ति से गिरा दिया। इसी प्रकार वीरभद्र ने कई 
“| बार उसे अचेत करके गिराया, परन्तु शंख ने उ ने उठकर अन्त 
£| अपनी सांग से वीरभद्र पर आक्रमण कर ही दिया। वीरभद्र उसके 
ह| प्रहार से पृथ्वी पर गिर कर मर गये। | 
jy] हे नारद! तब मृतक-वीरभद्र को महाकाली ने उठाकर शिवजी 
६४ के पास ले जा कर रख दिया और सब वृत्तान्त विस्तार ड 
€| सुगाया। उस समय शिवजी ने वीरभद्र को स्पर्श किया, जिसस . | 
9| पुनः जीवित हो उठे। पुनः जीवित होते ही वीरभद्र चिल्लाने लगे 
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३७ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय त £ ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमो: शिवाय ॐत 
तथा फिर से युद्धस्थल में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने त्रिशूल |६ 
से शखचूड़ पर आक्रमण किया तब शंखचूड़ उसके आघात से |: 
पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वह सचेत हुआ, तब उसने वीरभद्र पर 
बाण-वर्षा को, परन्तु वीरभद्र पर उन बाणों का कोई प्रभाव न |“ 
| हुआ। अन्त में, उसने अपनी बरछी वीरभद्र के हृदय में मारी, |ई 
|| जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। परन्तु शंखचूड़ ने वीरभद्र को पुनः | 
ॐ| अपने त्रिशूल से मारना चाहा। उस समय महाकाली तथा समस्त lie 
गणों ने आकर उनकी रक्षा की। दैत्यों ने भी अपनी भागी हुई | 
;| सेना को फिर एकत्र किया। अस्तु, दोनों सेनाएँ पुनः रणक्षेत्र में |> 
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{| आ Set अतः युद्ध पुनः आरम्भ हो गया ।'' | 
यौ] रथ. WP 
: छत्तीसर्वो अध्याय .. 
F 
3 


ब्रह्माजी बोले- हे नारद! इस बार युद्ध बहुत भयानक हुआ, | 
जिससे दिन-रात के समान दिखाई देने लगा। कालीजी ने ऐसा |" 
भयंकर शब्द किया, जिससे सब दैत्य अचेत होकर पृथ्वी पर गिर | 
पड़े। फिर कालीजी ने महामद का पान कर नृत्य करना आरम्भ | 
कर दिया। यह देखकर दैत्यों को अत्यन्त दुःख एवं शोक हुआ, 
परन्तु देवता प्रसन्न थे। तब शंखचूड़ फिर सब दैत्यों को एकत्र ६ 
करके रणक्षेत्र में खड़ा हो, वीरभद्र से युद्ध करने लगा। लड़ते- & 

लड़ते दोनों बीरों के शरीर इस प्रकार घायल हो गये, जिस प्रकार |ई 
di] फूले हुए ढाक के वृक्ष हों। जब शंखचूड़ ने अग्निबाण चलाकर |e 
E चारों ओर अग्नि फैला दी, तब वीरभद्र ने वरुणास्त्र छोड़कर उस |$ 
£| अग्नि को बुझा दिया। इसी प्रकार शंखचूड इ ने अनेक प्रकार के z 
; बाण छोड़े परन्तु वीरभद्र ने सबको बाणों द्वारा नष्ट कर || 


HN 
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| [रायण बाण छोड़ा, परन्तु वीरभद्र ने उसको भी पाशुपत अस्त्र |ॐ | 
$| से दूर कर दिया। तब शंखचूड़ ने चक्र छोड़ा, उसे महाकाली ने | 


See ee & ॐ नमो शिवाय हक) अ ४9लसोः भशवाय" i ॐ नमोः शिवाय ॐ ) 
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दिया। अन्त में, शंखचूड़ ने अपने बाणों का कोई प्रभाव न देख, || | 
[oa 
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$ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय &” शी शिवपुराण भात = ॐ नमोः शिवाय र जमो: 
है| तुरन्त निगल लिया तथा शंखचूड़ को किसी प्रकार विजय प्रा 
£| न करने दी। फिर कालीजी ने अपने धनुष, जिसका शब्द अन्तकाल 
से कम न था, खींचकर अग्निबाण छोड़ा परन्तु शंखचूड ने 
E वैष्णवास्त्र द्वारा उसे दूर कर दिया। तब कालीजी ने नारायणास 
=| छोड़ा, परन्तु शंखचूड़ ने अपने रथ से उतर कर उसे दंडवत्‌ की ! 
| जिससे वह निष्फल हो कर दूर हो गया। फिर शंखचूड ने दिव्यान | 
4॥| शक्ति आदि कालीजी पर चलाये, परन्तु वे सब भी निष्फल रहे। 
£ इसी प्रकार बहुत दिनों तक दोनों पक्ष लड़ते रहे। अन्त में, कालीजी | 
€| ने पाशुपत अस्त्र के छोड़ने का विचार किया, परन्तु उसी समय न 
|| यह आकाशवाणी हुई कि हे काली! तुम यह अस्त्र किस लिए 
ट्ट छोड़ती हो? यह शंखचूड़ तुमसे न मरेगा, क्योंकि यहः कृष्णजी! 
: : 
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| 
£| का परम भक्त है। 
| हे नारद! महाकाली ने उस आकाशवाणी को सुनकर, अस्र 
| को न BIST | शंखचूड़ ने अपने खड्ग को छोड़ा, परन्तु कालीजी | 
ने उसे खा लिया तथा मुख खोलकर शंखचूड़ को खाने के लिए; 
£| चलीं, परन्तु वह अपनी माया से गुप्त हो गया। कालीजी ने उसके | 
di) रथ तथा सारथि को नष्ट कर डाला। तब शंखचूड़ फिर प्रकट || 
६ हुआ। कालीजी ने उसे उठा तथा घुमा कर आकाश की ओर 
फेंक दिया तब एक करोड़ दैत्यों को मारकर रक्तपान किया। तर || 
| शंखचूड़ ने उठकर कालीजी को प्रणाम किया तथा विमान प 
: चढ़कर, निर्भय हो, पुनः युद्ध करने लगा। महाकाली ने शंखचूई || 
|; में ऐसा धैर्य देखकर, अपना महाभंयकर शरीर बनाया तथा रू | 
$| महाधनुष हाथ में लेकर सोचा कि अब इससे प्रलय करें, पर| 
i तभी यह आकाशवाणी हुई कि हे काली! इसकी मृत्यु तुम्हारे, 
£| हाथ से नहीं होगी, तुम व्यर्थ ही युद्ध करती हो। तुम शिवजी के. 
fF निकट जाओ, वे इसे मारेंगे।'' | | 
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सैंतीसवाँ अध्याय शै 


४) ब्रह्माजी बोले- 'हे नारद! महाकालीजी युद्धस्थल से हटकर | 
॥| शिवजी के पास गयीं तथा सेना को साथ ले जाकर, शिवजी को | 
सब वृत्तान्त कह सुनाया। उसे सुनकर शिवजी अत्यन्त चिन्तित | 
£| हुए। फिर उन्होंने अपनी माया का स्मरण किया तथा शंखचूङ इ | 
५ के पहले जन्म का वृत्तान्त कहा। उसके पश्चात्‌ शिवजी अपने गणो |; 
: सहित बैल पर चढ़कर eee को चल दिए। क्षेत्रपाल, वीरभद्र, |$ 
£| भैरव तथा नन्दीश्वर की ओर उन्होंने एक बार दृष्टिपात किया, जिससे |ॐ 
| ©] उन सबको महाशक्ति प्राप्त हुई। तब वे सब अस्त्र शस्त्र लिये तथा q 
$| भयंकर रूप धारण किए, युद्धस्थल में आ गये। दैत्यों ने उनको रूद्र |! 
E| कालान्तक के रूप में देखा तथा भयभीत हो गये। उस समय शंखचूड़ || 
£| ने शिवजी को देखकर रथ से उत्तर कर प्रणाम किया। फिर वह |: 
१ | शिवजी की आज्ञा के अनुसार , धनुष एवं बाण लेकर शिवजी से i 
i] लड़ने लगा। सौ वर्ष तक वे दोनों लड़ते रहे । रा 
ह| हे नारद! उस समय मैं अपने कुल सहित तथा सभी वैकुण्ठवासी | 
£| आकाश में स्थित होकर इस युद्धकौतुक को देखते रहे। wos El 
> ने जो बाण छोड़े, वे सब शिवजी ने तुरन्त काट डाले तथा जो ॥& 
«| शस्त्र शिवजी ने मारे, वे शंखचूड़ ने.काट डाले। अन्त में शंखचूड़ |६ | | 
£| ने क्रोधित होकर शिवजी को चक्र मारा। शिवजी ने उस चक्र | | 
| को अपने घूँसे से चर चुरकर रकर पृथ्वी पर फेंक दिया तथा शंखचूड |ई | | 
=| को भी घायल कर a पर गिरा दिया। जब उसकी मूर्छा दूर | 
६| हुई, तब वह पुनः रथ पर चढ़कर शिवजी के सम्मुख आया। उस H | 


£| समय शिवजी ने शंखचूड़ को आते हुए देखकर डमरू बजाया 2 

. || तथा श्रृंगीनाद करके अपना धनुष टंकारा, जिससे यह प्रतीत होता |; | 
| : था कि अब अन्तकाल आ गया है। चारों दिशाओं में शिवगण |, | 

&| गर्जना करने लगे। उस समय शंखचूड़ ने अपनी शक्ति चलायी 

i जिसे क्षेत्रपाल ने तुरन्त निगल लिया। शिवजी तथा शंखचूड़ परस्पर 


& ॐ नमोः शिवाय डैः dorms शिवाय हि शिवाय कै? ॐ नमोः शिवाय Se) 
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ई ॐ जमोः शिवाय $F ॐ नमोः शिवाय ॐ (श्री शिवपुराण भाषा! ॐत ॐ नमोः शिवाय ईः ॐ नमोः शिवा 
६| इतने लड़े कि उस युद्ध को देखकर सब डर गये। अन्त में 
£| ने उसकी समस्त भुजाएँ काट डालीं तब शंखचूड़ शिवजी की ओर 
A झपटा। शिवजी ने तुरन्त त्रिशूल से शंखचूड़ के हृदय को फाड 
।| दिया। उदर के फटते ही उसमें से एक मनुष्य ' तिष्ठ-तिष्ठ' कहता 
: हुआ निकला। शिवजी ने अपने अस्त्र से उसका भी सिर काट डाला।| 
| चह फिर कट कर काँपने लगा तथा भयंकर रूप धारण कर देवताओं | 
4॥| को बहुत दुख पहुंचाने लगा | तब सदाशिवजी की आज्ञा के अनुसार ip 
है| कालीजी देत्यों को सेना में घुस गयीं और दैत्यों को खाने लगीं।॥ 
£| इस प्रकार उन्होंने अनेक पक्षियों आदि को खा डाला। महामारी ने 
४| भी सेना का ग्रास किया। क्षेत्रपाल, भेरव, नन्दी तथा वीरभद्र ने भी 
“५ बहुत से दैत्यों को खाया तथा अनेक को नष्ट कर दिया। शिवजी 
E के सारे सेनापति दैत्यों को मारकर नष्ट करने लगे। योगिनीगण दैत्यों 
£| को खाने लगीं। ज्वर ने भी शरीर धारण कर देत्यों को मार डाला। 
dq) उस समय सब दैत्य ऐसी दुर्गति देखकर, वहाँ से भाग गये, क्योंकि | 
E सन्निपात ने भी अनेक दैत्यों को दुःखी किया था तथा नन्दी ने भी | 
£| दैत्यों को मार डाला था। अन्त में, इस प्रकार दैत्यों पर विजय प्राप्त | 
४ | करके शिवजी भी परम आनन्दित हुए।'' 


बौ! व. | 
अडतीसर्वो अध्याय है| 
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5| ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! शंखचूड़ ने इस प्रकार अपनी सेना 

oi) को दुर्गति देखकर भयंकर क्रोध किया तथा शिवगणों को डाँट- |!| 
ह| डपट कर बोला-' GH लोग मेरे सम्मुख आकर लड़ो, इस प्रकार |; 

€| दैत्यो को मारने से क्या लाभ है? वीर निर्बलों से नहीं लड़ा करते।' Al 

i यह कहकर उसने शिवजी पर तीक्ष्ण बाण मारा, परन्तु शिवजी ने ar 

: उन सबको काट डाला। तब शंखचूड़ ने एक माया को उत्पन ||. 
£| किया, जिसको शिवजी ने महादिव्य बाणों से दूर कर feat! १ 
गया। उस समय मैंने तथा ॥ 
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| $|सा धन आदि भिक्षुकों एवं ब्राह्मणों को दान में दिया। फिर 
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ड ॐ नमो: शिवाय Se ॐ नमोः शिवाय डैः (भी शिवपुराण भाष) छः ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमो, शिवाय ईः | 
E| दिखाई देते थे। वह मध्याह्र-काल के सूर्य के समान तेजस्वी था।|$ 

उसमें सब शस्त्र थे। फिर शिवजी ने उस त्रिशूल को छोड़ा, जिससे |” 
| शंखचूड़ तुर्त जल कर भस्म हो गया। त्रिशूल अपना काम करके | 
ह पुनः शिवजी के पास लौट आया | | 


हे नारद! शिवजी द्वारा शंखचूड़ का वध तथा दैत्यों पर अपनी प 
£| विजय देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। अस्तु, शंखचूड़ मर कर 
ॐ| गो लोक में जा पहुँचा तथा शाप से छूटकर पूर्व के समान हो |॥ 

हैं। गया। उसकी a के शंख बने, जो विष्णुजी को अत्यन्त प्रिय # 
| हैं। देवता एवं मुनि जो विष्णुजी के परिवार में हैं उन सबको भरी 
$| शंख बहुत प्यारे लगते हैं, परन्तु वह शंख शिवजी को प्यारा नहीं i 
*॥| है। उस समय मैं, इन्द्र तथा समस्त देवता शिवजी के पास गये 
ह| और उनकी बहुत स्तुति कर बारम्बार प्रणाम एवं दंडवत्‌ की।|; 
€| फिर शिवजी को आज्ञा पाकर सब देवता अपने-अपने घर चले 
गये। उस समय सबके दुःख दूर हो गये तथा सम्पूर्ण संसार में || 
: आनन्द छा गया। इसके पश्चात्‌ शिवजी अपने गणों सहित कैलाश | 
ह| पर गये। जो मनुष्य शिवजी के इस चरित्र को सुने अथवा पढ़ेगा, £ 
(| उसको किसी प्रकार का दुःख न होगा। सबके दुख इस इतिहास 
di] को सुनकर भस्म हो जायेंगे ।'' * 


IP 

य १ 

उनचालीसरवा अध्याय | 
. नारदजी बोले-''हे पिता! अब आप मुझे यह बताइये कि |. 
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विष्णुजी ने किस प्रकार तुलसी का पतित्रत धर्म नष्ट किया था? ६ 
i यह सुनकर ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! यह चरित्र शिवजी एवं |: 
£| विष्णुजी को भक्ति को अधिक बढ़ाता है, इसलिए तुम इसको 
|| मन लगाकर सुनो। विष्णुजी शंखचूड़ का वेष धारण कर तुलसी ||. 
के घर गये तथा उसके द्वार पर पहुंचकर, अपनी विजय के बाजे ||. 


ह| बजवा दिये। यह देखकर तुलसी अत्यन्त प्रसन्न हुई तथा उसने बहुत १ | 
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बह अपना श्रृंगार करके पति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। |६ 

g| तब विष्णुजी शंखचूड़ के रूप में ही अन्दर तुलसी ने उनके चरण | 
उ. धोकर स्तुति की तथा चांदी की चौकी पर बैठा कर ताम्बूल दिये । /] 
५| फिर हाथ जोड़कर बोली-''हे स्वामी! मेरे धन्य भाग्य हैं जो |e 
S| आप विजय प्राप्त करके आये हैं।'' फिर तुलसी ने शिवजी की |ई 
F ay करके पूछा कि आपने उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त (| | | 
७ की? तब विष्णुजी ने कहा-' हे तुलसी! हमने युद्धस्थल में जाकर ॥#| | 
| बहुत लड़ाई को। देवता हमारे पराक्रम से भयभीत होकर भाग ४ 
ग गये | उस समय ब्रह्माजी ने हम दोनों में सुलह करवा दी तथा |: 
४ | हमने भी ब्रह्माजी को आता सार देवताओं को कुछ दे दिया। | | 
di] तदुपरान्त शिवजी अपने घर चले गये तथा देवता आदि भी अपने- || | 
है| अपने लोकों को लौट गये।' ई | 


oe 





tbh 


£| हे नारद! तुलसी को यह वृत्तान्त सुनाकर विष्णुजी सेज को 
र सजा हुआ देखकर, तुलसी के साथ भोग-विलास करने लगे, परन्तु | 
| तभी तुलसी को कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि कही ४ | | 
यह मेरे पति के रूप में कोई अन्य मनुष्य न हो। यह सोचकर |ई | | 
£| तुलसी ने विष्णुजी से कहा- तुम ह नहीं हो तुमने मेरे |ई | | 
4 साथ छल किया है तथा मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। अब || | 
सत्य-सत्य बताओ कि तुम कौन हो?'' तब विष्णुजी ने डरकर ४ | | 
£| कहा-''हे तुलसी! हम विष्णु हैं। हमने यह कार्य देवताओं को , 
| $| भलाई के लिए ही किया है। यह कहकर विष्णुजी ने उसे अपने [4 
il स्वरूप में दर्शन दिये। जब तुलसी ने विष्णु जी को इस प्रकार || 
£| देखा तो वह क्रोधित होकर बोली-' हे विष्णुजी! तुमने मेरे पतित्रत ३. | 
£| धर्म को छल से नष्ट कर दिया तथा इसी प्रकार छल से मेरे स्वामी (| 
jy) को मरवा डाला। इसलिए में तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम पत्थर हो || 
जाओ। जो लोग तुमको दया-सिन्थु कहते हैं, वे मूर्ख हैं। यह ७ 
| कहकर तुलसी रोने लगी। यह देखकर विष्णुजी डरे तथा उन्होंने i 
£ शिवजी का ध्यान किया। उस समय शिवजी ने तुलसी को दर्श दर्शन |$ 
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है| दिया तथा बोले-''हे cal । सब लोग अपने-अपने कर्मो का 
€| फल भोगते हैं। संसार कख एवं सुख कोई वस्तु नहीं है। यह 
» | संसार समुद्र के समान है, सम दोनों प्रकार का जल है। तृष्णा 
3 उसकी लहर है और बिना धर्म के, इसे कोई पार नहीं कर सकता। 
तुम दोनों से हम यही कहते हैं कि तुमने प्रथम जो योग तथा तप 
£| किया था, वह किसी प्रकार निष्फल न होगा। तुम दोनों हमारे भक्त 
ॐ | हो। तुम्हारा पति कृष्णजी का मित्र सुदामा था। उसे राधिकाजी ने ® 
हैं| शाप दिया था, इसीलिए वह यहा आकर उत्पन्न हुआ। अब वह | 
=| मारा गया तथा इस शरीर को त्याग कर, फिर उसने वैसा ही शरीर 
४ | धारण किया है। तुम भी इस शरीर का त्याग करो तथा fs ` के | 
साथ विहार करो। देवताओं की भलाई के लिए हमने पति |"? 
£| का वध किया था, इस पर क्रोध न करना। अब तुम नदी होकर |. 
€| गण्डको नदी के नाम से प्रसिद्ध होंगी तथा समुद्र, जो विष्णु जी के ; 
| अंश से है, उसको स्त्री होकर विहार किया करोगी। इसके अतिरिक्त | 
| तुम दोनों एक और रीति से sacs रहोगे अर्थात्‌ तुम पृथ्वी पर इसी ६ 
नाम अर्थात्‌ तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होकर उत्पन्न होंगी तथा|; 
5| विष्णु के शरीर पर चढ़ा करोगी, जिससे विष्णु अपने कर्मों का ||. 
|ॐ॥| फल पावेंगे। विष्णु तुम्हारे शाप से पत्थर बन 2 गण्डकी नदी के || 
६ | तीर पर स्थित रहेंगे। उस जगह बड़े-बड़े तीक्ष्ण दांतों वाले भयानक |, 
£| जीव उत्पन्न होकर, पत्थर को काट कर बहुत त से गोल सीधे टुकड़े न 


a करेंगे, वे टुकड़े शालग्राम के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा जो 
` हे तुलसी! वेद ने चक्र के भेद से शालग्राम-शिला का बहुत 
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: टूटे-फूटे टुकड़े होंगे केवल पत्थर कहलाएँगे। 


£| विस्तार से वर्णन किया है। तुम्हारी भेंट उस शालग्राम-शिला 
ॐ| साथ सदेव हुआ करेगी, जो पुण्य को बढ़ाने वाली तथा पापों को 
| ६| नष्ट करने वाली समझी जायेगी। हा की स्त्री हो तथा 
Mes तुमने बहुत समय तक उससे विहार 

| शंख के साथ भी हुआ करेगा 
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कर अन्तर्धान हो गये। तब त भी प्रसन्न हो, अपना शरीर |$ 




















£| त्याग, वैकुण्ठ को चली गयी। वह सुन्दर स्वरूप धारण कर 
= विष्णुजी के साथ विमान पर चढ़ी उस समय उसको हर प्रकार ce 
ay] 


का आनन्द प्राप्त हुआ। तुलसी के प्रथम शरीर से गण्डको नदी |; 
उत्पन्न होकर ऐसी तेजवती हुई कि जो कोई मनुष्य उसके जल को |ॐ 
देखता या स्पर्श करता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ई 
उसके तट पर विष्णुजी पर्वत के आकार में स्थित हुए, जिनके. दर्शन lie 
ह| मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ बड़े-बड़े कठोर दात |६ 
£ वाले कीड़े इकट्ठे होकर शिलाओं में बड़े-बड़े छेद किया करते | 
$| हैं। उनमें जो टुकड़े क गण्डको नदी में गिरा करते हैं, वही (4 
+| शालग्राम की मूर्तियों हैं, जो अत्यन्त पवित्र तथा दुख दूर करने |"? 
है| चाली हैं। उनमें जो चक्र सहित हों, वे पूजने के योग्य हैं। उनके |ई 
£| लक्ष्मीनारायण आदि अनेक प्रकार हैं। जो टुकड़े नदी से बाहर मिलते 
3) हैं, वे पिंगलादि नामों से प्रसिद्ध हैं तथा गृहस्थ के पूजने योग्य नहीं | 
४ | हैं। जो मनुष्य चारों वर्णों के बाहर हैं, वे भी उन्हें पूजने के योग्य & 
हैं। वे मूर्तियाँ दो प्रकार की हैं-एक तो आनन्द देती हैं तथा दूसरी | 
see प्रदान करने वाली हैं। यह शालग्राम-शिला YR वर्ण के पूजने |. 
दौ! नहीं है। शालग्राम शिला की बहुत बड़ी बड़ाई है, जेसी कि |! 
६ नर्मदा के पत्थरों की महिमा है। शालग्राम तथा नर्मदा को मूर्तियां a 
«| स्वयं विष्णुजी एवं शिवजी के स्वरूप है 7 
A हे नारद! शालग्राम-शिला को तुलसी पत्र अत्यन्त प्रिय हें । > i 
!| कदाचित्‌ यदि तुलसी पत्र से अलग शालग्राम की मूर्ति रक्‍खी जाय 
तो बहुत ही दुःख प्राप्त होता है एवं स्त्री का वियोग होता है। ३. 
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fF इसी प्रकार शालग्राम को शंख का वियोग भी अत्यन्त दुःखदायी | | 
द| है। जब an , शंख, शालग्राम एकत्र करे तथा एक ही स्थान ॥& 
है पर रक्खें तो दोनों लोकों का सुख प्राप्त होता है। हे नारद! विष्णुजी | 
£| की यह कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। bes ` अथवा |ई| 
| $| सुनाने से आनन्दःमिलता.है। शंखचूड़ वध तथा शिवजी का चरित्र |. 
द है © ॐ नमो. शिवाय & ॐ नमो: शिवाय £ (423) &: % नमो: शिव ॐ नमोः शिवाय = ` ॐ नमो: शिवाय ` वकाः 
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ह = ३% नमोः शिवाय £= ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा) Se ॐ नमोः शिवाय 5 ॐ नमो शिवा है ) ॐ नमोः शिवाय ई ॐ नमो: शिव ही | 
€| सम्पूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस कथा में विष्णुजी | 
€| का यश भी कहा गया है, इसलिए यह और भी आनन्ददायक है। ९ 
| यह भक्तों को अधीन करने वाली है। शिवजी भक्तों के अधीन 
: रहकर ऐसी ही अदभुत लीलाएँ करते हैं ।'' 
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चालीसवा अध्याय 
'नारदजी बोले-''हे पिता! अब मेरी अभिलाषा शिवजी द्वारा 
४ | अन्धकासुर के वध की कथा सुनने की है। अ आप कृपा |; 
=| करके जिस प्रकार शिवजी ने अन्धकासुर का वध , उसका 
§| वर्णन कीजिये।'' यह सुनकर ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! जब 
+| विष्णुजी ने नृसिंह तथा वाराह अवतार लेकर दिति के पुत्रों को 
€| मारा, तब दिति ने बड़ा विलाप किया तथा कश्यप की शरण में 
£| जाकर उनकी सेवा करने लगी। वह अपने पति कश्यप को प्रसन्न 
Sl करने के लिए सब श्रंगार छोड़, ब्रह्मचर्य धारण कर रहने लगी। | 
वह केवल कश्यप की इच्छा के अनुसार ही मीठे वचन कहती || 
E तथा अधिक बातचीत नहीं करती थी। तब एक दिन कश्यप ने || 
£| प्रसन्न होकर यह कहा-''हे दिति! हम तुम्हारी सेवा से अत्यन्त ||. 
4॥| प्रसन्न हुए हैं, अतः तुम हमसे कोई वरदान माँगो।'' इसके पश्चात्‌ ॥ 
हैं उन्होंने पतित्रत धर्म का वर्णन करते हुए कहा-'' हे दिति! ऐसी कोई | 
i 
98 |. 
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| aa नही है, जिसको हम शिवजी की कृपा से नहीं दे सकें! ः | 
पति को इस प्रकार प्रसन्न देखकर दिति ने कहा-'' हे स्वामी! | 
*॥| देवताओं ने मेरे साथ शत्रुता करके विष्णुजी के द्वारा मेरे दोनों पुत्री i 
2) को मरवा डाला है तथा अनेक दैत्यों का वध करवा दिया है। मुझे || 
र इस बात का बहुत दुःख है, इसीलिए मैं आपकी शरण में | 
रा हू! अब कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दीजिये, जो देवताओं के हाथ || 
5 न मर सके।'' | 
=| है नारद! कश्यप ने दिति की बातों को सुनकर उसे वरदा | 
[देते हुए mer fafa! तुम्हारी इच्छा पर्ण होगी) मत्यु जो” । 


E'S > ॐ नमो मो, Pe शिवाय 4 > a B ae a aoe दाण -- - pete Ga) - / | 
35 ॐ नमोः शिवाय क ॐ नमोः शिवाय 5 (424) ॐ नमोः शिवाय दैः ॐ नमोः शिट 


2. | 
|| 








नमोः शि 








|$ हे नारद! इसी प्रकार अन्धक अन्य दैत्यों को अपने साथ लिये lie 
|| हुए तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उपद्रव करता रहा। वह इनर 
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रुद्र है, उनके समान संसार में कोई दैत्य अथवा देवता नहीं है। || 
उसके सामने विष्णु तथा ब्रह्मा की भी कुछ नहीं चलती। इसलिए |: 
४ | जब तुम्हारे ना हो, तब तुम उसे यह भली-भाँति समझा | 
| देना कि वह किसी प्रकार मृत्युझय को क्रोधित न होने दे, क्योंकि |" 
/| शिवजी के क्रोधित होने पर फिर और कोई रक्षा करने वाला | 
(| नहीं है। इतना कहकर कश्यपजी चुप हो गए। तदुपरान्त दिति 
dil कश्यप के तेज से गर्भवती हुई। दिति का तेज इतना बढ़ा कि || 
६| कोई मनुष्य उसके तेज के कारण उसकी ओर देख भी नहीं सकता |& 
ह| था। दसवें मास में दिति के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, ss विचित्र |£ 
| स्वरूप था अर्थात्‌ उसके एक सहस्त्र सिर, दो सहस्त्र आँखें, दो 

० सहस्त्र पाँव तथा दो सहस्त्र भुजाएँ थीं। वह बहुत ही सुन्दर, तेजस्वी | 
: एवं दृष्ट पुष्ट था। उसको यदि सब मुनि तथा देवता भी मिलकर |$ 
£| Soret तो भी वह नहीं उठ सकता था। वह अन्धों के समान गै 
"| इधर-उधर झुककर चलता था, इसलिए उसका नाम अन्धक रवखा ie 
: गया। जैसा उसका अन्धक नाम था, उसी प्रकार उसने सब कार्य & 
रि 
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:| भी किया। अन्धकुमार ने संसार में अनेक उपद्रव मचाये तथा |& 
$| देवताओं से समस्त रत्न आदि लात मार कर छीन लिया। 


£| को सभा में जाकर इन्द्रासन पर बैठ, केवल a ही नहीं, | 
„| अपितु इन्द्र को भी आज्ञा प्रदान करता था। देवताओं को तो वह 3 | | 
त के ही समान समझता था। एक दिन दैत्यों के अधिपति ने Ad 
-| उसके पास आकर प्रणाम करने के पश्चात्‌ कहा-' हे अन्धक! संसार | | 
(| में जितने देवता तथा मुनि हैं, वे तुम्हारे शत्रु हैं। Mis बड़े छल- | 
oy) कपट से दैत्यों का वध किया है। इन्र भी देत्यों का घोर शत्रु है। ||. 
( उसने पहले दैत्य को, जो सर्व प्रथम उत्पन = था मार डाला 
¢ था देवताओं ने मुनीशवरों की सम्मति से हम दत्यो au बहुत बड़ा 
Ose डाला, इसलिए तुम पुरानी शत्रुता का विचार करके 
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|| उपद्रव होगा तथा तीनों लोकों का काम बिगड़ जायेगा ।'' 
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है| को पराजित करो और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करो।' 
£| दैत्याधिपति की ऐसी बातें सुनकर अन्धक तुरन्त ही तीनों लोको 
१ | पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया। उसने एक 
| बड़ी सेना एकत्र की। यह देखकर देवता तथा मुनि सब अत्यन्त 
pe । तब इन्द्र ने स्वयं कश्यप के पास जाकर अत्यन्त 
| क यह कहा-''हे पिता! आपने देवताओं को बड़े आनन 
५॥ से रक्खा, परन्तु अब अन्धक सबको निकाले देता है। आप देवता 
है| तथा मुनियों के ऐसे दुःख को क्‍यों नहीं देखते? वह क्षण-क्षण पर 
हमको आज्ञा दिया करता है तथा हमसे छोटा होते हुए भी हमें 
॥ | बड़ा नहीं मानता। हे पिता! इस प्रकार का कार्य करने से बड़ा 
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उकतालीसर्वो अध्याय 


| ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! इन्द्र के मुख से ऐसे दुःखपूर्ण वचन| 
सुनकर कश्यप अत्यन्त आश्चर्य करते हुए बोले-'' हे SA! अन्धक ||| 
ने जो दुःख तुम लोगों को पहुँचाया है, उससे कुछ भय मत करो। | 
£| हम तुम्हारे सब दुःखों को दूर कर देंगे।'' यह कहकर कश्यप ने || 
4॥ इन्द्र को वहाँ से विदा कर, अन्धक को बुलाया और wel eh 
इ अन्धक अदिति तथा दिति हमारी स्त्री हैं, तथा उन्हीं से a देवता ||| 
£ a दैत्य उत्पन्न हुए हैं। वे बराबर हमारी सेवा करते हैं। हमें | 
» | दोनों ही प्यारे हैं। अस्तु, तुम तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करे | 
“५ का विचार त्याग दो, क्योंकि यह बड़ा दुःखदायी होगा। तुम और || 
E इन्द्र राज्य को आधा-आधा बॉट कर ता दूर करो तथा एक हैं | 
€| मत से सुख एवं कुशलतापूर्वक राज्य = ig देवताओं को इस ||| 
३ प्रकार दुःखी बना कर मुझे तंग मत करो, नहीं तो तुम बड़ा | | f | 
: पाओगे। यह कह कश्यप ने अन्धक को विदा किया। oa 4 
हे नारद! कश्यप के इस प्रकार समझाने पर अन्धक कुछ 4१४ 
$| तक तो शान्त बैठा रहा, परन्तु थोड़े दिनों के पश्चात्‌ वह ए“ | 
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ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमोः शिवाय शः & ॐ नमोः शिवाय ईत ॐ नमोः शिवाय £) 
sat की संगति से उपद्रव मचाने लगा और देवताओं को दुःख | 
पहुँचाने वाली बातें करने लगा। वास्तव में संगति का प्रभाव बहुत |; 
शीघ्र ही पड़ता है। आपने पुत्र की बह दशा देखकर दिति को i 
बड़ी प्रसन्नता हुईं। फिर उसने एक दिन अन्धक को बुलाकर इस |. 
प्रकार समझाया- है अन्धक! मेरे कर्म देखकर मुझे बहुत दुःख |5 
मिलता है। मैं तुझे एक बात समंझाती हूँ, तू उसी पर ध्यान धर है 
कर काम करो।'' यह कह कर, उसने पहले कश्यप ने जो कही i 
थी, वही बातें विचार कर कहा-''हे पुत्र! तुम शिवजी की सेवा | 
करो और उन से किसी प्रकार की शत्रुता मत रकखो, क्योंकि |ई 
उनसे शत्रुता रख कर कोई सुखी नहीं Tear” फिर शिवजी की | 
बड़ी स्तुति करके बह बोली-''हे पुत्र! तुम नित्य शिवजी की |! 
उपासना किया करो।'' तब अन्धक ने माता की आज्ञा मान कर, |$ 
सब दैत्यों की संगति छोड़ दी तथा इन्द्रियों पर विजय पाकर |: 
कठिन तप करने लगा। उसने सर्वप्रथम चन और जल में बैठ कर 
तप किया, फिर केवल वन के फल खाकर ही शिवजी की सेवा le 
करने लगा। ऐसा करने से अन्धक के तेज में वृद्धि हुई। उस तेज |ई 

कारण उसकी ओर देखा भी नहीं जाता था। ऐसा कठिन तप | | 
करते हुए देख कर सब देवता भयभीत होकर मेरी शरण में आये। || 
तब मैं उन सबको साथ लेकर विष्णु जी के पास गया और विष्णु 
जी सब हाल सुनकर हम सबको साथ लिये हुए, शिवजी के पास £ 
जा पहुंचे । वहाँ हम सबने उनकी पवित्र स्तुति की।'” . 


व्यालसीवॉ अध्याय 

ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! शिवजी की स्तुति करने के उपरान्त |$ 
सब देवता शान्त खड़े WI तब शिवजी बोले-“हे विष्ण, ब्रह्मा (_ 
पथा समस्त देवताओं! तुम लोगों की जो इच्छा हो, वह हमसे | 





aul हम सबको वरदान देने के लिए तैयार हैं।” यह सुनकर | | _ 
देवताओं ने कहा-''हे शिवजी! हम लोग अन्धक || 
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हि| से अत्यन्त भयभीत हैं, इसलिए आप जाकर अन्धक को वरदान है| 
£| जिससे हमारे दुःख दूर हों। यद्यपि वह आपसे वरदान पाने के पश्चात्‌ 
$| देवताओं का पूर्ण रूप से शत्रु हो जायेगा। हम सबको इच्छा है कि 
Ol इस समय कृपा करके आप अन्धक के कठिन तप की अनिन को 
: शीघ्र ही शान्त करें। तदुपरान्त हमारे लिए भिषक के समान होकर, 
है| हमारी चिकित्सा कीजिएगा ।'' यह सुनकर शिवजी अन्धक को वरदान 
० देने के लिए चल दिये। वे अपने वाहन गिरिजा तथा गणों सहित वह 
जा पहुँचे और बोले-'हे अन्धक! हम तुम से बहुत प्रसन्न हैं, तुम 
£| हमसे वर मांगो।'' तब अन्धक ने प्रणाम एवं स्तुति करते हुए यह 
$| कहा- “हे प्रभो! मैं आप से केवल यही वरदान मागता हूँ कि अपने 
4॥| पिता के वरदान के अनुसार मैं आपके अतिरिक्त किसी के हाथ सेन 
€| मारा जाऊँ। आप कोई ऐसा उपाय कीजिये, जिससे मेरे पिता का वचन 
€| सत्य हो?'' यह सुनकर शिवजी ate‘ अच्छा, हम तुमको यही वरदान 
देते हैं, परन्तु यदि तुम तीनों लोकों के राजा होकर अपना धर्म त्याग 
“| कर कुकमी हो जाओगे, तो हम निःसन्देह तुम पर बड़ा क्रोध करेंगे 
जिससे तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो जायेंगे। ऐसी दशा में भी हम तुम 
£| पर यह दया करेंगे, जिससे तुम्हारा श्रम निष्फल न जायेगा ।'' शिवजी 
4॥| इस प्रकार अन्धक को वरदान देकर वहाँ से अन्तर्धान हो गये। तब 
है| अन्धक ने प्रसन्नतापूर्वक अपने घर आकर अपने माता-पिता को बर 
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| प्राप्त करने का हाल कह सुनाया। | 

हे नारद! जब देवताओं ने यह सुना कि शिवजी ने अन्धक की 

“॥ ऐसा वरदान दिया है तो सब बहुत घबराये। फिर उन्होंने इ के 

£| पास जाकर अन्धक के वरदान पाने का सब हाल कह सुनाया 

fF जिस समय सब देवता इन्द्र के पास जाकर सब हाल कह रहें a 

' | उसी समय चारों ओर से दैत्यों ने अन्धक के पास जाकर 
तथा दैत्यों की पुरानी शत्रुता की कहानी कह सुनायी | परत | 

ने कुछ नहीं कहा। वह केवल इन्द्रपुरी को देखने के 

पर चल दिया तथा कुछ समय 
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इन्द्रपुरी में पहुंच 
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ह| अन्धक को वहा आते हुए देखकर अन्य देवताओं के साथ इन्र 
ह| भी बहुत भयभीत हुए। उस समय इन्द्र ने तुरन्त उठकर अन्धक 
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S| को बराबर एक ही आसन पर बैठाया। तदुपरान्त इन्द्र ने मन में 
4 दुःखी होकर अन्धक से आने का कारण पूछा तथा यह कहा कि ee 
| आपने यहाँ आकर बड़ी कृपा की है। अब जो आज्ञा आप हमें 3 
£| देंगे, हम उसका पालन करेंगे। यह सुनकर अन्धक ने अहंकार 
jl से भरकर उत्तर दिया- “हे इन्द्र ! तुम केवल ks अपनी सब | 
सम्पत्ति दिखला दो। मुझे किसी वस्तु को लेने को आवश्यकता |e 
: नहीं है। तुम्हारे पास जो ऐरावत हाथी तथा उच्चैश्रवा घोड़ा आदि |: 
॥ | उत्तम रत्न एवं उर्वशी आदि महास्वरूपवती स्त्रियां हैं, उन सब | 
ol को मुझे दिखा दो, मैं उनको देखने मात्र से ही प्रसन्न हो जाऊँगा।'' |" 
£ तब इन्द्र ने निरूपाय होकर अपनी समस्त सम्पत्ति उसे दिखा दी। जे 
£| इन्द्र की सम्पत्ति को देखकर अन्धक आश्‍चर्यचकित हो इन्द्र के | 
* आसन पर बैठ गया। उस समय अन्धक ने यह आज्ञा दी कि नृत्य 
आरम्भ किया जाय। इन्द्र ने यह सुनकर भयभीत हो, सब ६ 
सेविकाओं, गन्धर्व और अप्सराओं से कहा कि तुम सब लोग 3. 
अपने सुन्दर नृत्यों द्वारा अन्धक को प्रसन्न करो'' 

हे नारद! हर प्रकार के बाजे ताल-स्वर सहित बजने लगे। |e 
सातों स्वर, इक्कीस मूर्च्छना तथा तीन ग्राम के साथ गान होने |६ 
लगा। अन्धक ने उस नृत्यगान से मोहित होकर यह चाहा कि |: 
मैं अप्सराओं को अपने वश में करूँ, परन्तु देवताओं ने यह | 
स्वीकार नहीं किया। अन्धक ने जब देवताओं की ऐसी अवज्ञा |" 
देखी तो वह अत्यन्त क्रोधित होकर सिंहनाद करने लगा। उस |, 
$| समय इन्द्र ने देवताओं से कहा-''हे देवताओ! उठो, pes का | 
९ स्मरण कर भली प्रकार निर्भय होकर युद्ध करो, क्योंकि अपनी Fe 

१ स्त्रियों के देने से तो लड़कर मर जाना ही उत्तम Cl इन्द्र को |&| | 

os आज्ञा पाकर देवता तुरन्त लड़ने को तैयार हो गये, उस | | 
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४ अन्धक भी पाँच सौ धनुष अपने हजार हाथों में | 
२ नमोः शिवाय E उ नमो; शिवाय | (4990) Se भिभोः शिवाय : शिवाय ` वाः =] i 





|| इधर-उधर छिपे रहते हैं। यह कहकर देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति 


£ ॐ नमोः शिवाय दैः ॐ जमा शिवाय त (श्री शिवपुराण भाष) rs शिवाय हल भाष Se ॐ नमोः शिवाय चैः ३ aap | 
E| तथा प्रत्येक धनुष में अनेक बाण चढ़ाकर युद्ध करने लगा। 
€| इन्द्र ने सम्मुख आकर वज्र से अन्धक को मारा, तब अन्धक ने 
४ | क्रोधित होकर अपने त्रिशूल, गदा आदि नाना प्रकार के शस्त्र 
| से प्रहार किया। उस समय देवताओं सहित इन्द्र युद्धस्थल 
| छोड़कर भाग गये। इसके पश्चात्‌ अन्धक अपनी माता दिति को 
£| भी वहीं बुलाकर राज्य करने लगा तथा यह डयोढ़ी पिटवा ही 
ॐ|कि हमारे राज्य में सब प्रजा आनन्दपूर्वक रहे और किसी प्रकार 
का सन्देह न करे। इन्द्र का राज्य अब समाप्त हो गया। सब वण॑ 
अपने धर्म में स्थिर रहकर हमारी आज्ञा का पालन करें। जो कोई 
५ | हमारी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेगा, वह हमारे हाथों से मारा 
*| जायेगा। इस प्रकार आज्ञा प्रसारित कर, अन्धक स्वयं इन्द्रपुरी पर 
ह| शासन करने लगा।'' 


me तैतालीसवाँ अध्याय 
बो ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! देवता अत्यन्त Ke हो मेरे पास 
£| आये और मुझसे सब वृत्तान्त कह सुनाया। उन्होंने यह भी कहा 


£ | कि देवता अब अन्धक के भय से यज्ञ में भी भाग नहीं ले पाते! 


f 


| 
$ 
Ip 
il 
i 





+ 


जक IE 


हैं| की। तब मैंने उनसे यह कहा-'' हे देवताओ! तुम सब किसी प्रकार 
«| का दुःख मत करो, तुम्हारे सब दुःख दूर हो जायेंगे।'' इस प्रकार 
१ | अनेक पुरातन इतिहास कहकर सबको साथ लिये हुए मैं विष्णुजी 
*| के पास गया तथा बहुत स्तुति कर, उनसे अन्धक के अन्याय 
है| का वर्णन किया। उस समय विष्णुजी बोले-तुम सब अपने | 
€| अपने घरों को लौट जाओ, हम vite ही दैत्यों के पास प 
„| कर उनको नष्ट कर देंगे।'' यह सुनकर देवता अपने-अपने थ 

E को लौट गये। तब विष्णु जी तुरन्त गरुड़पर सवार होकर अप | 
: शस्त्रों सहित अन्धक के पास पहुँचे। हल जी बड़े-बड़े अं | 
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$| अन्धक पर चलाते रहे तथा अन्धक नष्ट करता 
(ह ळ ie ननतय तस स न ॐ ॐ 
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ह| जब अन्धक ने विष्णुजी को अपने शस्त्रं से दुखी कर दिया तो |£ 


er ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र को अपने हाथ से छोड़ा, 
8 संसार जलने लगा 
ol 





























£| कर दिया। उस समय विष्णुजी ने शिवजी का ध्यान करके मन में q 
ॐ| स्तुति करते हुए कहा-''हे शिवजी मैं देवताओं के मनोरथ किस if 
$e 









तुम स्वयं ही कुरीति से देवताओं 
£ के पक्ष में उद्यत हुए हो। जब तक अन्धक ब्राह्मणों से शत्रुता न 
करेगा, तब तक मैं उसके ऊपर क्रोध न करूँगा: क्योंकि ब्राह्मण | 
मुझको गिरिजा से भी अधिक प्रिय हैं। इसलिए तुम कोई ऐसा le 
मेरी आराधना-भक्ति त्याग कर ब्राह्मणों | 
से शत्रुता करें।'' यह आज्ञा पाकर विष्णु जी ने अन्धक से कहा- q 
“हे अन्धक! तुम्हारी वीरता तथा बल देखकर हम अत्यन्त प्रसन्न ip 
OCS तुम हमसे वरदान माँगों? यह सुनकर अन्धक ने गर्व में ($ 
£| भरकर कहा-'' हे विष्णुजी! वरदान लेना प मनुष्यों का कर्तव्य |: 7 
|| है। हमको किस बात की कमी है, जो हम eo वरदान मागे? i | 
तुमको जो इच्छा हो, वह तुम हमसे मांगो, हम तुमको देंगे।'' | 
विष्णुजी ने अन्धक के ऐसे गर्वपूर्ण वचन सुनकर, प्रसन्नता से | र 
कहा-''हे अन्धक! हम तुमसे यह वरदान मागते हैं कि तुम शिवजी A 
की भक्ति छोड़कर, स्वयं शिव बनकर विहार किया करो।” अनधक | i प्र 
ने यह सुनकर विष्णुजी की माया में भूल, कहा-* ऐसा ही होगा ।'! a 
पश्चात्‌ विष्णुजी तथा अन्धक अपने-अपने स्थान को चले |: | | 
गये । तब अन्धक ने स्वयं अपने को शिव ठहरा कर तीनों लोकों El | 
जशी शिवाय डे ऊ मनना is 
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£| को वश में कर लिया, जिससे सबको दुःख ह हुंचा | उसने ब्राहाणो || 
£| के मान को भी स्थिर न RT तथा स्वयं अपने को परब्रह्म सिद्ध 


hi किया दैत्यों की सब रीतियाँ उसने चलायीं ।' ' 
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ब्रह्माजी ने कहा- हे नारद! उस समय देवताओं की दशा अत्य 
खराब थी। वे सब दैत्यों के भय से इधर-उधर भागे फिरते थे, जब 
ह देवता तथा ब्राह्मण बहुत दुःखी होकर शाप देने लगे, तब अन्धक 
=| का तेज क्षीण हो गया। ह तिर सब देवताओं ने एकत्र कहा 
£| कि अब तो अन्धक हमको कोई गम नहीं देता, न हम विष्णुजी तथा 
+| शिवजी की पूजा ही करने पाते हैं। सब प्रकार का दुःख हम लोगो 
है को है। भला, वह किस से मारा जा सकता है? यह सुनकर वृहस्पति 
| ने कहा-'' हे देवताओ! अन्धक शिवजी के अतिरिक्त संसार भर में 
‘i अवध्य है। जब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे बर दिया था उस समय 
: यह भी कहा था कि जब तुम पाप करने लगोगे, तब हम ऐसा क्रोध 
: करेंगे, जिससे तुम्हारा तेज घट जायेगा। शिवजी ने सर्वप्रथम ब्राह्मणा 
£| को दुःख देने का निषेध किया था। सो हे देवताओ! अब वह सम] 
eS चलकर शिवजी की सेवा करें। वे हमारे समस 

र्‌ > he 
;| है नारद! तब देवताओं ने यह वृत्तान्त कहने के लिए तुझ 
: शिवजी के पास भेजा। तुम वहाँ से चलकर शिवजी को मदार 

| के बन में देखकर, स्तुति करने लगे। शिवजी तुम्हारी te सुनक 
E अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले-''हे नारद! तुम हमारे यहाँ का 
र से आये हो?'' शिवजी की ऐसी इच्छा जानकर, तुमने अन्धर्क के 

अन्याय का सब हाल उनको कह सुनाया। उसे सुनकर शिव 
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& ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय सर & ॐ नमोः शिवाय 6 ॐ नमोः शिवाय ड 
ह हो, वन से मन्दार के पुष्प तोड़, उनकी माला कंठ में पहन, |g 
£| अन्धक के समीप पहुँचे। उस समय अन्धक सहित सभी दैत्यों |: 
$| को तुम्हारी माला को, जो अत्यन्त सुगन्धित थी बहुत आश्चर्य हुआ। i 
*| तब अन्धक बोला-''हे नारद! ये पुष्प कहाँ उत्पन्न होते हैं ? उस a 
i उद्यान का कौन रक्षक है? मैं यह oe बाहुबल से प्राप्त [ई 
£ करना चाहता हूं। तब तुमने यह उत्तर दिया-''हे अन्धक! मन्दराचल | 
में वीरकाम्यक नामक एक वन है। उसमें यह पुष्प उत्पन्न होते हैं। lie 
वहाँ शिवजी के गण वन की रक्षा करे हैं। वे गण अत्यन्त बलवान्‌ |$ 
हैं। शिवजी अपनी पत्नी सहित उसी वन में विहार करते हैं। उनको |£ | 
$| जीतने वाला सृष्टि में कौन है? परन्तु उनकी सेवा करने से यह पुष्प i 
| प्राप्त हो सकते Gl इसके अतिरिक्त उस वन में और भी अनेक | 
5 प्रकार के पुष्प हैं। बहुतों में इनसे भी अधिक सुगन्ध है। कई वक्षं 
१ से रल तथा कुछ वृक्षों से चारों प्रकार का अन प्राप्त होता है। | 
५ | वहाँ किसी को किसी प्रकार का दुःख प्राप्त नहीं होता, न किसी i 
६| को भूख, प्यास, चिन्ता तथा खेद प्राप्त होता है। उन शिवजी की ह 
कृपा से मनुष्य इन्द्र पर भी विजय प्राप्त कर लेता है।' अन्धक से ई 
ऐसे उपदेशपूर्ण वचन कह कर, तुम वहाँ से विदा हुए। तब अन्धक | 
ने दैत्यों की सभा बुलाकर मन्दार के पुष्पों की प्रशंसा करते हुए 
£ यह कहा-'“तुम सब लोग तैयार होकर मेरे साथ मन्दार पुष्प लेने i 
£| चलो, यहाँ कोई न Wl" यह कह कर अन्धक सेना सहित चल 7 
(| दिया तथा शिवजी की महिमा भूल गया।" | 


पेतालीसवाँ अध्याय 
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;| ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! वहाँ से चल कर अन्धक मन्दराचल 2 

$| पर्वत पर जा पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि वह पर्वत अनेक प्रकार || 
ह| को औषधि तथा जड़ी-बूटियों से सुशोभित है। सिद्ध, मुनीश्वर, le} | 
देवता तथा गण उसकी रक्षा करते हैं। चन्दन, अगरु, शाल, चम्पा, |# | | 





५. तथा रुद्राक्ष आदि अनेक प्रकार के वक्ष वहाँ वर्तमान थे।| 
<8: शिवाय खल ॐ नमो: शिवाय ईत (433) <7 ॐ नमो: शिवाय अ ॐ नमो 
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ह.) 


E> ॐ नमो: शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & (शी शिवपुराण भाषा, = ॐ नमोः शिवाय दैत ॐ नमोः शिवाय 
| वहाँ गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा आदि नृत्य करते थे। हंस, चकोर 
€| सिंह, बाघ आदि जीवों से वह स्थान भरा हुआ था। उस 
; आनन्ददायक स्थान पर जब अन्धक ने देवताओं को देखा तो 
“| बड़े क्रोध से यह कहा-''हे मन्दराचल! तुम = भली-भाँति 
: जानते हो। मैं अपने समान संसार में किसी को नहीं समझता हूँ 
El तथा मुझे कोई भी नहीं मार सकता है। सारा संसार मेरे वश गे 
है। तुम भी मेरी प्रजा तथा मेरे अधीन हो। अस्तु, तुम मेरी आज्ञा 
E को सुनो। आज से मैं oe निकट के इस वन को अपने विहार! 
तथा भोग-विलास के लिए नियत ea यदि तुम मेरी आज्ञा 
$| का पालन न करोगे, तो बहुत दुःख उठाओगे।'' 
+i] हे नारद! इसी प्रकार अन्धक ने चारों प्रकार की राजनीति के 
€| वचन कहे, परन्तु शिवजी का वह मन्दराचल पर्वत बिल्कुल ही 
€| भयभीत न हुआ और वहा से उस समय अन्तर्धान हो गया। अन्धक 
| ने मन्दराचल को इस प्रकार अन्तर्धान होते ses क्रोध से 
: कहा-'' आज मैं तुझे अपने क्रोध से भस्म देता हू।'' यह 
2 कह कर उसने पर्वत को जड़ से उखाड़ कर मिट्टी के समान 
£| पीस डाला तथा उसे बहुत योजन की दूरी पर फेंक दिया। उस 
+| समय उस वन के रहने वाले सब प्राणी थर-थर काँपने लगे। तब 
| ह| वह पर्वत उठते-बैठते, काँपते ae शिवजी के समीप जा 
€| पहुंचा । हे नारद! शिवजी उस समय के पास थे। गिरिजा 
$| ने जब पर्वत को कॉपते हुए देखा तो यह कहा-''तू आज इस 
‘i प्रकार क्यों कॉप रहा है तथा पृथ्वी आकाश और पाताल भी क्यो ७ 
2 काँप रहे हैं? भला आज किसने इतना क्रोध किया है?” तब | 
i शिवजी ने कहा-''हे गिरिजे! तुम नहीं जानती कि यह उपद्रव || 
ॐ किसने मचाया है। देखें, आज कौन यमलोक को जाता है? गर्द || 
i कहकर शिवजी ने पर्वत को प्रसन्‍न किया। इसके पश्चात्‌ 
: अपनी कृपा से पर्वत के टुकड़ों को जो टूट-टूट कर इधर अथ | 
४ | गिर पड़े थे, दैत्यों की सेना पर गिराना आरम्भ कर दिया। ४ 
A SF ॐ नमोः शिवाय 7 ॐ नमोः शिवाय | म शिवाय त ॐ नमो: रि | 
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रवा 
ॐ ॐ नमोः शिवाय 7 ॐ नमोः शिवायै £ ॐ नमोः शिवाय ££ ॐ नमोः शिवाय & 
देखकर दैत्यों में हलचल मच गयी। उस समय अन्धक क्रोधित होकर ४ 
कहने लगा- है पर्वत! मुझको नहीं जानता कि मैं परब्रह्म हूँ। तू मुझसे 
ऐसा छल क्यों करता हैः प्रकट होकर क्यों नहीं लड़ता?” अन्धक के ३ |. 


ॐ नमोः शिवाय 


यह शब्द सुनकर शिवजी ने बड़ा क्रोध किया। इतने में, मैं स्वयं, इन्द्र és 
तथा अन्य देवता आदि शिवजी की स्तुति करते हुए उनके पास जा 2 


पहुँचे। हे नारद! शिवजी की वह स्तुति ऐसी है, जिसको सुनने तथा 
सुनाने से दोनों लोकों में मुक्ति मिलती है)'' , 


छियालीसवॉ. अध्याय i 


ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! शिवजी ने जब इस प्रकार स्तुति सुनी | 
तो उन्होंने अन्धक पर अत्यन्त क्रोध प्रकट करते हुए अपने गणो |e 
से कहा कि तुम जाकर दैत्यों को नष्ट करो। उस समय समस्त | 
गण शिवजी को आज्ञा प्राप्त कर नन्दी के सेनापतित्व में अन्धक i 
से युद्ध करने चल दिये। युद्धस्थल में पहुँचते ही घनघोर युद्ध होने | i 
लगा। गणों ने अनेक दैत्यों का नाना प्रकार के शस्त्रों से वध कर 8 
डाला । नन्दी ने BUS, थुण्ड, VMN, कुञ्जासुर, पाकहारीत, मदन- |ई 
मर्दन आदि दैत्यों के अधिपों को मारा, जिससे पडी दैत्यों को बड़ा [ई 
| दुःख पहुंचा | अन्धक यह देखकर अत्यन्त शोकाकुल हो, भयभीत lige 
४ हुआ। फिर अपने गुरु शुक्र के पास जाकर तिक कहने लगा-है ६. 
£| गुरुदेव! आपने अनेक बार दैत्यों के दुःखों को दूर किया है। में इस | 


= 





ॐ नमो: शिवाय ` 


a. 


ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय 





थ) 


पुत्र नन्दीगण ने असंख्य दैत्यों को युद्धक्षेत्र में मार डाला है। हण्ड. | | 
| थुण्ड आदि अच्छे-अच्छे दैत्यों को उन्होंने मारकर पृथ्वी पर लिटा | 
fe 


विद्या प्राप्त की है में यही समय है। आप |& | 
: दैत्यो , उसको प्रयोग में लाने का यही समय Sl आप || 
यों को जीवित करिये, जिससे संसार में आपके यश की वृद्धि हो।'' | | 
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ॐ नमोः शिवाय त & ॐ नमोः शिवाय € ॐ नमोः शिवाय ९ | 
~ 


€| हे नारद! अन्धक के ऐसे वचन सुनकर भृगु ने हसकर कहा. 
€| ` अन्धक! सहस्त्र वर्षो तक हमने केवल धान को भूसी का धुंआ 
: पीकर जो विद्या प्राप्त की है, अब तुम उसकी सिद्द्धि देखो। हम 
“| मरे हुए दैत्यों को मृत्यु निद्रा से जगाते हैं तथा जिस प्रकार सूखे 
: धानो को पानी हरा कर देता है, उसी प्रकार उस विद्या हारा _ 
€| दैत्यों को जीवन-दान देते हैं। यह कहकर भूगु ने अपना मंत्र ! 
ॐ पढ़ा, जिससे मरे हुए दैत्य तुरन्त जीवित हो गये और उस समय 
है| अन्धक अपने साथियों को जीवित देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ।॥ 
| शिवजी के गणों ने नंदी से जब भूगु की इस सिद्धि की बात | 
£| जाकर कही, तब नन्दी ने तुत ही शिवजी के पास पहुँचकर यह | 
“| विनय की “हे शिवजी! जो दैत्य हमारे हाथों से मारे जाते ह, 
£| उनको भृगु बार-बार जीवित कर देते हैं। इस प्रकार हमारी विजय || 
£| कैसे होगी?'' यह सुनकर शिवजी का रूप अत्यन्त भयंकर हो 
गया। वे क्रोधित होकर नन्दी से बोले-'' हे नन्दी! ब्राह्मणों में जो 

अत्यन्त नीच भृगु है उसको तुम शीघ्र ही हमारे पास पकड़ कर 
“| ले आओ।'' नन्दी यह सुनकर निर्भय हो, दैत्यों की सेना में प्रवेश 
£| कर गये। उन्होंने देखा कि भृगु की रक्षा अनेक दैत्य कर रहे हैं। 
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oe कहा तथा भृगु को अपने उदर में डाल लिया। यह देखकर Ih 

को अत्यन्त दुःख हुआ तथा उन्हें अपनी विजय की Ri | 
£| आशा न रही। जब अन्धक ने यह हाल सना तो वह दैत्यों को १" 
| {| धिक्कारने लगा और बोला-''आज मैं नन्दी का वध अवश्य कर, 


£ ३७ am: शिवाय £ x नमो: शिवाय (ore = क ace शिवाय.” 






























ॐ नमो: शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय दै 


= £ x नमोः शिवाय 55 ॐ नमोः शिवाय डौ? 
डालूँगा। WS योगशास्त्र में निपुण हैं, इसलिए उनके मरने का ४ 
- मुझे भय नहीं है। Bi ce कर वह पुनः गणों से युद्ध करने 

४| लगा। तब नन्दी ने गणों सहित ऐसा युद्ध द्ध किया कि दैत्यों की 
| सेना पलभर में छिन्न-छिन्न होकर झागन लगी।'' 


सैंतालीसवाँ अध्याय 
„| ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! इस प्रकार अपनी सेना को युद्धक्षेत्र 
इ) से भागते हुए देखकर अन्धक स्वयं रथ पर आरूढ़ हो, युद्धक्षेत्र & 
£| में आ पहुचा। तब बलभद्र, शाख, विशाख, गणेश, सोम तथा |£ 
$| नंदीश्वर आदि शिवगण ने अन्धक के ऊपर एक साथ आक्रमण | 
कर दिया। उधर भृगु ने शिवजी के उदर में ष ब्रह्माण्ड देखा। |! 
E| इसी प्रकार वे सौ वर्षो तक शिवजी के उदर में भ्रमण करते रहे, यु 
परन्तु उसमें से निकलने के लिए उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। : 
तब वे शिवजी की वन्दना करके उनके लिंग के छिद्र द्वारा, प्रकट 

होकर, शिवजी की स्तुति करने लगे। शिवजी भृगु की ऐसी चतुराई |,” 
देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले-''हे भृगु ! तुम शुक्र के ४ 
मार्ग से प्रकट हुए हो इसलिए तुम्हारा नाम 'शुक्र' होगा। तुम शै 
हमारे पुत्र हो। अब अपने घर सुखपूर्वक चले जाओ।' यह सुनकर [ie 
शुक्र वहाँ से दैत्यों की सेना में लौट आये। उन्हें पुनः देखकर ६. 
£| दैत्य अत्यन्त हर्षित हुए। तब अन्धक सावधानी के साथ शुक्र की ४ 
» रक्षा का पूरा प्रबन्ध करके, किसी सुरक्षित स्थान पर उन्हें बैठाकर, रै 
| स्वयं युद्ध करने लगा। उसने अपने भीषण प्रहारों से गणो को |" 
: दुःखी कर दिया। यहाँ तक कि सभी गण युद्धस्थल से भाग कर |. 
शिवजी के पास जा पहुँचे तथा लजापूर्वक बोले-''हे शिवजी! | 











£ ३ नमो 
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तमको दैत्यों की सेना मार डालती है, हम अत्यन्त दुःखी SN || 
६| यह सुनकर शिवजी ने कहा-'“तुम तुरन्त ही हमारा रथ सजाओ।'' |, ; 
४ `न उनकी आज्ञानुसार शीघ्र ही इस प्रकार, जैसा कि त्रिपुर का | 
$| वेध करने के लिए सजाया गया था, रथ तैयार किया गया तदुपरान्त |$ | 

el ८९0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eG; Se aaa Gee eS — = ay 

Th: शिवाय £ ॐ नमो; शिवाय 3 fo नमोः शिवाय भश ॐ नमोः शिवाय Se) 












ॐ ३७ नमोः शिवाय ॐ” ॐ नमो: शिवाय ैः ॐ ॐ नमोः शिवाय E> ॐ नमोः शिवाय दे) 
£| शिवजी अपने गणों।'' के दुःख का स्मरण कर, क्रोधित हो gah 
€| रथ पर आरूढ़ हुए तथा रण-भूमि में पहुच कर अन्धक से यद्ध 
5 | करने लगे। अन्धक जो भी बाण एवं शस्त्र चलाता था, उनको | 
| शिवजी अपने तीक्ष्ण-बाणों तथा अन्य उत्तम शस्त्रों से काट देते |P 
थे तथा शिवजी जो शस्त्र छोड़ते थे, उनको अन्धक नष्ट कर देता || 
£| था। अन्त में, अन्धक ने शिवजी पर sag et का प्रहार | 
ॐ| किया। शिवजी ने भी उत्तर स्वरूप प्रहार उसे पृथ्वी पर ७ 
E मूर्च्छित करके गिरा दिया। उस समय शिवजी की इच्छानुसार | 
| चामुण्डा देवी, जो दुर्गा का स्वरूप हैं, प्रकट हुईं। उनका शब्द || 
# | घनगर्जन के समान महा भयंकर था। दाढ़ें विकराल, स्वरूप 
oi] महाकठोर, लाल-लाल आँखें, लाल-लाल oi त ही लम्बा कान, 
£ | काली आँखें, ऐसे स्वरूप में चामुण्डा देवी दैत्य सेना में प्रवेश 
€| कर दैत्यों को विदीर्ण करने लगीं तथा अपने केशों को बिखरा 
| i | कर, रण- भूमि में नृत्य करने लगीं। | 
; हे नारद! अन्धक ने चामुण्डा का ऐसा विकराल स्वरूप तथा 
=| देत्यों को भयभीत देख, क्रोधित होकर अपना i ल चण्डी के सम्मुख 
(| कर दिया। उस समग्र शिवजी ने अन्धक की ऐसी ढिठाई देखकर 
%॥| बड़ा क्रोध किया तथा अपने त्रिशूल से अन्धक को छेद दिया। जिससे 
| रक्त को नदी बह निकली। केवल अन्धक के अस्थि तथा चर्म ही 
त्रिशूल पर रह गये, शेष सब रक्त निकल गया। वह कमल के समान 
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*५| अन्धक को उत्तम बुद्धि प्रदान की, जिससे वह सतोगुण धारण कर, | 
देत्य भाव से छूट गया तथा शिवजी की स्तुति करने लगा ।'' i 
अड़तालीसवाँ अध्याय | 


[९ | 
ब्रह्माजी Ae "SAR! उस समय अन्धक ने शिवजी की ||| 
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ह| चह स्तुति सुनकर शिवजी ने उसकी ओर दया की दृष्टि से देखा ‘ 
# तथा अत्यन्त प्रशंसा करते हुए Me 'हे अन्धक! तुम धन्य हो। |: 
3) हम तुमसे. अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा हो, वह 
“| वरदान हमसे माग लो।'' यह सुनकर अन्धक ने कहा-''हे शिवजी! 
आप मुझको अपना गण करके, अपने निकट ही रकखें तथा वीरभद्र 
के समान ही समझें ।'' यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा- 
»| “हे अन्धक! तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी।'' हे नारद! 
इस प्रकार शिवजी ने अन्धक को अपना गण बना कर मुक्त किया |$ 
ह| तथा उसे अपने साथ ले जाकर कैलाश पर्वत पर वास करने लगे।'' | 
इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! उस समय विष्णुजी i 
ने, मैंने तथा देवताओं ने कैलाश में पहुँच कर शिव-शंकर को |" 
£ | प्रणाम किया तथा सबने अलग-अलग स्तुति की। जो कोई उस | | 
र स्तुति तथा चरित्र को सुनेगा अथवा सुनावेगा, वह अपने कुल |$ | 
* सहित प्रसन्न रहेगा। परलोक में उसे शिवजी का सामीप्य प्राप्त ह 
६| होगा । स्तुति के पश्चात्‌ देवता एवं शिवजी यथास्थान चले गये।'' 
STATA अध्याय . 7 
॥| इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले-''हे पिता! इस चरित्र के |! 
सुनने से वास्तव में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप |$ 
£| सदाशिवजी का अन्य चरित्र कहें।'' नारदजी की ऐसी लालसा |: 7 
5) देखकर ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! अब हम तुम्हें शिवजी तथा i 
विष्णुजी के युद्ध का वर्णन सुनाते हैं। मेरे पुत्र मरीचि के दवारा |" 
*| कश्यप उत्पन्न हुए: वे शिवजी के परम भक्त Al उनको तेरह | 
£| पत्नियाँ थीं, जिनसे अनेक संतानें उत्पन्न हुई। उनकी सबसे बड़ी Eh 
पत्नी का नाम दिति था। दिति के गर्भ से बड़े वीर दैत्य उत्पन्न ||, | 
हुए। उनमें से दो का नाम हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष था। वे ६ | 
£| बहुत समय तक तप करते wel हिरण्यकशिपु के चार a | 
OM were सबसे छोटा था! प्रहाद उत ह 
> नमो: शिवाय त ॐ नमोः शिव & fee नमोः शिवाय Se ॐ नमो: शिवाय Se 
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शिवजी का अनन्य भक्त था। विरोचन से बलि उत्पन्न हुआ। बलि 
शिवजी का भक्त, बड़ा उदार तथा देवताओं के साथ युद्ध करने में 
jy) अत्यन्त बलवान्‌ था। उसका एक पुत्र बाण sl उत्पन्न हुआ। 
हैं| बाण भी शिवजी का बड़ा भक्त था। वह सन्तों का मित्र, अपने 
- नियम तथा व्रत में अत्यन्त दृढ़, निरहंकार तथा सहस्त्रबाहु था। उसने 
§| अत्यन्त उदारता के साथ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर राज्य किया । उसने 
“| अपनी राजधानी शोणितपुर में स्थापित कर, बड़ी धूमधाम के साध 
€| राज्य किया | उसके राज्य में कोई भी दुःखी न था। 
| £| हे नारद! एक दिन बाण शिवजी की भक्ति एवं प्रेम में मग्न 
jj] होकर, अपनी सहस्त्रबाहुओं से बाजा बजा कर, शिवजी के सम्मुख 
: ताण्डव-गति से नृत्य करने लगा। यह देखकर शिवजी अत्यन्त 
£| प्रसन्न हुए और बोले-''हे बाण! हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम 
8 | हमसे अपनी इच्छानुसार वरदान माँगो।'' यह सुनकर बाणासुर ने 
*।| विनती की ''हे प्रभो! सदैव मेरे सहायक रहा करें तथा मेरे दुःख 
दूर किया करें।''शिवजी बाणासुर की यह बात मान कर, अपने 







iy 


ETI 


क्क 











= de ie Ie] Fe - oe 


¥ 
| 
र 


oe 


. Ee bo bey २.६: 


<= 





II २५८८६ 







कू 








€| कुल सहित बाणासुर के घर में निवास करने लगे तथा अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति सहित बाणासुर की रक्षा करने लगे। एक दिन समस्त 
देवताओं के राजा शिवजी देवताओं सहित नर्मदा नदी के तट पर 
“| एक उत्सव-विहार करने लगे। सब देवता, सिद्ध आदि शिवजी 
| ६|के उस उत्सव को देखने के लिए वहाँ आये। उस समय वहाँ || 
fy) नृत्य-गायन तथा अनेक प्रकार की आनन्द की बातें होने लगीं।॥ | 
४) उससे शत्रुओं को दुःख तथा भक्तों को सुख प्राप्त हुआ। उस | 
€| समय दोनों प्रकार की वायु बहने लगी, नाना प्रकार के पुष्प खिल | 
» | उठे, पक्षी मधुर-बाणी में बोल उठे, मानो वे भी गायक बनकर 
“| गाने लगे हों तथा सम्पूर्ण अ ल उठा। ऐसे समय में शिवजी ने 
इच्छानुसार विहार किया। -फिरते उन्होंने काम के वश 

£| नन्दीगण को बुलाकर यह कहा कि तुम तुरन्त कैलाश में जाके 
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| गिरिजा को अपने साथ ले आओ। नन्दी ने यह सुनकर तुरन्त ही |; 
=| गिरिजा की सेवा में स कर, शिवजी का समाचार कह सुनाया। |= 

#| गिरिजा ने उत्तर दिया कि तुम चलो, हम Sat करके पीछे आती | 

oe | नन्दी यह सुनकर वहा से चला आया तथा गिरिजा ar a 

*| करने लगीं। तब नन्दी ने शिवजी के निकट पहुँच कर कहा कि (3 


गिरिजा पीछे आ रही हैं। यह सुनकर शिवजी बोले-'“तुम फिर 





/] 


शीघ्र जाकर, उन्हें अपने साथ ले आओ।'' नन्दी फिर गिरिजा 
के पास जा पहुंचे तथा उनसे शीघ्र चलने के लिए कहा। तब le 
गिरिजा ने कहा- ' अच्छा मैं अभी चलती हूँ तुम बैठो।'” यह |ई 
कह कर उन्होंने श्रृंगार करने में अपना ह त समय लगाया। उधर | 
शिवजी अप्सराओं के नृत्य तथा रंग को बहुत कामवश |“? 
हो गये। जब गिरिजा ने आने में बहुत देर की तब सभा की |: 
स्त्रियों ने यह निश्चित किया कि हम सब स्त्रियाँ अपना-अपना |: 

और ही प्रकार का पवित्ररूप धारण करें। यह निश्चय कर सब |, 
स्त्रियो अपना-अपना अन्य स्वरूप धारण करने लगीं। उन्होंने सोचा |“ 
था कि ऐसा करने से शिवजी किसी प्रकार भुलावे में आ जायेंगे। |ई 
अस्तु, नन्दी ने उर्वशी का रूप, सुकेशी ने लक्ष्मी का स्वरूप, | 
| पृताची ने काली का स्वरूप, विश्वाची ने चण्डी का स्वरूप, प्रेमगोत्रा |! 
|| ने सावित्री का रूप, मैना ने गायत्री का रूप, पद्मावती ने विजयस्थला |$ 
| का रूप तथा जया ने सहजन्या का स्वरूप धारण किया । 


५ स्वरूप धारण कर लिया | फिर उन्होंने यह निश्‍चय किया कि इस P| 
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$| गचन सुनो। मधुमास की शुक्ल द्वादशी को सोते समय एक मनुष्य |: | 
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€| बही तुम्हारा पति होगा।'' यह कह कर गिरिजा अत्यन्त प्रसनता | 
€| के साथ शिवजी के पास गळ पहुँचीं। शिवजी यह लीला करके 
» | अपनी सम्पूर्ण सभा सहित oe हो गये।'' | 
पचासवा अध्याय 

ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! एक दिन बाणासुर ने अपने ताण्डव नृत्य 
से शिवजी को अत्यन्त प्रसन्न करके उनसे यह विनती की-"'हे 
शिवजी! में आपको कृपा से अत्यन्त बलवान्‌ दुआ ह पसत आपने 
मुझे जो सहस्त्र भुजाए देने को कृपा की है, वे र पर भार के 
` | $| समान हैं, क्योंकि उनके बल से आज तक मैंने कोई कार्य नहीं किया 

| है। अब तक तीनों लोकों में कोई युद्ध भी मुझसे नहीं हुआ। मैं इस 
& | समय तीनों लोकों में केवल युद्ध के निमित्त फिरता हूँ। हे शिवजी! |!| 
£| मेरी भुजाएं बल को अधिकता से खुजलाया करती हैं। सो अब आप ३ 
.॥ ही कृपा करके मेरी यह खुजली दूर करें। मैंने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को 
: जीतकर, सबको अपने अधीन कर लिया है, परन्तु मुझे युद्ध की 
“| अभी भी बहुत बड़ी इच्छा है। अस्तु, या तो कोई मेरी भुजाएँ काट 
£| डालें या मैं उसकी भुजाएँ काट दूँ।'' १. 
+| हे नारद! शिवजी ने बाणासुर के मुख से ऐसे वचन सुनकर कहा- 
ह| है बाणासुर! तुझे धिक्कार है, जो तुझे अपने ऊपर इतना गर्व है। 
' तू देत्यो के i में महा अधम हो तू बलि का पुत्र तथा हमारा 
3) भक्त होकर भो ऐसी व्यर्थ की बातें करता है? यह तेरा अभिमान 
| शीघ्र ही मिट जायेगा। हमारे समान ही एक मनष्य तेरे पास आयेगा | 
E वह तेरी अभिलाषा को भलीभांति पूर्णकर देगा। उस समय केवत £ 
| £| हमारी कृपा द्वारा ही तेरे प्राणों की रक्षा होगी। हम तुझको वह J 
` || समय भी बताते हैं, जब यह सब बातें प्रकट होंगी। जब तेरा यह ॥. | 

है ध्वज, जिसका सिर a ष्य के सिर के समान तथा नीचे मोर की || 
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£| आकार है, बिना पवन के ही पृथ्वी पर गिर पड़े तथा नाना प्रकार | 
9| के अपशुकन प्रकट हों, तब तू यह निएचय.समझना कि अब वही. 
& ॐ नमो: शिवाय ॐ र 
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हूँ समय आया है। ' ये शब्द शिवजी ने प्रकट में क्रोध तथा भीतर से 
£| प्रसन्न होकर कहा | 
+| हे नारद! शिवजी के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर अत्यन्त प्रसन्न 
4 हुआ तथा उसने शिवजी की बड़ी पूजा की। फिर उसने घर जाकर & 
: अपनी स्त्री से सब हाल कहा। उसकी स्त्री का नाम कन्दला था। |£ 
£ जब उसने यह समाचार सुना तो वह अत्यन्त चिन्तित हुई और |§ 
joy बोली-'' हे नाथ! यह कया आनन्द की बात है? यह तो बहुत | 
H बुरी बात हुई है। शिवजी सदैव अहंकार को नष्ट करते हैं। इस a] 
#| पर आपको सब भुजाए कट जायेंगी। अब तक आप पराजित नहीं : 
|| हुए थे, परन्तु अब अवश्य ही आपको पराजय मिलेगी। शिवजी a 
*| ने आपको यह शाप दिया है, वरदान नहीं। इससे तो उत्तम है |. 
: कि आप अब भी शिवजी को भली प्रकार प्रसन्न करके, उनकी | 
| ऐसी सेवा करें जिससे आपका भला हो।'' कन्दला यह कहकर | 
+| अत्यन्त दुःख के साथ शिवजी का स्मरण कर, बांणासुर के चरणों ie 
पर गिर पड़ी। तब यह आकाशवाणी हुई ''हे कन्दला! तुम अपने |€ 
मन में किसी प्रकार का दुःख मत करो। उस समय शिवजी ही |: 
तुम्हारे सहायक होंगे तथा बाणासुर का गर्व नष्ट करके उस पर ई 
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कृपा करेंगे।'' कन्दला इस आकाशवाणी को सुनकर कुछ प्रसन्न i 


थ) 





हुई, 'परन्तु इस बात को बाणासुर ने नहीं जाना। तदुपरान्त वह |ॐ, 
१ धर से निकल कर बाहर आया और अपने सभासदों को एकत्र 
९ केर युद्ध को सलाह करने लगा।'' | ie 

>> im 
इक्यावनवाँ अध्याय : 


9 ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! अब हम तुमको बाणासुर की पुत्री | | 
र उगा का चरित्र सुनाते हैं, जो उस युद्ध का मूल है जिसमें बाणासुर || | 
प को भुजाएँ कट गयी थीं बह सब लीला भी तुम शिवजी की ही | | 
$| जानो। बाणासुर की कन्या उषा, जिसे गिरिजा ने यह बर दिया |e) 
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£= (श्री शिवपुराण भाषा, £ ॐ नमो: शिवाय रल ॐ जमो; शिवाय 
| था कि तुमको रात्रि में पति मिलेगा, एक दिन वैशाख शुक्ल द्वादशी 
€| को जब, शिवजी की पूजा कर, अर्धरात्रि को सोने लगी, तब 
» | गिरिजा की इच्छा से श्रीकृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध ने वहाँ पहुँच 
“५ कर उसके साथ भोग किया। उस समय उषा कुछ सकुचाई, परन्त 
£| अनिरुद्ध गिरिजा की कृपा से तुरन्त कृतकाय हो, अपने घर चला 
£| गया। तब उषा मृतक के समान शिथिल होकर बहुत रोई। फिर 
+| उसने अपनी सखियों से सब हाल कह सुनाया। उसने अनिरूद्ध 
है| को पुनः प्राप्त करने की इच्छा करके, अपनी सखियों से उसकी 
€| बड़ी प्रशंसा को तथा गिरिजा का ध्यान किया। उस समय कुम्भाण्ड 
४| की पुत्री चित्रलेखा ने जो उषा को सखी थी, उषा को बहुत 
| समझाया तथा उसे पहले जन्म का सब हाल कह सुनाया। उसे 
सुनकर उषा अत्यन्त प्रसन्न हुई। तब उसने अत्यन्त विनय के साथ 
£| चित्रलेखा से कहा-''हे सखी! जिस पति को गिरिजा ने मुझे रात्रि 
| के समय दिखाया है, उसे तुम किसी प्रकार छिपा कर मेरे पास ॥| | 
। ले आओ तथा मुझसे भेंट करा दो। यह बात तुम्हारे लिए कुछ ||| 
. | | भी कठिन नहीं है।'' इतना कह कर उषा फिर बोली- “तुम सब | 

%| सखियाँ इस बात को सत्य समझ लो कि जिस मनुष्य के मिलने ||| 
“' से रात्रि के समय मुझको बहुत सुख प्राप्त हुआ है, वह मनुष्य |६|| 
८ यदि फिर न मिला तो मेरी मृत्यु निश्चित है।'' यह सुनकर ||| 
(| चित्रलेखा ने हँस कर कहा-''हे सखी! मैं तुम्हारे सब दुःख दूर ||| 
कर दूँगी, जिससे तुम्हें परम आनन्द प्राप्त होगा। यदि वह मनुष्य || 
हैं तीनों भुवनों में कही होगा, तो उसे तुरन्त ही तुम से मिला दूँगी। ||| 
€| यह कहकर चित्रलेखा कपड़े के ऊपर सब प्राणियों के स्वरूप 
$| खींचने लगी। उसने आदि से अन्त तक, जितने भी देवता आदि 
“| आकाश के निवासी थे, सबके रूप बनाये, परन्तु उषा ने उनमें 
किसी को नहीं पहचाना। तब वह मनुष्यों के चित्र बना-बना की 
£| दिखलाने लगी ae 
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| हे नारद! जब चित्रलेखा यदुवंश को चित्रित करने लगी, तब § 
€| उसने क्रमशः वसुदेव, राम, कृष्ण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के चित्र |: 
+| बनाकर उषा को दिखाये। उषा ने अनिरुद्ध के स्वरूप को देखकर 
“| पहचान लिया तथा यह कहा कि यही व्यक्ति वह है , जिसने मेरा a 
faa चुराया है, तब चित्रलेखा यह जान कर कि उषा कृष्ण के 8 
६| पौत्र अनिरुद्ध पर मोहित है, शिवजी का ध्यान कर, योगमाया के ॥ 
oi] बल से ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी को कृष्णजी के भवन में गयी। वहाँ | 
E उसने यह देखा कि अनिरुद्ध अपनी पली के साथ मद्यपान कर : 
£| रहे हैं। उनकी किशोरावस्था, श्याम रंग तथा अत्यन्त सुन्दर स्वरूप शै 
: को देखकर, चित्रलेखा ने तामस योग को प्रकट कर, चारों ओर 
“| अँधेरा कर दिया तदुपरान्त वह उस शय्या को, जिस पर अनिरुद्ध 
2 बैठे हुए थे, अपने मस्तक पर रखकर योग-बल से उड़ चली |ई 
5| और उसे उषा के पास लाकर रख दिया। उस समय उषा ने | 
chi] आश्चर्यचकित होकर अनिरुद्ध को देखा | तदुपरान्त अत्यन्त गुष्तरूप |!= 
€| से भीतर ले जाकर यह इच्छा की कि मैं इनके साथ भोग-विलास [* 
£| करू। उस समय का यह हाल द्वारपालों तथा रक्षकों ने जान लिया। > 
; वे अत्यन्त आश्चर्य करके उषा के अपकर्म तथा छल पर पश्चात्ताप 
] 
























































i करने लगे। फिर जब उन्होंने उषा के घर जाकर अनिरुद्ध को इस |“ 
- प्रकार देखा कि वह भोग-विलास में लिप्त हैं, तो उन्होंने तुरन्त |ई 
- 





ही बाणासुर के पास जा, स्तुति करते हुए, यह कहा-'' हे स्वामी! q 
| आप तीनों लोकों के ऐसे राजा. हैं, जिससे ब्रह्म भी डरते हैं। | 
प्रभो! इस समय आपको पुत्री के घर में एक अकेला मनुष्य ‘| 
र बैठा है। आप स्वयं ही चलकर उसे देख लें तथा जो उचित | 
$| समझें, करें।'' यह सुनकर बाणासुर अत्यन्त दुःखी एवं क्रोधित al 
१ हआ। उसने वहाँ जाकर अनिरुद्ध को देखा तथा मन में विचार | | 
३ किया कि यह मनुष्य कोई बड़ा वीर, युद्ध करने वाला तथा |ई| | 
9| त्रण का दृढ़ है। इसने मेरे कुल-धर्म को नष्ट कर दिया है। | 
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वारों प 
(| यह विचार कर बाणासुर ने अपने वीरों को आज्ञा दी कि इसको 
| तुरन्त मार डालो। 3 
8 

“il 


i 


हे नारद! बाणासुर ने अपने सेवकों को यह आज्ञा देकर अनिरुद्ध : 
को देखा। उस समय उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर, उसे बहुत | 
इ सन्देह हुआ। इसलिए दस सहस्त्र सेना अनिरुद्ध को मारने के लिए 
४ | तैयार हुई। यह देखकर अनिरुद्ध भी निर्भय हो, उठ खड़े हुए। 
Of अपने एक हाथ में परिघ उठाकर, तुरन्त ही द्वार की ओर चले 
ह| तथा उस सेना पर इस प्रकार आक्रमण किया कि एक भी सैनिक 
£| जीवित न बचा। इसके पश्चात्‌ अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए 
| जो और सेना आयी, उसको भी उन्होंने बुरी तरह मारा। फिर" 
i एक लाख वीर आकर अनिरुद्ध से लड़ने लगे। अनिरुद्ध ने उनको |; 
: भी मार कर वहाँ से भगा दिया। जब बाणासुर को युद्ध का समाचार 
४ | मिला, तब वह स्वयं अपने रथ पर सवार होकर युद्ध करने के 
| लिए चला। उसके रथ पर कुम्भाण्ड नामक मन्त्री सारथी के स्थान 
६ | पर बैठा हुआ था। उस समय अनिरुद्ध ने अपनी तलवार द्वार 
€| सारथी सहित बाणासुर को घायल कर दिया। तब बाणासुर ने 
अनिरुद्ध पर अपनी सांग चलायी। अनिरुद्ध ने बाणासुर के हाथ 
से सांग छीन ली और उसी से बाणासुर के ऊपर आक्रमण किया। 
£| उस युद्ध को देखकर दैत्य एवं देवता अत्यन्त आश्‍चर्यचकित हुए।| 
$| तब बाणासुर अनिरुद्ध को अत्यन्त बलशाली समझ कर, वहा से 
i] अन्तर्धान हो गया और माया युद्ध करके अनिरुद्ध को अपार कष्ट 
| दिया। कुम्भाण्ड ने बाणासुर को अनेक प्रकार से समझाया तथा 
€| उसका क्रोध शान्त किया। फिर उसने अनिरुद्ध को अच्छे-अच्छे 
ॐ | उपदेश देकर, भली प्रकार समझाते हुए कहा-'' अनिरुद्ध! अब 
हैं| तुम बाणासुर के हाथ जोड़कर, यह कहो कि हम तुमसे हार || 


गये, अस्तु, तुम हमको प्राणदान दो।'' यह सनकर अनिरुद्ध af 

| कहा-' है मूर्ख! तू क्षत्रियधर्म नहीं i क्षत्रियों | 
9| कहा है मूख, तू क्षत्रियधर्म नहीं जानता। क्षत्रियों को युध | 
ॐत ३७ नमो: शिवाय Se ॐ नमो: शिवाय £-३ नमोः शिवाय & ॐ नमो pra | 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐ 
ह सम्मुख होकर मरना अत्यन्त आनन्ददायी तथा मोक्ष प्रदान करने | 
£| बाला होता है। जब धर्म ee न रहा तो जीना किस काम का? 
5) ऐसा मनुष्य दोनों लोकों में आनन्द नहीं उठा सकता ।'' ऐसे वचन 
“५ सुनकर बाणासुर अत्यन्त क्रोधित हुआ तथा उसने चाहा कि अनिरूद्ध | 
: का वध कर डालें। अस्तु, इस इच्छा से ज्योंही उसने अपना त्रिशूल |ॐ 
ह| उठाया, तभी आकाशवाणी हुई | उस आकाशवाणी को अनिरुद्ध |ई 
ॐ| सहित सबने सुना। वह यह थी-“हे बाणासुर! तू ऐसा पाप क्‍यों || 
६| करता है? तू बलि का पुत्र और शिव भक्त है। अस्तु, यह काम शं 
£| अच्छा नहीं | यह बालक मार डालने के योग्य नहीं है, इसके : 
| शिवजी रक्षक हैं। शिवजी सबके स्वामी हैं, जिनके अधीन तीनों he 
'इ लोक हैं। वे शिवजी सबका पालन करने वाले तथा प्रलय करने | 
2 चाले el तुझको यही उचित है कि तू ऐसे शिवजी की पूजा |ई 
{| किया करे। जब शिवजी तेरे ऊपर कृपा करेंगे, उस समय तेरा हि 
4॥| गर्व नष्ट हो जायेगा ।'' मि ip 
£| हे नारद! इस आकाशवाणी को सुनकर, बाणासुर उस स्थान |; 
£| से उठ कर अपने घर चला गया तब अनिरुद्ध ने भी देवी का - 
स्मरण किया तथा मन में बड़ी स्तुति की, जिससे श्री महाकालीजी i 

है अत्यन्त प्रसन्न Be | वह महाकाली गिरिजा का ही एक रूप है, ६ | 
६| उन्होंने अनिरुद्ध को आनन्द दिया तथा स्वयं अन्तर्धान हो गयीं। ४. 
तब अनिरुद्ध फिर उषा के पास चले गये।'' EE: 
बावनवा अध्याय | 


& x नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय ई 






















































8 





iP 


hr 

























न देखकर, कृष्ण-बलराम सहित समस्त यदुवंशियों को अत्यन्त | | 
चिन्ता हुई। उन सबने अनिरुद्ध को चारों ओर ढूँढ़ा, परन्तु किसी | 





जोर से रोने लगी थी। उसके रुदन को सुनकर तथा अनिरुद्ध को ४ 
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ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! जिस समय चित्रलेखा अनिरुद्ध को { baa 
लेकर आकाश को चली थी, उस समय अनिरुद्ध की पल्ली जोर- | 
| re 
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€| भी प्रकार पता न चला। इसी प्रकार चार महीने व्यतीत हो गये 
£| और कोई यह न जान सका कि अनिरुद्ध को कौन ले गया है? है 


ब्व] 
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नारद! तब भगवान्‌ सदाशिव को आज्ञा पाकर एक दिन तुम श्री 
| कृष्णजी के पास पहुंचे और उन्हें आदि से अन्त तक का 

=| वृत्तान्त कह सुनाया। उस समय गरुड़ भी श्री कृष्णजी को सहायता 
£| के निमित्त उनके पास जा पहुंचे । शोणितपुर पहुँच कर श्री कृष्णजी 
4॥ ने अपनी सेना द्वारा नगर को चारों ओर से घेर लिया और यह 
ह| देखकर बाणासुर युद्ध करने की इच्छा से श्रीकृष्ण के सामने आया 
€| तथा उसके संरक्षक भगवान्‌ रुद्र भी युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचे। 

"| हे नारद! उस समय दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। रुद्र 
ने श्री कृष्णचन्द्रजी के साथ युद्ध ठाना, वीरभद्र प्रद्युम्न के साथ 
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ह| सब देवता युद्ध क्षेत्र में जा पहुँचे। शिवजी के गणों ने यंदुवंशियों ॥ 
*| के साथ युद्ध छेड़ रक्‍खा था। इस प्रकार उस युद्ध में एक ओर 
£| तो कुष्णचन्द्रजी थे और दूसरी ओर भगवान्‌ सदाशिवजी थे। उस 
4॥ युद्ध का वर्णन किस प्रकार किया जाय? कोई भी योद्धा अपने 
ह| स्थान से तनिक भी विचलित नहीं होता था। जिस समय श्रीकृष्णजी | 







ce 


=| लड़ने लगे तथा कोपकर्ण और कुम्भाण्ड बलरामजी के साथ युद्ध || 
करने लगे। बाणासुर के पुत्र ने साम्ब का सामना किया तथा शिवजी ||. 
के वाहन नन्दीश्वर गरुड़ के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार ४ 
€| सभी योद्धा अपना-अपना जोड़ देखकर एक-दूसरे से भिड़ गये। ||| 
€| स्वयं बाणासुर अपने हाथ में साँग लेकर श्रीकृष्ण जी की सेना से १. 
.॥ युद्ध करने लगा। उस महायुद्ध को देखने के लिए मैं तथा अनय | 





£| और बलरामजी ने अपनी शस्त्र-वर्षा द्वारा दैत्यों तथा शिवगणीं 
* का मुह फेर दिया, उस समय शिवजी ने भी अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
अपनी घोर-गर्जना द्वारा यहुवंशियों की सेना को भयभीत कर दिया, 














#| श्रीकृष्णचन्द्रजी ने बहुत क्रोध करके शिवजी के ऊपर अपने 
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£| जिसके कारण वे लोग भी युद्धक्षेत्र से भागने लगे। को Al 
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E बाणों का प्रहार किया। परन्तु शिवजी ने उन सब बाणों को पल | 
६| भर में ही काट डाला। तब श्रीकृष्णजी ने क्रुद्ध होकर शिवजी के 
$| ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस ब्रह्मासत्र को भी शिवजी ने 
“५ अपने ब्रह्मास्त्र से निष्फल कर दिया। इस प्रकार श्रीकृष्णजी ने र 
i शिवजी के ऊपर जितने भी अस्त्र-शस्त्र चलाये, वे सब निष्फल |ई 
६ | हो गये। यह देखकर श्रीकृष्णचन्द्र जी ने कोप में भर कर शिवजी [ई 
ॐ| के ऊपर शीतज्चर का प्रयोग किया, जिसके कारण शिवजी की |! 
| सेना के सभी योद्धा थर-थर कॉपने लगे। तब शिवजी ने पित्तज्चर शु 
£| को छोड़ा, जिसने शीतज्वर को निष्फल कर दिया और बह शिवजी 
*| की स्तुति करता हुआ उनको शरण में जा पहुँचा। उस समय 
“५ शिवजी ने दोनों ज्वरों को यह आज्ञा दी कि तुम दोनों हमारे |. 
i भक्तों को कभी न सताना। हम तुम्हें आज से अपना सेवक बनाये |ई 
१ लेते हैं। अस्तु, अब तुम प्रसन्न होकर अपने घर को जाओ। यह q 
du] सुनकर शीतज्वर तथा पित्तज्वर अपने-अपने स्थान को चले गये। ie 
£| हे नारद! शिवजी के इस चरित्र को देखकर श्रीकृष्णजी को ब 
£| बहुत दुःख हुआ। अस्तु, वीरभद्र ने प्रद्युम्न के ऊपर उस शक्ति यूँ 
i का प्रयोग किया, जिसके द्वारा तारक का संहार किया था। उस है 
ह शक्ति को आते देख प्रद्युम्न अत्यन्त व्याकुल हो युद्ध क्षेत्र से भाग |; | 
£| खड़े हुए। इसी प्रकार बलभद्र आदि सम्पूर्ण यदुवंशी शो व भी | 
क्षेत्र को छोड़कर भाग गये। यह देखकर गरुड़ ने अपने पंखों E 
को फैलाकर उपद्रव मचाना आरम्भ किया, तब नन्दीश्वर ने अपने | 
सींगों द्वारा गरुड़ के पंखों को छेद दिया और उन्हें उलझा लिया। || 
#| उस समय गरुड़ बड़ी कठिनता से नन्दी के पंजे से निकलकर | 
"| भाग खड़े हुए। जब श्रीकृष्णचन्द्रजी ने अपनी सेना की यह दुर्दशा | 
तो उन्हें अत्यन्त चिन्ता हुई। उस समय उन्होंने अपने सारथी || | 
£| पारुक से यह कहा-'“हे दारुक! देखो, यह कैसा आश्चर्य है कि | 
| शिवजी ने बाणासुर को यह शाप दिया था कि कृष्णचन्द्रजी तेरी |: 
२ नगो; शिवाय इर ॐ जमो: शिवाय अ Cas) & ॐ aan, शिवाय अ & नमो: शिवाय 
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भुजाओं को काटेंगे और उसी शाप के कारण हम बाणासुर कौ 
€| भुजाएँ काटने के लिए आ खड़े हुए हैं और शिवजी अपने वचन 
3| को मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं। शिवजी के ऐसे व्यवहार से हमारी 
प्रतिष्ठा कम हो रही है। अस्तु, हम शिवजी से मिलकर कुछ 
£| बातें करना चाहते हैं। तुम हमारा रथ उनके समीप ले चलो, 
£| जिससे हम बाणासुर के शाप की बात स्मरण करा सकें कि 
4॥| अब आप बाणासुर की सहायता करना बन्द कर दें।'' 

ह| हे नारद! श्रीकृष्ण की यह आज्ञा सुनकर दारुक रथ को शिवजी 
£| के पास ले पहुंचा । तब श्रीकृष्णजी ने शिवजी के चरणों में प्रणाम 
„| कर, हाथ जोड़, स्तुति करते हुए यह कहा-' हे प्रभो! आप ही की 
„| आज्ञानुसार में बाणासुर की भुजाएँ काटने के लिए यहाँ आया था, 
E क्योंकि आपने उसे यह शाप दिया था कि तेरी भुजाओं को कृष्णचद्ध 
| काट डालेंगे। हे नाथ! आप बाणासुर की रक्षा करना छोड़ दीजिये 
+| जिससे युद्ध में मुझे विजय प्राप्त हो और आपका वचन सत्य सिद्ध 
| हो।'' श्रीकृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर शिवजी बोले- है 
€| कृष्ण! तुम सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ तथा हमारे भक्त हो। तुम साक्षात्‌ 
„| विष्णु के अवतार हो। इस समय तुम जो कुछ कह रहे हो, वह भी 
=| पूर्ण सत्य है, परन्तु तुम यह भी स्मरण रक्खो कि हम भक्ति के || 
: अधीन रहते हैं। जब हम यहाँ रक्षक बनकर उपस्थित हैं, तब हमार ||| 
£| देखते हुए बाणासुर की भुजाएँ नहीं कट सकती। इसलिए हम तुझें | | 
ji] एक उपाय बताते हैं, उसके करने से तुम्हें अवश्य ही सफलता || 
| प्राप्त होगी। वह उपाय यह है कि हम तुम हमारे ऊपर जृम्भणार || 
€| का प्रयोग करो। उस अस्त्र के लगने पर हम निद्रा के वशीभूत हो || 
सो जायेंगे। उस समय तुम अपनी मनोभिलाषा पूर्ण करना और संस, ||| 
| : में यश प्राप्त करना ।'' शिवजी की यह आज्ञा सुनकर श्रीकृष्णजी न 
| & | अपने स्थान पर लौट आये | तदुपरान्त उन्होंने जम्भणास्त्र का प्रयोग. 
2| करके शिवजी को सुला दिया!" yes 
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त्रिपनवाँ अध्याय | 


ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! जब बाणासुर ने अपनी सेना के |ई. 
बल में कमी देखी तो वह अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और सिंहनाद करता a 
हुआ श्रीकृष्णजी के सामने | 
श्रीश्यामसुन्दर ने अपने धनुष पर अनेक बाण चढ़ाकर बाणासुर | 
के ऊपर चलाये, परन्तु बाणासुर ने भी उनके सब बाणों को काटते ॥& 
हुए अपने बाणों द्वारा उन्हें चारों ओर से ढक दिया। जिस समय le 
कुम्भाण्ड ने अपने प्रहारों द्वारा यदुबंशी सेना को विचलित कर |/# 
दिया, उस समय बलरामजी ने अपने हल-मूसल द्वारा कुम्भाण्ड i 
MY के मस्तक को हिलाने की चेष्टा की। यह देख कर कुम्भाण्ड ने |" 
: बलराम जी के हृदय पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया और उन्हे | 
| मूच्छित करके पृथ्वी पर डाल दिया। q 
| हे नारद! गरुड़जी भी रण क्षेत्र में लड़ने लगे। इनके पंख- ie 
६ प्रहारो से व्याकुल होकर दैत्यों की सेना युद्धक्षेत्र से भागने लगी ४ 
£| यह देखकर बाणासुर ने अपने त्रिशूल द्वारा गरुड़ को मूच्छित ८. 
|| करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुछ देर पश्चात्‌ जब गरुड़ की [4 
i मूछां टूटी तो फिर वे युद्धक्षेत्र से भाग गये। तदुपरान्त बाणासुर | 6 
2 व श्रीकृष्णजी में इस प्रकार का घोर युद्ध होने लगा कि सम्पूर्ण ३. 
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(| संसार में हाहाकार मच गया । उस युद्ध में दोनों ओर से इतने | | 


i) बाण चले कि उनसे सम्पूर्ण आकाश भर गया। ie 
:| है नारद! तदुपरान्त बाणासुर ने श्रीकृष्णजी के साथ घोर युद्ध | 
|5| आरम्भ किया। तब श्रीकृष्णचन्द्रजी ने अपनी बाण-वर्षा द्वारा ह| 







$| गाणासुर के रथ के घोड़ों को मार गिराया। फिर उन्होंने एक |$ | 


९ lip 4 


बाण ऐसा छोड़ा कि उसके लगते ही बाणासुर घायल हो पृथ्वी || 
|| पर गिर गया और मूर्च्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश |$ 


$ तज लह त्रिशूल हाथ-में-लेकर'श्रीकृष्णजी से फिर युद्ध ; 
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आकर घोर युद्ध करने लगा। ३ | 
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है करने लगा। उसने अपने त्रिशूल द्वारा श्रीकृष्ण जी को बहुत दुःख 
पहुँचाया तब श्रीकृष्णजी ने अपने बाणों से अनेक त्रिशूल एवं 
गदा को काट दिया तथा उसके अन्य शस्त्रो को भी बेकार कर 
टु दिया । यह देखकर बाणासुर ने श्रीकृष्णजी के धनुष को काट 
“| डाला । तब श्रीकृष्णजी ने शिवजी के शाप का स्मरण करते हुए 
| बाणास्र को पकड़ लिया और अपने चक्र द्वारा उसकी सम्पूणं 
= भुजाओं को काट डाला, केवल चार भुजाएँ शेष रहने दीं। शिवजी 
E की कृपा से बाणासुर को भुजाओं के कटने का दुःख नहीं हुआ 
| और उसके सभी घाव तुरन्त भर गये। oe 

a हे नारद! उस समय श्रीकृष्णजी का क्रोध इतना बढ़ा कि उन्होंने 
है| बाणासुर के मस्तक को काट डालने की इच्छा प्रकट cht | यह 
€| जानते ही शिवजी जो एक ओर सोये पड़े थे, तुरन्त जाग पड़े 
$| और श्रीकृष्णजी की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए इस प्रकार कहने 
लगे-'' हे कृष्ण! हमने जो आज्ञा दी थी, उसे तुम पूरी कर चुके, 
अब बाणासुर के मस्तक को मत काटो। तुम्हें ज्ञात होगा कि तारक 
तथा रावण पर जब तुमने यह चक्र चलाया था, उस समय यह 
निष्फल सिद्ध हुआ था, क्योंकि वे दोनों हमारे भक्त थे। इसलिए 
६| हमारे भक्त बाणासुर पर तुम इतना क्रोध मत दिखाओ और इसके 
#| साथ प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करके उषा सहित अनिरुद्ध को अपने || § 
| घर ले जाओ तथा हमारा स्मरण करते रहो। शिवजी कौ इस |#|| 
आज्ञा को श्रीकृष्णजी ने स्वीकार कर लिया। तब शिवजी ने बाणासुर | || 
तथा श्रीकृष्णजी में मित्रता स्थापित करा दी। तदुपरान्त बाणासुर १ | 
#| ने अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह करा दिया और श्रीकृष्ण 
+| बलराम आदि सभी लोगों को अनिरुद्ध और उषा को साथ लै! 
E बाणासुर से विदा हो, अपने नगर में जा पहुंचे। बाणासुर भी शिवजी 
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चौवनवाँ अध्याय i 
इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-''हे पिता! जब श्रीकृष्णजी | 
अनिरुद्ध और उषा को साथ लेकर द्वारका को चले गये, तब बाणासर | 
ने क्या किया, वह आप मुझे बताने की कृपा करें? शिवजी ने बाणासर i 
को अपना गण किस प्रकार बनाया वह वृत्तान्त भी मुझसे me ह 
कहिये।'' यह सुनकर ब्रह्माजी बोले-' हे पुत्र! श्री कृष्णचन्द्र के |, 
चले जाने के पश्चात्‌ बाणासुर अपनी मूर्खता पर अत्यन्त लज्जित | 
हुआ तथा अपने अहंकार को धिक्कारने लगा। उस समय नन्दीश्वर |ई 
ने बाणासुर के पास पहुंचकर उसे समझाते हुए कहा- "हे बाणासुर! 

तुमने शिवजी के सम्मुख अपने अहंकार का प्रदर्शन किया था, उसी |! 
का फल तुम्हें प्राप्त हुआ Sl अब तुम शिवजी की शरण में जाओ। ४ 
| £| शिवजी को इच्छा से जो कार्य हो, तुम उसी में प्रसन्न रहा करो |: 
5) और सम्पूर्ण अहंकार को त्याग करके उन्हीं की सेवा में लगे रहो। | 
५ तुम ताण्डव नृत्य द्वारा शिवजी को रिझाओ। तब बे प्रसन्न होकर || || 

४ तुम्हारी चिन्ताओं को नष्ट कर देंगे | | 
१ हे नारद! यह सुनकर बाणासुर अत्यन्त प्रसन्न हो, शिवजी के ३) |. 
ॐ| समीप जाकर रोने लगा और अपने अपराध की क्षमा मागते हुए ॥७| | 
स्तुति करने लगा। तदुपरान्त उसने शिवजी के 3. ख तांडव नृत्य $| | 

£| करना आरम्भ किया। उस नृत्य में उसने , प्रत्यालीढ़, |: ; | | 

; (कक, मदनबाणगति तथा सरकंपा आदि सब प्रकार की गतियो | 

एवं भावों का प्रर्दशन किया। उस नृत्य को देखकर शिवजी ने ४) 
> अत्यन्त प्रसन्न होकर बाणासुर से यह कहा-'हे बाणासुर ! तेरे | | 
|| पत्य एवं गायन द्वारा हम अत्यन्त प्रसन्न हैं। तू हमें अत्यन्त प्रिय ३ | 
है । इसलिए हमने अपनी लीला द्वारा तेरे अहंकार को नष्ट कर दिया || 
६ ९। अब तू जो चाहे, वरदान माँग ले।'' यह सुनकर बाणासुर ने | 
` ||| जर दिया। "हे प्रभो! आप मेरे ऊपर यही कृपा कौजिये कि मेर 
i र देत्यभाव से छूट जाये और मैं आपके गणों में स्थान We 
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ह| करूं। इसके साथ ही आप मुझे यह वरदान भी दीजिये कि मेरी || 
€| पुत्री उषा द्वारा जिस बालक की उत्पत्ति हो, वही शोणितपुर का 
8) राज्य प्राप्त करें। बह बालक देवताओं से कभी भी शत्रुता न करे 
OM तथा मेरे वंश से दैत्य भाव सदा के लिए नष्ट हो जाये। क यह भी 
: चाहता हूँ कि मुझे आपकी नवधा भक्ति की प्राप्ति हो और मैं आपके 
£| भक्तों से विशेष स्नेह रकखूं।'' कैब 
Jy] हे नारद! इतना कह कर बाणासुर शिवजी के चरणों पर गिर ||| | 
है पड़ा। स्नेह की अधिकता के कारण उसके नेत्रो से अश्रु-धार ४| | 
| | बह निकली और कंठ गद्गद्‌ हो गया। यह दशा देख कर, शिवजी |ई | 
(| अत्यन्त प्रसन्न हो, बाणासुर को अपने हाथों से उठा कर हृदय से | 






























+| लगाते x बोले-' S बाणासुर! तुम हमारे परम भक्त हो। तुमने |! 
£| हमसे जो वरदान मांगे हैं, हम उन सबको तुम्हें देते हैं। तुम |; 
€| हमारे गणों के स्वामी होकर महाकाल नाम से प्रसिद्ध होंगे। तुम | 
ec में कभी भी किसी से परास्त न होंगे और हमारी कृपा से | 
| बाणासुर को अत्यन्त स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उसके मस्तक |; 
£| पर अपना हाथ फेरने लगे। उस समय बाणासुर भी अत्यन्त प्रसन्न 
4॥| हुआ तथा महाकाल होकर शिवजी की सेवा में रहने लगा ।'' 
पचपनवा अध्याय न 
ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! अब हम तुम्हें नागासुर अर्थात्‌ 
*॥| गज़ के संहार का वृत्तान्त सुनाते हैं। जिस प्रकार शिवजी ने अपने “न 
£ त्रिशूल द्वारा उसका वध करके, उसे अपना गण बनाया था, वह |; 
है| कथा सुनो । जब भगवती जगदम्बा ने विष्णुजी तथा मुझ पर कृपा |; 
न करते हुए भगवान्‌ सदाशिव की आज्ञानुसार देवताओं एवं ऋषि- lie 
मुनियों का उपकार करने के हेतु महिषासुर का संहार किया, | 
;| तब उसका पुत्र गजासुर अत्यन्त दुःखी हो, अपने पिता के वध वै | 
$| का स्मरण कर, देवताओं से बदला लेने की इच्छा करने AT, | 
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सभी देवता तुम्हारे सेवक बने रहेंगे।'' इतना कह शिवजी ने |“ 




























शिवाय दैत ॐ नमोः शिवाय = © ॐ नमोः शिवाय so नमोः शिवाय ॐ 
उद्देश्य से उसने वन में जाकर अत्यन्त परिश्रमपूर्वक हमारा 
तप करना आरम्भ किया। उसकी अभिलाषा यह थी कि जो स्त्री- 
पुरुष कामदेव से नहीं जीत पाये हैं, उनमें से कोई भी मेरा संहार i 
| न कर सके। अस्तु, वह हिमाचल के शिखर पर अँगूठे के बल 
£| खड़ा हो, आकाश की ओर आँखें उठाये, अपनी दोनों भुजाओं |ई 
£| को ऊँचा किये, कई वर्षो तक तपस्या करता रहा। | 
| हे नारद! उसकी तपस्या के तेज के सम्मुख सूर्य का तेज भी ॥& 
: मलिन पड़ गया । जब उसका तप पूर्णता को प्राप्त करने के निकट |$ 
2 पहुँचा, उस समय उसके शरीर से अग्नि की ऐसी ज्वाला उठी कि |? 
$ | वह अपने तेज द्वारा सम्पूर्ण संसार को भस्म करने लगी। उस समय | 
di] सब देवता, ऋषि-मुनि आदि अत्यन्त दुःखी होकर मेरे पास आये | 
£| और गजासुर के तप का वर्णन क कहने लगे-'हे प्रभो! |: 
€| आप कृपा करके गजासुर के पास जाइये और उसे वरदान देकर | 
i सन्तुष्ट कीजिये, अन्यथा हमारा दुःख बढ़ता ही चला जायेगा। a | 
: देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर मैं, भृगु तथा दक्ष आदि अपने se § 
को साथ ले गजासुर के पास जा पहुँचा। वहाँ उसे उग्र तप करते |$ 
$| हुए देखकर मैं अत्यन्त आश्चर्य में भरकर बोला-''हे गजासुर! हम |$. 
तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न ole । तुम जो वरदान चाहों, माग लो।' ie 
हे नारद! मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गजासुर |६ 
ने अपने नेत्र खोलकर मुझे प्रणाम किया। तदुपरान्त बहुत प्रकार (ई. 
से स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला-“हे प्रभो! मैं यह mek ह 
किजो स कामदेव के अधीन रहते हैं, उतत में से क 
भी, मुझे दशा में नहीं मार सके तथा मेरे ऊपर किसी भी 
शस्त्र का प्रहार आपना प्रभाव न डाल सके।'' गजासूर को यह 
इच्छा सुनकर मैं 'एवमस्तु' कहकर अपने स्थान को लौट आया। i> 
तब गजासुर भी अपने घर लोट गया। वहाँ जाकर उसने बहुत सी Ig | 
सेनाएँ इकट्ठी कीं और तीनों भुवनों को अपने पराक्रम से जीत || 
) लिया। फिर वह अच्छी तरह से प्रजा का पालन करता हुआ, FA . 
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$ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो: शिवाय & 
है| निष्कंटक राज्य करने लगा। इस प्रकार कुछ समय तक तो उसने | 
& | धर्मपूर्वक राज्य किया, परन्तु जब उसे राज्य-पद का अहंकार हुआ |; 
ह और यह विश्वास हो गया कि उसे कोई भी नहीं जीत सकता, i 
M तब वह अधर्म करने पर उतर आया। उस समय उसने ब्राह्मणों |" 
: को अनेक प्रकार के कष्ट देने आरम्भ कर दिये तथा तपस्वियों 
El एवं धर्मात्माओं को भी सताने लगा। एक दिन वह अहंकार में 
भर, शिवजी की राजधानी आनन्दवन अर्थात्‌ काशी जा पहुँचा। 
हे नारद! उसके उत्पातों से भयभीत होकर आनन्दवन अर्थात्‌ 
£ काशी के निवासी शिवजी के समीप जा, हाथ जोड़कर इस प्रकार 
४ | कहने लगे-''हे प्रभो! तीनों लोकों को जीतने के पश्चात्‌ गजासुर 
=| अब Ee री में भी आ पहुँचा है। उसने अपने अत्याचारों 
हि| सब लोगों दुःख पहुंचाया है। जिस समय वह हाथी के समान 
£| चाल से चलता हे, उस समय पर्वत हिल उठते हैं तथा वृक्ष टूटकर 
i गिर पडते हैं। बादल उसको आज्ञा पाकर ही आकाश में उड़ 
ह सकते हैं तथा उसके भय से समुद्र भी सूख जाते हैं। इस समय ६ 
$| वाराणसी क्षेत्र में आकर उसने आपके भक्तों को बहुत दुःख £ 
है पहुँचाया है। आपके अतिरिक्त उसे जीतने वाला अन्य कोई नहीं|; 
«| है। अतः आप उसका संहार करके सब लोगों को प्रसन्न कीजिये।” | 
E है नारद! काशीवासियों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी अपने i 
ह| हाथ में त्रिशूल ate काशी जी में जा पहुँचे। वहाँ गजासुर के ! 
3 | सम्मुख पहुंच कर उन्होंने ऐसा भयानक नाद किया कि उसे सुनकर 
: में हाहाकार मच गया। जिस समय गजासुर ने शिवजी | | 
El को त्रिशूल लेकर अपनी ओर आते हुए देखा, उस समय वह भी [ 
हो उनके सम्मुख युद्ध करने के लिए चला आया । १ 
देखते-देखते तथा गजासुर परस्पर घोर युद्ध करने लगे। || 
उस समय शिवजी ने गजासुर के सभी शस्त्रो को काटकर, उसकी | 
सेना को विचलित कर दिया। यह दशा देखकर गजासुर अपने ह 
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i £ में नंगी तलवार लेकर, शिवजी को मारने के लिए दौड़ा और 
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E & नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय Se (श्री शिवपुराण भाष) £ ॐ नमो: शिवाय £ ३ नमो: शिवाय & 
ललकारता है डी प्रकार कहने लगा-''हे शिव! आज मैं तुम्हें ‘ 
जीवित नहीं छोड़गा। ' इतना कहकर उसने सभी गणों को अपने |: 
शस्त्रो की चोट से व्याकुल कर दिया। यह देखकर शिवजी ने अपने > 
मन में निश्चित किया कि अब बिना विलम्ब किये, मुझे इसका वध | 
कर डालना चाहिए। अस्तु, शिवजी ने अपना त्रिशूल गजासुर के &. 
ऊपर छोड़ दिया । उस त्रिशूल का स्पर्श पाते ही गजासुर पवित्र हो 
गया तथा उसका दैत्यभाव नष्ट हो गया। उस समय वह अत्यन्त | 
प्रसन्न हो, शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगा, |६ 
“धन्य भाग हैं, जो मुझे आपके द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई । अब मेरी यह | 
प्रार्थना हे कि आप मुझे परम पद प्रदान करने की कृपा करें। संसार 
में जो जन्म लेता है, उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ता है। |“ 
परन्तु मुझे जो मृत्यु मिली है, उसे वेद भी अति दुर्लभ कहते हैं।” |. 
हे नारद! गजासुर के ऐसे भक्तिपूर्ण वचन सुनकर, शिवजी ने | 
प्रसन्न होकर कहा-' हे गजासुर! तेरे अत्यन्त भक्तिपूर्ण वचन ||. 
सुनकर, हम अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं। अब तेरी जो इच्छा हो, वह ६ 
वर माँग ले। शिवजी के gee ख से निकले हुए इन बचनों को |# 
सुनकर गजासुर बोला-'' हे प्रभो! यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न | 
॥| हैं तो मुझे यह सौभाग्य प्रदान कीजिये कि आप मेरे शरीर के |" 
{| चमड़े को हर समय धारण किये हैं और आपके त्रिशूल से मेरे 
£| शरीर का प्रतिदिन स्पर्श हुआ करे। इसके साथ ही आप कृत्तिवासा |: 
| के नाम से प्रसिद्ध हों। जो मनुष्य आपके इस नाम को मुख पर i 
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४ लावें, वें अपना सम्पूर्ण मनोरथ प्राप्त करें।' Pee 
नारद! गजासुर की यह प्राथना सुनकर शिवजी ने |ई | 


;| एवमस्तु' कहा। फिर इस प्रकार बोले हे गजासुर! तेरा यह || 
ou] शरीर हमारा लिंग होकर कृत्तिवासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा ||. | 


भी लिंग हैं, उनमें इसे सर्वश्रेष्ठ “| 
9| पद प्राप्त होगा।” यह कह कर शिवजी ने गजासुर को प SET ci ie 
= = ३४ नमो: शिवाय अल |. 
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त ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय डत न्न 
| प्रदान किया। हम सब देवता भी उस स्थान पर जा पहुंचा और | 
€| कृत्तिवासेश्वर का पूजन करके आनन्दमग्न हुए। हे नारद! शिवजी | 
| का यह चरित्र आवागमन से छुड़ाने वाला है। जो व्यक्ति इस 
चरित्र को सुनता-सुनाता है, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते Fy” 
SAAT अध्याय ] 
ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! अब मै तुम्हें see के संहार ७ 
i की कथा सुनाता हूँ। जिस प्रकार विष्णुजी ने का अवतार ६ | 
£| धारण कर देवताओं को आनन्द प्रदान करने के लिए दिति के | | 
१ | दोनों पुत्रों को मारा था, वह अदभुत वृत्तान्त तुम जानते ही हो। (| 
*॥| अब आगे को कथा सुनो। जब विष्णुजी ने नृसिंह तथा वाराह |! | 
| रूप धारण कर दिति के दोनों पुत्रों का संहार कर दिया, उस 
हि| समय दिति ने अत्यन्त विलाप किया। तब दिति के भाई ने ; 
उसे समझाते हुए यह कहा कि तुम किसी प्रकार का i 
करो। “ss दिति का शोक दूर न हुआ। यह देखकर दुन्दुभि ने |; 
£ अपने मन में विचार किया कि देवताओं ने विष्णु के हाथ से मेरे 
बहुनोई को अनायास मरवा डाला है, इसलिए मुझे उन्हें कष्ट 
ॐ।| पहुचाना चाहिए। सबसे पहले मुझे यह परता लगाना चाहिए कि 
E वे किस कारण अमर हैं और किस के बल का भरोसा रखते हैं 
£| तथा किस उपाय द्वारा उन्हें दुःख पहुँचाया जा सकता है। अस्तु, | 
» | बहुत सोच-विचार करने के उपरान्त वह इस निश्चय पर पहुंचा 
कि ब्राह्मण : वेद द्वारा अपनी रक्षा करते हैं और देवता, ब्राह्मणों 
*| द्वारा पलते हैं, यदि ब्राह्मण नष्ट हो जायं तो वेद भी नष्ट हो जायेंगे | 
और जब वेद्‌ नष्ट हो जायेंगे, तब देवता भी दुर्बल हो. जायेंगे। 
Jy) इस प्रकार जब देवता दुर्बल हो जायेंगे, तब मैं उन्हें जीतकर उन | 
पर राज्य करूंगा और आनन्द को प्राप्त होऊँगा। अस्तु जिस प्रकार 
| ब्राह्मण संसार में सबसे बड़े हैं है, 
£| उसी प्रकार काशी ब्राह्मणों का 
£ ॐ नमोः शिवाय 583: 
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दै 


१ फेहा- 
a हे 


हु; i शिवाय डँ ॐ नमोः शिवाय ££7 ॐ ॐनमोः शिवाय £> ४ नमोः शिवाय टे 

सर्वप्रथम काशी में पहुँच कर ब्राह्मणों को मारना चाहिए, तदुपरान्त | 
० अन्य स्थानों में जाकर ब्राह्मणों को नष्ट करना चाहिए। Z 

हे नारद! यह विचार कर दुन्दुभि काशी में जा पहुँचा। वहाँ i 

उसने सहस्त्रों ब्राह्यणों का वध कर डाला। जब ब्राह्मण उसके |: 
भय से भयभीत हो, अपने प्राणों की रक्षा करने के हेतु वन में | 
भागने लगे, तब वह वन में भी जाकर उन सबको मारने लगा। 
चह अनेक प्रकार की माया करना जानता था, इसलिए कभी वन fie 
में जाकर पशु बन जाता, कभी जल में पहुँच कर मगर बन जाता |$ 
और कभी पृथ्वी पर रह कर राक्षस रूप द्वारा ब्राह्मणों को खा 5 
लेता था। एक दिन की बात है कि रात्रि के समय एक शिवभक्त | 
शिवजी के मन्दिर में बैठ कर पूजा कर रहा था। उस समय दुन्दुभि |“ 
ने उसे देखकर यह विचार किया कि मैं सिंह का स्वरूप धारण |ई 
कर, इसे मार डालूँः परन्तु जब उसने यह देखा कि सिंह का | 
स्वरूप धारण करके मैं उसे नहीं खा सकता हूँ, तब बह पर्वत के it 
: समान विशाल स्वरूप धारण कर, उसे स्पर्श करने में भी असमर्थ |६ 
£| रहा। उसका यह अनाचार देखकर, शिवजी भक्त की रक्षा हेतु ३ 
५| उसी क्षण व्याघ्र के रूप में प्रकट हो गये। 
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ॐ जमो 





+| हे नारद! जब उसने वहाँ शिवजी को उपस्थित देखा तो यह |! 


£| कर वह जैसे ही शिवजी की ओर बढ़ा, वैसी ही शिवजी ने अत्यन्त a 


a डाला, इस प्रकार शिव-भक्त के प्राण बच गये। दुन्दुभि के || 
रि 


(| आँखें खुल गयीं। तब उसने शिवजी की अत्यन्त प्रशंसा की । उस 2 | 
f करने लगे। उन्होंने शिवजी को प्रणाम 


"है प्रभो! आप अब इसी स्वरूप में यहीं स्थित 
रे भोः शिवाय हेर द जमो, हवाय डे (दे ड बाया Se & नमो 
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ध में भर कर उसे पकड़ लिया और अपनी मुष्टिका द्वारा उसे i र 






£ ॐ नमो: शिवाय & ॐ नमोः शिवाय £ 
४ ‘cara’ नाम से प्रसिद्ध होकर अपनी काशी नगरी की रक्षा करे।६ 
£| हम सब लोग आपके दर्शनों से अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं।'” 
| $| हे नारद! उनकी प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने “एवमस्तु' कहा | 
१ | तदुपरान्त बोले-' हे भक्तो! जो व्यक्ति क वक एवं विश्वासपूर्वक | 
मेरे स्वरूप का ध्यान करेगा, मैं उसके aS दुःखों को दूर किया ||. 
£| करूँगा। जो व्यक्ति मेरे इस चरित्र का स्मरण करके युद्ध करने के ||. 
५॥ लिए जाएगा, उसे अवश्य ही विजय प्राप्त होगी।'' शिवजी के मुख 
: से यह वचन सुनकर लोगों को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उसी समय मैं 
इ) तथा ce जी भी सब देवताओं सहित वहाँ पहुँचे और शिवजी की 
| स्तुति करते हुए कहने लगे-''हे प्रभो! दुन्दुभि को मार कर आपने 
+| तीनों लोकों को तथा हमारी रक्षा की है। हम सब आपके सेवक हैं 
६| और आप हमारे स्वामी हैं।'' यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हो, हम 
| €| लोगों को अभयदान दिया। तदुपरान्त वे अपने उसी लिंग में, जो 
| व्यप्नेशवर' नाम से प्रसिद्ध है, प्रवेश करके अन्तर्धान हो गये। तब 
ह ' मैं, विष्णुजी तथा संभी देवता अपने-अपने लोक को लौट आये 
i और काशीवासी भी अपने-अपने घर चले गये।'' 


सत्तावनवाँ अध्याय 


रि 
ds 
| 
E इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा-''हे नारद! एक समय 
| उत्पल एवं विदल नामक दो महा बलवान्‌ दैत्य दलाल | 
0) 
“Nl 
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#| दोनों वन में पहुँच कर बहुत वर्षों तक उग्र तपस्या करते रहे। 
उन्होंने मेरा ध्यान धरते हुए, एक पाँव से खड़े होकर बहुत समय 

£| व्यतीत किया। उस समय में प्रसन्न होकर, वरदान देने के लिए 
हैं| बोला-'' हे भक्तों! मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। अब तुम 
jy मुझ से इच्छित वरदान माँग लो।' यह सुनकर उन दोनों भाइयों 4 
कहा-* हे ब्राह्मण! आप हमें यह वरदान दीजिए कि हम किसी भी 

| पुरुष के हाथ से न मारे जायं ।'' यह सुनकर शिवजी का ध्यान धरी 
४ | हुए एवमस्तु" कहा तथा अपने स्थान को लौट आया । मुझसे वरदा 
ॐ ॐ नमोः शिवाय Se) Soe शिवाय" $0 aa श ॐ नमोः शिब 
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हु ॐ नमोः शिवा: & ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा) ॐ ॐ नमो; शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय 5" 
प्रप्त कर लेने के कारण ee महाबली एवं अजेय हो गये। अस्त ‘ 
£| उन्होंने अपने बल द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया और देवताओं को |: 
$| बहुत दुःख दिया उन्होंने देवताओं के अधिकार, धन एवं सब प्रकार i 
ai) कौ वस्तुओं को छीन लिया और निर्भय होकर तीनों लोकों पर अपना = 
है शासन करने लगे। जब उनके अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गये, तब |ई 
£| सब देवता और मुनि अत्यन्त दुःखी होकर मेरी शरण में आये और |ई 
मुझसे कहने लगे कि '' हे ब्राह्मण! आप इन का के हाथों से हमारी ॥& 
रक्षा करें, अन्यथा हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे।'' यह सुनकर |$ 
मैंने उन्हें उत्तर दिया-''हे देवताओ! वे दोनों दैत्य मेरे वरदान के | 
कारण अजेय हैं। केवल शिवजी के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते 
हैं। अस्तु, तुम लोग शिवजी का ध्यान ERT |” ip 
हे नारद! यह सुनकर सब देवता आदि अपने स्थान को चले |ई 
गये। तदुपरान्त एक दिन तुम उन दैत्यों के पास जा पहुँचे। तुमने 7 
उनकी बहुत प्रशंसा की और यह कहा कि गिरिजा परम सुन्दरी हैं, | 
जब तक वे तुम्हें प्राप्त नहीं हो जातीं, तब तक तुम्हारा राज्य, कोष |g 
आदि सब कुछ निष्फल है। इतना कहकर तुम तो वहाँ से चले |$ 
{| आये और उन दैत्यों ने यह विचार किया कि किसी न किसी प्रकार | 
di] हम गिरिजा को अवश्य छीन लावें। बहुत समय तक वे यही विचार ||| | 
४ करते रहे कि हम किस उपाय का आश्रय लें, जिससे गिरिजा हमारे 
£| साथ आ जायँ। उनकी इस मनोभिलाषा को शिवजी भी जान गये। | 
„| तब उन्होंने एक विचित्र लीला ऐसी रच दी, जिसके अनुसार उन 


दोनों दैत्यों की पल हो गयी। वह लीला यह थी कि एक दिन |" 
शिवजी अपने गणां के साथ कोई खेल खेलने लगे और गिरिजा भी |३ | 
;| अपनी सखियों के साथ गेंद का खेल खेलने sal । उसी समय |ई | 
$| भाग्यवश वे दोनों दैत्य भी गिरिजा को प्राप्त करने को इच्छा से (६ 
(| आकाशमार्ग द्वारा उस स्थान पर जा च जाकर उन्होंने अपना | es 
(€| स्वरूप शिवगणों जैसा बनाया और के समीप पहुंच कर, |ई | | 
५ महे इच्छा प्रकट की कि उहह से भगा लए i | 

३७ नमो; (शिवाय टे on ma 2 Coy $s नमोः शिवाय SS 
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£| है नारद! उनकी इच्छा को जान कर, शिवजी ने संकेत द्वारा! 
€| गिरिजा से यह कहा कि ये दोनों हमारे गण नहीं हैं, अपितु दैत्य | 
“| हैं। ये किसी पुरुष द्वारा नहीं मारे जायेंगे, अतः तुम्हीं उनका संहार | 
| कर डालो। शिवजी के उस संकेत को समझ कर गिरिजा ने उन ग 
: दोनों को मारने का निश्चय किया और अपनी गेंद को उन दोनों | 


4॥| हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गये। उस समय र 


3) करते हुए कहा-''हे संसार के माता-पिता! आप अपने भक्तों के | 


i करते रहें।'' इस प्रकार प्रार्थना कर सब देवता अपने स्थानों को 
लौट गये। और शिवजी का यह लिंग उसी स्थान पर स्थित रहा। |; 
£ हे नारद! उस शिवलिंग की सेवा करने से दोनों लोकों में अपार | 
£| आनन्द मिलता है। वह लिंग ' पुण्डलेश' के नाम से भी प्रसिद्ध है। | 
| शिवजी के इस चरित्र को जो कोई सुनता अथवा सुनाता है, उसे |it 
४ दोनों लोकों में अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है) जो लोग शिवजी के i 
€| चरणों का ध्यान धरते हुए, उनको लीलाओं को भक्तिपूर्वक सुनते |; 
3 [or नष्ट हो जाती हैं और उन्हें अपार धन 
प्रा Iie क्त 


#| के ऊपर फेंक दिया। गेंद के लगते ही वे दोनों दैत्य चक्कर खाते | 


है| विष्णुजी, मैं तथा अन्य सब देवता उस स्थान पर पहुँच गये, जहाँ ||| 
ज्येष्ठेश्वर उपलिंग है वहाँ हमने शिवजी तथा गिरिजा जी की स्तुति || 


“५ निमित्त अनेक प्रकार की लीलाएँ किया करते हैं। इस समय भी |. 
| £| यह ' गयन्दकेश' नामक आपका लिंग प्रकट हुआ है। आप सदैव | 
€| इसी प्रकार हम लोगों पर il बनाये रहें तथा दुष्टों का संहार Al 
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E , इति श्रीशिवपुराणे श्रीशिवविलासे ब्रहम - नारदू-सम्वादे दीक्षितकृत 
F ` भाषाया पंचमो खण्ड समाप्त: ॥ ५ ॥ 
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रिच भाषा 


छठॉ रवण्ड 


पहला अध्याय 


इतनी कथा सुनाकर श्री सूतजी ने कहा-' हे शौनकादि ऋषियो! |: 
|| जब ब्रह्माजी यह वृत्तान्त कह चुके तो नारदजी ने सन्देह से युक्त गी 

होकर कहा-' है पिता! आपने अन्धकासुर की कथा मुझे सुनायी, |& 
० परन्तु मुझे उसमें कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ हे अस्तु, आप उसे |ॐ 
|| दूर करने की कृपा करें। हे ब्रह्मन! आप मुझे यह बतावें कि शै 
di शिवजी कैलाश छोड़कर मन्दराचल को कब गये?'' नारद के |e 
5] मुख से यह शब्द सुनकर ब्रह्माजी ने उनकी बहुत प्रशंसा करते १. 
£| हुए कहा-''हे नारद प्राचीन काल में एक दिन श्रीशिवजी 4 


4, औगिरिजाजी तथा अपने गणों के साथ काशीपुरी गये। उस समय | 
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० अपने परिवार एवं गणों सहित शिवजी की सेवा करने के लिए |ई 
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5| हे नारद! सर्वप्रथम हम लोगों ने मणिकर्णिका में स्नान किया, 


द 










डँ 3७ नमोः शिवाय is ss र —— 
eS cr 
: थ ने अत्यन्त प्रसन्‍न दोनों भुजाएँ 
र गिरिजापति से भेंट करते cs = लति क्तिः फेला कर 
le ae और आप एक ही स्वरूप हैं। आप में 0 चन्द्रभाल! 
Ble ate का अन्तर नहीं है। मैं यहाँ पर मूर्ति के नाम में किसी 
हूँ और आप संसार का उपकार करने के हेतु प्रता 
8 कर, गिरिजा के शर कैलाश ठु Pt रूप धारण 
साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं ए 
उ॥| यह बड़ी पर निवास करते हैं 
ice कृपा की, जो आप सब देवताओं के साथ यहाँ । आपने 
: है नारद! काशीवासी भगवान्‌ विश्वनाथ के हाँ पधारे।'' 
ह| सुनकर कैलाशपति शिवजी ने उनकी प्रशं मुख से यह वचन 
ह| _ है काशीपति ! वास्तव में मुझमें से करते हुए कहा- 
E दीजिये व नहीं है। आप मुझे कैलाशपर्वत bss! 
॥ | था। यह सुनकर श्रीविश्वनाथ जी ने हूँ दर्शनों के निमित्त ही आया 
पे ताय कता थ जी ने हँसकर कहा-'' हे कैलाशपति 
_ अब आप देवताओं : | 
६| कुछ दिनों तक इसी काशी नगरी को अपनी तथा मुन्तीश्चरों कलस 
गिरिजा एवं गणों सहित यहीं निवास करें राजधानी बनाकर, 
„| अनुग्रह करके संसार के मनुष्यों को करें तथा भरतखण्ड पर 
uy कैलाश पर्वत को प्रिय समझते कृतार्थ करें। जिस प्रकार 
रहे ह EE यहीं स्थित हों हैं, उसी प्रकार इस स्था | 
£| रहे आप उन्हें मोक्ष प्रदान किया करें । इस काशीपुरी में जो मनुष्य | 
oy] आपकी आज्ञा में रहते हैं। आप । हे कैलाशपति! तीनों लोक | 
है हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी आपके सबसे श्रेष्ठ और सब के स्वामी | 
; Be हैं और आपकी सेवा one हैं। आप ही उनकी खा 
कसा प्राप्त किया है। ब्रह्मा ae को ही उन्होंने अत्यन्त FAG | 
| सका पालन करते हैं। इन दोनों क करते हैं और विष्णु 
निमित्त इन सबके ऊपर अपनी न उपकार करने के | 
Tel. 
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हे नारद! काशीपति भगवान्‌ विश्वनाथ जी 

कैलाशपति शिवजी ने कहा-''हे देवताओं aed San 
मुझे कैलाश पर्वत अत्यन्त प्रिय है, क्योंकि वहाँ मेरे भक्त निवास 
*| करते हैं, फिर भी मैं काशी को उससे भी अधिक प्रिय जानकर Er 
आपकी आज्ञानुसार यहीं निवास करूंगा और सदैव आपका स्मरण |ॐ 
5 करते हुए, तीनों लोकों का पालन करूंगा।” कैलाशपति शिवजी | 
|| के मुख से यह वचन सुनकर भगवान्‌ विश्वनाथ अन्तर्धान हो गये |€ 
४ तथा कैलाशपति शिवजी भगवान्‌ विश्वनाथ के उसी स्थान पर 
£ अपने पूर्णाश द्वारा गुप्त होकर निवास करने लगे। इस प्रकार काशी |: 
| परम सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुई। भगवान्‌ कैलाशपति के 
| साथ गिरिजा जी भी वहीं निवास करने लगीं। a 


& 
a 


हे नारद! उस काशीपुरी की महिमा ऐसी है कि जो मनुष्य 4 
$| वहाँ मरता है। उसे श्रीशिवजी तारकमन्त्र देकर मुक्ति प्रदान करने | 


५ की कृपा करते हैं। वहाँ जप, तप, संयम और भक्ति किये बिना | 
|| ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। वह काशी तीनों लोकों में सबसे | 
श्रेष्ठ, सबसे पवित्र तथा प्रज्ञानक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अब मैं ङ 
4 Te वह कथा सुनाता हूँ, जिस प्रकार भगवान विश्वनाथ की ie 
| आज्ञा यो गिरिजापति शिवजी ने काशी में राज्य किया और le, 
$ मनुष्यों के कष्टों को दूर किया। जब शिवजी ने काशी को अपनी ३. 
* राजधानी बनायी, तो भगवती गिरिजा भी वहीं रह कर अनपूर्णेश्वरी या 
| देवी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उन्हीं की कृपा से काशी में कोई || 
: जीव भूखा नहीं रहता है। वे अपनी प्रजा के सम्पूर्ण मनोरथों को | 
६ पूर करती हैं। | 
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अला था, क्योंकि मैंने उस मुख से शिवजी की निन्दा कौ थी। |. | 
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„ है नारद! यह कथा ही, पहले सुना चुका हूँ कि शिवजी 
: अपने अंश से एक को उत्पन्न किया था, जिनका नाम |& | | 
४ वे था। उन भैरव ने मेरे पाँचवें मस्तक को त्रिशूल द्वारा काट | 





£> ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय & 
ह| मेरा मस्तक काट डालने के कारण भैरव को ब्रह्महत्या का पाप 
£| लगा। अस्तु, उसे दूर करने के हेतु वे संसार में भ्रमण कर रहे 
3| थे। जब वे सब स्थानों में भ्रमण करते हुए काशी पुरी में पहुँचे 
+/ तो इनकी हत्या का पाप तुरन्त नष्ट हो गया। जिस स्थान पर मेरा 
मस्तक गिरा था उस स्थान पर शिवजी ने बड़ा नृत्य किया था, 
£| अस्तु, वह स्थान एक पवित्र तीर्थ के J में कपालमोचन के 
Jy नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह तीर्थ सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाला 
है है। हे नारद! तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि भैरव कोई नहीं, 
£| अपितु शिवजी के ही एक स्वरूप हैं। अस्तु, काशी में निवास 
$| करने पर शिवजी ने भैरव को कोटिपाल का पद दिया और कहा 
| कि “हे भैरव! तुम्हारा सम्पूर्ण पाप अब नष्ट हो चुका है। अब 
E तुम यहीं हमारे पास रहकर काशीजी की रक्षा किया करो तथा 
€| पापियो को दंड देते हुए, सब प्रजा को कृतार्थ करते रहो।'' 


8 
दूसरा अध्याय 
ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! एक दिन भगवान्‌ गिरिजापति अपने 


i 
४ गंणो को साथ लेकर गिरिजाजी सहित नन्दौ पर सवार हो, 
*| आनन्दवन देखने के लिए चले। आनन्दवन में पहुँच कर उन्होंने 
£| गिरिजा से उस क्षेत्र की अत्यन्त प्रशंसा की। वहाँ मन्दार, केर, 
£| केतकी, अनार, चमेली, कुन्द, मौलश्री, मालती, जुही, कमल आदि 
| अनेक प्रकार के सुगन्धित पुष्प खिले हुए थे। श्रेष्ठ ताल-तमाल 


४ आदि के वृक्षों पर पक्षी बैठे हुए मधुर-स्वरों में गान करते थे 
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मुनि, सिद्धजन आदि किनारे बैठकर अपने यम, नियम, आदि का 
स्वछन्दतापूर्वक पालन किया करते थे। इस प्रकार वहाँ सर्वत्र आनन्द 
ही आनन्द था। : द 


i है नारद! उस उत्तम वन को देखकर भगवान्‌ गिरिजापति 4 
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तथा तीनों प्रकार की वायु हर समय चलती रहती थी। वहाँ ऋषि, | 


दाट | 
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है अत्यन्त प्रसन्न होकर माली को बुलाया और उसे पारितोषिक आदि |. 
£| देकर कृतार्थ कर दिया। pi वे वन के भीतर जा पहुँचे। वहाँ | 
#| उन्होंने गिरिजा से कहा-“हे प्रिय! जिस प्रकार तुम हमें अत्यन्त 
“॥ प्रिय हो, उसी. प्रकार यह काशी तथा आनन्दवन भी हमें अत्यन्त ‘ 
/ पसन्द है। जो व्यक्ति यहाँ आकर मृत्यु प्राप्त करता है, उसे हम ४. 
(| मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ के रहने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं और | 


ene छठ: 


js हम उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाये रहते हैं।'' 


हे नारद! यह कह कर शिवजी के साथ कुछ आगे चले तो उन्होंने |£ 
यह देखा कि हरिकेशजी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए अत्यन्त |S 
प्रेम पूर्वक तपस्या कर रहे हैं और अपने मुख से विश्वनाथ का | | | 
उच्चारण कर रहे Fl उनके शरीर में केवल हड्डियाँ और wa ही || | 
दिखाई दे रहीं off | सिंह, सर्प आदि भयानक जीव अपने स्वाभाविक |ई 
हिंसक भाव को त्याग कर उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें चारों | 
ओर से घेरे खड़े Al हरिकेश at यह दशा देखकर गिरिजा ने 
अत्यन्त दयालु होकर शिवजी से कहा- हे प्रभो! यह आपका परम |६ 
:| भक्त हे और आपके भरोसे पर ही जीवित है, अतः यह जो भी वर |ई 
|| मांगे, उसे देने की कृपा करें। आप इसके मस्तक पर अपना कर | 
$| कमल रखिये, जिससे यह चैतन्य हो।' 
£| हे नारद! गिरिजा के यह वचन सूकर शिवजी ने बैल से उतर |६ 
£| कर हरिकेश के शरीर को स्पर्श और उसे अपनी कृपा 
|| छारा कृतार्थ कर दिया। उस स्पर्श को पाते ही हरिकेश ने अपने ह 
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i नेत्र खोल दिये। उस समय उन्होंने यह देखा कि pate at की | 

&| प्रभा के समान प्रकाशवान्‌, अपने शरीर पर Het हुए, |$ 
१ पंचमुख, त्रिनेत्र, दसभुजाधारी भगवान्‌ सदाशिव, जिनके मस्तक 7 
$| पर चन्द्रमा विराजमान हैं और वामभाग में गिरिजा जी सुशोभित We 

|| हैं, उनके नेत्रों के सम्मुख खड़े हुए हैं। भगवान्‌ सदाशिव के lg 

£| उस स्वरूप को देखकर यक्षपति हरिकेश अपने मन में अत्यन्त | 

| प्रसन्न हुए। तब वे शिवजी को प्रणाम करके उनको स्तुति करते [4 | 
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हर बोले-''हे प्रभो! आपने जो मेरे शरीर का स्पर्श किया, उससे |! 
| पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ और मेरे सम्पूर्ण कष्ट पल भर में ही ; 
नष्ट हो गये हैं। हे नाथ! मै आपकी शरण में आया हूँ। सो आप 
मेरे ऊपर कृपा कीजिये।'' i 
हे नारद! हरिकेश की इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी अत्यन्त | 
प्रसन्न हो, उसके बिना मांगे ही वरदान देने लगे। वे बोले-''हे 
हरिकेश! तुम हमारे परम भक्त हो, अतः तुम्हें सब प्रकार का आनन्द || 
प्राप्त होगा। यह काशीपुरी हमें अत्यन्त प्रिय है, अतः हम यह चाहते ४| | 
हैं कि तुम इसकी रक्षा का भार स्वीकार करो। तुम शत्रुओं को || ' 
दंड देना और हमारे भक्तों को पालना। दंड धर और दंडकर होने | 
कारण तुम दंडपाणि के नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। हम |" 
तुम्हें संभ्रम तथा उद्भ्रम नामक दो गण, तुम्हारी आज्ञा का पालन || | 
करने के निमित्त देते हैं। वे तुम्हारी आज्ञा पाकर पापियों को भली- 
दंड दिया करेंगे। हम तुम्हें यह भी आज्ञा देते हैं कि तुम काशी | 
में हमारे भक्तों के अतिरिक्त किसी को मत रहने दो। तुम इस नगरी || | 
में रहने वालों को अन देने वाले, प्राण देने वाले, ज्ञान देने वाले || | 
तथा हमारी आज्ञा से मुक्ति प्रदान करने वाले भी होंगे। जो मनुष्य पै 
तुम्हारी सेवा करके छ का , वह मुक्ति को प्राप्त होगा । iP 
जिस मनुष्य को मोक्ष की हो, उसे उचित है कि वह सव॑ |; | | 
प्रथम तुम्हारी पूजा करे, न रान्त इसी स्थान पर आकर हमारी सेवा | | 
करे। तुम हमारे गणों से सर्वश्रेष्ठ हो।'' इतना कहकर शिवजी पार्वती [£| | 
सहित, अपने स्थान को चले गये। | a 
इ) हे नारद! उसी दिन से दंडपाणि अथवा दंडविनायक काशी ££ 
£| निवासियों को आनन्द प्रदान करते हुए वहाँ स्थित रहते हैं। वे i 
दुष्टों के लिए अत्यन्त eg हैं तथा शिव-भक्तो के सम्पूर्ण | 
6 ह दुःख दूर करने वाले है । संभ्रम तथा उद्भ्रम नामक उनके दोनों : 
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£| गण शिवजी के शत्रुओं को दंड तथा शिक्षा देते हैं। वे दंडपाणि : 
5| शिवजी को इच्छानुसार ही सब कार्य करते हैं। वीरभद्र ने | 
EE वी &/नंभो"शिवाय ॐ ब) 2 sa शिवाय £ ॐ नमोः शिवार श्र | | 
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दंडपाणि का आदर नहीं किया, इसलिए उन्हें अप्रसन्न होकर 
£| दूसरे स्थान पर रहना पड़ा, अर्थात्‌ दंडपाणि की सेवा न करने [ 
“| के कारण वीरभद्र को काशीवास प्राप्त न हो सका। अगस्त्य 
*| मुनि भी इसी कारण काशी में न रह सके उनको भी दंडपाणि a 

को सेवा न करने के कारण काशी त्याग देनी पड़ी। जु 

हे नारद! धनंजय नामक एक वैश्य धनवान था। वह |ई 
शिवजी को सचा य में कुछ भी ध्यान तही त था, इसी प्रकार |! 
उसकी माता भी के प्रति प्रेम नहीं रखती थी। अस्तु, जब 
धनंजय कौ माता मर गयी तो धनंजय उसकी हड्डियों को काशी 
में ले आया। यद्यपि उसे शिवजी से प्रेम नहीं था, फिर भी वह 
अपनी माता को मुक्ति को कामना करता था। यह देखकर दंडपाणि | 
ने शिवजी की इच्छा से यह चरित्र किया कि धनंजय की माता | 
को हड्डियों को उनके एक गण ने देख लिया, जिसके कारण डं 
वे तुरन्त ही अदृश्य हो गयीं। इस प्रकार जब वे हड्डियाँ गुप्त ie 
हो गयीं, तब धनंजय निरुपाय हो, अपने घर लौट आया। अस्तु, ६ 
काशी में पहुँचकर जो मनुष्य दंडपाणि की सेवा नहीं करता, |ई 
उसे बड़े-बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं और वह अधिक समय नहीं |. 
रहने पाता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि यदि वह lie 
काशी में रहने की इच्छा रकखे तो दंडपाणि की पूजा अवश्य करे ४ 
और शिवजी की भक्ति द्वारा मुक्ति पद प्राप्त करे। ” = 


तीसरा अध्याय रा; 

नारदजी ने कहा-''हे पिता! हरिकेश का आदि से अन्त तक |ई 
सम्पूर्ण वृत्तान्त आप मुझे सुनाने की कृपा करें।'' ब्रह्माजी बोले- | a 
है नारद! किसी समय में रत्न भद्रमुनि नामक यक्षपति गन्धमादन || 
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ह| 


पर रहा करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था तथा सभी | 
भुख-सामग्रियाँ उसके घर में उपस्थित थी। वह सब यक्षों का |: | 
_जा था। चह परमसुन्दर तथा महातेजस्वी था। वह शिवजी की || | 

ॐ नमो: शिवाय ईते | 
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| £| आनन्द दुःख में बदल गया और उसे सभी पदार्थ अशुभ तथा | 
| 


ae 











६| भक्ति में सदैव संलग्न रहता था। उसकी पत्नी परम पवित्र, परम १ 
£| पतिव्रता थी । रत्नभद्र भी उससे बहुत स्नेह करता था। दोनों पति- | 
$| पत्नी संसार की भलाई के निमित्त शुभ-कार्य करते थे और उससे 
| शिवजी को प्रसन्न रखते थे वे साधु-संतों को शिवजी के समान |; 
: समझकर, उनकी सब प्रकार से सेवा किया करते थे। वे प्रतिदिन 
£ पार्थिव-पूजन करते, भस्म लगाते, रुद्राक्ष को माला धारण करते 
4॥| तथा शिवजी का भजन करते रहते थे। 

E| हे नारद! उनके पूर्णभद्र नामक एक पुत्र था। वह भी अपने 
£| माता-पिता के समान गुणी एवं शिवभक्त था। माता-पिता उसको 
„| सेवा एवं शुभ-कर्मा से सदैव प्रसन्न रहा करते थे। जब रत्नभद्रमुनि 
और उसको पत्नी को मृत्यु प्राप्त हुई, तो वे दोनों मुक्त होकर 


















£| किया। फिर बह अपनी चतुरंगिणी सेना सहित आनन्दपूर्वक राज 


शिवपुरी में जा पहुँचे। पूर्णभद्र ने उनका यथाविधि दाह संस्कार £| | 










€| लोकों में आनन्द प्रदान करने वाला होता है, गृहस्थाश्रम की शोभा | 
ji उसी से है। वही अपने माता-पिता को स्वर्ग में पहुँचाता है और || 
: बही दुःख सागर में डूबे हुए माता-पिता को नाव के समान होता ४ 
है। बिना पुत्र के किसी भी उपाय द्वारा वंश नहीं चलता। अस्तु, |: 


3 
<I 











हे नारद! इस प्रकार पुत्र की चिन्ता में पड़ने से उसका सम्पूर्ण | 





र व्यर्थ से प्रतीत होने लगे। पूर्णभक्त की पत्ती कनककन्दला पतिव्रता, १ 





ॐ।| करने लगा। हे नारद! भाग्यवश पूर्णभद्र के कोई सन्तान नहीं हुई। १ | 
ह| तब एक दिन उसने अपने मन में यह विचार किया कि पुत्र दोनों |; | 


PUPIRY 


जब तक एक पुत्र की प्राप्ति न हो, तब तक मेरा जीवन व्यर्थ है। | 





॥ | शिवभक्त तथा परम धर्मात्मा थी। एक दिन पूर्ण भद्र ने उसे अपने 
समीप बुलाकर कहा- हे प्रिये! मेरे घर में संसार की सम्पूर्ण | 
वस्तुएँ उपस्थित हैं परन्तु पुत्र के बिना वे सब मुझे अच्छी नहीं | 
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है लगतीं। में क्या करू कहाँ जाऊँ और किस प्रकार अपने दुःख | 
6 को दूर करू, यह समझ में नहीं आता।' उस समय उसकी स्त्री 2 
१ ने धैर्य बॅधाते हुए यह कहा-'हे स्वामी! आप बुद्धिमान होकर 
डु भी इस प्रकार दुःख क्यों कर रहे हो? उपाय करने में कोई भी |e 
: 

3 










& 





वस्तु अप्राप्त नहीं रहती। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जो |$ 
लोग भगवान्‌ सदाशिव के भक्त हैं, उन्हें संसार में कोई वस्तु | 
oy] अप्राप्त नहीं रहती। अस्तु, आप अपने मनोरथ को पूर्ण करने के |! 
निमित्त श्रीशिवजी की शरण में जाइये। शिवजी की भक्ति द्वारा रु 
£| ही विष्णुजी ने संसार के पालनकर्त्ता का पद प्राप्त किया है। शिवजी : । 
"| की भक्ति से ही इन्द्र आदि दिक्पाल तथा शिलादि मुनि ने, जिसका 
*| नाम मृत्युंजय और नन्दीश्वर प्रसिद्ध हैं, तथा श्वेतकेतु, उपमन्यु |; 
“| आदि ने उच्च पद प्राप्त किया है। इस प्रकार जिसने भी शिवजी |ई | 
४ की सेवा की, उसी ने अपनी मनोभिलाषा को सब प्रकार से प्राप्त ऐ 


६ भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न न होकर उन्हें इच्छित वरदान देते हैं। Hl | 


$| किया। हे स्वामी! वेद और पुराण कहते हैं कि शिवजी अपने | ... 
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चौथा अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! जब पूर्णभद्र की स्तुति ihn 
शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के | 
लिए कहा, उस समय पूर्णभद्र ने प्रार्थना करते हुए यह कहा- 
| “हे प्रभो! यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे सन्तान 
दीजिये।'' शिवजी यह सुनकर 'एवमस्तु' कहने के उपारन्त 
अन्तर्धान हो गये। तब पूर्णभद्र भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट 
आया और अपनी स्त्री से वर पाने का सब हाल कह सुनाया। 
॥ | कुछ समय बाद पूर्णभद्र की पत्नी गर्भवती हुई और उचित अवसर 
oi] आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम 
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ह बालकों के का खेलते हुए मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, |, 
उत्तमोत्तम पुष्पों द्वारा उसका पूजन करता और अपने साथी अन्य ६ 
बालकों से भी पूजन कराता। वह स्वयं शिव नाम का उच्चारण ४ 
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है| हरिकेश TEST गया। जब उस बालक की आयु आठ वर्ष की ||| 
हुई, तभी से उसने अपना मन शिवजी के चरणों में लगा दिया। i | 















के 
3 
i 


करता और दूसरों से भी कराता। शिव-चरित्र के अतिरिक्त अन्य | 
किसी बात पर वह ध्यान ही नहीं देता था। वह शिवजी के पूजन || 
E में तथा उसके पॉव शिवतीर्थों कौ यात्रा में लगे रहे। इस प्रकार | 
| वह रात-दिन शिवजी का ही ध्यान करता, उन्हीं को देखता और न 
| उन्हीं के यश का गान किया करता था। वह अपने शरीर में भस्म | 

*॥| लगाये रहता और रुद्राक्ष की माला पहने, हर समय शिव-नाम | 
| का जप किया करता था। 4 


| हे नारद! उसको इस अवस्था को देखकर पूर्णभद्र ने एक दिन | 










i ST हुए हो, अतः म उचित है कि तपस्वियों के मार्ग जो 
:| छोड़कर गृहस्थ बनो। मेरे घर में सब प्रकार के रत्न तथा सुख 

| साधन उपस्थित हें, अत 
& 3 नमो: शिवाय त ॐ नमो: 
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यह कहा- हे पुत्र! तुम शिवजी की कठिन तपस्या द्वारा मेरे घर में || | 
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को सीखो, जिससे भविष्य में प्रजा का भलीभाँति पालन कर सको। शं 
जिस मार्ग को अपनाया है, वह दरिद्रों का मार्ग है।'' 

हे नारद! पिता की इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ होने i. 

छू 
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के कारण, हरिकेश अपने घर को छोड़ कर भाग गया। जिस 
समय वह अपने नगर से बाहर निकल कर आया तो उसे दिशाभ्रम | 
हो गया। उस समय वह अत्यन्त पछताकर इस प्रकार सोचने लगा | 
कि अब मैं कहाँ जाऊ? मुझे यह दुःख अपने पूर्व जन्मो के पापों lie 
से ही प्राप्त हुआ है। हा, एक बार मैंने अपने पिता के समीप £ 
आये हुए संत लोगों से यह अवश्य सुना था कि जिनको माता- | 
पिता छोड़ देते हैं अथवा जिनका. कोई सहायक नहीं होता तथा | 
॥| जो लोग अधर्मी, भयभीत, दुःखी तथा शरणहीन होते हैं, उन्हें | 
£| शिवजी सहायता प्रदान करते हैं और ऐसे अनाथ मनुष्यों को शिवजी |: 
£| को पुरी काशी में जाकर निवास करना चाहिए। oe 
| _ हे नारद! इस विचार के आते ही वह लोगों से काशी का मार्ग |, 
१ पूछता हुआ वहाँ जा पहुंचा । काशी में पहुंच कर उसने सर्वप्रथम |g 
| मणिकर्णिका में स्नान किया, तदुपरान्त भगवान्‌ सदाशिव का 
५| को । इसके पश्चात्‌ वह आनन्द वन में जाकर दूढ़तापूर्वक | 
di] तपस्या करने लगा। वहाँ कुछ समय बाद गिरिजा सहित शिवजी |! 
| ने पहुँचकर उसे जो वरदान दिया, उसका वर्णन पहले किया जा i 
f द है। शिवजी की भक्तिद्वारा हरिकेश ने अपने सम्पूर्ण कुल |: 
4, तार दिया और उसके माता-पिता भी काशीवासी हो गये। हे 
ve नारद! शिव-भक्तों की महिमा वास्तव में ऐसी ही है। वे अकेले |" 
ही मुक्त नहीं होते, अपितु अपने कुलभर को मुक्त कर देते हैं। | 
पाचवा अध्याय 
ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! इस प्रकार शिवजी जब काशी में & | 
१ राज्य कर रहे थे, उसी समय दुर्गा नामक एक महाबलवान्‌ दैत्य त | 
देवताओं को अत्यन्त दुःख पहुँचाने लगा। उसे यह वरदान प्राप्त 2 | 
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€| था कि वह किसी भी पुरुष के हाथ से नहीं मरेगा। उस वरदान |; 
£| के कारण उसने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया और || 
१ | सम्पूर्ण धर्म-कर्मो को नष्ट कर डाला। उस दैत्य के अत्याचारों 
| से दुःखी होकर मैं, विष्णुजी तथा अन्य सब देवता ऋषि-मुनियों |!|. 
£| को साथ ले, शिवजी को शरण में गये और उनसे अपने कष्ट ४३). 
५ | का सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। उस समाचार को सुनकर शिवजी | 
4॥| ने भगवती गिरिजा को यह आज्ञा दी कि तुम उस दैत्य का वध ७. 
हि| कर डालो। भगवती गिरिजा ने शिवजी को आज्ञा सुनकर ||| 
€| विन्ध्यवासिनी का स्वरूप धारण कर उस दुर्गा नामक दैत्य को |: 

> मार डाला। तभी से वे 'दुर्गा' के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस दैत्य : 
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के मारे जाने से देवताओं को अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ। 

है नारद! इस प्रकार शिवजी ने बहुत दिनों तक काशी में राज्य 
| किया। जब राजा दिवोदास ने उन्हें कष्ट पहुंचाया, तब उन्होंने काशी 
i] को छोड़ दिया और मन्दराचल पर्वत पर अपनी राजधानी बनाकर 
| रहने लगे।'' इस कथा को सुनकर नारदजी ने अत्यन्त आश्चर्य में 
€| भरकर ब्रह्माजी से पूछा-' हे पिता! वह राजा दिवोदास कौन था, 
„| जिसने शिवजी को काशी. से छुड़ा दिया था? तदुपरान्त शिवजी ने 
: किस उपाय द्वारा काशी को फिर प्राप्त किया, वह कथा भी आप |; 
=| मुझे सुनाने को कृपा करें।'' ब्रह्माजी बोले-हे नारद! पहले पद्मकल्प £ 
१ में स्वायंभुव मन्वन्तर के मनु के वंश में दिवोदास नामक एक राजा | 
4 उत्पन्न हुआ। वह राजा अपने काम के अनुरूप ही क्षात्रधर्म में अत्यन्त |. 
४ दृढ़, परम ज्ञानी और शिवजी का भक्त था। उसने अपना राज्य || 
f छोड़कर, काशीपुरी में जा, अत्यन्त तप किया। उसके राज्य त्याग 
.. देने से संसार में बहुत अकाल पड़ा, जिसके कारण सब मनुष्य | 
ह| अत्यन्त दुःखी हुए। राजा न होने के कारण सब जगह चोरा होने | | 
| लगीं, धर्म भ्रष्ट हो गया, यज्ञ-कर्म नष्ट हो गये, सर्वत्र दुःख का ९ 
£ | साम्राज्य छा गया तथा सब लोग पापाचरण करने लगे। 

feat शिवाय डत “ॐ मेः शिवाय Spe 





| | 
| | 


i | 
Ip 
( 


































































|| 


ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिव 










MMe i eT भाषा) £= ॐ नमोः शिवाय ££ ॐ नमोः शिवाय ॐ 
हे नारद! उस समय देवताओं ने मेरे पास आकर यह कहा- |६ 
“है ब्रह्मन! राजा न होने के कारण संसार की दशा अत्यन्त खराब |: 
हो रही है। अस्तु, आप शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। यह सुनकर a 
मैं सब देवताओं को साथ ले काशी पुरी में जा पहुँचा और जिस |. 
स्थान पर राजा दिवोदास तप कर रहा था, वहाँ pT हेंचकर उससे |ॐ 
बोला-हे राजन्‌! तुम अपना राज्य फिर से सम्भालो। जब तुम 
पुनः शासन कर उठोगे, ग म्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे |! 
प्रजा को दुःखों से मुक्ति । उस समय बासुकि नामक नाग | & 
अपनी अनंग-मोहिनी नामक कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर | 
देगा। वहं कन्या अत्यन्त पतिव्रता तथा धर्मब्रत-धारिणी होगी। उसके ब 
द्वारा तुम अत्यन्त आनन्द प्राप्त करोगे।'' यह सुनकर राजा दिवोदास |" 
ने मुझसे कहा-''हे प्रभो! मैं केवल उसी शर्त पर राज्य करने के ३. 
लिए तैयार हूँ कि अब से सभी देवता आकाश में स्थित रहें और ई 
नाग आदि पाताल में जाकर निवास करें। पृथ्वी पर मनुष्यों के |. 
अतिरिक्त और कोई नहीं TU & 
हे नारद राजा दिवोदास को इस शर्त का मैंने अपने अहंकार |ॐ 
में भर कर स्वीकार कर लिया। मुझे परिणाम का ध्यान नहीं रहा। | 
अस्तु, राजा की शर्त के कारण हम तीनों देवताओं तथा इन्द्र आदि |! 
को पृथ्वी छोड़ देनी पड़ी। इसके पश्चात्‌ जब में शिवजी के समीप |: 
a , उस समय शिवजी ने मुझसे यह कहा-' हे ब्रह्मा! मन्दराचल 7 
|| पवेत तपस्या कर रहा है। हम उसे वरदान देने जा रहे हैं, सो || 
: तुम भी हमारे साथ वहाँ चलो।'' र | र 
& हे नारद! शिवजी की आज्ञा सुनकर मैं उनके साथ चल दिया | | 
;| अब हम लोग वहाँ पहुंचे और शिवजी ने अपने भक्त से वरदान 
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$| मांगने के लिए कहा, उस समय मन्दराचल पर्वत ने शिवजी से (|. 
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ॐ नमोः शिवाय $a नमोः शिवाय &5 


में स्थित कर लिया और मन्दाचल को इच्छित वरदान दे अपने 
गणों सहित वहीं निवास करने लगे। 

हे नारद! इस प्रकार शिवजी लिंग रूप होकर काशी में रहे। 
उस लिंग का नाम ' अविमुक्त' प्रसिद्ध हुआ। उस लिंग का ध्यान 
करने से समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। इस प्रकार शिवजी काशी को 
त्यागकर, मन्दर गिरि पर चले गये और विष्णुजी भी अपना धाम 
त्यागकर उसी पर्वत पर Ee ए। गिरिजा, गणपति, सूर्य 


-आदि देवता तथा ऋषि-मुनि भी अपने-अपने स्थान को छोड़कर 
बहीं विराजमान हुए। शेषजी आदि सभी नाग पाताल लोक को 


=| गये। उस समय जो देवता, नाग आदि पृथ्वी को छोड़कर आकाश 
४ | अथवा पाताल को गये थे, उन्हें अपने मन में दुःख तो बहुत हुआ, 


परन्तु मेरे वरदान के कारण सभी विवश थे। जब हम सब लोग 
पृथ्वी से हट गये, तब राजा दिवोदास काशी को अपनी राजधानी 


€| बनाकर, राज्य करने लगा। उसने अपनी विद्या तथा बल द्वारा i 


ऐसे नियम प्रचलित किये कि उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति, 
किसी भी प्रकार का कुकर्म नहीं कर पाता था। देवताओं ने 
अपने गुरु वृहस्पति के समीप जाकर उनकी स्तुति करते ह ड 
प्रार्थना की- 'हे प्रभो! आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइये, 
राजा दिवोदास का कोई पाप लग जाय और वह अपने राज्य से 


निराश होकर प्रताप-हीन हो जाय। वेद कहते हैं कि पृथ्वी पर | | 
वास पाना परम दुर्लभ है। यदि किसी को पृथ्वी पर वास मिल |; ' 


जाय तो उसे परमपद 


PR है ((.0.8 भमौ 
go नमोः शिवाय = | : 


ॐत ॐ नमोः शिवाय 7 ॐ नमोः शिवाय £ 
€| करें।'' मन्दराचल की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी को अत्यन्त | 
£| आश्चर्य हुआ। उस समय मैंने शिवजी से यह कहा-''हे प्रभो! | 
मैंने आपको माया से मोहित होकर राजा दिवोदास को वरदान दे | 
दिया है कि अब से सभी देवता पृथ्वी पर वास न करके, आकाश |". 
| में रहेंगे, इसलिए आप भी मन्दराचल की इस प्रार्थना को स्वीकार ||. 
£| कर लें।'' मेरे यह वचन सुनकर शिवजी ने अपना लिंग काशी 
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कर काशी में, जहा साक्षात्‌ भगवान्‌ सदाशिव रहते हैं, मत्य होने ४ 
से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने काशी-वास तगत = 
$| मानों अपना सर्वस्व नष्ट कर लिया। काशी का चांडाल भी अन्य 
dil स्थान के राजाओं से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य स्थानों में ४ 
£| आवागमन का भय बना रहता है और काशी में बह भय कहीं |3 
£| ae भी नहीं मिलता ।'' 


„| ` देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर वृहस्पतिजी ने कहा-''हे lie 


का राज्य भी स्वतः समाप्त हो जायेगा ।'' |p 


देवता प्रसन्न हो गये। तदुपरान्त इन्द्र ने अग्नि को बुलाकर सब | 





ष्‌ तीनों धो 
a द अपने प्रत्यक्ष, जलगत तथा उदरगत-इन तीनों प्रकार के रूपों |" 


£ पृथ्वी से खींच लिया। अग्नि के इस प्रकार लोप होते ही |. 
i (निवासी सभी जीव अत्यन्त दुःखी हो गये | उस समय सम्पूर्ण 
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£> ॐ नमोः शिवाय दैत ॐ नमोः शिवाय & 
ह| लोग किसी प्रकार की चिन्ता मत करो, मैं अपनी शक्ति द्वारा 
€| तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूगा। 

हे नारद! प्रजा के चले जाने पर राजा ने अपने मन में यह 
विचार किया कि आज तो देवताओं ने अग्नि को बुला लिया है, 
कल को वे किसी दूसरी को बुला लेंगे। ऐसी अवस्था में प्रजा 
को और अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए मुझे उचित है कि 
देवताओं से किसी प्रकार की सहायता न लेकर में अपने बल पर 
ही राज्य करूं। यह निश्चय कर उसने उन सब देवताओं को भी 
जो पृथ्वी के प्राणियों के लिए आवश्यक कार्यो को करने के 
लिए नियुक्त थे। अपने यहाँ से विदा कर fear | तदुपरान्त उसने 
स्वयं ही अग्नि का स्वरूप धारण कर अपनी प्रजा के कष्ट को 
| दूर किया। इस प्रकार वह स्वयं वायु, जल, चन्द्रमा तथा सूर्य 
€| बनकर प्रजा को लाभ 5 वाने हेँचाने लगा । जिस वस्तु द्वारा प्रजा का 
उपकार होता था, वह उसी का रूप धारण कर सबका दुःख दूर 
ह किया करता था। उसके इस पराक्रम को देखकर सभी देवता अत्यन्त 
लज्जित हुए और उनका कोई उपाय काम नहीं आया।'' 
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छ अध्याय 
| i" इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-'' हे पिता! राजा दिवोदास 


इ से पूर्व ऐसा कोई राजा नहीं हुआ, जिसके ऊपर देवताओं की 
$| युक्ति भी निष्फल हो गयी हो। अतः मेरी यह इच्छा है कि ऐसे 
4॥| प्रतापी राजा का वृत्तान्त आप मुझे विस्तारपूर्वक सुनावें। मैं यह 
£| जानना चाहता हूँ कि जिस राजा ने अपनी प्रजा को दुःखी नहीं 
€| होने दिया, उसके ऊपर देवता ने फिर कोई युक्ति चलाई अथवा 
*| लज्जित होकर बैठे रहे।'' 

दप ५ 

| इतनी कथा सुनाकर सूतजी बोले-''हे ऋषियो! जब ब्रह्माजी 
£| ने नारद के मुख से यह वचन सुना तो अत्यन्त प्रसन्न होकर ईस 
5 | प्रकार कहा- है नारद ! तुम परम धन्य हो , क्योंकि तुम शिवजी 
£ ३७ नमोः शिवाय Seo ०३७५भमोः' शिवाय" (वऽ छा पु 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय चैः £ ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय & 
F के चरित्ररूपी कथावृत्त को बारम्बार पीकर भी तृप्त नहीं होते |६ 

हो। भला, संसार में ऐसा कौन है, जो भगवान्‌ सदाशिव को कष्ट | 
पहुँचा सके? अब में तुमसे सम्पूर्ण वृत्तान्त कहता हूँ, उसे तुम 
मन लगाकर सुनो। राजा दिवोदास शिवजी का परम भक्त था। 
/| जब उसने यह देखा कि काशी जी शिवजी को प्राणों से भी अधिक &. 
६ प्रिय हैं तो उसने स्वयं भी काशी में ही रहना स्वीकार किया। | 
बह काशी में रहकर अत्यन्त ता प्रजा का पालन करता fie} ` 
ह था, इसलिए उसके सम्मुख देवताओं की कुछ भी नहीं चलती |$ 
थी। वह किसी भी प्राणी को दुःख नहीं देता था, यद्यपि युद्ध के 
$| समय वह सिंह के समान महान्‌ पराक्रम का प्रदर्शन करता था। | 
4॥| सभी देवता उसको आज्ञा का पालन करते थे। उसकी सभा में |" 
£| गन्धर्व और विद्याधर नृत्य करते थे। 3 
£| हे नारद! उस राजा दिवोदास ने सूर्य बनकर शत्रुओं को भस्म - 
4 किया तथा चन्द्रमारूप होकर अपने मित्रों को सुख पहुंचाया । युद्ध- ie 

क्षेत्र में वह अपने धनुष द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता रहा, |e 
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:| इसलिए लोग उसे इन्द्र भी कहते थे। धर्म-अधर्म का उचित विचार |ई |. 
$| कर दंड देने के कारण उसे धर्मराज कहा गया । वह अपराधियों [| 
$| को दंड देता था तथा धर्मात्मा एवं सजनों को आनन्द प्रदान |" 
४ करता था। उसने याचकों को धन देकर कुबेर का पद प्राप्त हे 
£| किया तथा सबका पालन करने के कारण शिवजी का पद पाया । |: 
सबको भाग्य का फल देने के कारण ग्रह तथा उपग्रह के रूप | 
में उसे माना गया । सम्पूर्ण कला-कौशलों में वह अत्यन्त प्रवीण |" 
था, इसलिए उसे विश्वकर्मा की उपाधि दी गयी। सुन्दरता में | 
"| वह अनी मार से भी अधिक सुन्दर था तथा गान-विद्या में | 

उसने विद्याधरो को भी पराजित किया था | oa 

हे नारद! उसने यक्षों को अनेक प्रकार के अधिकार सौंपे तथा ६ 
| गागों को भी विभिन्न प्रकार के उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किया। & | 
*| राजा दिवोदास के प्रताप से प्रभावित होकर इन्द्र ने अपना 
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£> ३७ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय ॐ £ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & 
€| हाथी तथा सूर्य ने उच्चेश्रवा घोड़ा उसे दे दिया। राजा दिवोदास | 
' की सेना को योद्धा कभी किसी से हारते नहीं थे। उस राजा के | 
>| शासन काल में पृथ्वी का राज्य आकाश से भी अधिक बढ़ गया। 
आकाश पर केवल एक ही इन्द्र का साम्राज्य है और वे अपने |: 
* | बज्र द्वारा पर्वतों के पंख काटते हैं, a पृथ्वी पर राजा दिवोदास | 
एने अनेक शत्रुओं के मस्तको को =a कर दिया था और वह | 
di] गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। आकाश में केवल एक ही 
ह| चन्द्रमा है और वह पन्द्रह दिन के अन्तर से घटता बढ़ता है, 
€| परन्तु पृथ्वी पर क्षीण होने वाला कोई भी नहीं था। i. 
" है नारद! आकाश पर केवल एक ही प्रकार के नवग्रह प्रसिद्ध 
हैं, परन्तु पृथ्वी पर सभी गृहों में नवग्रह विद्यमान रहते थे। आकाश |; 

: में केवल एक ही स्वर्णगर्भ अर्थात्‌ ब्रह्मा हैं, परन्तु पृथ्वी पर सभी £ 
{| भवन सुवर्णगर्भ अर्थात्‌ स्वर्ण से भरे हुए थे। | 
हे नारद! इस प्रकार राजा दिवोदास के राज्य में स्वर्ग के सभी |!| | 
४) आनन्द विद्यमान थे। कोई भी मनुष्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण | 
€| नहीं करता था। वहाँ की सभी स्त्रियाँ भी परम पतिव्रता थीं। उसके 
द राज्य में कोई भी मनुष्य धनहीन, हिंसक, अधमी , व्यभिचारी, १ 
| निर्लज्ज, चुगलखोर, शीलरहित तथा असत्यंवादी न था, अपने- ४ 
अपने धर्म पर सब दृढ़ रहते थे। सभी बालक अपने माता-पिता |: 
3| की सेवा करते थे तथा सभी छोटे भाई निष्कपट भाव से आपने 
+| बड़े भाई को सेवा करते थे। सभी सेवक अपने स्वामी की सेवा 
€| करना परम धर्म समझते थे और विपत्ति पड़ने पर भी वे अपने || 
£| स्वामी को नहीं छोड़ते थे। र j 
„| हे नारद! उस राजा के राज्य में स्थान-स्थान पर ब्रह्मभोज हुआ || 
करते थे। राजा और प्रजा के सभी लोग ब्राह्मणों की सेवा करना 4 
अपना परम धर्म समझते थे। कुआँ, बावली, तालाब, फुलवारियों, न 
#| उद्यान आदि चारों ओर पाये जाते थे। शिवभक्ति के अतिरिक्त # 
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| किसी को अन्य कोई कार्य न था। सब स्त्री-पुरुष वेद की आज्ञा |: 
| का पालन करते थे और उसी के अनुसार आचरण भी करते थे। |: 
$| घे सब शरीर से दृष्ट-पुष्ट तथा आर्थिक दृष्टि से भी सम्पन्न थे। 
ॐ| करिसी को स्त्री, पुत्र, धन, वस्त्र, आभूषण आदि का कष्ट नहीं 
था। राजा दिवोदास उन सबमें अधिक धनी था। वह अपनी प्रजा |: 
का पुत्र के समान पालन करता था। | 
हे नारद! जिसके हदय में रात-दिन भगवान्‌ सदाशिव का निवास 
रहे, उसे आनन्द के. अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कष्ट प्राप्त र] 
नहीं हो सकता | अस्तु, देवताओं ने उसके राज्य में बहुत कुछ | | 
ढूँढने पर भी कोई दोष नहीं पाया, तब वे थककर बैठ गये। | 
राजा दिवोदास राजनीति तथा धर्म का महान्‌ ज्ञाता था। वह सबका Fe 
मित्र था तथा तीनों प्रकार की शक्तियाँ और सब प्रकार के गुणों |£ 
को धारण करके, चारों उपायों का समयानुसार भलीभाँति प्रयोग q 
किया करता था। | 
हे नारद! जब सब देवता उपाय करके थक गये तब राजा को |: 
किसी भी प्रकार नुकसान नहीं पहुँचा सके, तब वे इन्द्र को साथ 
लेकर मेरे पास आये और अपने दुःख का वर्णन करते हुए मुझसे 
इस प्रकार बोले-'' हे ब्रह्मन्‌! आप हमें वह उपाय बताने को कृपा |, 
कीजिये, जिसके द्वारा राजा दिवोदास को किसी प्रकार से पाप लग |ई | | 
जाये और वह पृथ्वी के राज्य से वंचित हो जाये। जब तक हमें ह 
पृथ्वी नहीं मिलेगी, तब तक हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। पृथ्वी का |" 
पद स्वर्ग से भी अधिक है। पृथ्वी में भी तीर्थो का पद ऊंचा है EE 
£| और सब तीर्थो में काशी का पद सर्वोत्तम है। काशी सेवन किए 7 | 
५ बिना सहज ही मुक्ति प्राप्ति नहीं होती । अस्तु, आप कोई ऐसा उपाय 
| ६| बताइए, जिससे हम लोग पुनः काशीवास प्राप्त कर सकें?" ee. : 
{| हे नारद! देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उनसे कहा- हे देवताओ! | 
दिवोदास अत्यन्त धर्मात्मा है। वह अपने तप 
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| को दुःख देकर अभी तक बचा हुआ है। तुमने जो कष्ट उठाया है, 
€| वही कष्ट मुझे भी हैं: क्योंकि मुझे प्रयाग में रहना अत्यन्त प्रिय था, 
ह परन्तु उस राजा को वरदान देने के कारण अब मेरा भी प्रयाग में 
| i रहना असम्भव हो गया है। अस्तु, अब तुम सब लोग मेरे साथ विष्णुजी 
=| के पास चलो। वे ही इस समय हमारी सहायता करेंगे।'' यह कहकर 
४ मैं सब देवताओं को अपने साथ लेकर श्रीविष्णुजी के समीप जा पहुँचा 
i) और उनको स्तुति करने के उपरान्त इस प्रकार बोला-'हे विष्णुजी! 
£| आप कोई ऐसा उपाय कीजिये, जिससे मुझे तथा सब देवताओं को 
हि| आनन्द प्राप्त हो।'' हमारी प्रार्थना सुनकर विष्णुजी ने यह उत्तर दिया- 
F “हे ब्रह्मन्‌ ! राजा दिवोदास परम धार्मिक है। यद्यपि मैं स्वयं भी यह 
ह चाहता हूं कि दिवोदास के हाथ से पृथ्वी का शासन छीन लिया जाय 
> क्योकि उसके कारण मैं आपने प्राणों से भी अधिक प्रिय वृन्दावन में 
£| नहीं जा सकता हूँ। परन्तु उस पर मेरा कोई वश नहीं चलता है। 
“My भगवान्‌ सदाशिव भी काशी छूट जाने के कारण बहुत दुःखी हैं। वे 
€| अपना दुःख मुझसे कई बार कह चुके हैं, परन्तु बिना किसी अपराध 
| के वे भी दिवोदास के राज्य में कोई विघ्न नहीं डाल सकते। 
८! हे ब्रह्मन्‌! राजा दिवोदास के ऊपर देवताओं की कोई भी युक्ति 
| नहीं चल सकती। इसका कारण यही है कि वह उस काशी की |६ 
a करता है, जो साक्षात्‌ शिवजी का ही एक स्वरूप है। अब |” 
४ | तुम्ही कहो कि उसके राज्य का नाश किस प्रकार किया जाय? 
Mal, यदि स्वयं शिवजी ही हम पर कोई कूपा करें तो हमारी |" 
४) मनोकामना पूर्ण हो सकती हैं। अस्तु, अब यही उचित है कि |; 
£| हम सब लोग शिवजी के पास चलें और उन्हें अपना दुःख कह 
| सुनायें।'' हे is इस प्रकार निश्चय करके विष्णुजी तथा मैं hie 
ह| अन्य सब देवताओं सहित शिवजी के समीप जा पहुंचे | वहाँ हमने |. 
£| भगवान्‌ सदाशिव को बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा- |: 
»| है महाप्रभु! आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें।'' | 
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सातवा अध्याय a 

ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! हम देवताओं की स्तुति सुनकर ड 
शिवजी ने कहा-'' हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा अन्य सब देवताओ! |" 
तुम लोग हमारे पास किसलिए आये हो? तुम हमें अपने दुःख 4 
का कारण सुनाओ।'' भगवान्‌ सदाशिव के मुख से यह वचन 7 
सुनकर देवताओं ने कुछ सोच-विचार करके यह उत्तर दिया- | 
“है प्रभो! राजा दिवोदास धर्म पर आरूढ़ होकर तथा सब प्रकार |$ 
के पापों को त्यागकर, पृथ्वी पर शासन कर रहा है और उसके |? 
राज्य में सब लोग सुखी हैं। यद्यपि बह आपका भक्त है और हम | 
सब देवताओं की सेवा में भी संलग्न रहता है, परन्तु उसने हठपूर्वक |! 
किसी भी देवता अथवा नाग आदि को पृथ्वी पर नहीं रहने दिया |ई 
है। अस्तु, आपको यह उचित है कि किसी उपाय द्वारा आप राजा |= 


& ॐ जमो: शिवाय 


= 3० नमोः शिवाय 
cal 


& 





नमो: शिवाय £= ३७ नमोः शिवाय द्र“ ॐ नमोः शिवाय £> ॐ नमोः शिवाय 
















$| इस प्रकार कहा-''हे आनन्ददायनी | 
|| होगी? यदि तू मुझे शीघ्र प्राप्त नहीं हुई, तो मेरा जीवन कठिन हो बे 
oe ।' इतना कहकर, म 
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£| है नारद! शिवजी की यह दशा देखकर गिरिजा ने उन्हें चैतन्य 
£| करते हुए कहा-''हे प्रभो! आप तीनों लोकों के स्वामी है १ 
„| संयोग और वियोग सब आपकी ही लीला है। आपकी कोपदृष्टि 
यु = आप 
ह से प्रलय हो जाता है। आप पूर्ण स्वाधीन हैं। यदि आप काशी 
- में पहुँचेंगे तो राजा दिवोदास आपको किसी भी प्रकार नहीं 
ह रोक सकेगा। काशी के निवासी यमराज से भी भय नहीं खाते। 
dy] पापियों कौ मुक्तिदायिनी होने के कारण वह मुझे भी अत्यन्त 
€| प्रिय है। आप ऐसा उपाय कीजिये, जिससे हमें काशी पुन: प्राप्त 
£| हो सके तथा सबको शान्ति मिले।'' 
., हे नारद! गिरिजा के यह वचन सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर 
कहा- हे गिरिजे! तुम मुझे अत्यन्त प्रिय हो, परन्तु काशी मुझे 
तुमसे भी अधिक प्रिय है। इस समय तुम्हारे अमृत के समान वचन 
$| सुनकर मेरे हृदय को कुछ शान्ति प्राप्त हुई है, परन्तु तुम्हें यह 
dul ज्ञात होना चाहिए कि मैं राजा दिवोदास का अत्यन्त आदर तथा 
| § | सम्मान करता हूँ। उसने ब्रह्माजी से आज्ञा लेकर ही काशी का 
| €| राज्य प्राप्त किया है। उसने वरदान माँगते समय ब्रह्माजी से यह 
i स्पष्ट कहा था कि यदि देवता आदि पृथ्वी पर न रहें, तभी मैं ४ 
राज्य को स्वीकार कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तब मुझे ब्रह्माजी | 
के वचन का पालन करने के हेतु काशी छोड़ देनी पड़ी। राजा £ 
` | $| दिवोदास उस समय से मेरी पुरी की भलीभाँति रक्षा कर रहा है, |; 
. |5॥| इसलिए मुझे वह अत्यन्त प्रिय है। भला ऐसी दशा में, मैं उसका |! 
£| राज्य किस प्रकार छीन सकता हूँ? तुम्हें यह बात भी अच्छी तरह 
£| जान लेनी चाहिए कि जो लोग धर्मात्मा होते हैं, मैं उनकी सदैव 
था रक्षा किया करता हूँ। यदि कोई उन्हें कष्ट पहुँचाने का प्रयल | 
| | करता भी है, तो स्वयं ही दुःख उठाता हूँ। इसीलिए मैं ऐसा || 
| उपाय सोच रहा हूँ जिससे मुझे काशी पुन: प्राप्त हो सकती है" २. 
४| है नारद! इस प्रकार शिवजी चिन्ता कर ही रहे थे कि उसी i | 
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है समय अचानक ही उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई योगिनियों को i 
6 देखा। तब शिवजी ने उन्हें अपने पास बुलाकर बहुत आदर से-बैठाया। |: 

$| फिर यह आज्ञा दी- हे योगिनीगण! तुम सब काशीपुरी में जाओ जै 

*| और वहाँ जाकर राजा दिवोदास के धर्म-कार्या में कुछ ऐसा विघ्न 
“| डालो कि जिसके कारण वह काशी छोड़कर हटने को तैयार हो & 
£| जाँय। ऐसा उपाय जब सफल हो जायेगा, तब मैं भी पुनः काशी में | 
द| रहकर आनन्दं प्राप्त करूगा।'' इस प्रकार आज्ञा देकर शिवजी ने te 
: योगिनियों को काशी में भेज दिया और आप स्वयं समय को. राह i 
£| देखने के लिए वहीं स्थित रहे। उन योगिनियों ने काशी में पहुँचकर 2 
| अपना स्वरूप बदल लिया। फिर वे तपस्विनियों के समान वेष धारण ८ 

*| कर चारों ओर फैल गयीं। उनमें से कोई मालिन बनी, कोई दाई, |«' 


कोई रसोई बनाने वाली, कोई गानेवाली, कोई बाजा बजानेवाली , 

|| कोई मूर्ति बनाने वाली, कोई सामुद्रिक विद्या जानने वाली और | 
ॐ| कोई पुत्र देने वाली। इस प्रकार उन्होंने अनेक युक्तियाँ कीं, परन्तु fie, 
£| राजा दिवोदास के नगर का कोई भी मनुष्य अपने धर्म को त्यागकर, 
£| पाप-कर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ। तब वे सब एकत्र होकर आपस में |: 
|| यह कहने लगीं कि हम मन्दराचल पर्वत पर जाकर शिवजी को i 
* किस प्रकार अपना मुँह दिखावें? अस्तु, वे चौंसठ योगिनियाँ a 
: मणिकर्णिका के आगे स्थित हो गयीं और लजा के कारण शिवजी |ई 
१ के पास नहीं पहुँचीं। हे नारद! जो मनुष्य उन योगिनियों को | 
प्रणाम करता है, उसे किसी प्रकार का दुःख नहीं होता।'' . 


आठवॉ अध्याय 
ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! योगिनियों के लौटने में जब विलम्ब || 
१ हैआ तब शिवजी ने चिन्तित होकर सूर्य को यह आज्ञा दी। “हे 4 
8 पूस! अब तुम काशी में जाकर यह समाचार लाओ कि योगिनीगण | Le 
Cote क्यों नहीं लौटी हैं? इसके साथ हो तुम किसी उपा 
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ह| द्वारा राजा दिवोदास को धर्म-भ्रष्ट करने का भी प्रयत्न करना, 
€| जिससे वह राज्य-हीन हो जाय, परन्तु यह ध्यान रखना कि राजा 
त, दिवोदास परम धार्मिक है, उसकी किसी प्रकार अप्रतिष्ठा नहीं 
| होने पाये। हे सूर्य! तुम त्रिभुवन में श्रेष्ठ हो तथा तुम्हारा नाम 
- “जगच्तक्षु' प्रसिद्ध है। अस्तु, तुम अपनी बुद्धिमानी से राजा दिवोदास 
£| को धर्म-मार्ग से हटाकर यहा लौट आओ ।'' 
*| हे नारद! भगवान्‌ सदाशिव की आज्ञा पाकर सूर्य भी अपने 
ह| स्वरूप को बदलकर काशी में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने भिखारी, 









मतहीन आदि अनेक प्रकार के रूप धारण किये। कहीं उन्होंने 
इन्द्रजाल को फैलाया, कहीं ब्रह्मज्ञान को प्रकट किया, कहीं वेद 
के विरुद्ध प्रचार किया, कहीं मीमांसा शास्त्र की व्याख्या की, 
॥ | कहीं ब्राह्मण बने, कहीं राजकुमार हुए, कहीं सर्वज्ञाता बने और 
+| कहीं अपने को तत्त्वज्ञानी के रूप में प्रकट किया, परन्तु तो भी 
ह| वे राजा दिवोदास के राज्य में किसी को भी अधर्मी न बना सके। 
€| इस प्रकार जब एक वर्ष बीत गया और उनके किये कुछ न हो 
४ | सका, तो उन्होंने मन में विचार किया कि मेरा यहीं आकर कुछ 
भी वश नहीं चल सका। अब यदि मैं विफल-मनोरथ होकर 
“| शिवजी के पास लोटूं तो वे मुझे अपने क्रोध से भस्म कर डालेंगे। 
£| उस समय ब्रह्मा और विष्णु भी मुझे नहीं बचा सकेंगे। इसलिए 
4॥| मुझे उचित है कि मैं शिवजी को आज्ञा-उल्लंघन के पाप से 
El बचने के लिए यहीं काशी में रह जाऊँ। काशी शिवजी का ही 


; स्वरूप है और इसके सेवन का बड़ा धर्म कहा गया है। इसलिए 
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की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म था, उसे पालन करने 
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मुझे सब ओर से अपना मन हटाकर, यहीं निवास करना चाहिए 
हे नारद! इसके उपरान्त सूर्य ने यह विचार किया कि शिवजी | 


i 


= 





= 





Biles) JE 


| 
i 


If 


6 
4 


SF 





+| असमर्थ रहने के कारण मुझे पाप लग सक़ता है। इसलिए यही | 
£ ॐ नमोः शिवाय ॐ नमो: शिवाय अत &£ & नो, Se ar शिवाय द्र 


hk 


dele Ie} -IhE oe 


छः 


दा 


न्च्छः 


hole) hk oe 





ॐ ॐ नमो: शिवाय पट ॐ Bue IE हैः ॐत ॐ नमोः शिवाय 57 ॐ नमोः शिवाय अ 
उचित है कि मैं यहा से लौटकर नहीं जाऊँ। धर्म के विपरीत { 
£| अर्थ और काम का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग यह |: 
कहते हैं कि अर्थ की रक्षा करना धर्म है, वह उचित नहीं हैः 
क्योंकि राजा हरिश्चन्द्र, कुश तथा ययाति ने धर्म की रक्षा के iy 
लिए अर्थ को त्याग दिया था। दधीचि तथा राजा शिवि ने भी धर्म |ई 
£| को न छोड़ते हुए, अपने शरीर को त्याग देना स्वीकार किया, |$ 
jy जिसके कारण उन्हें मोक्षपद प्राप्त हुआ। इसके साथ ही राजा lie 
बलि, विरोचन तथा प्रह्लाद ने भी धर्म की रक्षा के लिए दुःख र 
€| उठाये। अतः सब को त्यागकर, धर्म को रक्षा करनां ही उचित |: 
४ | है। काशी-सेवन करने से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। 


द! 
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हे नारद! इस प्रकार निश्चय करके सूर्य ने बारह शरीर धारण |, | 


किये और उन सब शरीरों द्वारा वहीं काशी में स्थित हो गये। वे |ई 
'बारहों सूर्य सेवा करने पर मनुष्यों की सम्पूर्ण मनोकामनाओं को |ई 
सिद्ध करते Sl उनके नाम इस प्रकार हैं-पहले सूर्य 'लोलार्क ' ॥७ 
नाम से अस्सी-संगम पर स्थित हैं, वह स्थान सब तीर्थो का ४. 





: शिवाय £ ३ नमोः शिवाय 








| ह| सेविका बनी थी, उस समय अपनी माता की दुरवस्था को देखकर | 
| €| गरुड़ को अत्यन्त कष्ट या । तब गरुड़ अमृत लेने के लिए | 


| €| वाले हैं स क का नाम 'केशवादित्य' है। उन्होंने विष्णुजी से | 


| #|होगी। यह सुनकर सूर्य उसी दिन से शिवलिंग का पूजन 
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%| देवलोक में गये और वहाँ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ 





की ओर विराजमान हैं। वे म सम के पुत्र अरुण नाम से प्रसिद्ध |; 
हुए थे। उनकी सेवा करने से भी कष्ट दूर होते हैं। आठवें 
£| 'बृहदादित्य' नामक सूर्य विशालाक्षी देवी के दक्षिण ओर स्थित | 
4॥| हैं। उनकी सेवा करके अल्पायु हारीत नामक मुनि युवा हो गये | 
थे। वे सम्पूर्ण रोगों को दूर करने वाले तथा आनन्द प्रदान करने |; 





# | उपदेश प्राप्त था। एक दिन जब सूर्य ने यह देखा कि न 
ना जणानी जी पादोदक तीर्थ पर शिवलिंग कौ er रहे हैं, तो 
£| उन्होंने उनके पास जाकर यह पूछा कि हे विष्णुजी! आप तो £ 





| है सब से अधिक श्रेष्ठ हैं, फिर आप यहाँ किनकी पूजा कर रहे हैं? | 

ॐ उस समय विष्णु es उन्हें यह उत्तर दिया-''हे सूर्य! भगवान्‌ ॥ 
i सदाशिव हमसे बड़े हैं, अतः हम यहाँ पर उन्हीं का पूजन कर रहै || 
हैं। तुम भी शिवलिंग का पूजन करो, तो तुमको उच्चपद की प्राणि न | 
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करने लगे और विष्णुजी को अपना गुरु जानकर वहीं स्थित हो | & 
£|गये। दसवें 'विमलादित्य' नामक सूर्य को हरिकेश ने वन में |: 
$| स्थापित किया था। प्रबाहु का पुत्र, जो उच्चदेश का निवासी था, 
di दुर्भाग्यवश कोढ़ी हो गया, तब वह अपने स्त्री-पुत्र, घर-बार आदि | 
को छोड़ कर काशी में चला आया और इन्हीं विमलादित्य सूर्य |ई 
£| की पूजा करके अच्छा हो गया। तभी से वे सूर्य कुष्ट-रोग को | 
ॐ दूर करने में विशेष प्रसिद्ध हैं। | 
हे नारद! ग्यारहवें सूर्य का नाम 'कनकादित्य' है। वे भगवान्‌. i 
€| विश्वनाथ के दक्षिण को ओर स्थित हैं। वे प्रतिदिन गंगा की स्तुति 
9 किया करते हैं, इसी से उनका मुख गंगा की ओर है। बारहवें > 


यु] 





'यमादित्य' नामक सूर्य उस स्थान पर स्थित हैं, जहाँ बैठकर | 
| यमराज ने कठिन तपस्या की थी। उनके दर्शन से यमपुर में नहीं |ई 
जाना पड़ता | उनकी स्थापना स्वयं यमराज ने की थी। जो मनुष्य |ई 
चतुर्दशी के दिन भरणी नक्षत्र में, उस स्थान में जाकर श्राद्ध करते ॥& 
हैं, उन्हें गया में श्राद्ध करने के समान फल प्राप्त होता है। 
हे नारद! काशी में स्थित बारहों सूर्यो का वर्णन सुनने से | 
रोग तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इनकी सेवा करता 
/ वह अत्यन्त आनन्द प्राप्त करता है तथा उस पर शिवजी भी |, 
| प्रसन्न होते हैं। यह बारहो सूर्य शिवजी के परम भक्त हैं तथा |ई |. 
४| शिवजी के मुख्य सेवक के रूप में स्मरण किये जाते हैं। हे |! 
| नारद! इसके अतिरिक्त पाँचों देवता भी शिवजी के अनन्य सेवक ॥#|. 
हैं। जो मनुष्य शिव-भक्ति को त्यागकर किसी अन्य देवता की र 
|| रजा करता है तथा जो यह समझता है कि अन्य देवताइशिवजी |: 
$| ` भिन्न हैं, वह पशु के समान महामूर्ख है। वेद का कथन है. | 
शिवजी सबमें सन्निहित हैं। वे परब्रह्म, निर्गुण, आनन्दस्वरूप || 
था सब को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। अतः एकमात्र उन्हीं |ई | | 
का पूजन श्रेयस्कर है।'” | 


शसोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय £= 


£= ॐ नमोः शिवाय ॐत 





32 नमो: शिवाय 


शिवाय & 
mf 


= 


3% नमो: 


शिवाय =~ 





























f 
8 













ta 
ॐ नमो; शिवाय S| 


43% नमो: शिवाय ॐत ` 







8 


~ 8 > नमो 
ॐत ॐ नमोः शिवाय 2?” ॐ नमोः शिवाय Se (श्री शिवपुराण भाषा) ऽः ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय 


नौवाँ अध्याय 

इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-' हे पिता अब आप मुझे 
यह बताइये कि जब ये बारहो सूर्य अपना स्वरूप धारण करके 
काशी में स्थित हो गये, तदुपरान्त क्या हुआ ?'' ब्रह्माजी बोले- 
£| “हे पुत्र! जब सूर्य काशी में रह गये और शिवजी के पास लौटकर 
4॥| नहीं पहुँचे, उस समय शिवजी अत्यन्त व्याकुल होकर इस प्रकार 
हैं| कहने लगे-''हा! सूर्य भी अब तक लौटकर नहीं आये। इस भांति 
=| शिवजी बहुत समय तक काशी का स्मरण कर व्याकुल होते रहे। 
४ | तदुपरान्त उन्होंने यह विचार किया कि वेदज्ञ ब्रह्मा वहाँ जाकर 
*| सब समाचार ला सकते हैं। अस्तु, यह निश्चय करने के उपरान्त 
उन्होंने मुझसे यह कहा- 'हे ब्रह्मन्‌! हमने योगिनीगण तथा सूर्य 
£| को काशी में भेजा था, परन्तु वे लोग अभी तक लौटकर नहीं 
jy) आये। पता नहीं, इसका क्या कारण है? काशी हमारे हृदय में 
है| बसी हुई है। यद्यपि हमारे मस्तक पर चन्द्रमा विराजमान है, परन्तु 
€| फिर भी काशी का वियोगरूपी दाह हमारे हृदय से नहीं जाता 
3| है। अस्तु, अब तुम स्वयं काशी में जाओ। वहाँ जाने से तुम्ह |: 
*॥ अत्यन्त पुण्य प्राप्त होगा और हमारा भी शोक दूर होगा।' | 
हे नारद! शिवजी को यह आज्ञा सुनकर मैं हंस पर चढ़कर 
£| काशीपुरी चल दिया। वहाँ पहुँचकर मैंने एक दुर्बल ब्राह्मण का | 
oy] रूप बनाया और राजा दिवोदास के पास जा पहुँचा। राजा दिवोदास || 
मुझे देखते ही अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। तत्पश्चात्‌ उसने || 
? मेरा बहुत स्वागत-सम्मान करते हुए तथा उचित आसन पर बैठात | 
| हुए यह पूछा कि “हे प्रभो! आपके आगमन का कारण क्थ || | 
हे?'' उस समय मैंने राजा oe यह उत्तर दिया- हे रज | 
£| तुम्हारी नगरी में बहुत दिनों से रहता हूं और तुमको NF 
; | जानता हूँ! तुम्हारे समान धर्मात्मा राजा संसार में कोई और Ey 
£ ॐ नमो: शिवाय ॐत '3% नमो: शिवाय ईतः 
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है| रहती है कि कोई अतिथि मेरे घर पधारे और मुझे अपनी सेवा 
£| करने का अवसर प्रदान करे। अस्तु, आप प्रसन्नतापूर्वक यहाँ यज्ञ 
$ कीजिये। मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूँगा।” 
ह हे नारद! यह सुनकर मैं प्रसन्न होकर 'हरिसर' नामक स्थान 
£| पर जा पहुँचा। वहाँ मैंने राजा दिवोदास की सहायता से दस 
ह अश्वमेध यज्ञ किये। तब से वह स्थान ' दशाश्वमेध तीर्थ' के नाम 
4॥| से प्रसिद्ध हुआ ।.गंगा के समीप होने के कारण वह स्थान और 
ह| भी अधिक पवित्र माना गया। तदुपरान्त मैंने वहां शिवलिङ्ग की 
€| स्थापना की और स्वयं भी वहीं स्थित हो गया। यद्यपि मैंने अनेक 
» | प्रयत्न किये, परन्तु उस राजा में किसी भी प्रकार का दोष निकालने 
“| में मुझे सफलता नहीं मिली। अस्तु, काशी को सर्वगुणसम्पन |; 
जानकर, मैंने शिवजी के पास लौटना उचित नहीं समझा। यद्यपि | 
(| मैंने शिवजी की अवज्ञा की थी, तो भी मुझे इसलिए भय नहीं || | 
ॐ॥| था, क्योंकि मैं यह जानता था कि जो व्यक्ति काशी का सेवन |" 
६ | करता है, उसके ऊपर शिवजी कभी क्रोध नहीं करते। वहाँ शिवजी || 
£| के भक्त स्वच्छन्द विचरण करते हैं। बड़े-बड़े पापियों के पाप 
$| भी काशी में आकर नष्ट हो जाते Sl वहाँ अन्य किसी देवता की 
“५ आज्ञा नहीं चलती। वहाँ का कोई भी प्राणी यमराज से भयभीत |: 
E नहीं होता। पापियों को तो काशी में रहकर जो आनन्द मिलता |$ 
£| है, वह वैकुण्ठ में भी कभी प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य काशी || 
ही स्थापना करता है, बह अपने मन में किसी भी | 
बड़े पाप से नहीं डरता। यही जानकर मैंने अपने स्थान पर |, 
शिवलिङ्ग को स्थापना को थी। जिस लिङ्ग को मैंने वहाँ स्थापित : 
किया था, उसका नाम 'ब्रहोश्वर' है। वह लिङ्ग सम्पूर्ण मनोरथों | 
को पूर्ण करने वाला तथा सम्पूर्ण चिन्ताओ को दूर करने वाला i 
i है। हे नारद! जो मनुष्य इस कथा को सुनता है अथवा 
£| दूसरे को सुनाता है, उसके भी सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ।'' 
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इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-''हे ब्रह्मन! जब आप | 
भी काशीपुरी में स्थित हो गये, तब भगवान्‌ सदाशिव ने क्या | 
किया, वह वृत्तान्त आप मुझे सुनाने की कृपा करें?” ब्रह्माजी 4 
बोले-' हे नारद! शिवजी निर्गुण ब्रह्म होते हुए भी अपने भक्तों 7 
की प्रसन्नता के निमित्त मनुष्य के समान लीला-चरित्रो को किया ral 
करते हैं। जब मेरे आने में अधिक विलम्ब हुआ, उस समय शिवजी |e 
अत्यन्त चिन्तित होकर विलाप करने लगे। काशीपुरी की याद | 
करके उनके नेत्रों से आँस बह निकले और वे इस प्रकार कहने | 
लगे कि यह कैसा आश्चर्य है कि जिसे भी हम काशी में भेजते lie 
हैं, वह वहीं रह जाता है। इस प्रकार बहुत ao सोच-विचार 
करने के उपरान्त शिवजी ने अपने मुख्य गणों को पास बुलाया। i | 
हे नारद! उन गणों में कुछ के नाम इस प्रकार हैं-शंकुकर्ण , 
महाकाल, घण्टाकर्ण, महोदर, सोमनन्द, नन्दसेन, सुरतदर्भ, रे 
चण्डकेश, विन्दक, छाग, कपर्दी, पिंगलाक्ष, वीरभद्र, किरात, |ई 
चतुररल, निकुंभ, तेजाक्ष, भारभूत, लांगल, सुखादि, दुखादि-आदि। a 
ये गण शिवजी को अत्यन्त प्रिय हैं। जब ये लोग आ गये, तब || 
शिवजी ने इन सबको आज्ञा दी कि “तुम सब काशी में जाकर le 
हमारे कार्य को सिद्ध करो। जिस प्रकार हमें स्कन्द, गणपति, |$ 
शाख, विशाख, नैगमेयी, नन्दी तथा भूड़ी प्रिय हैं, उसी प्रकार. 2 | 
हे सब भी मुझे अत्यन्त प्रिय हो। तुम्हें देखकर काल भी भयभीत | 
जाता है, तुम सब कार्य करने में अत्यन्त कुशल हो। अस्तु, i 
काशी में जाकर शीघ्र ही हमारा काम बनाओ। देखो, तुमसे पूर्व z 
झह सूर्य तथा ब्रह्माजी को भी हमने काशी में भेजा था परन्तु | 
"हेने लौटकर हमें कोई समाचार नहीं दिया और वे स्वयं वहीं |. | 
"र स्थित हो गये। इसलिए तुम वहाँ पहुँचकर बहुत सावधानी से |: 2 
कार्य करना और हमारी आज्ञा का भली-भाँति पालन करना। सबसे ह| 
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र वू See & ee 
pes © गण काशी जायें और वहाँ का समाचार 
र हे तदुपरान्त आवश्यकतानुसारं और लोग जाएं।' चा 
“all नारद! शिवजी की आज्ञा पाकर उनमें से शंकुकर्ण तथा 
हि हाकाल नामक दो गण काशीजी को चल दिये। इन्द्रजाल था 
ह| जिस ae होकर नल शीघ्र ही काशी में जा पहुँचे, परन्तु 
उनका भी मन उ zt पुरी की शोभा को देखकर 
१ चवही i । फलस्वरूप सूर्य आदि की 
वे भी वहीं रह गये। भी वहाँ i शिवलिङ्ग लि a 
- की। शिवजी की बहा शिवलिङ्ग को र्या 
र उन्‍हें अवज्ञा करने का पांप, काशीनिवास 
| उन्हें भी नहीं लगा। हे नारद! सच बात म : 
E को Sead को प्राप्त करके, फिर उसे किसी पक 
=| BIS , वे मानो हाथ में आयी हुई मुक्ति को ह 
€| अस्तु, उन गणों को न लौटते देखकर oe शिवजी त्याग देते हैं। 
$| शेजे ay खकर शिवजी ने दो गण और 
४ दक शिवलिङ्ग स्थापित 
हि ब a शिवजी को अत्यन्त चिन्ता i के 
ॐ| हुए, अपने मन हाई को देखकर शिवजी ने चिन्ता करत 
ह हे जहां में लिसे भा भजत हे, वही लोटकर नहीं आता 
£| यद्यपि अब मैं यह भलीभांति जान जता हूँ, वही लौटकर नहीं आता! 
_——— ih गया हूँ कि जिसे भी काशी में 
जा जायेगा बही वहाँ स्थित काशी 
5 | गो मही चत हो जायेगा, तो भी मैं और गणो 
£| पर भी अपने Sr नहीं छोड़ते चन्द्रमा और सूर्य ग्रहण लगने 
र| इस जन्म में संस्कार इते। पूर्वजन्म के कार्यों को 
jl को दूर करने के लिए कहकर पुकारा जाता है। अस्तु, उस संस्कार 
र के बल से भोजन athe करना ही श्रेष्ठ कहा गया है। संस्कार 
£| सकते हैं और भोजन भी i काका 
| तक उपाय द्वारा उसे हाथ के आ कर आ सकता है, WE 
& ॐ नमो; शिवाय र (0 तागा. पवा एतए 4 में नहीं डाला जाती, 
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तब तक क्षुधा को तृप्ति नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को |£ 
उचित है कि वह उपाय से अपना मुँह कभी न मोड़े। Z 
हे नारद! यह निश्चय करके शिवजी ने पाँच गणों को और 
भेजा, परन्तु वे भी काशी में पहुँचकर फिर वहां से लौटकर नहीं 
आये। उन्होंने भी शिवलिङ्ग स्थापित करके काशी में रहना स्वीकार 
कर लिया। जब शिवजी ने उन्हें भी काशी में स्थित होते हुए 
माना, उस समय अपने मन में यह विचार किया कि यह भी i 
अच्छी ही बात है कि हमारे गण काशी में जा-जाकर स्थित हो |$ 
रहे हैं। हमारे गणों का वहाँ रहना हमारे रहने के समान ही है। $ 
जब ये सब लोग वहाँ पहुँच जायेंगे, तब पीछे से हम भी वहीं (१ 
निवास करेंगे। यह विचार कर सदाशिवजी ने कण्डू आदि चार गण |“? 
और भेजे। वे भी शिवलिङ्ग स्थापित करके काशी में ठहर गये। उन |$ 
चारों गणों ने जो चार लिङ स्थापित किये थे, उनकी महिमा संसार 
में प्रसिद्ध है। वे समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तो ठ 
को सम्पूर्ण आनन्द प्रदान करने वाले हैं। अस्तु, इसके उपरान्त शिवजी | 
ने तारक आदि बाईस गणों को और भेजा। वे सब जब काशी मेंड 
पहुचे तो उन्होंने अनेक उपायों द्वारा राजा दिवोदास को धर्म- भ्रष्ट | 
करना चाहा, परन्तु उन्हें किसी भी प्रकार अपने कार्य में सफलता > 
शात नहीं हुई । तब उन्होंने एकत्र होकर परस्पर इस प्रकार विचार प 
किया कि हमें सहस्त्रों बार धिक्कार हे, जो हम शिवजी के गण भं 
होते हुए उनके कार्य को पूरा नहीं कर सके । ॒ 
नारद! उन गणों ने आपस में विचार करने के उपरान्त यह a 
कहा कि हम शिवजी का आदेश पालन नहीं कर सके , इससे 3. 
वह प्रतीत होता है मानो हम उनके शत्रु हों, इस अवज्ञा के कारण ड 
झी सब को नरक प्राप्त होगा। करोड़ों शुभ-कार्य किये जाने पर | i 
„ उन्हें आनन्द प्राप्त नहीं होता, जो लोग भगवान्‌ सदाशिव की |६ | ' 
जाजा-पालन करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हे दुःख रूप समझना | | 
SEU इस प्रकार वार्तालाप करते हुए जब शिव-गणों चे भगवान्‌ | | 
: शिवाय pee 77 39 नमोः शिवाय Se ॐ नमो: शिवाय दैः | 
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हैं| सदाशिव का ध्यान किया तो Se श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्ति हुई। 
£| चे सब गण भी राजा से छिपकर, काशी में स्थित हो गये। 
3 | उन्होंने भी अपने-अपने नाम से las नें की स्थापना की। 
| उन लिड़ों की सेवा करके सब लोग अपने-अपने मनोरथ को 
=| प्राप्त करते हैं | 

£| हे नारद! उन लिङ्गं में 'कपर्देशवर' लिङ्ग को महिमा सर्वप्रसिद्ध 
Ji] है। उसी स्थान पर विमलोदक नामक सरोवर है, जिसका जल 
है स्पर्श करने से मनुष्य शिव के समान हो जाता है। उस कुण्ड का 
£| इतिहास भी अत्यन्त आनन्ददायक है। संक्षेप में बह इतिहास इस 
» | प्रकार है कि त्रेतायुग में वाल्मीकि नामक एक व्यक्ति परम शैव 
' | नथा जितेन्द्रिय थे। वे प्रतिदिन उसी कुण्ड में स्नान करते और 
«| उसी के तट पर बैठकर तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने एक 
भयानक पिशाच को CAT | ऋषि ने उसे दुःखी देखकर दुःख का 
कारण पूछा, तदुपरान्त उसे कुण्ड के भीतर ले जाकर शिवलिदु 
के दर्शन कराये और उसी में स्नान भी करा fear फिर उसके 
सम्पूर्ण शरीर में उन्होंने भस्म भी लगा दी। इन सब क्रियाओं के 
„| कारण वह पिशाच पाप-मुक्त हो, सुन्दर शरीर धारण कर, शिवपुरी 
E को चला गया। उसी समय से उस कुण्ड का नाम ' पिशाचमोचन 
: भी प्रसिद्ध हुआ है। वहाँ एक शिवभक्त को भोजन कराने से एक 
६ | करोड़ ब्रह्मभोज का फल प्राप्त होता है। इस कपर्देश्वर शिवलिई 
dif के अतिरिक्त अन्य गणों द्वारा स्थापित किये हुए लिङ्ग भी वह 
हैं| अत्यन्त प्रतिष्ठित हैं। उन सब की सेवा भी आनन्द प्रदान 

£| वाली है। जो लोग उन शिवलिड्गों की पूजा करते हैं, वे अपने 
hi सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त करते हैं। हे नारद! जो लोग इस कथा 
: को सुनते तथा पढ़ते हैं, उन्हें कभी दुःख प्राप्त नहीं होता 

“| भूत-पिशाचों का भय सदा के लिए छूट जाता है। यह क 
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TARA अध्याय | 


{| ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! इस प्रकार अपने गणों के न लौटने | 
i] पर शिवजी अत्यन्त चिन्तित हुए और विचार करने लगे कि अब | 
£| बहाँ किसे भेजा जाये। राजा दिवोदास ने मुझे अत्यन्त दुःख पहुँचाया |3 
€| है, जो उसने मेरा काशीवास छुड़ा दिया। अब इस समय मुझे अपना |: 
„| कोई भी मित्र दिखाई नहीं देता। इस प्रकार चिन्ता करने के उपरान्त ig 
: शिवजी ने काशी का स्मरण किया और कहा-''जो लोग काशी में |& 
| निवास करते हैं वे मानो हमारे ही उदर में स्थित हैं। उन्हें किसी | 
| प्रकार कां भय नहीं रहता। जिस प्रकार हव्य को यज्ञ में जलते |5 
chi] समय कोई भय नहीं होता, उसी प्रकार काशी में रहने वाले पापियों |! 
£ को भी किसी की चिन्ता नहीं रहती है। जो लोग वहाँ रहकर हमारी |: 
| कथा को सुनते हैं और अपने मुख पर शिव-काशी शब्द लाते हैं। i 
| वे उच्च गति को प्राप्त करते हैं। काशी का विस्तार पाँच कोस का ४ 
*| है। वह हमारे शरीर के ही समान है। जो लोग काशी का सेवन |, 
४ करते हैं, उन्हें अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है। वे किसी भी प्रकार |$ 
$ हमारे शत्रु तथा पापी नहीं हैं। जो लोग शुद्ध हदय से हमारी भक्ति | 
करते हैं, उन्हें काशी की महिमा भलीभाँति विदित है। यही कारण | 
है कि हमारे गणों ने काशी में पहुंचकर, वहीं अपना निवास बना |$. 
लिया, अन्यथा वे हमें छोड़कर कहाँ भी नहीं रह सकते हैं। निश्चय |£ 
ही उनके भाग्य बहुत उत्तम हैं। अस्तु, अब हमें कुछ और लोगों | 
को भी वहाँ भेज देना चाहिए।' | hg 
हे नारद! यह विचार करके शिवजी ने गणपति को बुलाया। |: 
१ फिर उन्हे आदर-प्यार सहित अपनी गोद में बैठाकर इस प्रकार Z|. 
$| केहा- ' हे गणपति! काशी का राजा दिवोदास मुझे बहुत दुःख ie| 
पहुंचा रहा है, क्योंकि उसके कारण मेरा काशीवास छूट गया |e] | 
kK |e उसके इस व्यवहार से देवता भी अत्यन्त दुःखी हैं। जब तक | 
9 देह वहां जा सकता, |ई | 
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है| जिन्हें मैंने उस राजा को धर्म से पतित करने के लिए भेजे थे, बे 
€| सब भी वहीं जाकर रह गये तथा अभी तक किसी ने भी लौटकर 
» | कोई समाचार नहीं दिया है। मेरे जितने भी गण हैं वे सब युद्ध 
५ में तो प्रवीण हैं, परन्तु उनमें तुम्हारे जैसा बुद्धिमान्‌ कोई नहीँ 
है। तुम्हारे भाई स्कन्द ने भी अनेक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन 
* किया है, परन्तु तुम प्रत्येक कार्य बुद्धि के बल से करते हो। 
ॐ | अतः मेरी यह इच्छा है कि अब तुम स्वयं काशी में जाओ और 
मेरे कार्य को पूरा करो। तुम काशी में जाकर स्थित हो जाना 
{| मेरा मनोरथ सिद्ध हो सके।'' 
| हे नारद! इतना कहकर शिवजी तथा गिरिजाजी ने गणपति को |" 
£| आशीर्वाद दिया। तब वे अनेक प्रकार के उपाय सोचते हुए, काशीपुरी || 
















8 
द] 


उनसे परिचित हो गये तथा आदर, सम्मान करने लगे, तब उन्होंने यह 
|| युक्ति निकाली कि वे स्वयं सब लोगों के अन्तःकरण में प्रवेश करके, | 
उन्हें बुरे स्वप्न दिखाने लगे। इस प्रकार रात्रि में तो बे लोगों को | 
Eo दिखाते और सवेरा होते ही उनके पास जाकर स्वन का फल | 
€| बताते थे। जितने भी दुःस्वप्न हो सकते थे, उन सब को गणेशजी ने ; 
$| काशीवासियों को दिखाया तथा उनका फल भी प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया। |* 





दर ककः 


तथा छिपे रहकर सब गणों सहित राजा को दुःख पहुँचाना, जिससे || 


£| में जा पहुँचे। वहाँ वे ज्योतिषी, ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर, नगर |ई|| 
में घूमने लगे। जब काशीवासियों ने उन्हें देखा तो वे सब उनका बहुत ||| 
आदरसत्कार करने लगे। इस प्रकार कुछ दिनों में जब सब काशीवासी ४ | 


| 
इस प्रकार लोग भयभीत होकर काशी छोड़कर भागने लगे। गणपति || | 














i वे कभी किसी के रस {घुस जाते और अनेक प्रकार की माया करके १ 
4॥| स्त्रियों के हदय में सन्देह उत्पन्न किया करते थे। इसी प्रकार की बाते ॥ 
(| देख-सुनकर सब स्त्री-पुरुष गणेशजी पर विशवास करने लगे और 

2) उन पर प्रेम भी रखने लगे। यहाँ तक कि राजा दिवोदास की पली भी | 
४ | गणेशजी को भक्त बन गयी। . 


<I 
ने किसी के ग्रहों को बुरा बताया तो किसी के भाग्य को खोटा कहा। १ 
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हे नारद! काशी की स्त्रियां गणेशजी की प्रशंसा करती हुई परस्पर | 
इस प्रकार कहती थीं कि जैसा ब्राह्मण यह है, वैसा हमने आज | 
तक कहीं नहीं देखा है। यह जो कुछ भी कहता है, वह कभी 
मिथ्या नहीं होता। यह ब्राह्मण परम बुद्धिमान तथा शीलवान्‌ है। ६ 
यह थोड़ा सा जल पीकर ही प्रसन्न हो जाता है। इसके सभी कार्य |ई 
अत्यन्त श्रेष्ठ हैं। यह पवित्र, विचारशील, उदार तथा दयालु हैं। १ 

यह ज्योतिष-विद्या को भली-भाँति जानता है और सभी श्रेष्ठ गुणों || 
की खान के समान है। इस प्रकार की बातें करके वे उन्हें अपने | 
घरों में ठहराती और बहुत प्रकार से आदर-सत्कार करती थीं। |e 


हे नारद! एक दिन राजा दिवोदास की पत्नी लीलावती ने उचित i 
अवसर जानकर अपने पति से यह कहा-''हे स्वामिन्‌! इन दिनों ६. 
काशीपुरी में एक ब्राह्मण आया हुआ है। वह सम्पूर्ण विद्याओं |# 
को खान है। हे पति! वह ब्राह्मण दर्शन करने के योग्य है। अस्तु, |$ 
मेरी यह इच्छा है कि आप भी उसका दर्शन प्राप्त करें।'' रानी. 
मुख से यह शब्द सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर कहा-'' हे शं 
प्रिये! मैं अवश्य ही ऐसे ब्राह्मण का दर्शन प्राप्त करना चाहूँगा। ३ 
तुम उसे शीघ्र ही यहाँ बुलाओ।'' यह सुनकर रानी ने अपनी एक 
सखी को भेजकर गणेशजी को बुला लिया। जिस समय गणेशजी |& 
राजा के समीप पहुँचे, उस समय राजा को ऐसा अनुभव हुआ मानो |$ 
साक्षात्‌ ब्रह्मतेज ही शरीर धारण किये चला आया हो। राजा ने ३ 
अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा गणपति ने भी वेदमन्त्रों || 
हारा उसे आशीर्वाद दिया। दोनों ओर से कुशल-प्रश्न होने के बाद | i 
वातालाप प्रारम्भ हुआ। दोनों ही धर्मज्ञ तथा बुद्धिमान थे। अस्तु, | 
गणेशजी से परिचय प्राप्त करके राजा को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। | 
जब गणेशजी विदा होकर चले गये, उस समय राजा ने रानी की ६ | 
प्रशंसा करते हुए कहा-' हे प्रिये! तुमने इस ब्राह्मण के सम्बन्ध में 



















a) 
जो प्रशंसा की थी, वास्तव में सर्वथा सत्य थी। यह ब्राह्मण निश्चय |ई | 
a haw © CD fo a शिवाय © oat शिवाय ॐ | 








| 


` | £~ ॐ नमोः शिवाय वल 3? नमो; शिवाय 


















| $= ॐ नमोः शिवाय ५7 ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा, & ॐ नमो: शिवाय > ॐ नमो; शिवाय & 
ह| ही त्रिकालदर्शी है। अब मैं प्रातःकाल इस ब्राह्मण को फिर बुलाकर 
€| अपने भविष्य के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न करूंगा। 

»| हे नारद! प्रातःकाल होते ही राजा दिवोदास ने गणेशजी को 
॥| फिर बुला भेजा और उन्हें रल आदि की भेंट देकर इस 
प्रकार कहने लगा- “हे विप्र श्रेष्ठ! मैंने का धर्मपूर्वक 
राज्य किया है और अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाला है। 
अपने धर्म के कारण मैंने अनेक प्रकार के सांसारिक भोग भी ||» 
प्राप्त किये हैं तथा बहुत प्रकार के दान भी दिये हैं। ब्राह्मणों से ४ 
अधिक श्रेष्ठ मैं देवताओं को भी नहीं मानता। देवताओं ने मुझे | 
पदच्युत करने के लिए अनेक जघन्यकार्य किये, परन्तु ब्राह्मणों 
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|“ जा रहा है। न जाने मुझे यह क्या हो गया है, सो नहीं कह | 
£| सकता। अब आप भलीभांति विचार करके, मुझे इस सब का कारण | 
4॥ बताने की कृपा करें। , sd 
E हे नारद! राजा के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मणरूपधारी | 
£| गणेशजी ने उत्तर दिया-''हे राजन्‌! तुमने जब मुझसे यह बात : 
» | पूछी ही है, तो में इसका अवश्य उत्तर दूँगा। राजनीति तथा वेद 
५ का कथन है कि राजाओं के सम्मुख बिना पूछे कोई बात नहीं 
E कहनी चाहिए, अस्तु, अब में he यह बताता हूँ कि तुम्हारे मन » 
£| न लगने का कारण क्या है? हे नृपश्रेष्ठ! तुम वास्तव में बड़े | 
„| भाग्यशाली हो, क्योंकि ब्राह्मणों के चरण-कमलों में तुम्हारा अगाध ip 
प्रेम है। तुम्हारा शरीर यश, कीर्ति एवं विद्या से अलंकृत है। तुम्हारा | 
तेज अग्नि के समान है और सत्यपालन में तुम साक्षात्‌ धर्मराज |. 
के तुल्य हो | 7) | हि 


किसी प्रकार की अभिलाषा शेष नहीं रही है और न किसी वस्तु i 
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di) का सेवक होने के कारण वे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। |" | 
है मैंने अब तक अपने धर्म को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा || । 
| €| है। इसलिए मेरी लोक में कभी निन्दा नहीं हुई है। मेरे हृदय में |: 


की इच्छा ही होती है। मेरा हृदय त्यागवृत्ति की ओर झुकता चला |e | 
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है हे राजन! तुम ऊचाई में हिमाचल पर्वत के समान और राजाओं | 
£| में मनु के समान हो। इसके साथ ही पवित्रता में गंगा के समान, |: 
9| मुक्ति देने में काशी के समान, दाह दूर करने में मेघ के समान, > 
संहार करने में शिव के समान, पालन करने में विष्णुजी के समान, ७ 
यज्ञ करने में ब्रह्माजी के समान, वाचालता में सरस्वती के समान |ई 
तथा सुन्दरता में कामदेव के समान हो। लक्ष्मी तुम्हारे हाथ में | 
निवास करती है। तुम्हारे मुख को देखकर जो लक्षण प्रतीत होते |! 
हैं, बह हमने तुमसे कहे हैं। अब तुम हमारी एक बात और सुनो। 
यह बात यह है कि आज से stoned दिन उत्तर दिशा से एक |: 
ब्राह्मण तुम्हारे पास आयेगा। वह तुम्हें जिस बात का उपदेश करे, i 
तुम उसे सत्य समझना और उसी के अनुसार आचरण भी करना। ४ 
£| उसकी आज्ञा मानने से तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे।'' इतना |ई 
£| कहकर ब्राह्मणरूपधारी गणपति अपने स्थान को लौट आये। शै 
4॥ है नारद! राजा दिवोदास गणपति द्वारा कहे हुए इन वचनो |! 
को अत्यन्त गुप्त रखकर समय की प्रतीक्षा करने लगा | इस प्रकार 5 
+| गणपति भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करके अत्यन्त प्रसन्न |$. 
ह 
$| हुए। तदुपरान्त वे अनेक स्वरूप धारणकर काशी में स्थित हो i 
`| गये। जिस समय काशीपुरी राजा दिवोदास के अधीन न थी, उस |,” 
$| समय भी गणेशजी वहा अनेक स्थानों पर विराजमान थे। उन्हीं |ई . 
{| सब स्थानों पर जाकर वे पुनः प्रतिष्ठित हो गये। वे सभी स्थान | 
ॐ सिद्धक्षेत्र हैं। जिस समय विष्णु जी ने आकर राजा दिवोदास को |= 
काशी से भगाया और शिवजी ने मन्दराचल पर्वत से उतरकर पुनः |$ 
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lee 
| काशी को बसाया, उस समय सर्वप्रथम शिवजी ने गणेश जी की | | 
| ही प्रशंसा की oft | तदुपरान्त गणेशजी सर्वपूज्य होकर वहीं सुख i | 

से निवास करने लगे। शिवजी ने अपनी काशी पुरी की रक्षा के |" | 
|| निमित्त चारों ओर योगिनियों को स्थापित किया था। फिर उन्होंने | : i | 
£| सात ओर गणों को, आठवीं ओर ब्रह्मा को तथा सब ओर रक्षा (ई | 
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€| करने के हेतु विष्णुजी को स्थापित किया। ये सभी गण तथा देवता |! 
£| अपने भक्तों को अत्यन्त आनन्द प्रदान करने वाले हैं। शिवजी | 
का यह चरित्र दोनों लोकों में प्रशंसनीय तथा सम्पूर्ण 
मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो लोग इस चरित्र को |" 
ध्यानपर्वूक सुनते हैं, वे दोनों लोकों में आनन्द प्राप्त करते SI" 
१ बारहवा अध्याय 
E इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-'' हे पिता! राजा दिवोदास 
€| ने अपना राज्य किस प्रकार छोड़ा तथा शिवजी मन्दराचल पर्वत 
3) से उतरकर किस प्रकार काशीजी में पहुँचे और वहाँ उन्होंने क्या- 
“५ क्या चरित्र किये, यह सब आप मुझे विस्तारपूर्वक सुनाने की (१ | 
कृपा करें।'' ब्रह्माजी बोले-''हे पुत्र! जब शिवजी ने यह देखा |; | | 
र कि गणेशजी भी काशी से लौटकर नहीं आये तो उन्हें अत्यन्त | 
„| चिन्ता हुई। फिर उन्होंने विष्णुजी की ओर देखते हुए यह कहा- 
“हे विष्णुजी! तुम सम्पूर्ण संसार को आनन्द प्रदान करने वाले ६ 
$| तथा सबका पालन करने वाले हो। हम तुम्हें अपने प्राणों से भी | 
अधिक प्रिय समझते हैं। देखो, अब तक हमने बहुत से लोगों | 
4॥| को काशी भेजा, परन्तु वे सबके सब वहीं स्थित हो गये। न तो |! 
€| उन्होंने हमारा काम ही पूरा किया और न लौटकर ही आये। 
£| पता नहीं उन्हे किस विपत्ति ने घेर लिया। अस्तु, हम तुमसे यह 
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कहते हैं कि अब तुम्हीं जाकर हमारे कार्य को पूर्ण करो। तुम 
| अन्य लोगों के समान वहीं मत रह जाना। अब उपाय 
£| करो, जिससे हमारे यह कार्य भी ९-१ 
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देते हैं तो उसका सौभाग्य ही समझना चाहिए। सब लोग अपनी- र 
अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक उपाय करते हैं, परन्तु उनकी सिद्धि 5. 
आपके ही हाथ में रहती है। सभी सांसारिक कार्य आपकी कृपा i 
के बिना निष्फल हैं। आप ही सब कर्मा के साक्षी तथा सबको |& 
जीवन-दान देने वाले हैं। सम्पूर्ण मन्त्र आपके ही अधीन रहते हैं ४. 
तथा आपकी कृपा से ही सब कार्यो की पूर्त्ति होती है। आपकी || 
शुभ दृष्टि द्वारा ही जीव को आनन्द प्राप्त होता है। आपकी प्रदक्षिणा |! 
करके यदि किसी कार्य को किया जाये तो वह अवश्य ही सफल 4 
होता है। अब यदि आप स्वयं आज्ञा देकर इस कार्य को करने के : 
लिए भेज रहे हैं तो में भी अपनी माया के बल द्वारा इसे पूर्ण | 
करूँगा। मुझे मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि | 
जिस समय आपने मुझे आज्ञा दी, वह समय ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ |ॐ 
है। मैं अब शीघ्र ही काशी में पहुँचता हूँ और आप विश्वास | 
रखें कि प्राण चले जाने पर भी मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगा।'' |! 
हे नारद! इतना कहकर विष्णुजी ने शिवजी को बारम्बार प्रणाम |; 
किया | तदुपरान्त वे उनकी स्तुति करते हुए काशीपुरी चल दिये। : 
जिस समय वे काशी में पहुँचे तो वहां की सुन्दरता देखकर उन्हें | 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई | उन्होंने मस्तक नवाकर सर्वप्रथम काशी को ९ 
प्रणाम किया, फिर उस स्थान को गये, जहा गंगा तथा वरुणा |$ 
नदी परस्पर मिली हैं। उन्होंने वहाँ हाथ-पाँव धोकर आचमन | 
di किया तथा स्नान करके शिवजी का पूजन किया | जिस स्थान पर |e 
? उन्होंने स्नान किया था, वह स्थान उसी दिन से पादोदक तीर्थ के |६ 
| नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। वहा जो व्यक्ति भगवांन्‌ विष्णुजी |: | 
कौ पूजा करते हैं, उन्हें सम्पूर्ण पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। i | 
विष्णुजी ने वहाँ आदिकेशव नामक अपने स्वरूप का भी पूजन | 
किया। जिस स्थान पर वह मूर्तं प्रतिष्ठित है, उसे श्वेतदीप कहकर > | 
पुकारा जाता है। वहीं क्षीरोदधि आदि अनेक तीर्थ और भी हैं। || 
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शी शिवपुराण भाषा, 
है| वहाँ स्नान करने से मनुष्य के सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस 
£| तीर्थ से दक्षिण की ओर चक्रतीर्थ, गदातीर्थ, पद्मतीर्थ, रमातीर्थ, 


गरुड़तीर्थ, नारदतीर्थ तथा प्रह्मादतीर्थ आदि अनेक तीर्थ हैं। उन 
० 
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सबमें स्नान करने से मनोकामना की प्राप्ति होती है और मनुष्य 
समस्त पापों से छूटकर मुक्ति-पद को प्राप्त करता है ।'' 
तेरहवों अध्याय 

ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! विष्णुजी अपनी आदिकेशव मूर्ति 
£| में प्रविष्ट होकर काशी में स्थापित हुए और कुछ अंशों से निकलकर 
8) शिवजी के कार्य में प्रवृत्त हुए।'' यह सुनकर नारदजी बोले-'हे 
“| पिता! विष्णुजी कुछ अंश से क्यों निकले और कहाँ गये, यह आप 
मुझे सुनाने की कृपा करें।'' ब्रह्माजी ने उत्तर-दिया-'' हे नारद! 
£| जिस कारण से विष्णुजी का सम्पूर्ण अंश उस आदिकेशव मूर्ति से 
$| बाहर नहीं निकला, वह यह हे कि जब पूर्वजन्म के पुण्य उदय 
E होते हैं, तभी काशी का वास मिलता है। जिस प्राणी पर शिवजी | 
£| को कृपा नहीं होती, वह काशी में नहीं रह पाता। जो मनुष्य काशी 
| में नहीं रहते, उनके जन्म को व्यर्थ समझना चाहिए। संसार के 
* सभी तीर्थसेवकों के समान काशी की सेवा किया करते हैं। काशी 
E परमश्रेष्ठ और तीनों लोकों से न्यारी हैं। काशी में मृत्यु होने पर 
i स्वर्ग से भी अधिक आनन्द प्राप्त होता है। 
है नारद! यही कारण था कि विष्णुजी अपने पूर्ण अंश से 
आदिकेशव रूप धारणकर काशी में स्थित हुए और अपने छोटे 
से अंश से उस मूर्ति से निकलकर, काशी में भ्रमण करने लगे। 
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i गरुड़ और लक्ष्मी भी उनकी मूर्त्ति से कुछ दूर उत्तर की ओर 
स्थित हुई | जिस स्थान पर गरुड़ तथा लक्ष्मी स्थित हुई, उसे धर्म 


E क्षेत्र कहा जाता है। उसके दर्शन से अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता. 
£ है। अस्तु, विष्णुजी ने अपना स्वरूप इस प्रकार का धारण किया 
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ट्र्जो तीनों लोकों को मोहित करने वाला था । उन्होंने श्रेष्ठ अं 
४ वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो, अपने को पुण्यकीर्ति नाम से प्रसिद्ध |: 
$| क्रिया। गरुड़ भी उनके शिष्य बनकर विनयकीर्ति के नाम से प्रसिद्ध - 
a हुए । लक्ष्मीजी भी मनुष्यों के समान स्वरूप धारणकर गोमोक्ष नाम | 
5 से विख्यात हुई। सब लोग इन तीनों के सुन्दर स्वरूप को देखकर 2 
मोहित होने लगे। फिर विष्णुजी विभिन्न प्रकार के चरित्रो द्वारा | 
काशीवासियों को मोहित करने लगे। ie 
हे नारद! जिस समय काशीवासी झुण्ड के झुण्ड विष्णुजी का |६ 
दर्शन करने के लिए आते, उस समय विष्णुजी और गरुड़जी, 
गुरु-शिष्य की भाति आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगते 
थे। शिष्य गरुड़ जी, जिन्होंने अपना नाम विनयकीतिं रख छोड़ा ४. 
था, पुण्यकीर्ति नामक विष्णुजी की स्तुति करते हुए कहते -“हे ४. 
गुरुजी! आप उस धर्म का वर्णन करने की कृपा कोजिये, जिससे | 
संसार को आनन्द प्राप्त हो।'' गरुड़ की बात को सुनकर विष्णुजी |. 
मन ही मन मुस्कराकर तथा उच्च-स्वर से सब लोगों को सुनाकर 
इस प्रकार उत्तर देते-''हे शिष्य! यह सृष्टि अनादि है, पुरातन |ॐ 
काल से यह इसी प्रकार चली आती है। इसे उत्पन्न करने वाला |£ 
कोई नहीं है। यह स्वयं ही प्रकट होती है और स्वयं ही नष्ट हो |! 
जाती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सभी जीव बारम्बार जन्म || 
लेते हैं और बारम्बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आत्मा को ही 
ईश्वर समझना चाहिए। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई किसी का || 
स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं को भी काल ने नहीं |,” 
BIST इस बात पर जो विश्वास रखता है, उसी को बुद्धिमान | 
समझना चाहिए। हे शिष्य! संसार में न कोई बड़ा है और ज |ई 
कोई छोटा। न कोई सुखी है और न कोई दुःखी आहार-विहार [ie 
सब एक समान हैं। अच्छा-बुरा भी कोई नहीं है। किसी को |e | 
पाप लगता है और न कोई निष्पाप रहता है। भोजन सब | | 
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६| को तृप्त करता है और पानी सबकी प्यास बुझाता है। मृत्यु का 
€| भय ऐसा है जो देवताओं को भी लगा रहता है। ब्रह्मा और विष्णुजी 
$| भी उससे भयभीत रहते हैं। जितने भी शरीरधारी हैं, वे सब विद्या, 
a: बुद्धि और ज्ञान के कारण एक से हैं। संसार में मनुष्य को केवल 
| एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए और वह बात यह है कि 
ह| किसी भी जीव को दुःख देना पाप है। प्राणियों पर दया करने के 
Jy) समान अन्य कोई धर्म नहीं है। चार वेद, अठारह पुराण तथा छ; 
है| शास्त्र इस बात पर एकमत ra 


हि| “हे शिष्य! दान चार प्रकार के होते हैं-रोगी को औषधि देना, 
भयभीत का भय छुड़ाना, भूखे को भोजन कराना तथा विद्यार्थी 
को विद्यादान देना। औषधि और मन्त्र के प्रभाव से धन एकत्र 
'करना चाहिए और उससे अपने शरीर का पालन करना चाहिए। 
(| सुख को स्वर्ग और दुःख को नरक समझना चाहिए। वेद में प्रवृत्ति 
di] और निवृत्ति नामक जो दो प्रकार की मान्यताएँ हैं, उनका ठीक 
ह| आशय यही है कि जीव-हिंसा प्रवृत्ति और जीवों पर दया निवृत्ति 
€| है। वेदान्त का यह वचन है कि प्रत्यक्ष से बढ़कर प्रमाण योग्य 
और कोई बात नहीं है। तुम अपने मन में विचार करके स्वयं 
| देखो कि जो लोग यज्ञ में जीवों को बलिदान करके उन्हें मार 
El डालते हैं और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से अग्नि में तिल, घी 
£| आदि को जलाते हैं, भला इस सबसे बढ़कर आश्चर्य और क्या 
होगा? यह तो बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं।'' 

४) हे नारद! इस प्रकार पुण्यकीर्ति नामक विष्णु ने धर्म के विपरीत |; 
£| बहुत सी बातें कहीं। उन बातों को सुनकर काशी-निवासी मोहित || 

गये और पुराने धर्म से उनका चित्त उचटने लगा। जिस 
प्रकार विष्णु जी ने पुरुषों को मोहित किया, उसी प्रकार लक्ष्मीजी 
ने भी स्त्रियों को बौद्धधर्म का उपदेश करके उन्हें उल्टी बातें 
सिखा दीं तथा उन्हें अपने अधीन कर लिया। उन्होंने स्त्रियों 
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Tot: शिवाय & ॐ नमोः शिवाय शल ॐत ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय & 
i को केवल शरीरपालन करने की शिक्षा दी तथा अपने उपदेश | 
a पतित्रत धर्म को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म |: 

| को समाप्त कर देने वाले अनेक उपदेश किये। हे नारद! उनके न 
di] उपदेश का सारांश यह था- | r 


छू 
£| वेद जिसे आनन्दस्वरूप ब्रह्म कहते हैं, वह अन्यत्र नहीं है, अपितु | 
प उसका तात्पर्य यह है कि इस शरीर की इन्द्रियाँ शिथिल नहीं होती, र] 
१॥ तब तक खूब आनन्द उपभोग करना चाहिए। परोपकार के लिए |" 
|| इस प्रकार तैयार रहना चाहिए कि यदि कोई मनुष्य अपना शरीर |६ 
£| माँगे तो उसे भी दान कर देना चाहिए। उसकी उत्पत्ति पर भी | 
„| धिक्कार है। कौए, कुत्ते, सियार, कोडे आदि इसे अपना भक्ष्य ip 
बनाते हैं। यह एक न एक दिन अवश्य ही जल जाता है। तब इसे |e 
| रखने से भी कया लाभ? यदि अन्य जीवों को इसके द्वारा कोई |# 
{| लाभ पहुँच सके तो वह उत्तम है। यदि सम्पूर्ण सृष्टि को उत्पन्न 
१| करने वाला ब्रह्माजी को माना जाये तो सब लोग आपस में भाई |: 
के समान हैं । फिर उन्होंने परस्पर विवाह करके अधर्म क्यों किया i 
है? इससे सिद्ध होता है कि इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला : 
ब्रह्मा नहीं है। इस सम्बन्ध में de जो कहते हैं, वह मिथ्या है। 
वेदों के कहने पर कभी नहीं चलना चाहिए। जिन चार वर्णो का | 
वर्णन किया जाता है, यदि उन पर विचार किया जाये तो वह भी |$ 
मिथ्या प्रतीत होता है, क्योंकि यह शरीर पंचतत्त्वों से उत्पन्न होता १ 
१ है और उसी में मिल जाता है, इस प्रकार जब सभी लोग पंच- | 
Tet से उत्पन्न हुए हैं, तब उनमें अलग-अलग वर्ण किस प्रकार |६ 
५ हो सकते हैं? अस्तु, जाति के विचार को झूठा समझना चाहिए |S | 
५| और यह जानना चाहिए कि सब मनुष्य परस्पर एक समान हैं। _ | 
( हे नारद! इस प्रकार बहुत सी बातें करके लक्ष्मी ने स्त्रियों के & 
|| पतिव्रत धर्म को छुड़ा दिया। विष्णुजी और लक्ष्मी के इन उपदेशों ($ 
| le का काशी की प्रजा पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब लोग अपने धर्म a| 
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- | $= ॐ नमो: शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय डैः 
E| को त्यागकर अपनी इच्छानुसार भोग-विलास करने लगे। सब 
£| पुरुष-स्त्रियों के कहने में चल उठे। स्त्रियों जो कहतीं उसी के 
» | अनुसार वे आचरण करते थे। इस प्रकार धर्म-विरुद्ध आचरण 
| करने से सब ओर पाप फैल गया। उस समय राजा दिवोदास ने 
| : ब्राह्मणरूपी गणपति का स्मरण कर, राज्य-कार्य से अपना हाथ 
£| खींच लिया। अपनी प्रजा की ऐसी दशा देखकर, उनकी बात को 
ॐ॥| सत्य समझकर वह इस प्रतीक्षा में रहने लगा कि कब दूसरा ब्राह्मण 
ह| आवे और मेरे मन के दुःख को दूर करें। इसी चिन्ता में बह 
£| रात-दिन निमग्न रहता था।' 
rf चौदहवॉ अध्याय 
E ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! जब अट्ठारहवाँ दिन आया तो 
£| राजा दिवोदास नित्यकर्म से निवृत्त होकर गणपति जी द्वारा बताये 
गये ब्राह्मण की बाट देखने लगा। उसी दिन मध्याह्नकाल में विष्णुजी 
ब्राह्मण का स्वरूप बनाये हुए, अन्य कई ब्राह्मणों को अपने साथ 
| लिये, अग्नि के समान तेज धारणकर, उसके पास जा पहुँचे। राजा 
४ | ने जब दूर से उन्हें आते हुए देखा तो यह समझकर अत्यन्त प्रसत 
| हुआ कि वही उपदेश करने वाले ब्राह्मण चले आ रहे हैं। अस्तु, 
| राजा ने आगवानी कर उन्हें प्रणाम किया। तदुपरान्त उन्हें अपनी 
£| अन्तःपुर में ले जाकर पूजन, भजन तथा सेवन के उपरान्त अत्यन 
सम्मानपूर्वक श्रेष्ठ आसन पर बैठाया एवं उत्तमोत्तम वस्तु भेंट 
दे-देकर तथा उनकी अनेक प्रकार से स्तुति-प्रशंसा करते हुए ईस 
प्रकार कहने लगा। 
राजा बोला-''हे महात्मन्‌! मैं कुछ दिनों से बहुत दुःखी रहें 
करता हूँ। इस दुःख का कारण मेरी समझ में नहीं आता। 
=| मुझे कोई ऐसा उपाय बताइये, जिसके करने से मेरे मन का दुःख 
| दूर हो और आनन्द की प्राप्ति हो। इसी चिन्ता में मुझे एक मा 
£ ॐ नमोः शिवाय तुन ळशल्नमोर शिकायत nbs fra 
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& ॐ नमो: शिवाय & ॐ नमोः शिवाय चैत 
का समय व्यतीत हो गया है, परन्तु मेरा कष्ट कुछ भी दूर नहीं |£ 
हुआ है। इतना कहकर राजा दिवोदास ने अपने राज्य-पालन, : 
प्रताप, ब्राह्मणों कौ सेवा आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। ४. 
फिर कहा- हे प्रभो! मुझे अपने दुःख का कारण यह जान पड़ता |& 
है कि मैंने अपने तपोबल के गर्व में भरकर सभी देवताओं को ४ 
तृण के समान समझा है। अब मेरी यह दशा है कि मैंने जिन शै 
भोगों को आनन्दपूर्वक भोगा, वे ही मुझे रोग के समान प्रतीत |! 
होते हैं। वैसे तो यह नियम है कि यदि मनुष्य एक कल्प तक भी |; 
जीवित रहे, तो भी भोगों से तृप्त नहीं होता, परन्तु मेरी अभी से 
यह दशा हो गयी है कि मुझे राज्य चलाना चक्की चलाने के समान fa 
भारस्वरूप लगता है। अस्तु, आप कृपा करके कोई ऐसा उपदेश ६. 
कीजिये, जिससे मैं इस आवागमन के चक्कर से छूट जाऊँ। में |ॐ 
आपकी शरण में आया हूँ। आप जो भी उपदेश मुझे करेंगे, उसे |ई | 
मैं श्रद्धापूर्वक अवश्य स्वीकार करूंगा। मुझे आप के दर्शनों से |! 
अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ है। अब आप मुझे वास्तविक आनन्द || 
प्रदान करने को कृपा करें। | =: 
'हे प्रभो! मुझे यह भी अनुभव होता है कि देवताओं से |. 
विरोध करके आज तक किसी ने आनन्द प्राप्त नहीं किया है। & 
| पजा बलि, त्रिपुर, वृत्रासुर, उपब्रत, दधीचि तथा सहस्त्रबाहु आदि ३. 
॥ की कथाएँ इसके प्रमाण हैं। परन्तु मुझे देवताओं के विरोध | 
५ का इसलिए कोई भय नहीं है कि मैने ब्राह्मणों की सेवा करके |! 
||| अत्यन्त सम्मान पाया है। जिस प्रशंसा को देवताओं ने यज्ञ, जप, |. 
$ तप, आदि द्वारा प्राप्त किया है, उसी प्रशंसा को मैंने ब्राह्मणों रू 
सेवा द्वारा सहज ही प्राप्त कर लिया है। अस्तु, ब्राह्मणों | 
| का कृपापात्र होने के कारण मैं देवताओं से किसी भी प्रकार |, | 
:| फेम नहीं हूँ। अब मेरी यह इच्छा है कि आप मुझे उचित उपदेश |ई | 
देकर आवागमन से छुड़ा दे _ | Z 
> मोः शिवाय खुर & नमो; शिवाय ड Gow ॐ नमो; शिवाय 
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हि| हे नारद! राजा दिवोदास की बातें सुकर ब्राह्मणरूपी 
| €| ने उसकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा-'' हे राजन्‌! हमें जो 
jy कहना था, उसे तुम स्वयं ही कह चुके हो। तुम्हारा कथन पूर्णतया 

सत्य है। हम तुम्हारे प्रताप को अच्छी तरह जानते FI 
समान न तो कोई राजा हुआ है और न होगा ही। तुमने देवताओं 
£| के साथ भी कोई शत्रुता नहीं की हैः क्योंकि तुमने अपनी प्रजा 
+| का पालन श्रेष्ठ प्रकार से किया है कि उससे देवता भी अत्यन्त 
है| आनन्दित हैं। परन्तु हमें तुम्हारा एक ही पाप मालूम होता है। 
' तुमने शिवजी को काशी जी से दूर कर दिया, यह तुमसे बड़ा 
i भारी पाप हो गया Sl यदि इस पाप को तुम किसी प्रकार नष्ट 
| कर दो तो तुम्हारे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका केवल 
E एक ही उपाय है, वह हम तुम्हें बताते Sl वेद का कथन है कि 
र जो मनुष्य शिवलिंग की स्थापना करता है, उसके सम्पूर्ण पाप 
4॥| नष्ट हो जायेंगे। मनुष्य के शरीर में जितने रोम हैं, उतने पाप एक 
E शिवलिंग की स्थापना करने से नष्ट हो जाते हैं। विशेष करके 
रि 






























| काशी में शिवलिंग को स्थापना करने वाले को किसी पाप से 
# | स्वप्न में भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो प्राणी काशी में शिवजी 
०॥| का एक भी लिंग स्थापित कर दे, उसके सम्बन्ध में यह समझना 
£| चाहिए, मानो उसने बहुत से देशों में शिवलिंग स्थापित किये हँ! 
है| इसलिए तुम्हें यह उचित है कि तुम भी काशीजी में शिवलिंग 
. की स्थापना करो। इससे तीनों लोकों में तुम्हारा यश फैलेगा और 
हु तुम अपने सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त करोगे।'' 
£ हे नारद! इतना कहकर विष्णुजी कुछ देर के लिए चुप ही 
#| गये। फिर कुछ मन्त्रों का पाठ करके, राजा के शरीर को अपने 
*॥ हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले -''हे राजन्‌! हमने 











ह| याहो जिस अनुष्य का, धन अ 
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E ज्ञानदृष्टि से जो कुछ देखा है, अब उसे तुम्हें बताते हैं। तुम अत्यन्त 
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[पराप्त करने की इच्छा हो, उसे a काल प्रतिदिन तुम्हारा नाम |; 
£ लेना चाहिए। तुम्हारे पास आकर हमें भी बहुत आनन्द प्राप्त हुआ | 
+| है।'' इतना कहकर ब्राह्मण वेषधारी विष्णुजी बारम्बार हँसने तथा |: 
| मस्तक हिलाने लगे। तदुपरान्त मन ही मन गुनगुनाते हुए बोले- |, 
£ "इस राजा pee बड़े भाग्य हैं। यह अब निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त |$ 
करेगा क्योंकि ब्रह्मा, इनदर, विष्णु आदि देवता और ऋषि-मुनि है 
«॥ जिन शिवजी का हर समय ध्यान करते हैं, वे शिवजी स्वयं प्रतिदिन |e 
: इस राजा का स्मरण करते हैं। तीनों लोकों में इसके समान |६ 
{| भाग्यशाली अन्य कोई नहीं है।' 4 
हे नारद! इस प्रकार मन ही मन गुनगुनाने के पश्चात्‌ विष्णुजी i 

ने राजा से फिर कहा- हे राजन्‌! तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम |" 

£| इसी शरीर से परमपद को प्राप्त करोगे। जिस समय तुम शिवजी |६ 
£| का लिंग स्थापित करोगे, उस समय तुम आवागमन. के बन्धन से जै 
8 































"| मुक्त हो जाओगे। आज के सातवें दिन शिवजी के गण तुम्हें लेने 
के लिए आवेंगे। तुम भले ही इस लाभ को किसी अन्य पुण्य का ६. 
| :| फल समझो, परन्तु हम तो इसे काशी-सेवन का ही माहात्म्य |2 
$| समझते हैं। काशी में निवास करने के कारण ही तुमने इस उच्चपद || 
di] को प्राप्त किया है। तुम्हारे दर्शन का बड़ा फल है।'' उनकी |! 
४ बात सुनकर राजा दिवोदास अत्यन्त प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर 
£| कहने लगा-''हे प्रभो! आपने मुझे भवसागर से पार उतार दिया। 5. 
ह अब यदि मैं आपको कुछ भेंट करूं तो वह सब इस उपकार के a 
७ देखते हुए ae च्छ होगा।'' राजा के ऐसे वचन सुनकर न 
: विष्णुजी उसे 3 देने के उपरान्त विदा हो गये और अपने || 
;| काशी के स्थान में स्थित हुए। तदुपरान्त उन्होंने गरुड़ को शिवजी || | 
oy] के समीप भेजा और उनके आगमन को प्रतीक्षा करने लगे। फिर ॥.| 
अग्निबिन्दु ब्राह्मण पर कृपा करके, उन्होंने उस देश का राज्य |॥ | 
उसे दे दिया और स्वयं पंचनद के ऊपर बैठकर, प्रेमपूर्वक शिवजी |$ | 
का ध्यान करने लगे।'' | | 
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पद्धहवाँ अध्याय 


इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-'' हे पिता! आप मुझे यह || | 
सम्पूर्ण वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुनाइये।'' ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! ४१. 

| सुनो, ब्राह्मणरूपी विष्णुजी से उपदेश प्राप्तकर राजा दिवोदास ने ||| 

£| अपने सेवकों द्वारा सभी राजा, प्रजा, मन्त्री, मण्डलेश्वर, | 
पारिवारिक-जन, पुरोहित, सेनापति, वेदपाठी, यज्ञ कराने वाले ७) | 
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तथा राजकुमारों को बुलाया | तदुपरान्त उसने अपने बड़े पुत्र रिपुंजय ४ | 
| एवं सब स्त्रियों को भी बुलाया। जब सब लोग आ गये, तब | 

१ | राजा ने ब्राह्मण वेषधारी विष्णुजी की कही हुई सब बातों को i 
*| सुनाकर, उनसे इस प्रकार कहा-''हे स्वजनो! अब हम इस पृथ्वी | 
£| पर सात दिन तक और हैं, तदुपरान्त शिवलोक को चले जायेगे।|; 
£| इसलिए आप मेरे बड़े पुत्र bo [जय को राज्यपद पर आसीन कर | 
$| दीजिये और मुझे अपनी सेवा से निवृत्त कोजिये।'' i 
हि| हे नारद! राजा दिवोदास को यह बात सुनकर सब लोगों को |; 
€| अत्यन्त आश्चर्य हुआ, परन्तु भय के कारण किसी ने कुछ नहीं : 
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» | पूछा। तदुपरान्त राजा ने सम्पूर्ण सामग्री एकत्र करवाकर, शुभ- 
“| लग्न में अपने पुत्र रिपुंजय का अभिषेक कर दिया। इसके पश्चात्‌ | 
: राजा ने गंगा के पश्चिम की ओर एक विशाल शिवमन्दिर का | 
£| निर्माण कराया। उसने अन्य देशों को जीतकर जितना धन एकत्र | 
किया था और जो धन श्रेष्ठ रीति-नीति द्वारा संग्रह हुआ, उस धन | 
E को शिवालय बनवाने में व्यय कर दिया। फिर उसने उस मन्दिर में |; 
£| नरेश्वर नामक शिवलिंग कौ स्थापना की। उसका स्मरण करणे : 
%| मात्र से ही सम्पूर्ण र्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की स्थापना र 
४ करने पर राजा का ॥ 
रण |. 
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राजा के हृदय में जो थोड़ा बहुत दुःख अथवा विरक्ति का भाव |६ 
# बच गया था, वह भी नष्ट हो गया। उसने काशी में स्थापित |: 
#| अन्य शिवलिंगों को भी पूजा की। पूजन और प्रणाम करने के 
“| उपरान्त वह एक स्थान पर ध्यानमग्न होकर बैठ गया। 
हे नारद! विष्णुजी के बताये अनुसार जब सातवाँ दिन आया ३ 
|| उस दिन एक अत्यन्त श्रेष्ठ विमान आकाश से उतरकर उस स्थान | 
+| पर आ पहुंचा, जहा राजा दिवोदास बैठा हुआ था। उस विमान |'P 
£ में चारों ओर शिवजी के गण बैठे हुए थे। उन सब गणों की ४ 
| चार-चार भुजाएं थीं और उनके शरीर से निकलने वाला सूर्य | 
„के समान प्रकाश सब ओर फैल रहा था। वे सब अपने हाथ में | 
: त्रिशूल लिये हुए थे। देखने में साक्षात्‌ शिवजी के समान ही ६ 
£| प्रतीत होते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि सम्पूर्ण संसार की | 
















| सुन्दरता उस विमान में हो। 


ॐ| हे नारद! उन शिवगणों ने विमान से उतरकर राजा के शरीर |" 
| को स्पर्श किया, जिसके कारण उसका शरीर दिव्य हो गया और |$ 
शिवगणों के समान ही उसके शरीर में भी वे ही सब चिह्न प्रकट 
ji] हो गये। तदुपरान्त वह विमान पर बैठकर समस्त गणों के साथ 
शिवजी के लोक को चला गया। इस प्रकार बह शिवगणों में |& 
£| गिना गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जिस स्थान से शिवजी | 
$| के गण राजा को विमान में बैठाकर शिवलोक ले गये थे, वह |॥ 
*| स्थान भूपश्री के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। जिस लिंग की |! 
| राजा दिवोदास ने स्थापना की थी, वह दिवोदासेश्वर के नाम से |; | 
| भी प्रसिद्ध है। उस शिवलिंग की पूजा करने से आवागमन का | 
न| भय नष्ट हो जाता है तथा मनुष्यों को अपनी सम्पूर्ण मनोकामनाएं te 
६ प्राप्त होती हैं। हे नारद! जो कोई इस कथा को सुनता अथवा |, i | 


$| दूसरे को सुनाता है, उसे भी इस लोक में सब प्रकार के आनन्द |$ | 


“ प्राप्त होते हैं तथा परलोक में शुभगति मिलती है। ' ay 
3० नमो: शिवाय दैत ठपका ॐ) Pest & ॐ नमो [मोः शिवाय & =) 
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सोलहवाँ अध्याय 


: ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! विष्णु जी की आज्ञानुसार गरुड | 
“५ शिवजी के समीप पहुँचे। उस समय शिवजी ने उनसे पूछा-'हे ४ 
गरूड! तुम कहाँ से आ रहे हो?'' गरुड़ बोले-''हे प्रभो! आप ३. 
सब कुछ जानते हुए भी संसारी रीति के अनुसार जो यह बात न | 
मुझसे पूछ रहे हैं, वह भी आपकी लीला ही है। इतना कहकर ||| 
गरुड़ ने योगिनीगण, गणेशजी, ब्रह्मा एवं विष्णुजी की सब कथा ! | 
: 
I 
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| 
: शिवजी को कह सुनायी और बताया कि इस समय मुझे विष्णुजी 
४ | ने आपके पास भेजा है। | 


हे नारद! गरुड़ की बात सुनकर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए 
तथा गिरिजा भी आनन्दमग्न हो गयीं। शिवजी के सब गण परम 
£| प्रसन्न हुए। तदुपरान्त शिवजी ने गरुड़ से इस प्रकार कहा-"हे 
| गरूड! तुम हमारे प्रम हितैषी हो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो, 
वह हमसे वर माँग लो।'' श्रीशिवजी के श्रीमुख से ऐसे वचन 
£| सुनकर गरूड़ ने कहा-' हे प्रभो! मैंने आपके चरणों के दर्शन 
४| प्राप्त किये, इससे बढ़कर अन्य किसी भी वस्तु की मुझे इच्छा 
"५ नहीं है। जब आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह निश्चय |, 
| हो गया है कि मैं आपकी माया के बन्धन से chs प्राप्त कर | 
£| चुका हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है। हे स्वामी! यदि | 
jy] आप प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यही ॥# 
ह माँगता हूँ कि मुझे आपके चरणकमलों की भक्त प्राप्त हो।'' / 
£| हे नारद! गरूड़ के ऐसे श्रेष्ठ वचन सुनकर शिवजी ने ' A 4 
: कहते रहए, उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। तदुपरान्त शिवजी i 
; सब लोगों को बुलाकर काशी चलने की तैयारी की। उस समय |४ 
'&| मन्दराचल पर्वत अत्यन्त दुःखी होकर शिवजी के चरणों पर गिर (|. 
fF पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा-''हे प्रभो! आप मुझे इस a} 
£= ॐ नमोः शिवाय ॐनमो एनाः ade wR tae £ ॐ नमोः शिवाय ४0) | 












































































5 ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय चः श्री शिवपुराण भाषा) £- ॐ नमोः शिवाय '&" ॐ नमो: शिवाय ॐ 
प्रकार त्यागकर मत जाइये।'' मन्दराचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी |६ 
£| ने उत्तर दिया-' हे पर्वतश्रेष्ठ! तुम अपने मन में चिन्ता मत करो। | 
४ हम तुमसे अत्यन्त Ge करते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि | 
a तुम्हें कभी क्षण a लिए भी नहीं भूलेंगे तथा लिंगरूप होकर |e 
fl यहाँ सदैव स्थित रहेंगे।'' इस प्रकार बहुत कुछ समझा-बुझाकर | 
£| शिवजी ने मन्दराचल के हृदय का दुःख दूर किया और लिंगरूप जै 
jy| धारण कर अपने एक अंश से स्थित हो गये। तदुपरान्त शुभ लग्न |! 
| का विचार कर शिवजी गिरिजा तथा अन्य गणों सहित काशीपुरी |£ 
E 
3 
a 
: 
F 





| को चले। चलने से पूर्व शिवजी ने गरूड़ को यह आज्ञा दी कि |: 
$| तुम आगे जाकर विष्णुजी को हमारे आगमन का समाचार दो। | 


*| जिस समय विष्णु जी अग्निविन्दु को उपदेश दे रहे थे, उसी समय |ई 
| गरुड़ ने पहुंचकर उनके चरण-कमलों में अपना मस्तक झुकाया।'' q 
| सत्रहवाँ अध्याय 
- 

3 


{| _ ब्रह्माजी बोले- हे नारद! विष्णुजी को प्रणाम करने के उपरान्त ३ 
4॥ गरुड़ ने उन्हें यह शुभ समाचार दिया कि शिवजी गिरिजा जी ||. 
४ तथा अन्य गणों सहित यहाँ पधार रहे हैं। इस सन्देश को सुनकर |६ | _ 
६| विष्णुजी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उसी समय उन्होंने यह देखा || | 
$| कि शिवजी अपनी सेना सहित काशीपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। | 

* उनकी भुजाएँ सहस्त्रो सूर्यो के समान चमक रही थीं, जिनसे |" 
$| चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे |: 
| थे तथा जयजयकार का शब्द हो रहा था। विष्णुजी ने उस दृश्य ङ 
$| को देखकर “जय शिव, जय शिव' शब्द का उच्चारण किया। |. 

४ पदुपरान्त अग्निविन्दु से यह कहा कि तुम हमारे चक्र को स्पर्श |६ | 
है| केर लो, इससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जायेगी। विष्णु जी की |$ | 
५ आज्ञानुसार अग्निविन्दु ने जब चक्र का स्पर्श किया तो उसे मुक्ति || |. 


3 = Ry 7 ore (शिवाय pike है कूक ड्‌ a ae =: 25 
Sh: शिवाय ES नगी शिवाय ड डा ॐ ॐ नमीः शिवाय Se ॐ नमो Bp) 













| | मन मै किसी प्रकार का भय मत करो। हम तुम पर अत्यन्त प्रस 


त ॐ नमोः शिवाय £> ॐ नमोः शिवाय ई £ ३ नमोः शिवाय > ड नमोः शिवाय ९ | 
ह| प्राप्त हुईं। तत्पश्चात्‌ विष्णुजी ने गरुड़ को भेजकर ब्रह्मा को! 
€| बुलाया, साथ ही योगिनीगण, सूर्य तथा गणेश को भी ले आने 
| की आज्ञा दी। कुछ देर में जब ये सब लोग आ गये, उस समय 
ot 
: विष्णुजी प्रसन्नतापूर्वक शिवजी की आगवानी करने के लिए चल्ले। 
£| हे नारद! जिस समय शिवजी ने काशीपुरी में प्रवेश किया, उसी 
समय विष्णुजी, ब्रह्मा, गणपति आदि ने उनके समीप पहुँचकर 
di) दण्डवत्‌-प्रणाम किया। शिवजी ने उन सबको आशीर्वाद देकर प्रसन 
है| किया तथा गणपति का मस्तक सूँधकर उन्हें अंपने आसन पर बैठा 
€| लिया। उस समय शिवजी की इच्छानुसार योगिनीगण मंगलगान करने 
i लगीं तथा बारहों सूर्य स्तुतिगान करने लगे। शिवजी ने विष्णुजी को 
| आसन पर बायीं ओर तथा मुझे दाहिनी ओर बैठाया और गणों की 
i ओर कृपा-दृष्टि करके, उन्हें भी प्रसन्नता प्रदान की | फिर योगिनीगण 
£| एवं सूर्य को बैठने की आज्ञा देकर हर्षित किया। | 
क हे नारद! उस समय मैंने शिवजी को प्रसन्न देखकर यह कहा- | 
€| “हे प्रभो! मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, इस अपराध के लिए 
£| मुझे क्षमा प्रदान करें। आपकी यह काशीपुरी है ही ऐसी कि 
४ | इसमें आने के बाद मेरा मन किसी भी प्रकार लौटने को न हुआ।” 
मेरे मुख से यह शब्द सुनकर शिवजी बोले-'हे ब्रह्मन्‌! तुम अपने 
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£| हैं। तुमने अश्वमेध यज्ञ किया है, इसलिए तुम्हारे सम्पूर्ण पाप 
4॥| नष्ट हो गये हैं। इस सब के साथ ही तुमने काशीपुरी में हमार || 
६| लिंग की स्थापना भी को है, इससे तुम्हारा यश और भी अधिक ५ 

€| बढ़ गया है। जो मनुष्य काशी में एक भी लिंग की स्थापना करता त 
$| है, उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भी ब्राह्मण कभी 

*| भी दंड के योग्य नहीं है। जो लोग ब्राह्मणों को दंड देते हैं, 
£| उनका सम्पूर्ण सुख-वैभव थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाता हैं। 
ह| है नारद! इस प्रकार मुझे सान्त्वना देकर, शिवजी ने योगिनी, 
fe ॐ नमोः शिवाय Sevier fran एकिर 


SS 





fs. शिवाय डत ॐ नमोः शिवार 


ह. 








\ 








ॐ नमोः शिवाय Se ॐ नमोः शिवाय दैः & ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय डैः 
सूर्य तथा गणों को लज्जा को भी दूर कर दिया। तदुपरान्त उन्होंने |६ 
;| विष्णुजी की ओर देखा, परन्तु मुख से कुछ नहीं कहा। उस अवसर | 
पर शिवजी तथा विष्णुजी मन ही मन अत्यन्त प्रसन्न हुए। सभा 
में उपस्थित सभी लोग शिवजी की जय-जयकार करने लगे। al 
शिवजी और गिरिजा ने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर सब लोगों की ४ 
ओर कृपादृष्टि से देखा। जब यह आनन्द हो रहा था, उसी समय 
गोलोक से पाँच गौ आकर शिवजी के सम्मुख खड़ी हो गयी। हे ie 
नारद! तुम्हें यह बात जान लेनी चाहिए कि गोलोक शिवजी को |$ 
अत्यन्त प्रिय है और उस लोक की सेवा करने का भार उन्होंने £. 
विष्णुजी को सौंपा है। उस लोक का नाम सुनने मात्र से ही सम्पूर्ण 
पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पाँच गौ शिवजी के सम्मुख आकर खड़ी |" 
हुई थीं, उनके नाम इस प्रकार थे . सनन्द, 2. सुमना, 3. शिवा, 4 
4. सुरभि, तथा 5. कपिला। शिवजी ने उन गौओं की ओर [: 
प्रसन्नतापूर्वक देखा, तो उनके थनों से दूध टपक कर पृथ्वी पर 
गिरने लगा। जिस स्थान पर उनके थनों से दूध टपका, बह कुण्ड- |; 
रूप हो गया और कपिलाइद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुण्ड | 
में स्नान करने से कोई पाप नहीं रहता। तदुपरान्त शिवजी की आज्ञा [ई 
सब देवताओं ने उस कुण्ड में स्नान एवं तर्पण किया। फिर सब ie 
लोग शिवजी से इस प्रकार बोले-“हे प्रभो! इस कुण्ड में स्नान |६ | 
करके हम सब अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं। अस्तु, हमारी यह इच्छा है |: 
इस स्थान को महिमा अत्यन्त महान्‌ हो। ' ह: i | 
है नारद! देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उत्तर of 
दिया-''हे देवताओ! हम आशीर्वाद देते है कि यह तीर्थ अत्यन्त 
भहान्‌ होगा। जो हे ष्य इस कुण्ड में तर्पण-श्राद्ध आदि करेगा, | 
उसे गया श्राद्ध करने से भी अधिक फल की प्राप्ति होगी। इस || 
| तीर्थ को सब लोग शिवगया तीर्थ कहकर पुकारेंगे तथा हमारे |!| | 
|| भभध्वज नाम का स्मरण करने से सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाया |5 | 
toy शी के भीतर चारों युग . त तथा |g 
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Bl वर्त्तमान रहेंगे। हम सब लोग यहाँ अंशरूप से सदैव स्थित रहेंगे 
है| तथा अपने भक्तों को वर प्रदान किया करेंगे। यहा किसी की 
है किसी भी दशा में, किसी भी कारण मृत्यु क्यों न हो, यह अवश्य 

ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। जिस समय शिवजी काशी को यह 


५ वर दे रहे थे, उसी समय नन्दीएवरगण वहाँ आ अ और दोनों 
r अगरहबाँ अध्याय | 
£| नन्दीश्वर ने कहा-' हे प्रभो! मैंने आपको आज्ञानुसाकर आठ 
8 

हैं। उनके साथ ही आठ घोड़े भी, जो वस्त्रालंकारों से अलंकृत 
: हैं, रथ में जुत रहे हैं। सूर्य, चन्द्रमा, पवन, गंगा, सरस्वती, ब्रह्मा 
ॐ करके उस रथ पर विराजमान हों।'' इस प्रकार कहकर नन्दीश्वर 
ह| चुप हो गये। उस समय मैं, विष्णुजी तथा अन्य सब देवता अत्यन्त 
%| भक्ति का वरदान दिया, फिर चलने को तैयारी की। उस समय 
*| देवमाताओं ने शिवजी का नीराजन किया तथा अनेक प्रकार के 
€| गूज उठा, एवं अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तदुपरान्त विष्णुजी a 

ने शिवजी को हाथ पकड़कर आसन से उठाया और se रथ 
































| हाथ जोड़कर प्रेमपूर्वक शिवजी की स्तुति करने लगे।'' 

| बैलों का रथ सजाया है। उन सभी बैलो के कंठ में घंटे बधे हुए 
£| आदि सब अपने-अपने स्थान पर सुशोभित हें । अस्तु, आप कृपा 
£| प्रसन्न हुए। शिवजी ने भी प्रसन्न होकर हम सब को पहले तो 
£| मंगल मनाये। सब लोगों के कंठ से शिवजी का जय-जयकार 









€| हे नारद! उस समय की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता! 


र शिवजी के गण अपने-अपने डमरू बजाने लगे। उसका शब्द सम्पूण | 
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६ करोड़ चामुण्डादल तथा वीरभद्र की सेना, आठ करोड़ बालखिल्य FH 
# ऋषि, छियासी सहस्त्र ब्रह्मज्ञानी मुनि, सात करोड़ गणेशजी के |: 
$| गण, जिनका स्वरूप गणेशजी के ही समान था, असंख्य गृहस्थ 
"| ब्राह्मण, आठ करोड़ पाताल के निवासी नाग आदि, तीन करोड़ 
£| शिवजी के गण, दो-दो करोड़ दनु तथा दिति की सन्तानें अर्थात्‌ 






















xq 
£| दानव और दैत्य, आठ करोड़ गन्धर्व, पचास लाख राक्षस तथा | 
ॐ| यक्ष, आठ सहस्त्र पंखधारी तथा पंखहीन पर्वत, छः अयुत गरुड़, |!= 
है| एक अयुत विद्याधर, साठ सहस्र ईश्वर, तीन सौ वंशपति, आठ 
£| लाख शरीर धारण किये वनौषधियाँ, सात उत्तम-उत्तम रल लिए |ई | 
| हुए समुद्र, तीन सहस्त्र तथा पाँच अयुत नदियाँ एवं आठों दिक्पाल i 
उस स्थान पर आ पहुँचे। i 
| हे नारद! ये सब शिवजी को देखकर अत्यन्त .प्रसन्न हुए तथा | 
(| विविध प्रकार से उनकी सेवा करने लगे। उन सबको सेवा करते द. 
$| हुए देखकर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन सबकी ओर |" 
४ कृपादृष्टि से देखकर आशीर्वाद प्रदान करने लगे। इसके उपरान्त | 
£| शिवजी उस रथ पर आरूढ़ हुए। गिरिजा को उन्होंने अपने वामभाग | 
|| में बैठाया। जिस समय शिवजी गिरिजा सहित रथ पर बैठे, उस ae 
समय इन्द्र आदि देवताओं ने उनकी बहुत प्रकार से स्तुति को। |. | 
:| तदुपरान्त शिवजी काशी के भीतर प्रविष्ट हुए। अपने शरीर काशी |ई 
$| को देखकर उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त हुई और अपने मुख |ई 
सेंजयकाशी, जय आनन्दवन' आदि शब्दों का उच्चारण करने लगे। || 
की अधिकता के कारण उनका कण्ठ गद्गद्‌ हो गया। उस है 
£| समय शिवजी के परमभक्त जैगीषन्ध ने पर्वत को कन्दरा से |: १. 
5 निकलकर शिवजी के दर्शन किये। शिवजी ने भी उन्हें अपने || 
: समीप बुलाकर प्रसन्न किया। तदुपरान्त शिवजी काशीनिवासी || 
ब्राह्मणों का सत्कार करते हुए वरुणा नदी के समीप पहुंचे। वहाँ |ई | 
के बनाये हुए दो मन्दिरों को देखकर उन्हे अत्यन्त 
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€| प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर अपना भवन 
€| बनाने के लिए आज्ञा दी। उसे सुनकर विश्वकर्मा ने तीनों लोकों 
से सामग्री एकत्र करके, एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण किया। 
७ शिवजी ने अपने पुत्रों, गिरिजा, गणों तथा देवताओं के साथ अत्यन्त 
प्रसन्नतापूर्वक उसमें प्रवेश किया। फिर उन्होंने सब लोगों का 
£| आदर-सत्कार करके विदा कर दिया और आप गिरिजा तथा परिवार 
4॥ सहित वहीं निवास करने लगे। हे नारद! शिवजी और काशी का 
यह आख्यान सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। इसको पढ़ने 
g| तथा सुनने से दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति होती है।'' 

3 


‘i उन्नीसर्वो अध्याय 
इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-''है पिता! जब शिवजी 
#| अपने वन में आये, उस समय वे मार्ग में कहीं रुके भी थे अथवा 
di नहीं ? जो मनुष्य, योगी, ब्राह्मण आदि उनके दर्शनों के निमित्त ! 
ह| आये, उन सबके चरित्रों को भी आप कहें।'' यह सुनकर ब्रह्माजी |; 
# | बोले-'' हे नारद! काशी में आकर सर्व प्रथम शिवजी अपने भक्त |. 
| जैगीषव्य के घर पर गये। वे मुनि एकान्त-निवास करते हुए शिवजी |, 
के ध्यान में दिन-रात संलग्न रहते थे। जिन दिनों शिवजी काशी ४ 
को त्यागकर मन्दराचल पर्वत पर गये थे, उस समय जैगीषव्य |: 
£| मुनि ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब शिवजी फिर यहाँ लौटकर 
|| आ जायेंगे, तभी मैं अन्न-जल ग्रहण करूंगा। यह निश्चय करके 
वे एक कन्दरा में जा छिपे a शिवजी का स्मरण एवं ध्यान | 
£| करने लगे। अटठासी सहस्त्र वर्षों तक उन्होंने न तो पानी पिया 
5| और न भोजन किया। इसे या तो मुनि का योगबल समझना चाहिए 
*॥ अथवा यह समझना चाहिए कि उनके ऊपर शिवजी की कृपा 
£| थी। शिवजी के अतिरिक्त उस मुनि की महिमा को और 
£| नहीं जान सकता। अपने इस भक्त के कारण ही शिवजी ने काशी 
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में पुनः लौटने के लिए अनेक उपाय किये थे, क्योंकि शिवजी 
भक्तवत्सल हैं। उन्होंने अपने भक्त के प्रण की रक्षा के निमित्त ही | 
राजा दिवोदास जैसे धर्मात्मा की हानि को स्वीकार कर लिया था। a 

हे नारद! जैगीषव्य मुनि की कुटी में शिवजी के जाने का वृत्तान्त || 
इस प्रकार है कि जब शिवजी उनके स्थान के समीप पहुँचे, उस | 
समय उन्होंने नन्दीश्वर गण को यह आज्ञा दी-'“हे नन्दी! इस | 
स्थान पर एक गड्डा है, जिसके भीतर हमारा भक्त जैगीषव्य रहता ॥& 
है। उसने हमारे दर्शनों के निमित्त बहुत कष्ट उठाये हैं तथा उसके ।४ 
शरीर पर चर्म तथा हड्डियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा है। | 
जब से हमने काशी को त्यागा था, तभी से वह अन्न-जल त्यागकर 
हमारे लौटने की राह देख रहा है। जब तक हम उसे अपना | 
दर्शन नहीं देंगे, तब तक हमें आनन्द नहीं मिलेगा। अस्तु, तु 4 
इस कमल को लेकर उस गुफा के भीतर चले जाओ और मु 2 
के शरीर से इसका स्पर्श करा देना। कमल का स्पर्श पाते ही 
जैगीषव्य का शरीर पूर्ववत्‌ हो जायेगा। तब तुम उनको अपने |& 
साथ लेकर यहाँ चले आना।'' 

हे नारद! शिवजी की आज्ञा पाकर नन्दीश्वर ने ऐसा ही किया |ई 
और वे जैगीषव्य को शिवजी के समीप ले आये। जिस समय |" 
| मुनि ने शिवजी के दर्शन प्राप्त किये, उस समय इतना हर्ष हुआ ४ 
£| कि वे आनन्द के कारण मूर्च्छित हो गये। तदुपरान्त जब उन्हे 
> चैतन्यता प्राप्त हुई तो उन्होंने स्वनिर्मित स्तुति द्वारा शिवजी को | 
य] श्ना और 4 | मैं तीनों iP 

बहुत प्रकार से प्रार्थना की और यह कहा है प्रभो! में तीनों |. 
लोकों में आपको सबसे श्रेष्ठ समझकर, आपको शरण में आया ३. 
5| हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करें।''शिवजी ने इस स्तुति को सुनकर द. 
$| अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा-“ हे मुनि! हम तुम्हारे ऊपर अत्यन्त i 
६ प्रसन्न हैं। अब तुम जो चाहो, बह वरदान हमसे माग लो। यह ४| 
सुनकर जैगीषव्य बोले-''हे प्रभो! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं |ई | 
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£| तो कृपा करके मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख दीजिए तथा यह. 
€| वरदान दीजिए कि मैं आपके चरण-कमलों से कभी भी दूर न 
„ | रहू। इसके अतिरिक्त मेरी यह अभिलाषा भी पूर्ण कीजिए कि | 
मैने जो आपका लिंग स्थापित किया है, उसमें आप गणपति तथा ||. 
| स्कन्द सहित निवास करें।'' जैगीषव्य को प्रार्थना सुनकर शिवजी || 
£ ने उत्तर दिया-'हे मुनि! तुम जो चाहते हो, वही होगा। इसके /| 
+| अतिरिक्त हम तुम्हें यह भी वर देते हैं कि तुम योगसिद्धि को 
| प्राप्त होकर, निर्वाणपद को प्राप्त करोगे। तुम योगशास्त्र के आचार्य | 
£| होकर सबको उसका उपदेश करोगे और सबके सन्देहों को नष्ट | 
+| करोगे। जिस प्रकार भूड़ी, सोम तथा नन्दीश्वर हमारे गण हैं, i 
"५ उसी प्रकार तुम भी हमारे एक गण होंगे।' r 
i . हे नारद! इतना कहकर शिवजी ने जैगीषव्य के मस्तक पर हाथ | 
६ | फेरा, तदुपरान्त इस प्रकार कहा-''हे जैगीषव्य! तुम जरा मृत्यु से | 
dy] रहित रहोगे। यद्यपि संसार में अनेकों संयम-नियम हैं, परन्तु तुम्हारे ॥ 
bs E समान नियमों का पालन करने वाला और कोई नहीं है। तुम हमारा. fd 
| दर्शन किये बिना कभी पानी भी नहीं पीते थे। जो मनुष्य हमारा ||. 
3) दर्शन किये बिना भोजन कर लेता है, उसके समान पापी और किसी 
| को नहीं समझना चाहिए। तुम हर समय हमारे समीप रहा करोगे। |" 
ह| तुम्हें मोक्षपद की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में किसी भी भक्त के | 
£| साथ तुम्हारी समानता नहीं की जायेगी। तुमने हमारे लिंग की स्थापना |; 
oy] की है, वह “जगीषव्येश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य उस लिंग ४ 
ह को तीन वर्षो तक सेवा करेगा, उसे योगसिद्धि प्राप्त होगी | उस लिंग j 
के दर्शन तथा पूजन से सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाया करेंगे और वह न 
परम सिद्धि करने वाला होगा । हमारी आज्ञानुसार इस क्षेत्र का नाम 
'ज्येष्ठेशवर' होगा | यहा पर आने से सब प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त ‘ | 
होगी। यदि यहा पर किसी एक शिवभक्त को भोजन कराया जाये | 
i तो उसका फल एक करोड़ गुना होगा। | | 
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i हे जैगीषव्य! तुम्हारे स्थापित किये हुए लिंग में हम पूर्णरूप i 
# से सदैव स्थित रहेंगे, परन्तु कलियुग में यह लिंग सब की दृष्टि 4 
8) से छिपा रहेगा। जो लोग योगसाधन करने वाले होंगे, वे ही इसके |+ 
| दर्शन प्राप्त कर सकेंगे) तुमने जिस स्तुति को बनाया है, वह : 
£| सम्पूर्ण स्तुतियों को शिरोमणि होगी और उसे पढ़ने में सब लोगों |ॐ 
£| के मनोरथ पूर्ण होंगे। इस स्तुति के पढ़ने तथा सुनने पर लोक में || | - 

ऐसा कोई कार्य नहीं रह , जो सिद्ध न हो सके। शिवजी |! 
के श्रीमुख सें यह वचन सुनकर जेगीषव्य मुनि उनके चरण-कमलों || 
£| पर गिर पड़े। तब शिवजी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा |S 
१ | लिया। मैंने तथा विष्णु जी ने भी मुनि को अपने कण्ठ से लगाया। 
१॥| शिवजी की इस दंयालुता को देखकर सब लोग आनन्द में भरकर 
£| जयजयकार करने लगे। तदुपरान्त जब शिवजी आगे बढ़ने को | 
£| हुए, उसी समय ब्राह्मणों ने वहाँ आकर शिवजी की स्तुति को। 


| 
बीसा अध्याय ४ 
| 























है नारदजी ने कहा-हे पिता! ब्राह्मणों तथा शिवजी में जो 2 
jy) वार्तालाप हुआ, अब आप उसका वर्णन करने को कृपा कीजिये 
: और यह भी बताइये कि वे ब्राह्मण संख्या में कितने A?” यह |$ 
{| सुनकर ब्रह्मा जी बोले-“हे नारद! जिस समय शिवजी काशी |& 
$| को छोड़कर मन्दराचल पर्वत पर चले गये, उस समय काशी के है 
५ ब्राह्मणों ने अत्यन्त दुःखी होकर क्षेत्र सन्यास ले लिया था। वे |" 
| दिन-रात शिवजी का स्मरण करते और उन्हीं की प्रीति में मग्न || 
€| रहते थे। वे अपने दण्ड द्वारा पृथ्वी को खोदकर वृक्षों की मूल ङ| 
को निकालते और उसी को खाकर अपना जीवन-निर्वाह करते |, | 
थे) जिस स्थान से वे जड़ों को खोदते थे, वह स्थान कुछ समय |g 
£| पश्चात्‌ एक कुण्ड के रूप में परिवर्तित होकर और पुष्करिणी' | 
$| के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब उसी स्थान पर उन ब्राह्मणों ने एक |३ | 
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€| शिवलिंग की स्थापना की, जिसके दर्शन से सम्पूर्ण मनोरथ सफल |! 
र) होते हैं। | 
हे नारद! वे ब्राह्मण प्रतिदिन शिवलिंग को उपासना करते, रूद्राक्ष 
E को माला पहनते और शरीर में भस्म लगाते थे। वे शतरूद्री का जप |£ | | 
£| करके शिवजी का पूजन किया करते थे तथा उन्हीं के स्मरण के | 
४| अतिरिक्त अन्य किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते थे। उन्होंने अपने- 
*॥| अपने स्थान पर अनेक शिवलिंगों की स्थापना की थी। जब उन 
£ ब्राह्मणों ने यह शुभ समाचार सुना कि शिवजी अपने परिवार सहित |! 
ह| काशी में पधार रहे हैं, तो वे अत्यन्त प्रसन्न होकर, शिवजी के | 
. दर्शन करने के लिए आये। उनकी संख्या इस प्रकार थी-दंडाघाट पा 
€| से पाँच सहस्त्र, मन्दाकिनी तीर्थ से दस सहस्त्र, हंसक्षेत्र से तीन सो, | 
£ ऋणमोचन तीर्थ से बारह सहस्त्र, दुर्वासा तीर्थ से भी बारह सहस्त्र, ४ 
४ | कपालमोचन तीर्थ से सोलह सहस्त्र, ऐरवत हद से तीन सौ, मदनकुण्ड (|. 
di] से दो सौ, गन्धर्वाप्सरस तीर्थ से नौ सौ, वृहस्पति तीर्थ से तीन सौ lip 
| नब्बे, वैतरणी से एक सौ पचास, ya तीर्थ से छह सौ, पितृकुण्ड i 
£| से एक सौ, उर्वशी हृद से एक सौ, पृथूदक तीर्थ से तेरह सौ, i 
5 | यक्षिणी हृद से इक्कतीस सौ, पिशाचमोचन कुण्ड से सोलह सौ, i 
मानसर से तीन सौ, वासुकि हृद से एक अयुत, सीता हृद से आठ ६ 
£| सौ, गौतम हृद से नौ सौ, दुर्गतिहर से ग्यारह सौ तथा गंगा के तट | 
£| से पाँच सौ पचपन ब्राह्मण आये। ' 
oy _ हे नारद! ये सब ब्राह्मण अपने हाथों में मांगलिक वस्तुएँ लिए : 
£ | हुए थे। ये सब जयजयकार करते हुए आये और शिवजी के दर्शन | 
€| प्राप्त कर अत्यन्त आनन्द को प्राप्त हो गये। उन ब्राह्मणों ने | 
शंकरसूत्र पढ़कर शिवजी की अत्यन्त स्तुति की तथा दंडवत्‌- ig 
- प्रणाम करके अनेक आशीर्वाद दिये ee समय शिवजी ने उनकी |! 
कुशलक्षेम पूछी, उस समय ब्राह्मणों ने यह उत्तर दिया-हे प्रभो! | 
आप काशी छोड़कर चले गये तो हम सब लोगों को अत्यन्त 
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& ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & 
दुःख हुआ था और यहाँ रहकर आपका ध्यान धरते हुए आपके | 
€| पुनः लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। हे नाथ! इस काशी को तीनों 
3 लोकों से न्यारी कहा गया है। जो मनुष्य काशी में निवास करते |$ 
| हैं, वे परम धन्य हैं।'' इस प्रकार ब्राह्मणों ने काशी की अत्यन्त g 
प्रशंसा को। 

|| इतनी कथा सुनकर ब्रह्माजी ने कहा-'हे नारद! सच बात तो | 
di] यह है कि शिवजी और काशी में कोई अन्तर नहीं है। काशी शिवजी |! 
£| का ही स्वरूप है। जो मनुष्य काशी में निवास करके शिवजी का |६ 
£| भजन करता है, उस जैसा भाग्यवान्‌ अन्य कोई नहीं है। अस्तु, 
| ब्राह्मणों के मुख से काशी की प्रशंसा सुनकर शिवजी ने इस प्रकार 
'४| कहा- हे ब्राह्मणो! तुम सब परमधन्य हो क्योंकि तुमने काशी सेवन |e 
द्वारा हमें अपने वश में कर लिया है। काशी के प्रति भक्ति रखने |ॐ 
ई | के कारण तुम सब जीवनमुक्त हो गये हो। जो लोग काशी के भक्त |. 
di] हैं, वे हमारे भी भक्त हैं और जो लोग दोनों के भक्त हैं, उनकी तो 
४) समानता कोई कर ही नहीं सकता है। 

£| हे ब्राह्मणो! तुम दोनों प्रकार से हमारे भक्त हो। हमारी कृपा 
५ से तुम सदैव निर्भय हो। काशी में हमारे अतिरिक्त यमराज की. ie 
आज्ञा भी नहीं चल सकती। काशीवासियों से हम कभी दूर नहीं |e 
| रहते हैं। जो लोग काशी में क्षेत्रसंन्यास लेते हैं, वे हमें अत्यन्त & 
१ प्रिय हैं। अब तुम हमसे जो भी वरदान चाहो, उसे माँग लो।' है 
“| भगवान्‌ विश्वनाथ केः मुख से ऐसे अमृतमय वचन सुनकर, वे |! 
£| सभी ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न हुए और बारम्बार स्तुति करते हुए, 
£| अपने दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे- हे प्रभो! यदि z 
EF आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम यही वरदान हक हैं कि आप a 
है| काशी को छोड़कर कहीं न जाएँ। काशी में Da का शाप |||. 
t किसी पर फलदायक न हो। यहाँ मरने वालों को सायुज्यमुक्ति ई | 
$| प्राप्त हुआ करे तथा यहाँ के निवासियों का आपके चरणों में || 
eee शिवाय 2” ८5259 ee ॐ नमी: शिवाय शः ॐ जमोः शिवाय Se 
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£> ३७ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय £ £ ॐ नमोः शिवाय & ३४ नमोः शिवाय & | 
ह| अत्यन्त प्रेम बना रहे। हे स्वामी! हम लोगों ने यहाँ आपके जो |६| | 
€| लिंग स्थापित किये हैं, उनमें आप शक्ति सहित निवास किया |) 
jy करें।” ब्राह्मणों को यह प्रार्थना सुनकर, शिवजी ने ' एवमस्तु' i, 
| कहा, तदुपरान्त अपनी दयादृष्टि द्वारा सबके दुःख को दूर कर, | 

| ? | | 

i प्रेमपूर्वक विदा किया। तब सब ब्राह्मण शिवजी से विदा होकर, ३ | ' 
£| अपने-अपने स्थान को लौट गये और भगवान्‌ विश्वनाथ का ध्यान ||| 
धरते हुए उन्हीं की पूजा में संलग्न हुए। | rel 


द 
इक्कोसवां अध्याय 
ब्रह्माजी ने कहा-”हे नारद! काशी में स्थित होने के उपरान्त || 


शिवजी ने विश्वकर्मा को Cela लाकर यह आज्ञा दी कि तुम पहले की |४| 
भाँति शिवनगरी की रचना शीघ्र करो। तुम स्थान-स्थान पर उत्तमोत्तम | 
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8। शिवालय बनाओ और हमारे गणों के रहने के लिए अनेक मन्दिरों i 
*| की रचना करो। गिरिजा तथा उनके पुत्रों के लिए अत्यन्त सुन्दर | 
€| भवनों को निर्माण करो तथा देवताओं के लिये भी योग्य स्थानों की | 
€| रचना Hel अन्त में, हमारे भवन को इस प्रकार सजाओ कि तीनों | 
| लोकों में उसके समान सुन्दर अन्य कोई भवन न हो" ' ॥ 
|} हे नारद! शिवजी की यह आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने अनेक सुन्दर 
£ भवनों का निर्माण किया। जिस देवता का जहाँ निवास था, वहाँ उसने 
५ | नूतन मन्दिरों की रचना की | उसने गणपति का मन्दिर इतना सुन्दर | 
di) बनाया कि उसकी चित्रकारी तथा पच्चीकारी को देखकर अत्यन्त |" 
ह| आश्चर्य होता था। श्रीविश्वनाथ जी का मन्दिर असंख्य रत्नों, मणियों ई 
बहुमूल्य वस्तुओं तथा अनेक प्रकार की प्रस्तरशिलाओं से सुशोभित | 
था। तीनों लोकों की सम्पूर्ण निधियाँ उसमें विराजमान थीं | उस भुवन lie 
की प्रशंसा करने में में भी असमर्थ EI ; 
-। इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-''हे पिता! आप | 
4 | श्रीविश्वनाथ जी के मन्दिर का विस्तारपूर्वक वर्णन करने की कृपा | 
&£ द नमी; शिवाय डे ॐ नमो? शिवाय SOLS जायाय Ew नमो: शिवाय 
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ड ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय है” & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & 
gat” ब्रह्माजी बोले-''हे पुत्र! विश्वनाथ जी के मन्दिर की दीवालें अं 
£ स्वर्ण से बनी & थी और उनमें अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न | 
5) जड़े हुए थे। उन्हें यदि स्पर्श किया जाता तो विचित्र प्रकार का 
*| मधुर-शब्द होता था । प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्य के समान चमकदार af 
| थी। उस मन्दिर में बारह सहस्त्र खम्भे थे और इक्यासी सहस्त्र | 
भमर थे। उसके सम्मुख चौदहों भुवनों की सुन्दरता लज्जित होती 

| खम्भों में पद्मराग तथा मरकत-मणि की अनेकों पुतलियाँ ॥८. 
: बनी हुई थीं, जिनके हाथों में रलों के दीपक दिन-रात जला |e 
करते थे। उत्तम श्वेत पत्थरों पर रलों द्वारा बेलबूटों की चित्रकारी | 
$| की गई थी। समुद्र में जितने भी प्रकार के रल थे, उन सबको ३ 
*| गणों ने एकत्र किया था और नागो के कोष में जितनी उत्तमोत्तम | 
{| मणियाँ थी, वे सब भी वहाँ से लाकर उस मन्दिर में लगाई गई |$ 
£| थी। शिवजी के परमभक्त रावण ने अपने यहाँ से बहुत-सा सोना 7 
„| उस मन्दिर को बनाने के लिए भेजा था। इसी प्रकार अन्य जितने ~ 
: भी शिव-भक्त दैत्य आदि थे, उन सभी ने भी रत्न आदि भेजे थे। ६ 
£| हे नारद! हमने जिस मन्दिर का यह वर्णन किया है, उसे केवल [ई 
१ संसारी-रीति के अनुसार ही समझना चाहिए, अन्यथा शिवजी को ब 
^| किसी वस्तु की क्या आवश्यकता पड़ी है? वे यदि चाहें तो रलों गा 
: के अनेक वृक्ष उत्पन्न कर सकते हैं। अस्तु, भगवान्‌ विश्वनाथ 4 
| का वह मन्दिर अनुपम तथा परम मनोहर था। 7 


हि 
3 
di 


५| यह कथा सुनकर नारद जी ने आश्चर्ययुक्त हो, बह्याजी से lie 
-हे पिता! आप मुझसे यह कथा विस्तारपूर्वक कहिए। ब्रह्माजी अ. 
-हे नारद ! जिन दिनों शिवजी काशी में अपने मन्दिर का |ई | 





STs 


fo. कक - 








ॐ ॐ नमो: शिवाय दै ॐ नमो: शिवाय & (श्री शिवपुराण भाष) ES ॐ नमोः शिवाय Hw नमो: शिवाय हे 
B| गिरिजा को जो सुख यहाँ मिलता था, वहाँ हरगिज नहीं होगा, क्योंकि 
£| गिरिजा के पति के पास भस्म और बूढ़े बैल के अतिरिक्त और कुछ 
„| नहीं है। जब हिमाचल ने मैना की यह बात सुनी तो उन्होंने भी चिन्तित 

होकर यह कहा-हे प्रिये! तुम्हारा कथन सत्य है। जब से गिरिजा गई 
E है, तब से मैं भी उसकी याद में अत्यन्त दुःखी रहता हूँ। हम लोगों 
£| को उचित है कि अब हम गिरिजा को देखने के लिये चलें। मैना को 
| अपने पति की यह बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई । तदुपरान्त उदे 
६ देने के लिए अपने साथ दो करोड़ तुला मोती, सौ तुला हीरे, ग्यारह 
#| लाख तुला पन्ना, सोलह सहस्त्र तुला इद्दनीलमणि, नौ करोड़ तुला 
3 | पद्मराग तथा विद्रुप आदि wr साथ लिये । इसके अतिरिक्त उत्तमोत्तम 
*५ वस्त्र, आभूषण आदि थे। 
हे नारद! गिरिजा को देने के लिए यह सब सामग्री अपने साथ 
£| लेकर, हिमाचल अत्यन्त अहंकार में भरकर मन्द्राचल पर्वत पर 
di जा पहुंचे | जब वहाँ उन्होंने यह सुना कि शिवजी काशी में चले 
| गये हैं, तब वे काशी में भी जा पहुंचे । वहाँ जाकर उन्होंने यह 
€| देखा कि विश्वनाथ जी का मन्दिर असंख्य रत्नों से अलंकृत है। 
$| उसमें सोने के कलश तथा मणियों की पताकायें विद्यामान हैं। 
Ol उस भवन को देखकर हिमाचल का सम्पूर्ण अहंकार नष्ट 
गया। तब उन्होंने मन ही मन यह विचार किया कि इससे बढ़कर 
ह मूल्यवान्‌ तथा सुन्दर भवन तीनों लोकों में अन्यत्र नहीं है। 

ॐ| हे नारद! जिस समय हिमाचल उस मन्दिर के बारे में यह 
ह| विचार कर रहे थे कि यह किसका है, उसी समय उन्हें एक 
£| मनुष्य समीप आता हुआ दिखाई दिया। शिवजी ने उस व्यि 
४ | को विदेशों से आने वाले अतिथियों की सेवा का भार सौंपा था! | 
*| अस्तु, हिमाचल ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा-हे भाई यह 
E नगर किसका है और इस मन्दिर में कौन रहता है? तब उस : 
i शिवभक्त ने यह उत्तर दिया-हे मत्री! इस स्थान का नाम शिवपुरी 
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हैं है और यह मन्दिर भगवान्‌ विश्वनाथ जी का है। भगवान्‌ विश्वनाथ | 
£|जी को मन्दराचल पर्वत से आये हुए अभी केवल छः दिन ही 
४ बीते हैं। इन दिनों वे गिरिजा के साथ ज्येष्ठेशवर में रह रहे हैं। i 
१ सम्भवतः तुम कोई परदेशी यात्री हो, जो उन्हें नहीं जानते। तीनों le 
: लोकों के सम्पूर्ण प्राणी उन्हीं शिवजी के सेवक हैं। इतना कहकर |ॐ 
प उसने हिमाचल को काशीपुरी का सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। जब | 
हिमाचल ने शिवजी को इस प्रकार धन से परिपूर्ण देखा, तो उन्हें | 
| अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने उस मनुष्य को तो धन |६ 
आदि देकर विदा कर दिया और स्वयं अपने मन में यह निश्चय 
किया कि अब मुझे यह उचित है कि जो धन मैं अपने साथ लेकर ie 
आया हूँ, उसके ENT यहाँ एक शिवालय का निर्माण करा दूँ। मेरे |६ 
| पास इतनी सामग्री नहीं है, जो शिवजी की भेंट के योग्य हो सके। ४. 
{| अब तक मैं भूला हुआ था और शिवजी को दरिद्र समझता था। | 
di] आज मुझे यह मालूम हुआ कि शिवजी तो कुबेर के भी कुबेर हैं। |" 
हे नारद! हिमाचल ने यह निश्चय करके अपने सेवकों को |६ 
बुलाया और उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम रातभर में ही एक शिवालय ड 
ॐ| का निर्माण कराओ। जो लोग काशी में शिवालय बनाते हैं, उन्हे |. 
दोनों लोकों में आनन्द प्राप्त होता है और उनके सभी अपराधों ४ 
£| को भगवान्‌ सदाशिव क्षमा कर देते हैं। हिमाचल की यह आज्ञा ह. 
| सुनकर सेवकों ने रातभर में ही एक सुन्दर शिवालय का निर्माण | 
%| करा दिया। तब हिमाचल ने चन््रकान्तामणि द्वारा एक शिवलिंग iP 
का निर्माण कराया और उस मन्दिर में उसको स्थापना को। i | 
१ | पदुपरान्त उन्होंने अपने नाम और गोत्र आदि से अंकित एक पडका | 
$| उस शिवालय में लगवा दी। इतना करने के उपरान्त वे पंचनद में |: प | 
' | स्नान करके, कामराज शिवजी की पूजा में प्रवृत्त हुए। उनके | 
[| 
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€| पास जो कुछ धन शेष रह गया था, उसे उन्होंने इधर-उधर फेंक 
9| दिया । परन्तु वे सब रत्न भी स्वयं ही एकत्र होकर एक शिवलिंग 
3० नमो: शिवाय & ॐ नमो: शिवाय ड (529) ॐ ॐ नमोः 
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ह| के रूप में परिवर्तित हो गये। इस प्रकार एक लिंग तो हिमाचल 

€| ने स्थापित किया और दूसरा रत्नों द्वारा अपने आप बन गया बे | 

दोनों शिवलिंग पंचनदहद तथा Bad के तट पर प्रतिष्ठित हुए। i 
हे नारद! हिमाचल द्वारा स्थापित कामराज शिवलिंग का माहात्म्य r | 

£| संसार में विख्यात है। अस्तु, उस मन्दिर का निर्माण कराने के | 

£| पश्चात्‌ हिमाचल शिवजी से बिना मिले ही, अपने घर को लौट 

ॐ।| गये। इस कथा को जो कोई सुनता है और पढ़ता है, उसे दोनों 

E लोकों में आनन्द की प्राप्ति होती है। 

: 


f बाई सर्वो अध्याय 


<I 
E ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! प्रातःकाल होने पर जब हण्डन 
£| तथा मुण्डन नामक शिवजी के दो गणों ने दो नये शिवलिंग देखे 
3) तो उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर शिवजी के पास जा, उन्हें सब 
*| समाचार कह सुनाया। वे बोले-''हे प्रभो! वरुणा नदी के तट पर 
£| किसी धनवान्‌ व्यक्ति ने आपके दो शिवलिंग स्थापित किये हैं। 
£| कल सन्ध्या तक उस स्थान पर कोई मन्दिर नहीं था, परन्तु इस |] 
jy] समय हम जब वहा गये तो हमने उसे देखा है।'' यह सुनकर |e 
ह शिवजी गिरिजा सहित रथ पर चढ़कर, वरुणा नदी के तट पर || 
€| जा पहुचे और उन्होंने हिमाचल द्वारा बनवाये हुए उस सुन्दर 
$| शिवालय को देखा। यद्यपि वह मन्दिर एक ही रात्रि में बना था, 
i) किन्तु इतना सुन्दर था कि उसके समान शिवालय काश में 
&| दूसरा न था। जब वे गिरिजा सहित उस शिवालय के भीतर पहुँचे | 
प तो वहाँ चन्द्रकान्तामणि द्वारा निर्मित शिवलिंग को देखकर उले 
| यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हम इस मन्दिर के बनवाने वाले के 
है| नाम से परिचित हों। इतने ही में उनकी दृष्टि उस पट्टिका पर 
ह| जा पड़ी, जो हिमाचल ने लगवाई थी। उसे पढ़कर शिवजी 
#| गिरिजा से बोले-हे प्रिये! देखो यह शिवालय तुम्हारे पिता ने 
“४2 मोऽ शिवाय" ९9309 SY शिवाय ॐ ॐ नमो; शिवाय 
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हूँ बनवाया है। वे तुम्हें देखने के लिये यहाँ पधारे होंगे, परन्तु |६ 
£| भेंट का उत्तम अवसर न पाकर, बिना मिले ही इस शिवलिंग 
3| की स्थापना करके चले गये। तुम्हारे पिता परम धन्य हैं। i 
4/ हे नारद! शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर गिरिजा ने | | 
अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा-हे प्रभो! मेरे पिता ने इस £ 
४ लिंग को वरुणा के तट पर स्थापित किया है, अतः मेरी यह ls 
अभिलाषा है कि आप इसमें रात-दिन पूर्णाश से स्थित रहें तथा |! 

४ यह लिंग गिरीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हों। जो मनुष्य इस लिंग |g 
£| की पूजा करें, वे ह लोकों में आनन्द प्राप्त करें तथा उनकी - 
| सभी पूर्ण हों। गिरिजा की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी || 
: ने एवमस्तु कहा। तदुपरान्त वे वहाँ से चलकर, इधर-उधर भ्रमण |g 
$| करते हुए कामराज के पास पहुँचे। वहाँ कामराज से उत्तर की ३. 

| प ओर उन्होंने एक अन्य शिवलिंग को देखा । गिरिजा ने उसे देखकर | 
+| शिवजी से कहा-हे स्वामिन्‌! इस लिंग का प्रकाश आकाश तक |" 
| फैला हुआ है. और यह एकदम नवीन दिखाई देता है। आप कृपा |$ 

हैं| करके इसकी उत्पत्ति एवं प्रभाव का मुझसे वर्णन करें।'' यह |; 
ॐ सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया-हे गिरिजे! तुम्हारे पिता हिमाचल |. 
: यहाँ अपने साथ बहुत से रल आदि लेकर आये थे। हमारा लिंग |g 
| स्थापित करने के पश्चात्‌ उनके पास जो धन बच रहा, उसे बे | 
$| यहीं फेंक गये; परन्तु उनके पुण्य के प्रताप से वे फेंके हुए रत्न १. 
५| आदि एकत्र होकर शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गये हैं। |! 
: इस शिवलिंग का नाम रलेएवर होगा, क्योंकि यह रलं द्वारा निर्मित |) | 
है। हे प्रिये! हमारे अथवा तुम्हारे लिये जो मनुष्य भक्तिपूर्वक 7 
किसी धन का संकल्प करता है, तो उसका फल भी उसी प्रकार a 
प्राप्त होता है | अ यह उचित हे कि तुम्हारे पिता जिस aR 

#| स्वर्ण को यहाँ छोड़ गये हैं, बह अभी तक यहा इधर-उधर फैला | | 
५| हुआ है। उसी के द्वारा तुम इस लिंग का शिवालय A | 
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€| क्योंकि शिवालय बनवा देने से जो कर्म अपूर्ण रह जाते हैं, वे भी | 
€| पूर्णता को प्राप्त होते हैं। लिंग की स्थापना से प्रत्येक वस्तु की प्रापि 
हा होती है, और कलश चढ़ाने से भी वैसा ही फल मिलता है। ध्वजा 
स्थापित करने का यह फल होता है कि ध्वजा में जितने पर्व होते हैं, | 
i उतने कल्प पर्यन्त ध्वजा स्थापित करने वाला मनुष्य कैलाश में निवास | 
£| करता है तथा वायु के चलने पर जितनी बार ध्वजा का वस्त्र हिलता ग 
+| है, उतने वर्षो तक यह शिवलोक में वास करता है।'' (१ 
हि| हे नारद! शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर गिरिजाजी ने! 
#| गणों को बुलाकर रत्नेश्‍वर शिवलिंग का मन्दिर बनवाने की आज्ञा : 
i दी। तब सोम एवं नन्दी आदि गणों ने हिमाचल दारा फेंके गये ! 
: > र ह दिया। उस के ताचा i 
“| देखकर शिवजी एवं गिरिजा को अत्यन्त प्रसन्नता हुई और उन्होंने १ 
F को Fi BU To के कहने पर || 
di) शिवजी ने रत्लेश्वर शिवलिंग को यह वर दिया कि जो प्राणी इस ॥ 
४) लिंग को पूजा करेगा, उसे सम्पूर्ण शिवलिंगों के पूजन का फल | 
€| प्राप्त हो जायेगा तथा यह लिंग अनादि रूप से प्रसिद्ध होगा। हे |: 
» | नारद! उस रलेशवर शिवलिंग के सम्मुख नृत्य करके एक नर्तकी 
“५ से मुक्ति प्राप्त को। भगवान्‌। सदाशिव एवं भगवती गिरिजा के 
उन चरित्रों का स्मरण करने से, आनन्द प्राप्त होता है। 
4) तेईसवॉ. अध्याय 
€| ब्रह्मा जी ने कहा-''हे नारद! जब तक शिवजी का मुख्य भवन 
£| बनकर तैयार नहीं हो गया, तब तक शिवजी काशी में अनेक | 
4 | स्थानों पर भ्रमण करते रहे। विराजपीठ नामक प्रसिद्ध स्थान पर ip 
हैः शिवजी ने अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक समय तक निवास किया। | 
उन्होंने वहाँ पर स्थित त्रिलोचन नामक शिवलिंग की महिमा का |: 
# | बहुत वर्णन किया। एक दिन वे विष्णु जी से काशी की महिमा | 
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तथा काशी में स्थित शिवलिंगों की स्तुति का वर्णन कर रहे थे, f 
£| उसी समय नन्दीश्वर ने उनके पास by हुचकर यह प्रार्थना की, हे | 
5) प्रभो! आपका मन्दिर तैयार हो चुका है और मैं रथ सजाकर ले i 
*| आया हूँ; अस्तु, अब आप कृपा करके अपने भवन को चलिये। a 
i ब्रह्म तथा इन्द्र आदि सब देवता द्वार पर खड़े हर हैं और सबकी |ई 
£| यह इच्छा है कि आप वहाँ चलकर सुशोभित हों। GE 
ॐ| हे नारद! नन्दीश्वर को बात सुनकर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हो, |" 
है| अपने भवन के लिये चल दिए। उस समय चारों दिशायें वेदध्वनि 4 
£| से गूज उठी तथा सुन्दर बाजे बजने लगे। आकाश से पुष्प-वर्षा : 
| होने लगी। उस समय पृथ्वी पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं था, जो ता 
`| आनन्दमग्न न हो। जब शिवजी अपने भवन में पहुँच गये तब मैंने, | 
9 विष्णु जी ने तथा अन्य देवताओं ने शिवजी का अभिषेक किया | |ई 
| उस समय सम्पूर्ण तीर्थो का जल छोड़ा गया और सब लोगों ने | 
di भेंट दे-देकर शिवजी तथा गिरिजा की आरती उतारी। विष्णु जी ॥७ 
४ ने एक बार मुख की, चार बार चरणों की, दो बार नांभि की 
£| तथा सात बार सर्वांग की आरती उतारी, क्योंकि शिवजी की आरती : 
(| चौदह बार उतारी जाती है। इसके अनन्तर मैंने, विष्णुजी ने तथा 
| अन्य सब देवताओं ने एक-एक स्तुति बनाकर पढ़ी और शिवजी |“ 
|| से यह प्रार्थना की कि आप हम लोगों पर प्रसन्न होकर हमारा 
| पालन करें॥ 
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£> ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय ई 
ह| विष्णु जी ने प्रणाम करते हुए कहा-' हे प्रभो! हम यही चाहते 
' हैं कि हमारे हृदय में आपकी भक्ति का सदैव निवास रहे।' 
शिवजी ने यह सुनकर 'एवमस्तु' कहा, तदुपरान्त उन्होंने काशी 
।| की महिमा का वर्णन किया। फिर मुक्तिमंडप की वह कथा सुनाई, 
जहाँ महानन्द नामक ब्राह्मण को मुक्ति प्राप्त हुई थी। उस स्थान 
£| का दूसरा नाम कुक्कुट मंडप भी है।'' 
&॥| सूतजी बोले- 'हे ऋषियो! यह वृत्तान्त सुनकर नारदजी ने 
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ब्रह्माजी से कहा- 'हे पिता! उस स्थान का नाम सा [कट मंडप ॥ 
£| किस प्रकार हुआ और महानन्द ने वहा किस प्रकार मुक्ति पाई, 
१ | यह कथा आप मुझे सुनाने को कृपा करें।'' यह सुनकर ब्रह्मा | 


== 


| जी बोले-'' हे नारद! जब शिवजी ने कुक्कट मंडप का नाम लिया 
€| उस समय विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना करते हुए यह कहा-'हे 
€| प्रभो! मुझे बताइये कि कुक्कुट मंडप तीनों लोकों में सुखदायक 
» | किस प्रकार होगा?'' उस समय शिवजी ने उत्तर दिया-'' हे विष्णो! 
आगे जब द्वापर युग आयेगा, उस समय यहाँ महानन्द नामक ब्राह्मण 
| उत्पन्न होगा। वह ब्राह्मण ऋग्वेद का पंडित होगा और किसी से 
| दान आदि न लेगा। कुछ समय पश्चात्‌ जब वह तरुणावस्था को 
ॐ| प्राप्त होगा और उसके पिता की मृत्यु हो जायेगी, तब वह कामदेव 
६ | के वशीभूत हो, एक अन्य जाति की स्त्री को अपने घर में रखकर | 
£| उसके साथ भोग-विलास करेगा और वेद के प्राचीन मार्ग को 
| त्याग देगा। वह उस स्त्री के अधीन होकर मद्य आदि का पान 
*| करेगा। वह विष्णु भक्तों को धनवान्‌ देखकर स्वयं भी वैष्णव || 
` | ६| बन जायेगा तथा शिव भक्तों की निन्दा करेगा। फिर कुछ दिन 
€| बाद वह शिव-भक्त बनकर वैष्णवों की निन्दा करना आरम्भ करेगा! 
| 5 . हे विष्णो! वह अपने मस्तक में तिलक लगायेगा, vad 
को धारण करेगा तथा कण्ठ में माला पहनकर धूर्तता का प्रदर्शन 
le करेगा। वह देखने में तो निर्मल सज्जन होगा, परन्तु हृदय का 
$| मलीन और दुर्जन रहेगा। कुछ दिन पश्चात्‌ एक पर्वत निवासी तीर्थ" 
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कल : 
ॐ ॐ नमोः शिवाय है ॐ नमोः शिवाय चैः ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय छः 
है स्नान करने के लिये वहाँ आयेगा। उसके पास दान करने के लिए : 
# बहुत धन होगा। वह चक्रतीर्थ में स्नान करके यह बात कहेगा कि | 
#| मैं जाति का चण्डाल Le परन्तु धनवान हू। मैं अपने तन को दान में i 
‘| देना चाहता हूँ। यदि कोई मेरा दान लेने के लिये तैयार हो तो वह |e 
£| मेरे समीप आये। उसकी बात सुनकर सब लोग उस महानन्द नामक ३. 
£| धूर्त ब्राह्मण की ओर उंगली उठाकर यह उत्तर देंगे कि तुम्हारा दान ३ 
यह व्यक्ति ले सकता है। तब चण्डाल महानन्द के पास जाकर दान |e 
ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेगा। उस समय महानन्द यह उत्तर |£ 
देगा कि तुम अपने साथ जितना धन लाये हो, यदि वह सबके सब = 
$| मुझे देना स्वीकार करो तथा अन्य किसी को उस धन में से कुछ i 
di भी न दो, तो मैं तुम्हारा दान लेने को तैयार Sl यह सुनकर वह |" 
[| चाण्डाल उत्तर देगा कि मेरे पास जो भी धन है, वह शिवजी की |६ 
£| प्रसन्नता के निमित्त है। इस काशी में रहने वाले नीच व्यक्ति भी 
4] शिवजी के अंश हैं; अस्तु, मैं तुम्हें शिवजी के समान जानकर अपना |... 
: सम्पूर्ण धन देना स्वीकार करता हू। & 
£| हे विष्णो! यह कहकर वह चण्डाल महानन्द को दान देकर | | 
£ अपने घर को लौट जायेगा। उस समय से सब लोग महानन्द को [| 
di] चाण्डाल मानने लगेंगे। उस लज्जा के कारण महानन्द बहूत त दिनों |" 
६ तक अपने घर में छिपा रहेगा, क परान्त अपनी स्त्री को साथ |ई 
£| लेकर काशी छोड़, कीलक देश को चल देगा। जिस समय वह 
i, मार्ग में जा रहा होगा, उस समय जंगल में एक ठगों का झुण्ड 3 | 
: उसे पकड़ लेगा और उसका सर्वस्व छीनकर यह कहेगा कि अब a 
« तुम्हें जान से मारने वाले हैं-अस्तु, तुम जिसका स्मरण करना |ई |. 
5| चाहो, कर लो। ठगों के यह वचन सुनकर महानन्द को श्रेष्ठ- | fl 
! बुद्धि की प्राप्ति होगी। उस समय वह विचार करेगा कि मैंने इस || 
धन को लेकर अपना धर्म भी खो दिया और आज मृत्यु के समय |g 7 





































€| काशीपुरी को भी खो बैठा हूँ। इस प्रकार चिन्ता हुए वह Ea i 
|| अपने वंश का स्मरण करेगा। तदुपरान्त ठग उसे मार डालेंगे। | 
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€| महानन्द को मारने के पश्चात्‌ वे चारों ठग काशी का १ 
€| सुनकर यहाँ आयेंगे और मुक्ति-मण्डप के समीप स्थित होकर ९ 
$| प्रतिदिन गंगा-स्नान तथा शिव-कथा श्रवण करने के कारण निर्मल || 
“५ हो जायेंगे। उस समय मेरी कृपा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। 
तभी से इस स्थान का नाम कुक्कुट मण्डप पड़ जायेगा। 


पच्चीसवों अध्याय 

ब्रह्मा जी ने कहा-''हे नारद! शिवजी से यह कथा सुनकर 
विष्णुजी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उसी समय बड़े जोर से घण्टा 
४| बजने का शब्द सुनाई दिया। उस शब्द को सुनकर शिवजी ने 
ot) नन्दीश्वर को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर अभी यह पता लगाओ | 
£ कि यह घण्टे का शब्द कहाँ से आ रहा है? जो लोग घण्टा |: 
€| बजाते हैं वे मुझे अतिप्रिय हैं और मैं उनकी सम्पूर्ण मनोकामनाओं 














५, को सिद्ध करता हूँ। यह सुनकर नन्दीश्वर उस स्थान पर पहुँचे, || 


: जहा वह घंटा बज रहा था। तदुपरान्त उन्होंने लौटकर शिवजी |p 
£ से यह कहा कि हे प्रभो! आपके श्रंङ्गार-मंडप में उत्सव हो रहा है ८ 
र और वहा बैठे हुए आपके भक्त घण्टा बजा रहे हैं। यह सुनकर 
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नहीं हे \ तीनों लोकों में विश्वेश्वर लिंग, भागिका है| टर 


` ॐ नमोः शिवाय 


4॥| शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हो, सानप र्ण सभासहित उस स्थान पर जा | 


पहुंचे । वह स्थान रंगमंडप था जो संसार में श्रंगारमंडप के नाम 


से विख्यात है। वहाँ जाकर शिवजी गिरिजा सहित पूर्व दिशा की |; 


ओर मुख करके बैठ गये। 
हे नारद! उस समय शिवजी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर 


विष्णु जी द्वारा सब लोगों को यह सूचित किया कि विश 


नामक हमारा लिंग परम ज्योतिस्वरूप तथा सम्पूर्ण आनन्द-मं 
को प्रदान करने वाला है। इसे अविमुक्त तथा मुक्तिदा भी कहा 
जाता है। विश्वेश्वर के समान तीनों लोकों में अन्य कोई लिंग 


काशीपुरी-ये तीन वस्तुएँ ही साररूप हैं। इतना कहकर शि 
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& ॐ नमोः शिवाय पट ॐ नमोः ज श्री शिवपुराण भाषा) &- ॐ नमो: शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय त 
हु तथा गिरिजा ने स्वयं उस विश्वेशवरलिंग का पूजन किया । तदुपरान्त i 
ह| वीरभद्र और गणपति ने उसकी पूजा की। इस प्रकार सब लोगों |: 
४| ने इस लिंग का पूजन किया। उस समय बड़ा आनन्द और उत्सव i 
हुआ। आकाश से पुष्प-वर्षा होने लगी और ऋषि-मुनि बेद-मन्तों - 
द्वारा स्तुति ह. | उस समय वेद और पुराण शरीर धारणकर |ई 
वहाँ आये। उन्होंने शिव तथा गिरिजा की बहुत प्रकार से विनती [ई 
की। तदुपरान्त विष्णु आदि सब देवताओं ने भी उनकी बहुत प्रार्थना | 
की। उस समय शिवजी और गिरिजा ने अत्यन्त प्रसन्न होकर |$ |. 
सब लोगों की ओर अपनी कृपादृष्टि से देखा, जिसके कारण | 
सभी के मनोरथ पूर्ण हो गये। तदुपरान्त शिवजी गिरिजा तथा i 
अपने पुत्रों सहित सबके देखते-देखते अन्तर्धान होकर विश्वनाथ |" 
लिंग में प्रविष्ट हो गये। | 
हे नारद! शिवजी के उस चरित्र को कोई भी प्राणी नहीं जान | 
सका। इस प्रकार शिवजी लिंगरूप होकर काशी में स्थित रहे |. 
E और शरीर से कैलाश में जाकर निवास करने लगे। इस आश्‍चर्य |& 
र 
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को देखकर सब लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ। तदुपरान्त अन्य |ई 
{| सब देवता भी अपने-अपने अंश को काशी में स्थापित करके | 
4॥| अपने-अपने लोक को चले गये। शिव और गिरिजा का यह |! 
| चरित्र सम्पूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला है | जो मनुष्य |: 
£| इसे पढ़ता, सुनता a | को सुनाता है, उसके हृदय में |: 
| शिवजी की प्रीति उत्पन्न होती है और भगवान्‌ सदाशिव गिरिजा. ड 
सहित उसके ऊपर अत्यन्त कृपा रखते हैं। 
इति श्री शिवपुराणे ब्रह्मगारदसम्वादे भाषायां 
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i 
=| ae प्‌ अ र 
: wa नारदजी ने कहा-हे aie च्याय | 
: at aah वे निश्चय ही ee क्योंकि ues अवतारों 
3 2 eS परब्रह्म ne सुनकर on ee Ip 
oh) ऋषि-मुनि उनका स्म Se SU सत्यता ad) 
क , ज्योतिस्वरूप त च्चदानन्दरूप,* 
५ 2 ASN सब eri Be प्रणाम कसी है उपाधिरहित है| 
«किया तो हे है, क रहते हैं। जिन शिव न 
सगुणरूप । बद्‌ का कथन णंन किसी भी ड नहीं 4 
| EE क, संसार में र कि ऐसे नि्गणरूप शद नहीं 
[थ अवतार लेकर क चरित्र किये [वजी ने 
4 हे नारद! जिस फर भक्तो के तथा परमशक्ति i 
| eG मनोरथं को पूर्ण किया 
| त यह माँगा था हा ह पया sac 
+ शिवजी ने “एवमस्तु भी कृपा करके अवता विष्णुजी ने उनसे |, 
i} ही थी कि समयानुसार एवमस्तु' कहते अवतार ग्रहण करें $ 
नाम ' रूद्र' मयानुसार हुए विष्णजी । यह |; 
| को रूद्र' होगा। हमारा हम भी अवतार लेंगे। : से यह बात | 
ह| को दूर करेगा तथा र रुद्रावतार देवता लेंगे। उस समय हमा न 
£| इतना कहकर शिवजी तुम्हें हर समय ओं के सम्पर्ण उ i 
खड कलन सहायता सम्पूर्ण दुःखी || 
धान हो गये [ प्रदान किया करेगा EN 
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ड ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा) &- ॐ नमोः शिवाय (5 ॐ नमोः शिवाय ॐ 
E मेरे द्वारा हुई। वे रुद्रनामधारी सदाशिव कैलाश पर्वत पर निवास i 
£ करते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाएँ करके अपने भक्तों को | 
#| आनन्द पहुँचाते हैं। वे अपनी शक्ति के साथ विहार किया करते ३. 
ॐ| हैं तथा सम्पूर्ण उपाधियों से रहित हैं। उन्होंने सन्तों की रक्षा की |. | 
£| है तथा सती के साथ विवाह करके देवताओं के कष्ट को दूर |ई 
£| किया है। उन्होंने हिमाचल के घर जाकर गिरिजा के साथ विवाह |ई 
किया तथा अनेक प्रकार की लीलाएँ की। उन्होंने स्कन्द का अवतार | 
लेकर तारकासुर का संहार किया तथा अन्धक, त्रिपुर एवं जलन्धर | 
को नष्ट करके, अपने भक्तों को सुख पहुँचाया। उन्होंने अनेक /ई 
प्रकार के ऐसे चरित्र किये, जिनसे देवताओं का अहंकार नष्ट 
+| हो गया। मैं, विष्णुजी, देवता, सिद्ध, मुनि आदि संसार के सभी |“ 
४ प्राणी, उन्हीं के सेवक हैं रूद्र शिव के प्रथम अवतार हैं। उनका | 
£| स्वरूप, नाम, चरित्र आदि सब भगवान्‌ सदाशिव जैसे ही हैं। 
„| अब मैं तुमसे शिवजी के अन्य अवतारों का वर्णन करता हूं। 
हे नारद! सर्वप्रथम तुम शिवजी के पांच अवतारो का वर्णन |e 
सुनो। जिस समय मेरी यह इच्छा हुई कि मैं सृष्टि उत्पन्न करूँ, |$ 
{| उस समय मैंने सर्वप्रथम भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान किया। तब || 
dy] शिवजी ने प्रसन्न होकर मुझे अपना दर्शन दिया। उस समय उनके |p 
४ शरीर का रंग श्वेत तथा लालिमा लिए हुए था। उनके साथ चार i 
£| शिष्य भी थे। मैंने उन्हें प्रणाम करने के उपरान्त अनेक प्रकार से 
|| उनकी स्तुति की। उस समय शिवजी ने कृपा करके मुझे शक्ति |: 
ह पान कौ और यह आज्ञा दी कि तुम जगत की सृष्टि करो। |“ 
तदुपरान्त उन्होंने वामदेव का अवतार लेकर अपने चार शिष्यों | 
$| के साथ मुझे दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रंग लाल | 
$| था। तत्पश्चात्‌ वे पीतवर्ण से 'तत्पुरुष' अवतार के रूप में अपने || 
| चार शिष्यों सहित प्रकट हुए और उन्होंने मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का ६ | 
| उपदेश किया। इसके बाद उन्होंने श्यामरूप अवतार लेकर मुझे [ई | 
$| दर्शन दिया। अन्त में इनका 'इंशान' नामक अवतार हुआ। उस |ई | 
Se नमो: शिवाय ईत ॐ नमो; शिवाय Sees शिवाय Se ॐ नमोः शिवाय त) 



















































£ ॐ नमोः शिवाय $ ॐ नमो: शिवाय डत (श्री शिवपुराण भाषा) $- ॐ नमोः शिवाय ध्द” ॐ नभः 
€| समय उनके शरीर का वर्ण श्वेत था और वे अपने साथ चार | 
£| शिष्यों को लिए थे। उन्होंने मुझे ब्रह्मज्ञान तथा पवित्र योग की | 
5| शिक्षा दी। शिवजी के ये पांचों अवतार अत्यन्त पवित्र हैं और 
“| मेरी इच्छानुसार ही इनका प्राकट्य हुआ था। | 
i है नारद! इसके पश्चात्‌ शिवजी ने आठ अवतार और लिये। 
£| उनके नाम शर्व, भव, रूद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव 
+| हैं। वे जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, यज्ञ, वायु, चन्द्रमा तथा सूर्य 
E में निवास करते हैं। ये आठों अवतार भी भगवान्‌ सदाशिव के हो 
g| रूप हैं । हे नारद! वाराहकल्प में ' वैवस्वत' नामक सातवें मन्वन्तर 
$| में जो मनु का अवतार होता है, वह भी शिवजी का ही स्वरूप 
*| है। शिवजी का अर्द्धनारीश्वर रूप में वह अवतार मेरी रक्षा के 
निमित्त होता है। | 
ह| हे नारद! द्वापर तथा कलियुग में वेदव्यास नामक जो अवतार | 
jy होता है, वह भी भगवान्‌ सदाशिव का ही मुख्य स्वरूप है। उस | 
हि समय श्री शिवजी व्यासजी के रूप में वेद के विभाग करते हैं| 
$| तथा योगशास्त्र और वेदान्त का प्रचार कर पुराणों को बनाते हैं 
£| और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। उन व्यासजी के अट्ठाईस 
4॥| प्रकार के रूप होते हैं। जिनके नाम ये हैं-शवेत, सुताह, सुहोत्र, 
ह| कंकण, शाख्य, युगाक्ष, जैगीषव्य, दधिवाहन, ऋषभ, भृङ्ग, तप, 
€| अत्रि, बाल, गौतम, वेदशिरा, धेनुकर्ण, गुहबाल, शिखण्डी, 
3 जटामाली, अट्टहास, दाहक, लांगली, श्वेतत्रिशूल, दण्डी, मुण्डेशवर, 
| सोमसुरमा, लंककेश तथा सहिष्णु। | । 
E हे नारद! शिवजी के नन्दीश्वर अवतार की कथा इस प्रकार £ 
£| है-जब शिलाद मुनि ने बहुत तपस्या की, उस समय शिवजी ते 
उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिये कहा | उस समय शिलाद | 
ने कहा-हे प्रभो! आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए, जो कभी भी 
;| मृत्यु को प्राप्त न हो। तब शिवजी ने 'एकमस्तु' कहकर At | 
3) का अवतार धारण किया और शिलाद की मनोकामना पूर्ण atl 
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£ x नमो: शिवाय- & ॐ नमोः शिवाय £ 
इसके पश्चात्‌ जब मुझमें तथा विष्णुजी में bn आ, उस समय |: 
भगवान “सदाशिव' भेरव का अवतार लेकर हमारे समीप आये |: 
और उन्होंने हमारा झगड़ा समाप्त करवाया। उस समय भगवान्‌ 
सदाशिव को अपना पुत्र विचारकर जब मैं उनकी निन्दा करने |“ 
लगा, तब भेरवरूपधारी शिवजी ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर मेरे पाँचवें |ई 
मस्तक को काट डाला। इसके उपरान्त उन्होंने “वीरभद्र नामक | 
अवतार लेकर तीनों लोकों में इस बात को प्रसिद्ध किया कि जो || 
लोग शिवजी के विरोधी हैं, उन्हें स्वप्न में भी आनन्द प्राप्त नहीं |६ 
हो सकता। वीरभद्ररूपधारी भगवान्‌ सदाशिव ने अपनी एक सहस्त्र (ई 
| भुजाओं द्वारा दुष्टों को दण्ड दिया तथा संसार में अनेक प्रकार | 
+| को लीलाए कों | तत्पश्चात्‌ जब विष्णुजी ने नृसिंह अवतार लेकर | 
४) हिरण्यकश्यपु को मारा और अत्यन्त क्रोध तथा अहंकार किया, |g 
£| उस समय देवताओं को प्रार्थना पर शिवजी ने 'शरभ' नामक 2 
„| अवतार लेकर नृसिंह के मद को नष्ट किया। उसी समय से शिवजी 
: का नाम हर भी हुआ, क्योंकि उन्होंने नृसिंह के मद को हर ६ 
:| लिया था। तदुपंरान्त जब देवासुर संग्राम हुआ और सब देवता |ई 
(| विजयी होकर बहुत अहंकार में भर गये, उस समय शिवजी ने 
'यक्ष' रूप धारण करके, उनके अभिमान को नष्ट किया अर्थात्‌ 
४ उन्होंने यक्ष बन कर देवताओं से एक तिनके को तोड़ देने को |६ 
£| कहा, परन्तु देवता उसे तोड़ने में असमर्थ हुए। ट्‌ 
"| है नारद! इसके अनन्तर शिवजी ने 'महाकाल' के दस रूप i 
ह धारण किये" तथा दस देवियों के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए। | 
तदुपरान्त वे ग्यारह रूद्रों का स्वरूप रखकर कश्यप के घर में |३ 
(| उत्पन्न हुए। वहाँ उन्होंने दिति के पुत्रों को मारकर देवताओं को || 
$| सुख पहुचाया। इसके बाद उन्होंने अत्रि का पुत्र होकर अपने |, 
ब्रह्मतेज को प्रसिद्ध किया और संसार में मर्यादा की स्थापना की। ६ | 
फिर उन्होंने विश्वानर के तप से प्रसन्न होकर उसके यहाँ | 
t लिया तथा कालविहार पर विजय प्राप्त की। इसके बाद भगवान्‌ | | 
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हि| सदाशिव ने प्रह्मदमुनि का अवतार लेकर अस जी के अहंकार 







र 
€| को नष्ट किया तथा अव ह इन्द्र के र को तोड़ |” 
5 दिया। रामचन्द्र जी के { को पूर्ण करने के लिए उन्होंने | 


= 


हनुमान रूप में अवतार लेकर अनेक लीलाए की तथा बहुत से 
राक्षसों को मारकर रामचन्द्र जी के सम्पूर्ण कार्य किये और लक्ष्मण 
£| के प्राणों की रक्षा को। 

di} हे नारद! जिस समय भैरव ने गिरिजा को कुदूष्टि से देखा, 
६ उस समय गिरिजा ने उन्हें यह शाप दिया-हे भैरव! तुम मुझे 
£| साधारण मनुष्यों की भाति कुदृष्टि से देखते हो, अतः तुम 
४| मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर भैरव ने भी गिरिजा को शाप 
| दिया कि तुम भी मेरी तरह मनुष्य बनो, तब मैं वहाँ तुम्हारे 
४ पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। इस शाप के कारण शिवजी ने 
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€| पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय गिरिजा का नाम शारदा 
५, हुआ और शिवजी महेश होकर प्रकट हुए। हे नारद! महानन्दा 
|| नामक वैश्या ने शिवजी की बड़ी भक्ति की थी। तब शिवजी ने 

£ वैश्य का रूप धारणकर उसके दु:ख को दूर किया। भद्रायुष 
£| नामक एक राजा ऋषभ नामक मुनि का शिष्य था, तथा 
+| शिवजी का परमभक्त था। शिवजी उसके समीप ब्राह्मण बनकर 
E पहुंचे और उसे सम्पूर्ण कष्टों से रहित बनाया। इसी प्रकार || 
£| आहुक नामक एक भील था, जिसकी पत्नी का नाम आहुकी 
$| था। शिवजी ने उनके लिए भी अवतार लेकर उन्हें कृतार्थ १ 
Ol किया। तब वे दोनों दूसरे जन्म में नल और दमयन्ती हुए। वहा 
E शिवजी ने हंस बनकर उन दोनों में मेल कराया था। हि 
i हे नारद! राजा मनु के छोटे पुत्र नाभाग ने जब अपने भाइयों 
से राज्य का भाग नहीं पाया, तब शिवजी ने कृष्णदर्शन नामक | 
है| अवतार लेकर उसे उसका भाग दिलवा दिया। जिस समय राजा | 
रि 
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:| सत्यरथ लड़ाई में मारा गया और उसकी गर्भवती रानी वन £ 
$| भागकर वहाँ एक पुत्र को जन्म देने के पश्चात्‌ स्वयं भी मृत्यु * 
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को प्राप्त हो गयी और वह बालक रोता हुआ वहीं पड़ा रहा, 
उस समय शिवजी ने दया करके एक भिक्षुक का स्वरूप धारण 
किया और एक स्त्री को यह उपदेश दिया कि वह उस बालक 
का पालन करे। जब वह बालक बड़ा हो गया, तब शिवजी ने 
£ उसे उसके पिता का राज्य वापिस दिला दिया। इसी प्रकार 
£| शिवजी ने इन्द्र का अवतार लेकर उपमन्यु नामक ब्राह्मण की 
। ॥॥ परीक्षा ली तथा उसे सब पापों से रहित देखकर, दोनों लोकों |!= 
| [है| का सुख प्रदान किया। |g 
| | हे नारद! जिस समय गिरिजा ने वन में जाकर कठिन तप किया ४. 
| और सब देवता शिवजी की शरण में गये, उस समय शिवजी |$ 
di] जटिल रूप धारण कर परीक्षा लेने के निमित्त गिरिजा के पास जा | 
£| पहुँचे और उन्हें यह वरदान दिया कि हम तुम्हारे साथ विवाह | 
£| करेंगे। तदुपरान्त वे नट का रूप धारण do हिमाचल | 
के घर गये और वहाँ अनेक प्रकार की लीलाएँ at उन्होंने ब्राह्मण |... 
: का रूप धारणकर हिमाचल की पली मैना को भी बहुत भटकाया। ६ | . 
£| द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में भी शिवजी ने ही अवतार |$ 

(| लिया था। उन्होंने किरात बनकर अर्जुन का दुःख दूर किया तथा | 
+| वरदान देकर कौरवों को नष्ट कराया। उन्हीं शिवजी ने गोरखनाथ ॥७ 
४ का रूप लेकर योगशास्त्र को प्रसिद्ध किया तथा योगियों के धर्म ४ 
£| को संसार में स्थित किया। उन गोरखनाथरूपी शिवजी के दो प्रधान 
(| शिष्य थे। इनमें से एक का नाम गोपीचन्द था। 

४ _ हे नारद! जिस समय अधर्मी लोगों ने सब प्रकार के शौच को | 
त्याग कर धर्म को भ्रष्ट कर देना चाहा तथा संसार मे |ई 
अनीश्वरवाद का प्रचार किया, उस समय शिवजी ने एक ब्राह्मण | 
$| के यहाँ शंकराचार्य नाम से अवतार लिया। उन्होंने अधर्म का |: i 
नाश किया तथा अद्वैत एवं संन्यास मत का प्रचार किया। सूर्य 
I द्वारा जो ज्योतिर्लिड़ स्थापित किये गये बे सभी शिवजी के ही 
वर्णन करने तथा सुनने से 


U 


* अवतार हैं। शिवजी के चरित्रों का व | न 
CDP के ळग शिवाय). 
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ह| बहुत सुख प्राप्त होता है। हे नारद! मैंने संक्षेप में तुमसे शिवजी 


€| के सब अवतारों की यह कथा कही ।'' 
3 


4 दूसरा अध्याय 


E इतनी कथा सुनकर नारदजी बोले-''हे पिता! आप संसार में 
हैं शिवजी के सबसे बड़े भक्त हैं। अस्तु, मेरी यह इच्छा है कि 
मैं आपके द्वारा शिवजी के अवतारों का वर्णन विस्तार सहित 
i सुनूं। आप मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण कोजिए।'' नारद के मुख 
४) से यह शब्द सुनकर ब्रह्माजी प्रेममग्न होकर कहने लगे- हे 
$| नारद! मैं शिवजी की अन्य लीलाए सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। 
4 मुझे तथा विष्णुजी को शिवजी ने ही उत्पन्न किया है। जिस 
है| समय उन्होंने मुझे तथा विष्णु को उत्पन्न करके यह आज्ञा दी 
€| कि तुम दोनों संसार की उत्पत्ति तथा पालन करो, उस समय [ 
jy हम दोनों ने शिवजी से यह कहा-'हे प्रभो! आप भी अवतार |, 
| लेकर प्रलय का कार्य करना स्वीकार करें।'' यह सुनकर शिवजी |; 
i ने मेरी भौंहों के बीच भाग से अपने अंशरूप में अवतार feral 
£| शिवजी के उस अवतार का नाम महेश हुआ और वे कैलाश | 
पर्वत पर निवास करने लगे। hh 
ह| हे नारद! शिवजी तथा महेश में किसी प्रकार का अन्तर नहीं! | 
#| वे पापों से रहित तथा परम Fu । वे अपने भक्तों का मनोरथ 
ण करते हैं। तथा उनके ऊपर सदैव कृपा बनाये रखते हैं। उदे : 
शबरी, शबर तथा मद्र को मुक्त किया है। उन्होंने राजा AAA | 
के कष्टों को दूर किया। उन्होंने अपने करोड़ों पापी भक्तों को मुर्ति £ 
£| प्रदान की तथा भक्तों के कल्याण के निमित्त करोड़ों अवतार धारण | 
| किये। उन्होंने नन्द वैश्य तथा किरात को मुक्ति देकर अपना द्वारपाल | 
है| बनाया तथा भिक्षुक का स्वरूप धारण कर दारूकवन में अनेक प्रका || 
fe के चरित्र किये। उन्होंने मुनियों को क्रधित कर स्वयं को शाप | 
# | दिलाया। तभी से संसार में शिवलिंग की पूजा प्रचलित हुई है। 
& Poe a GB ea शिवाय खेला = 
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हे >> काशी के राजा की सुन्दरी नामक एक पुत्री i 
४ शिवालय में झाडू दिया करती थी, इसीलिए वह मुक्ति को प्राप्त |: 
हुई। शिवजी ने एक बड़े ae भारी चोर को अपनी कृपा से तार i 
दिया तथा रावण को तीनों लोकों का राज्य प्रदान किया। जिस | 
समय रावण ने ब्राह्मणों काड ख पहुँचाना आरम्भ किया । उस |ई 
समय शिवजी ने रावण से अपने तेज को ले लिया और रामचन्द्र a 
जी को अपना बाण देकर रावण को मरवा डाला। उन्हीं शिवजी || 
ने राजा श्वेत के निमित्त काल का नाश किया तथा राजा दाशाई |$ 
को उसकी पत्नी सहित मुक्ति प्रदान कर तीनों लोकों में | 
पंचाक्षरी मन्त्र को महिमा प्रतिष्टित को। शिवजी ने राजा मित्रशठ | 
पर कृपा को। वह अपने राज्य को छोड़ बैठा था सो शिवजी |% 
की दया से वह अपनी स्त्री सहित मुक्त हुआ। चन्द्रसेन तथा ||. 
श्रीगर्भ ने त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत करके शिवजी की कृपा A 
| द्वारा मुक्ति प्राप्त की और इसी ब्रत द्वारा धर्मगुप्त भी मुक्त हुआ। 

: हे नारद! शिवजी ने राजा चन्धांगद को तक्षक के भय से मुक्त |४ 
: किया तथा उसकी पत्नी सीमन्तिनी को सोमवार का Ad रखने | 
$| के कारण मोक्ष प्रदान किया। शिवजी ने इन्द्र नामक ब्राह्मण को |. 
९| तारा तथा पिंगल को अपने समान बना लिया। सीमन्तिनी की ७ 
/ पुत्री पद्मा तथा पशुपति को भी उन्होने कि प्रदान की। दुर्जन | 
£| नामक यवन देश का राजा अपने शरीर में मृतक भस्म लगाने |: 
॥| पर ही मुक्ति को प्राप्त हो गया। भद्रसेन का पुत्र सुधर्मा तथा 
उसके मन्त्री का पुत्र तारक रुद्राक्ष धारण करने के प्रताप से मुक्त || . 
: हो गये। शिवजी ने महानन्दा तथा उसके बंश को अग्नि में ४. | 

| जलने से बचाया। उन्होंने देवरथ ब्राह्मण कौ पुत्री शारदा पर || 
$| PUT की। विडम्ब तथा उसकी पली वीचिका जो व्यभिचार के ||| 
| कारण भ्रष्ट हो गये थे, उन्हें शिवजी ने अपना यश सुनाकर धन्य |g | 
|| कर दिया। उन्हीं शिवजी ने अनेक विचित्र चरित्र करके इन्द्र के | | 

को चूर्ण किया तथा वृहस्पति की बनायी हुई स्तुति को |$ 
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i Soe 
ली को भ ता अ ल्त 
% करके को भगा प्राणदान = वपुराण भाषा) <= 
| करके वृहस्पति ले गया जिस सम ॐनमो 
< को १ उस aq समय शिवाय A 
E or नारद! कैलाश उनकी समय शिवजी ASAT 3 नमोः 
पर eat लाश पर्वत पत्नी वापस ने उसका अपने गुरु शिना 
meus TB य का अभिमान न 
4) हैं के । बे अपने महेशजी वादी 
जाते हैं वटवु निमित्त अनेक गणों = FRR हैँ 
| on हैं। si कभी समाधि बैठ कर कभी कथाओं हुए, संसार her 
| द कतत कभी राजा ध द्वारा अपने हातन वर्णन कसे 
: को खिलाते हैं और झक Geir आः व्यानमे न्या न 
: जाते हैं और हैं। वे oe धर्म मान आनन्द सचन को ग्न हो 
(| सर र्मा र कभी तपस्वी चर्चा करते भवन में मंच 
द| उत्पत्ति लेते हैं। oe at का रूप धारण हुए अपने ठकर 
ee ल मोलोऽपहन कर अं बालकों 
ह छोटे बालकों । कभी परमहंसों त्याग अपने दिगम्बर हो 
£| हे एलको के प्रदोषकाल में के [कर शरीर में|; 
“ees नारद! अमान तिनि FP भूत-प्रेतों प 
|| आदि दः वहाँ केला न विवि भस्म धारण एकान्त में al 
है| विष्णु al UU elise निया 
ष्ण जी a पर्वत के आर एचल || 
ह| कभी- जी भी वहाँ अत्यन्त त पर स्थित चरित्र करते और कभी | 
ग कभी वहाँ पहुँच Aa त होकर रते हैं। १ 
दौ] एकत्र होते शिवजी का कर शिवजी या करते के सनक , सनन्दन 
[| सुशोभित SS Se aE ऐसा दरबार SF हे, कभी में / 
i a होते हैं। तब जल oe लगता है वा किया तथा | 
हैं। इस ताल देता हूँ , लक्ष्मीजी eae PUSS Ba देवता | 
गाकर शिवजी को eee गी है, ह सरस्वती वीणा 
*| दूसरा रूप A Sl sleet लितास बाँसुरी णा 
| है तीनों करते अपने उनकी आरत बजाते | 
डर नारद! लोकों We भजनों आरती उतारे | 
ॐ नमोः शिवाय | शिवजी ता जी a स्वरो में ! 
शा वाला है। _| 
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है| अवतार लेकर विभिन्न प्रकार की लीलाएँ किया करते हैं। शिवजी i 
¢| के करोड़ों नाम तथा करोड़ों चरित्र हैं। इसी प्रकार उनके रूपों - 
$| की भी कोई गिनती नहीं हैं। तुमने, शारदा ने, शेषजी ने तथा ० 
*| अन्य सब देवताओं ने भी शिवजी के यश का बहुत वर्णन किया, | 
E परन्तु तुममें से कोई भी उसका पार नहीं पा सका। शिवजी के ३. 
१ समान सुख देने वाला अन्य कोई नहीं है। उनकी ऐसी विचित्र | 
jy लीला है कि वे स्वयं तो अपने शरीर में भस्म धारण करते हैं ie 
E और अपने भक्तों को सब प्रकार के रास-रंग देते हैं। वे स्वयं |$ 
{| हलाहल पीते हैं तथा भक्तों को पीने के लिए अमृत देते हैं। वे | 
॥| स्वयं मुण्डों की माला तथा साँपों की कंठी पहनते हैं, परन्तु अपने | 
*| भक्तों को रत्नाभूषण देते हैं। इन सबसे भी बढ़कर उनके सम्बन्ध |“ 
| में विचित्र बात यह है कि अन्य सब देवता तो सेवा करने से | 
£| प्रसन्न होते हैं, परन्तु वे बिना सेवा किये ही प्रसन्न हो जाते हैं। a 
„| हे नारद! ऐसे दयालु स्वामी को त्यागकर भी जो मूर्ख मनुष्य इधर- ie 
उधर भटकते हैं, उनसे अधिक हतभाग्य और कौन है? वेद में लिखा |e 
“| है कि कैलाशवासी महेश भगवान्‌ सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। वे |ई 
५| अपने इस सगुण रूप द्वारा अनेक प्रकार की लीलाएँ करते हैं। तथा १. 
dy] अपने चरित्रों द्वारा भक्तों को आनन्द प्रदान करते हैं। मनुष्य को उचित |! 
है कि वह शिवशंकर के चरणों में अपने चित्त को लगाये रहें।'' 
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है चाहिए। तब मैंने शिवजी का ध्यान किया। उस समय शिवजी 
£| बालस्वरूप धारण कर श्वेतलोहित वर्ण से अपने चार शिष्यो के 
| साथ प्रकट हुए। वे मुझे बड़ी कृपादृष्टि से देख रहे थे। उस 
समय मैंने उन्हें देखकर अपने मन में यह विचार किया कि यह 
६ बालक कौन है। तभी भगवान्‌ सदाशिव की कृपा से मुझे यह 
£| विचार आया कि यह बालक कौन है। तभी भगवान्‌ सदाशिव 
dy) की कृपा से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह बालक और कोई 
है| नहीं, अपितु परब्रह्म शिवजी ही हैं। उस समय मैंने उनको स्तुति 
| करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा-' हे प्रभो! आपके समान 
3) कृपालु और कौन है? अब आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिये, जिससे 
*| मैं सृष्टि को उत्पन्न कर सकूँ। हे नाथ! आप मुझे यह वरदान भी 
€| दीजिये कि मेरे हृदय से आपकी भक्ति एक क्षण के लिए भी दूर 
€| न हो तथा सृष्टि उत्पन्न करने में मुझे किसी प्रकार का दोष न; 
लगे।'' मेरी इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने 'एवमस्तु' कहा। |, 
तदुपरान्त वे इस प्रकार कहने लगे-''हे ब्रह्मा! तुम्हें हमारे चरणों | 
में सच्ची प्रीति है, इसीलिए हमने प्रकट होकर तुम्हें अपना दर्शन |: 

is है। हमारा नाम सद्योजात है और हम योग का प्रचार 
ay” , 
हे नारद! इतना कहकर शिवजी ने अपने अंग से चार लड़कों |; 
को उत्पन्न किया। उन सबके शरीर का रंग yaa था। वे शिष्य उं 
नाम से प्रसिद्ध होकर योग शास्त्र की पद्धति को प्रकट करने के |, 
हेतु शास्त्रपाठी हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं-सनन्दन, नन्दन, ४ 
विश्वनन्द तथा उपनन्द। अपने इन चार शिष्यों द्वारा शिवजी ते £ 
संसार में योगशास्त्र को प्रकट किया। 
हे नारद! भगवान्‌ शिवजी के दूसरे अवतार की कथा इस प्रकार | 
है- जब रक्तकल्प नामक बीसवाँ कल्प आया, उस समय मेरा |. 
>| वर्ण लाल रंग का था। उस समय मैं लाल वस्त्र तथा लाल रै : 
] जब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा. 
वाये = (538) $= ॐ नमो; शिवाय डैः ॐ नमोः शि 
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g से भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान किया, तो वे लाल नेत्र तथा लाल 
¢| रंग के ही आभूषण धारण किये हुए एक बालक के रूप में प्रकट |: 

»  हुए। उस समय मैंने उनका नाम वामदेव जानकर स्तुति तथा प्रणाम | 
“| किया और यह प्रार्थना की कि “हे प्रभो! आप मुझ पर ऐसी | 

/ कृपा करें, जिससे मैं सृष्टि-रचना कार्य में समर्थ हो सकूँ।'' यह |& 
£| सुनकर उन बालरूपधारी शिवजी ने 'एवमस्तु'' कहा। a रान्त | 








१३ उन्होंने 
jy] उन्होंने अपने चार शिष्य उत्पन्न किये। जिनका रूप, वर्ण तथा lie 


| वस्त्र आदि सब लाल रंग के थे। उनके नाम-विरज, विवाह, |e 
| | विशोक तथा विश्वभावन हुए। तदुपरान्त शिवजी ने अपने उन | 
। |5#| चारों शिष्यों सहित योग को स्थापना at | | 
4 हे नारद! तीसरे अवतार की कंथा इस प्रकार है कि जब पीतवासा = 
नामक इक्कोसवा कल्प आया, तब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने की |ई 
इच्छा से शिवजी का ध्यान किया। उस समय शिवजी पीतवस्त्र, | 
पीत अलंकार तथा पीतवर्ण धारण किये हुए मेरे सम्मुख प्रकट हुए। || 
जब मैंने ध्यान धरकर Se पहचाना तब शिव गायत्री का जाप |e 
करके उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की और उनसे यह प्रार्थना की ३. 

कि आप मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्य प्रदान करें। तब उन | | 
तत्पुरुष नामक शिवजी ने 'एवमम्तु' कहकर अपने शरीर से चार |! 
| शिष्य उत्पन्न किये, जो पीले रंग के वस्त्र आभूषण आदि धारण |६ 
१ किये हुए थे और जिनके शरीर का रंग भी पीला था। उनके द्वारा 
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ॐ| शिवजी ने सम्पूर्ण संसार में योगशास्त्र को उत्पन्न किया। fe 

हे नारद! चौथे अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब पीतवासा |e 
| €| कल्प को एक दिव्यसहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गये तथा परिव्रत नामक |e 
कल्प आया, उस समय मैंने सृष्टि उत्पन्न करने को इच्छा से शिवजी | | 
: का ध्यान किया। तब बे काले वस्त्र, काले यज्ञोपवीत का मुकुट - | 
तथा काले भस्म को धारण किये हुए बालक रूप में प्रकट हुए। |६ | | 
¦| जब मैं ध्यान धरकर उन्हें पहचाना तो यह ज्ञात हुआ कि ये | | 
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£ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय है 
ह| अघोर अवतार हैं। उस समय मैंने उनकी a करते हुए दण्डवत्‌ 
£| किया और यह कहा-' हे प्रभो! आप मुझे सृष्टि उत्पन्न करने 
की शक्ति प्रदान कीजिये।'' उस समय उन अघोर अवतार शिवजी 
।| ने मुझसे “तथास्तु' कहकर यह उत्तर दिया- हे ब्रह्मा! हमारा यह 
स्वरूप कष्टों को दूर करेगा तथा हमारा मन्त्र तुम्हारे सम्पूर्ण कार्यो 
| Rl को सिद्ध करेगा।” इतना कहकर उन्होंने अपनी भुजा से चार 
- || शिष्य उत्पन्न किये जो स्वरूप में उन्हीं के समान थे। तब उन्होंने 
E| अघोर योग को संसार में प्रसिद्ध किया, जिसमें सब जीवों को 
€| एक जैसा कहा गया है। 
$| हे नारद! पाँचवें अवतार की कथा इस प्रकार है किं जब 
*| विश्वरूप नामक तेईसवाँ कल्प आया, तब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने 
के हेतु शिवजी का ध्यान किया। अस्तु, मेरी प्रार्थना पर सर्वप्रथम 
£| विश्वरूपा भवानी प्रकट हुई। उनके समस्त वस्त्राभूषण श्वेत थे 
gy) तथा उनके शरीर का रंग भी श्वेत था। फिर उसी प्रकार के वस्त्र, 
है| आभूषण एवं वर्ण से युक्त होकर भगवान्‌ सदाशिव भी प्रकट हुए। 
£| उस समय मैंने ध्यान धरकर यह जाना कि इनका नाम ईशान है। 
४ | अस्तु, मैंने उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम करने के उपरान्त यह प्रार्थना 
dil की कि आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे सम्पूर्ण सृष्टि की | 
पुनः वृद्धि हो। यह सुनकर ईशानरूप शिवजी ने अपनी शक्ति 
fF विश्वरूपा सहित चार पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके शरीर का 
gy] रंग तथा वस्त्र आदि भी सब श्वेत ही थे। उन चारों के नाम इस ॥ 
४) प्रकार हैं-जटी, मुण्डी, शिखण्डी, तथा सा । ईशानरूप || 
शिवजी ने अपने इन शिष्यों द्वारा योगशास्त्र को प्रकट किया। 
| ५ | उस धर्म द्वारा लु च आवागमन से छूटकर निर्भय हो जाते हैं। ह 
di] नारद! इसी प्रकार पाचों heat में शिवजी ने पाँच अवतार धारण 
| किये। ये सभी अवतार भक्तों को आनन्द देने वाले हैं तथा इनकी 
£| कथा सुनने से दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है।'' 
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_ चौथा अध्याय | 

ब्रह्माजी ने कहा- हे नारद! अब मैं तुमसे शिवजी के आठ |$ 
अवतारों का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार सूत के डोरे में मणि | 
और रत्न पिरोये रहते हैं, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण संसार उन |$ 
आठ अवतारों में स्थित है। उनके नाम इस प्रकार हैं-शर्व, भव, | 
रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव। ये आठों अवतार | 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यज्ञभूमि, सूर्य तथा चन्द्रमा में |& 
| स्थित रहते हैं अर्थात्‌ ये सर्वरूप होकर पृथ्वी का भार अपने ४ 
"| ऊपर लिए ह और सम्पूर्ण संसार को प्रसन्नता प्रदान करते 
4॥| हैं। भवरूप जल में रहते हैं और सम्पूर्ण प्राणियों के कष्टों | 
को दूर करते हैं। रुद्र रूप होकर अग्नि में निवास करते. हैं और |६ 
प्रकाश द्वारा सब लोगों को आनन्द प्रदान करते हैं।उग्र रूप होकर |$ 
वायु में निवास करते हैं, जिससे सब प्राणी जीवित रहते हैं। भीम ४ 
रूप होकर आकाश में जाकर निवास करते हैं और i र्ण संसार 
को अपने में समेटे रहते हैं। पशुपति रूप होकर क्षेत्रज्ञ है, जिससे || 
सब लोगों को सुख मिलता है। ईशान रूप होकर वे Ks में स्थित | 
रहते हैं, जिससे पृथ्वी तथा आकाश सब प्रकाशित बने हैं। महादेव || 
होकर उन्होंने चन्द्रमा में अपना निवास बनाया है और सम्पूर्ण ६ 
जीवों का पालन करते हैं। | 5 
हे नारद! शिवजी के यह आठ मुख्य रूप हैं। इस प्रकार | | 
शिवजी सब में प्रकट हैं। शिवजी का पूजन करने से सम्पूर्ण | 
ब्रह्माण्ड का पालन-पोषण हो जाता है। अतः जिस प्रकार माता- |: 
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£| हैं। अस्तु, सब जीवों में शिवजी का ही स्वरूप जानकर, सब |ई | 


|. 





३३ reer Cae ल्क कळ प्त कन्या 
ॐ नने. खय के ड का उनल Seinen ड ॐ नया शिवत | 


त ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय हैः त ॐ नमोः शिवाय व” ॐ नमो, शिवाय झे 
€| उचित है कि वह शिवजी के इन आठों स्वरूपों की सेवा किया 
€| करे। इन स्वरूपों के चरित्रों को कथा सुनने तथा सुनाने से भी 
| आनन्द को वृद्धि होती है।'' | 
इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! अब मैं 
अर्धनारीश्वर अवतार का वर्णन करता हू । जब मैंने सृष्टि को 
रि उत्पन्न करना आरम्भ किया, तो मैंने उसका पालन भी माता के 
oi] समान किया, परन्तु वह किसी भी प्रकार वृद्धि को प्राप्त नहीं 
€| हुई। उस समय मैं अत्यन्त चिन्तित होकर यह विचार करने लगा 
£| कि अब मैं कहाँ जाऊं और किसकी सहायता लूँ? उस समय मुझे ] 
| चिन्तित देखकर यह आकाशवाणी हुई कि 'हे ब्रह्मा! तुम मैथुनी |, 
: सृष्टि उत्पन्न करो, वह सृष्टि वृद्धि को प्राप्त होगी।' उस | 
£| आकाशवाणी को सुनकर मेरे भी मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं All 
ऐसी ही सृष्टि उत्पन्न करू। परन्तु उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। 
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०॥ | तब मैं यह विचार किया कि बिना शिवजी की सहायता से मेरा 
E मनोरथ सफल न होगा। इसलिए मैंने तपस्या करनी आरम्भ की। 
£| मेरे उस तप पर से प्रसन्न होकर शिवजी अरद्धाङ्गीस्वरूप धारणकर 
|| मेरे पास आये। उन्हें देखकर मैंने बड़ी स्तुति की तथा अपनी 
हि अभिलाषा कह सुनायी। उस समय शिवजी ने यह कहा-' है 
€| ब्रह्मा! हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा।' 
'७| इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर को शक्ति से अलग कर लिया, 
“५ तब शिव और शक्ति के दोनों अलग-अलग रूप दिखाई दिये! 
| इस चरित्र को देखकर मुझे और भी अधिक प्रसन्नता हुई। तब 
£| मैने आकाशवाणी का वृत्तान्त सुनाते हुए शक्ति से यह प्रार्थना 

ॐ| कि आप दक्ष के घर अवतार लें और शिवजी भी अवतार लेकर 
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त 
॥ &> ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय & Git शिवपुराण भाषा) £= ॐ नमोः शिवाय 5 ॐ नमोः शिवाय त 


है शक्तियां उत्पन्न का और शिवजी की ओर देखने लगीं। उस i 
£| समय शिवजी ने हसकर यह कहा कि ब्रह्मा ने हमारी प्रसन्नता |: 
3) के निमित्त बहुत तप किया है, अस्तु, तुम इनके मनोरथ पूर्ण 
| करो। यह सुनकर शक्ति ने मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण किया। |« 
5|तदुपरान्त वे शिवजी भी मुझे वरदान देकर अन्तर्धान हो गये। हे | 
£| नारद! इस प्रकार शिवजी से वरदान पाकर मैने मैथुनी सृष्टि को | 
ॐ| उत्पन्न किया है। इस अवतार की कथा सब प्रकार की lie 
अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली हैं।'' 


पांचवां अध्याय 
ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! इस समय वाराह कल्प बीत रहा |! 


है। इसमें वैवस्वत नामक मनु का राज्य है। यह मेरा प्रपौत्र है। ४ न 
इसके कल्प के प्रत्येक द्वापर युग में वेदव्यास का अवतार होता शै | 
ie | 










































है। व्यास जी संसारी जीवों को ae को मन्द देखकर पुराणों 
का निर्माण करते हैं, जिनसे Se वेद का अर्थ भलीभाँति समझ | 
में आ जाये, परन्तु इतने पर भी संसारी मु ष्य मूर्ख बने रहते |ई 
१ हैं। कलियुग की इस मूर्खता को देखकर हो शिवजी व्यासजी a 
dij की प्रार्थना पर अवतार लेते हैं और उनके मत को प्रसिद्ध |= 
है| करते हैं। अब मैं तुमसे व्यासजी के चरित्र का वर्णन करता : 
£| हू, उसे ध्यानपूर्वक सुनो।. be प 
; के हे नारद! पहले द्वापर के पहले मन्वन्तर में मैंने व्यास के रूप 4. 
६ में अवतार लिया तथा वेद को ऋक, यजुः साम तथा अथर्व- 4 
टं इन चार विभागों में बाँटा और उनकी शाखाओं को बढाया । ३ 
(| तदुपरान्त मैंने पुराणों का निर्माण किया, क्योंकि कलियुग के | 

कारण संसारी जीवों की बुद्धि नष्ट हो गयी थी। मैंने वेद की |, 
रीतियों को पुराणों में इस प्रकार कहा कि जिससे सब लोग उसे ६ | 
६ सुगमतापूर्वक समझ सके और प्रसन्न हों! जिस प्रकार कोई : | 
* रोगी को कड़वी औषधि न देकर मीठी औषधि द्वारा रोग को |. 


3% fe a 2 Coie Dig Sx cd by cGango A es an Fe aa, : = ६ | 
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ई ॐ नमोः शिवाय >” ॐ नमोः शिवाय & £= ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो: शिवाय रद 
El दूर करने का उपाय करता है, वही कार्य मैंने भी किया। यद्यपि 
£| मैने अनेक प्रकार के प्रयत्न किये, परन्तु व्यासमत प्रसिद्ध नहीं 
| $| हुआ और न किसी ने पुराणों को ही पढ़ा। तब मैंने अत्यन्त 
| चिन्तित होकर शिवजी का स्मरण करते हुए उनसे यह प्रार्थना 
की कि “हे प्रभो! द्वापर व्यतीत होकर i ग आ रहा है, 
£| परन्तु कोई भी आदमी पुराणों को नहीं छूता और मेरे मत को 
ॐ भी नहीं मानता, इसलिए आपको उचित है कि अब आप दया 
E करके मेरी सहायता करें और मेरे मत को GS करें। '' 
£| है नारद! मेरी प्रार्थना सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हो, कलियुग 
% | के प्रारम्भ में, एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वह ब्राह्मण 
| हिमाचल पर्वत के एक भाग छागलागिरि में रहता था। उस 
£| समय शिवजी का नाम yaa रक्खा गया। जिस समय वे उत्पन्न 
€| हुए, उस समय सब लोग जय-जयकार करने लगे। आकाश से 
* पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोगों ने प्रसन्न होकर शिवजी की 
बड़ी स्तुति को। तब शिवजी ने संसार पर दया करने के हेतु 
£| अगमयोग को प्रकट किया। उस समय vad, श्‍वेतशिष्य, 
५ | श्‍वेताएव तथा श्वेतलोहित नामक उनके चारे बड़े प्रसिद्ध शिष्य 
|| हुए। वे सब आश्रमधर्म को जानने वाले, योगाभ्यासी तथा पाप |! 
E रहित थे। शिवजी ने उन्हें योग की क्रीड़ाएँ सिखायीं और | 
£| उनके द्वारा संसार में योग को प्रकट किया। तदुपरान्त सभी 
: संसारी जीवों ने or को अपनाया और वेद-पुराण : 
|| के मत को स्वीकार । इस प्रकार शिवजी ने एवेतरूप | 
£| धारण कर व्यासरूप हो मुझको प्रसन्नता प्रदान की। : 
£| है नारद! दूसरे सत्य नामक द्वापर युग में प्रजापति ने व्यासजी i 
का अवतार लिया और वेद के भाग किये। तदुपरान्त उन्होने | 
E पुराणों की भी रचना की, परन्तु संसार में किसी ने भी उनके | | 
त मत को स्वीकार न किया। उस समय उन्होंने दुखी होकर Al 
& 


शिवजी का ध्यान किया तब शिवजी ने सुतार नाम से पृथ्वी पर 
& 3 नमोः शिवाय Se 52 नमो? शिवाय (5543 , 
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अवतार लिया और व्यासजी के मत को प्रसिद्ध कर योगशास्त्र i 
का प्रचार किया। उनके दुन्दुभि, सत्यरूप, ऋचीक तथा केतुमान्‌ |: 
नामक चार शिष्य थे। इस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों सहित 
व्यासजी के धर्म की स्थापना कर, सभी संसारी जीवों को 
आनन्द पहुँचाया। 4 
हे नारद! तीसरे द्वापर युग में शुक्र ने व्यासजी का अवतार लिया |ई 
और वेदों का विभाग कर पुराणों का निर्माण किया। जब उन्हें | 
भी सिद्धि प्राप्त न हुई, तब शिवजी ने उनकी प्रार्थना पर दमन |: 
नामक अवतार लिया और व्यासजी के मत को संसार में प्रसिद्ध | 
किया। उनके विशोक, विकेश, व्यास तथा सुप्रकाश नामक चार |: 
शिष्य थे। उन शिव के दमन अवतार ने योगाभ्यास को रीतियों 
“| को अपने शिष्यों द्वारा संसार में प्रचलित कराया तथा पुराणों के |ॐ 
* मत को स्थिर करके लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। [§ 
+| हे नारद! चौथे द्वापर युग में वृहस्पति ने व्यासजी का अवतार |! 
£| लेकर वेद के विभाग किए तथा पुराणों को प्रसिद्ध किया। परन्तु | 
£| कलियुग के कारण उनकी अभिलाषा पूरी नहीं Bel तब उन्होंने 
५ शिवजी का स्मरण एवं ध्यान किया जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ||. 
ने सुहोत्र नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और व्यासजी के |g 
5 | मनोरथों को पूरा किया। उस समय उनके सुमुख, दुर्मुख, दुर्मद | 
$| तथा दुरतिक्रम नामक चार शिष्य हुए। उन्होंने अपने शिष्यों |ई 
$| को योगाभ्यास की शिक्षा दी और उनके द्वारा व्यासजी के मत |" 
को संसार में प्रसिद्ध कराया . | bg i 
£| हे नारद! uted द्वापरयुग में सविता देवता ने व्यासजी का | 
अवतार लिया और वेद के विभाग करके, पुराणों का निर्माण किया। eal 
४ जब उनका मत प्रसिद्ध नहीं हुआ, तब शिवजी ने उनको प्रार्थना Fe | 
£ कर कनक नाम से पृथ्वी पर अबतार लिया। उस समय सनक, |ई | 
$| सनन्दन, सनातन तथा सनत्कुमार नामक उनके चार शिष्य हुए। a FF 
3 नमो: शिवाय दँ ॐ नमोः शिवाय & ॐ ॐ नमो: शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय त 
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ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐत (श्री शिवपुराण भाषा) ॐ ॐ नमो: शिवाय & ॐ नमोः शिवाय है) 


| इन शिष्यों को प्रभु, विभु, निर्मम तथा निरहंकृति भी कहा जाता| 
€| है। अस्तु, इन शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश करके शिवजी 
* ने व्यासमत का प्रचार किया तथा संसार में पुराणों की प्रतिष्ठा 
न 

बढ़ायी। 
i हे नारद! छठे द्वापर युग में मनु ने व्यास का अवतार लिया 
| तथा उन्होंने अपना नाम महत्‌ रक्खा। उन्होंने अन्य व्यासों की | 
4॥| अपेक्षा और अधिक श्रेष्ठ पुराणों का निर्माण किया। परन्तु जब 
हि| उनके मत को कलियुग के संसारी जीवों ने स्वीकार नहीं किया, 
€| तब उन्हें भी शिवजी को सहायता लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। 
उस समय शिवजी ने लोकाक्ष नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। 
“५ उनके शिष्यों के नाम सुधामा, विरुज, शंख तथा अम्बुज थे। उन्होने 
i योगशास्त्र को प्रसिद्ध कर, अपने शिष्यो द्वारा व्यासजी ने पौराणिक 
ह| मत का प्रचार किया और लोगों को मुक्ति का सरल मार्ग दिखाया। 
i] हे नारद! सातवें द्वापर युग में शतक्रतु ने व्यास का अवतार | 
€| लिया तथा वेद का विभाग करके पुराणों को बनाया। किन्तु, किसी 
€| ने भी उनके मत को स्वीकार नहीं किया। यह देखकर व्यासजी 
ने भगवान्‌ सदाशिव का स्मरण किया। तब शिवजी जैगीषव्य नाम 
'४| धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनके शिष्यों के नाम सारस्वत, 
पराहन, मेघनाद तथा सुवाहन थे। अपने उन शिष्यों के साथ 
(| जैगीषव्य अवतार ने योगशास्त्र को प्रकट किया तथा संसार में 
ॐ।| पुराण का धर्म प्रतिष्ठित किया। जैगीषव्य के समान व्रत का पालन 
है| करने वाला कोई नहीं हुआ। जिस समय शिवजी काशीपुरी को 
| त्यागकर मन्दराचल पर्वत पर चले गये थे, उस समय जैगीषव्य ने 
| | यह प्रण किया था कि जब तक शिवजी पुनः यहाँ लौटकर नहीं 

आ जाएंगे, तब तक मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा। अपने इस 
/ प्रण का निर्वाह भी उन्होंने पूर किया। जैगीषव्य का चरित्र पढ़ने |; 

और सुनने में अत्यन्त आनन्द प्रदान करने वाला है ।'' ! | 
` £= ३७ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय | = a शिवाय & ॐ तमाः eee £) | 
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3 नमोः शिवाय स 
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श्री शिवपुराण भाषा 


छटा तथा सातवा अध्याय 4 


५| इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-''हे पिता! शिवजी के र 
dil काशी छोड़ने का कया कारण था? यह सुनकर ब्रह्माजी ने आदि | 

से अन्त तक कौ सब कथा नारदजी को कह सुनायी। जिस |$ 
प्रकार काशी में अकाल पड़ा तथा राजा दिवोदास ने वर प्राप्त | 
„| किया, उसके पश्चात्‌ गणपति की कथा तथा विष्णुजी का चरित्र i 
=| सुनाया और जिस प्रकार विष्णुजी ने बौद्धमत का प्रचार कर |& 
“ सबको धर्मभ्रष्ट किया तथा राजा दिवोदास ने विष्णु जी की | 
£| आज्ञा का पालनकर, काशी छोड़, गोमती तट पर निवास किया, |$ 
di] वह सब कथा भी सुनायी। Ie 
£| इसके उपरान्त ब्रह्माजी ने वह सब वृत्तान्त कहा, जिस प्रकार ३ 
€| कि शिवजी के गण राजा दिवोदास को शिवलोक ले गये थे। ई 
hi विष्णुजी का गरुड़जी द्वारा शिवजी के पास सन्देश भेजना तथा |+ 
„| शिवजी के काशी-आगमन की कथा को कहकर, उस चरित्र का ६ 
वर्णन किया जिस प्रकार कि शिवजी रथ पर आरूढ़ हुए थे |ई 
| तथा उन्होंने गुहा में जाकर जैगीषव्य को दर्शन दिया था। इसके 7 
di] उपरान्त ज्येष्ठेश्वर शिवलिंगकी स्थापना, ज्येष्ठादेवी का प्रकट |e 
E होना, हिमाचल का काशी में आकर शिवालय का निर्माण |$ 
£ कराना तथा शिवजी के काशी में निवास कने की कथा को |$ 
१| आदि से अन्त तक कह सुनायी। ब्रह्माजी द्वारा इस सब वृत्तान्त र 


om 
३७ नमोः शिवाय ॐ 
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: को सुनकर नारदजी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई।'' i 
| आठवां अध्याय : 
ॐ| ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! अब में शिवजी के अड्डाइसो 


४ अवतारों का वर्णन करता हूँ। सात अवतारों के विषय में तो में : | 


बता ही चुका हूँ। आठवें अवतार की कथा इस प्रकार ४ | 
है कि तब उसमें वशिष्ठ मुनिने || 













£> ॐ नमो: शिवाय 5 ॐ नमोः शिवाय £ | ` 








द ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय है 


£ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय £= 
ह| व्यासजी का अवतार लेकर, वेद के चार विभाग किये तथा 
€| पुराणों का निर्माण किया। जब उनका प्रचार नहीं हुआ तब 
| उन्होने शिवजी को प्रार्थना atl उस समय शिवजी ने 
>| दधिवाहन नामक अवतार लेकर व्यास मत को प्रकट किया। 
दधिवाहन के कपिल, आसुरि, पंचशिव तथा शाल्वल नामक 
| £| चार शिष्य थे। उन्होंने अपने इन शिष्यों द्वारा व्यासमत को 
प्रसिद्ध किया तथा योगाभ्यास को फैलाया। 
ह हे नारद! नौवें द्वापरयुग में सारस्वत मुनि ने व्यासजी का अवतार 
£| लिया तथा वेद का विभाग कर, पुराणों को बनाया। जब Te 
४ | अपने मत का प्रचार करने में सफलता प्राप्त न हुई, तब उन्होंने 
*| शिवजी का ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने ऋषभ || 
£| नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय उनके पाराशर, || 
€| गर्ग, भार्गव तथा आंगिरस नामक चार शिष्य थे। उन्होंने 
योगाभ्यास द्वारा व्यासजी के मत का प्रचार किया तथा निवृत्ति | 
धर्म का उपदेश करके संसारं का कल्याण किया। ऋषभजी के |p 
“| चरित्र अत्यन्त पवित्र तथा प्रसिद्ध हैं। जो मनुष्य उन चित्रों |; 
; को पढ़ता एवं सुनता है, वह स्वयं भी शिवरूप हो जाता है। 
4॥| उन्होंने भद्रायुष को महान्‌ सुख प्रदान किया था तथा केवल || 
ह| एक दिन की सेवा से प्रसन्न होकर ही मुद्र नामक ब्राह्मण तथा || 
€| कंकाली को मुक्त कर दिया था। : 
»| हे नारद! दसवें प: ग में त्रिधारा ने व्यासजी का अवतार 
प लिया और वेद को चार क भागों में विजाभित कर, पुराणों का | 
| निर्माण किया। जब उनके मत का प्रचार नहीं हुआ, तब उन्होंने |; 
£| शिवजी की उपासना की। उस समय शिवजी ने हिमाचल पर्वत | 
के के भृगुश्वृंग नामक एक भाग में भृगु नाम से अवतार लिया। उनके | 
है| निरमित्र, FL Re तथा तपोधन नामक चार bl ely 
#| उन्होंने अपने शिष्यो को सहायता से व्यासजी के मत का प्रचार | | 
5 | किया तथा संसार में पुराणों की प्रतिष्ठा को बढाया । | 
£= ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय <= ene rena &ु> ॐ नमोः शिवाय > | 
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& ॐ नमो: शिवाय E> ॐ नमोः शिवाय त £> ३७ नमो: शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय £= 
|| हे नारद | ग्यारहवें द्वापरयुग में त्रिवृत्त ने व्यासजी का जन्म 4 

| लिया और वेद का विभाग करके, पुराणों का निर्माण किया। |: 
$| तदुपरान्त उन्होंने शिवजी का ध्यान धरकर यह वरदान माँगा i 
4/| कि संसार में मेरे मत का प्रचार करने के लिए आप अवतार || 
४ ग्रहण करें। उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगाजी | 
१ के द्वारा तप नामक अवतार लिया। उनके लम्बोदर, लम्बाक्ष, ३ 
jy] लम्बकेश तथा प्रलम्ब नामक चार शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने || 
: शिष्यों के द्वारा व्यासजी के मत को स्थापित किया एवं संसार |& 
:| में योगाभ्यास का प्रचार किया। 4 

हे नारद! बारहवें द्वापरयुग में भारद्वाज ने व्यासजी का अवतार i 
लिया और वेदों के विभाग करके पुराणों का निर्माण किया। |" 
£| जब उन्हें अपने मत को फैलाने में सफलता नहीं मिली, तो |; 
£| उन्होंने शिवजी का ध्यान किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर अत्रि ई 
„| नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और हेमकिंचक में विराजमान = 
: हुए । उनके सरोज, सम्बुद्धि, सांधु तथा शर्व नामक चार शिष्य | 
“| थे। उन्होंने व्यासजी के मत को प्रसिद्ध करके संसार में |ई 
| योगाभ्यास को फैलाया तथा पुराणों के मत का प्रचार किया। | 
$| हे नारद! तेरहवें द्वापरयुग में धर्म ने व्यासजी का अवतार लिया |! 
£| और वेद के विभाग करके पुराण बनाये। जब उनको अपना मत |$ 
£| फेलाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने शिवजी का ध्यान 3. 
5| किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने गन्धमादन पर्वत पर i 
५ बालखिल्य के आश्रम में बालि नाम से अवतार लिया। उनके | 
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lg 
सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ तथा विरजी नामक चार शिष्य हुए। इन | 


शिष्यों के द्वारा उन्होंने व्यासजी के मत का प्रचार किया। 
हे नारद! चौदहवें द्वापरयुग में रक्ष ने जिन्हें वश्चु भी कहा जाता 
, व्यासजी का अवतार लिया और वेद के विभाग करके पुराणों | 
को बनाया। जब उनके मत को किसी ने स्वीकार नहीं किया तो |$ | 
उन्होंने शिवजी की प्रार्थना करते हुए सहायता माँगी। उस समय | | 
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£ 3 नमोः शिवाय £= ॐ नमोः शिवाय £= £> ॐ नमोः शिवाय < ॐ नमोः शिवाय है | 
हि| शिवजी ने अंगिरस के कुल में गौतम नाम से जन्म लिया। उनके | | 
€| अत्रि, देवसत्य, अवल तथा सहिष्णु नामक चार शिष्य हुए। उनके #| | 
$| द्वारा शिवजी ने व्यासमत का प्रचार किया और संसार में पुराणों | 
का सम्मान बढ़ाया. | ४) | 
£| हे नारद! पन्द्रहवें द्वापर युग में त्रव्यारूणि ने वेदव्यास का | 
ह अवतार लिया और वेद के चार भाग करके पुराणों को प्रकट EN 
किया। जब उनके मत का प्रचार नहीं हुआ, तब उन्होंने शिवजी || 
E से सहायता मांगी। उस समय भगवान्‌ शिवशंकर ने हिमाचल |! 
£| पर्वत के पीछे तथा गंगा के तट पर वेदस्वर नाम से पृथ्वी पर 
| अवतार लिया उंनके गुण, गुणवाह, कुशरीर तथा कुनेत्र नामक i 
| चार शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से 
€| व्यासजी के मत को स्थापित किया और योगाभ्यास का उपदेश i 
€| करके पुराणों के मत का प्रचार किया। व 
|, हे नारद! सोहलवें द्वापरयुग में धनंजय ने व्यासजी का जन्म 
लिया तथा वेद के विभाग करके पुराणों को बनाया। जब उनके 
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| मत को वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने भी शिवजी का ध्यान धरकर 
4| सहायता मांगी। उस समय शिवजी ने गोकर्ण नामक वन में, जो 
+| बाद में अघहरक्षेत्र नाम से पुकारा जाने लगा, गोकर्ण नामक 
€| अवतार ग्रहण किया। उनकी सेवा करने के सम्पूर्ण कार्य सिद्ध 
#| होते हैं। उस समय उनके कश्यप, उशना, च्यवन तथा ब्रह्मपति 
» | नामक चार शिष्य थे। अस्तु, उन्होंने अपने शिष्यो को योगाभ्यास 
*| का उपदेश किया। तदुपरान्त उनके द्वारा संसार में व्यास के मत 
E को फैलाया। | 

fF हे नारद! सत्रहवें द्वापरयुग में कृतंजय ने व्यासजी का जन्म 
jy) लिया और वेद के चार विभाग करके पुराणों को प्रकट किया! 
जब SE अपने मत के प्रचार में सफलता नहीं मिली, तब उन्होे 
शिवजी को प्रार्थना करके यह कहा-''हे प्रभो! आप अवतार लेकर 
# | मेरी सहायता कोजिए।'' तब उनकी प्रार्थना को सुनकर शिवजी 


CE; नमो shan, शिवाय = Ur Digits a — 9 शिवाय 
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हु: ॐ नमोः शिवाय अल ॐ नमोः शिवाय £ (श्री शिवपुराण भाषा ££ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय डैः 
६ ने हिमालय पर्वत के शिखर पर महालय नामक अवतार लिया। | 
¢| उन्‍हें गुहावासी कहकर भी पुकारा जाता है। उनके, उतथ्य, वामदेव, 
४ | महायोग तथा महाबल नामक चार शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने |: 
4 शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश कर, उनके द्वारा संसार में ४ 
£| व्यासजी के मत का प्रचार कराया” | - 
नौवाँ अध्याय a 
ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! अठारहवें द्वापर युग में ऋतंजयं |e 
: ने व्यासजी का जन्म लिया और वेद का विभाग कर पुराणों को ई 
प्रकट किया। उस समय शिवजी ने हिमालय के fords नामक | 
एक शिखर पर, जिसे सिद्धक्षेत्र भी कहा जाता है, अवतार लिया। | 
उस समय उनका नाम शिखण्डी था। उनके वाचश्रव, ऋचीक, |ई 
शावास्य तथा THAT नामक चार शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने |: 
शिष्यो को योगाभ्यास का उपदेश करके व्यासजी के मत का प्रचार i 
कराया तथा संसार में पुराणों की महिमा बढ़ायी। § 
हे नारद! sited द्वापरयुग में भारद्वाज ने व्यासजी का जन्म & 
$| लिया और वेद के चार विभाग कर, पुराणों को प्रकट किया। |$ 
di] उस समय शिवजी ने हिमालय पर्वत पर जटामाली नामक अवतार |! 
€| लिया तथा अपने चार शिष्यों के द्वारा व्यासजी के मनोरथ को 
£| पूर्ण किया। उस समय उनके शिष्यों के नाम रण्य, कौशल्य, | 
लोकाक्षी तथा युध्म थे। शिवजी ने उन्हें योगाभ्यास का उपदेश 
| करके, संसार में पुराणों के मत को स्थापित किया। | 
$ हे नारद! बीसवें द्वापरयुग में गौतम ने व्यासजी का जन्म लिया तथा | 
5 | वेद का विभाग करके पुराणों को बनाया। उस समय शिवजी ने हिमालय 7 
$| पर्वत के पीछे अट्हास नामक स्थान पर अर्थात्‌ अट्हास नाम से ही Jie) 
है| अवतार ग्रहण किया। उनके शिष्यों के नाम श्रीमन्त, बर्बर बुद्धि, ऋग्वच्धु | | 
£| तथा किष्किन्धर थे। उन्होंने अपने इन शिष्यों को सहायता से पौराणिक | | 
६ मत का प्रचार किया तथा व्यासजी मनोकामना पूर्ण की। jel 
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ॐत ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय 55 (श्री शिवपुराण भाषा 
€| हे नारद! gated द्वापरयुग में व्यासजी ने वेद का विभाग कर | 
£| पुराणों को बनाया। तदुपरान्त शिवजी का स्मरणकर, उनसे अपने | 
» मत का प्रचार करने के लिए सहायता को मांग की। उस समय 
“५ शिवजी ने दारुक नामक अवतार लेकर व्यासजी का मनोरथ सिद्ध 
किया। जिस वन में उनका जन्म हुआ था, वह वन संसार मे | | 
£| दारुकवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उनके प्लक्ष, दालम्यायन, : 
4॥| केतुभानु तथा गौतम नामक चार शिष्य हुए। उनकी सहायता से. 
शिवजी ने संसार में व्यास के मत का प्रचार किया। 
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हे नारद! बाईसवें द्वापरयुग में शुष्मालय ने व्यासजी का 

१ | जन्म लिया और शिवजी का ध्यान धरकर, वेद के चार विभाग 
*५॥ किये तथा पुराणों की रचना की। परन्तु जब उन्हें अपने कार्य में 
€| सफलता नहों मिली तो त वता [न्‌ आशुतोष से सहायता की याचना 
£| को, उस समय शिवजी ने लांगली नाम से काशी में अवतार लिया। 
उनके भल्लनि, मधुपुंग, श्वेत तथा गुप्तकान्त नामक चार शिष्य 
ह हुए तथा उन्होंने इन शिष्यों की सहायता से संसार में व्यास जी 
=| के मत को प्रसिद्ध किया। 
| हे नारद! तेईसवें द्वापर युग में quiere ने व्यासजी का जन्म 
ॐ।| लिया. और उन्होंने वेद का विभाग करके पुराणों की रचना की। ९ 
६| अपने मत को सिद्ध होते न देखकर, जब उन्होंने शिवजी से i 
`| #| सहायता मांगी तो शिवजी ने कालिञ्ज नामक पर्वतपर महाकाय | 
५ | सुतश्वेत नामक अवतार लिया । उस समय उनके शिष्यो के नाम 
>| औषधि, वृहदक्ष, देवल तथा कव्य थे। शिवजी ने इन शिष्यों की |. 
| सहायता से व्यासजी के मत को प्रसिद्ध किया। ae |! 
[| है नारद! चौबीसवें द्वापर युग में कुक्षि, जिन्हें वाल्मीकि भी | 
| कहा जाता है, ने व्यासजी का जन्म लिया। उन्होंने वेद का विभाग lp 
करके पुराणों को प्रकट किया। जब उन्हें अपने मत को फैलाने र 
£ में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने शिवजी की स्तुति करते हुए | 
| . |» | उनसे सहायता की याचना की। उस समय शिवजी ने नैमिष नामक | | 
` (ॐ ॐ नमोः शिवाय & SS शिवाय ) a Epa wae 4 


Bina) Was सक व्यय 


= 


ibis) ink oe 





== 


(4 






Ink oe 


y 

























































मो: शिवाय < 






















i 
iz 
3 
नी] 
i 
iz 
शै 
न] 


i 
: 











3 
<p) 


i 
[ 
न 









<I 


: 
हि 
3 





£= ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय £= 





-| | द्वारा प्रार्थना किये जाने पर विष्णुजी ने व्यास का अवतार लिया 









> नमोः शिवाय £= 


अपने मत को प्रचलित होते हुए न देखकर उन्होंने शिवजी को 
स्तुति की। उस समय शिवजी ने प्रभासक्षेत्र में सौम्यकर्म नाग 
से अवतार लिया। उनके शिष्यों के नाम अक्षपाद, सुमुनि कुमार, 
अलूक तथा वत्स थे। सौम्यकर्मरूपी शिवजी के अवतार 
योगशास्त्र को प्रकट कर, पुराण के मत को प्रचलित किया तथा 
अद्वैत धर्म को दृढ़ किया। जब व्यासजी ने यह देखा कि अब 
कोई भी मनुष्य उसके मत का विरोधी नहीं है तो उन्होंने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर शिवजी की स्तुति की। तदुपरान्त संसार भर में 


#| व्यासजी और उनके शिष्यों का यश फैल गया। हे नारद! इस 


प्रकार द्वापर युग में जो शिवजी के सत्ताईस अवतार हुए, उसका 
वर्णन मैंने तुमसे किया। अब तुम उस अवतार के बारे में सुनो, 
जिसे शिवजी ने कलियुग के प्रारम्भ में लिया था। हे पुत्र! 
शिवजी के इन अवतारों की कथाओं को जो मनुष्य मन लगा 
कर सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, वह दोनों लोकों में सब 


२9 


प्रकार का आनन्द प्राप्त करता है।'' 
| दसवाँ अध्याय 
ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! अट्टाईसवें द्वापर युग में देवताओं 


तथा वेद का विभाग कर, पुराणों को प्रकट किया। परन्तु जब 
उनका मत प्रसिद्ध न हुआ, तब उन्होंने शिवजी की स्तुति करते 
हुए यह मांग को कि ' हे प्रभो! महे झे इस कार्य में सहायता 
प्रदान करें तथा मेरे मत का प्रचार में सहायक हों।'' उस 
समय शिवजी ने व्यासजी की प्रार्थना पर अवतार लिया 
उनके मत का प्रचार करने में सहायक बने।'' 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमोः शिवाय se & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & 
शिवजी एवं ie लीला चरित्रों का वर्णन है। हे नारद! | 
पूर्वकाल में जब देवासुर-संग्राम हुआ था, उस समय बहुत से |: 

#| दैत्य मारे गए ड । अवसर पाकर वे सब दैत्य पुनः पृथ्वी पर उत्पन्न 

*| हुए और कुसंगति में पड़कर कुमार्ग पर चलने लगें। वे विपरीत | 
/ बातें करते हुए अपने अहंकार भरकर अनेक प्रकार के क 4 
१ करने लगे। वे इस प्रकार इन्द्रियों के वशीभूत हुए कि उनमें भी | 

jy] परस्पर शत्रुता फैल गयी। उस समय देवताओं ने संसार में अनाचार |e 
ह| बढ़ता हुआ देखकर विष्णुजी की सेवा में पहुँच, अपने दुःख का |$ 
: वर्णन किया तथा उनसे वह be करने की प्रार्थना की। उस (ई 
#| समय भगवान्‌ विष्णुजी ने उनकी प्राथना स्वीकार करते हुए पाराशर 4 

ah पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। संसार में वे कृष्ण द्वैपायन | 
£| के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी माता का नाम सत्यवती था। | 

£| हे नारद! उन कृष्णद्वैपायन, व्यासरूप विष्णुजी ने वेद के चार 
„| विभाग करके उनकी शाखाओं को फैलाया तथा पुराणों का निर्माण ie 
६| किया, परन्तु संसार में उनका प्रचार किसी भी प्रकार न हो सका। |$ 

| यह देखकर व्यासजी सब देवताओं तथा ऋषि-मुनियों सहित |ई 
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हुए कहने लगे-''हे प्रभो! मेरे पुराणों का संसार में कुछ भी |! 
: 


आदर नहीं हो रहा है। ब आप मेरे मत का प्रचार करने में i | 
सहायक हों।'' उस समय विष्णु जी ने उन्हें सान्त्वना देते हुए | 

| इस प्रकार कहा-“हे व्यासजी तथा ऋषि-मुनियो! तुम निश्चिन्त | 
i होकर अपने घर जाओ। हम पृथ्वी पर कृष्ण रूप में अवतार ४ 
=| लेकर, तुम्हारे दुःख को दूर करेंगे। भगवान्‌ विष्णुजी के ऐसे वचन |ई. 
Fl सुनकर सब लोग अपने-अपने घर लौट आये। तदुपरान्त विष्णुजी | 
ने यदुवंशी वसुदेव के घर कृष्णरूप में अवतार लिया। उनका स्मरण ||| 
करने मात्र से ही मनुष्य के सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जातेहैँ। | | | 
_ हे नारद! वसुदेव की दूसरी पली रोहिणी के गर्भ से शेषजी |ई | 
ने बलभद्र के रूप में अवतार लिया। सब देवता तथा मुनि आदि ||| 
> नमो: शिवाय डल ॐ नमो: शवाय ॐ | उ 
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कमलापति विष्णुजी की शरण में गये और उनसे प्रार्थना करते |ई | 


a 
है| 


= 3 नमोः शिवाय SF ॐ नमोः शिवाय > = ॐ गोः शवायै आन शक 
&| उस बलभद्रजी की सेवा करते हैं। अस्तु, श्रीकृष्णजी ने व्रज गे 
£| पहुँच कर जो चरित्र किये, तुम सुनो। उन्होंने यशोदा 
| तथा नन्द को अपनी बाल-लीलाओं ENT अत्यन्त प्रसन्नता प्रदान 
“को तथा गोपियो को भी बहुत मोहित किया | पूतना आदि को 

i जिन्हें कंस ने भेजा था, श्रीकृष्णजी ने मार डाला। बड़े-बड़े 
॥ | योगियो को अपनी तपस्या द्वारा जो फल प्राप्त नहीं होता, उई 
 |ॐ| व्रजवासियों ने सहज ही पा लिया। | 
' || _ हेनारद! जब श्रीकृष्ण जी बारह वर्ष के हुए, तब वे बलभद्रजी 
. |€|के साथ मथुरा चले आये। वहाँ उन्होंने कंस को, उसके सभी 
| साथियों सहित मारकर नष्ट कर दिया तथा यदुवंशियों को बहुत 

सुख पहुंचाया। उन्होंने अनेक दैत्यों तथा शत्रुओं को मार कर, अपने 
E भक्तों को प्राण-रक्षा की तथा जरासन्ध के बल एवं अहंकार का 
|| नाश किया। श्रीकृष्णजी के वंश की संख्या का वर्णन नहीं किया 
जा सकता | उनकी सोलह हजार, एक सौ आठ रानियाँ थीं। उनसे 
दस-दस पुत्र उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार श्रीकृष्णजी ने गृहस्थाश्रम 
£| के महत्त्व का प्रतिपादन किया था। जब वे छोटे थे, तब उन्होंने 
» | अपनी कनिष्ठका उंगली पर गोवर्द्धन को उठा लिया था। 

ह हे नारद! महाभारत के युद्ध में उन्होंने अनेक प्रकार से पृथ्वी 
| 5| का भार उतारा। जब उन्होंने यदुवंशियों में अभिमान बढ़ता हुआ 
£| देखा, तब दुर्वासा से शाप दिलवाकर उन्हें भी नष्ट करा दिया।| 
| इस प्रकार अपने लोक में जाने से पूर्व वे अपने कुल का नाश 
४ करा गये। उन्होंने मित्र उद्धव को अहेत ज्ञान का उपदेश किया || 
| €| तथा उन्हें बदरीवन में भेज हि कर दिया। जिस व्याध ने | 
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8) उनके पाँव में बाण मारा था, निर्वाण पद दिया तथा अपने 
“५ सारथी दारुक को मुक्ति देकर वे अपने लोक को da गए। है 
E नारद! श्रीकृष्ण जी का चरित्र हमने तुम्हें संक्षेप में सुनाया हैं। 



















| इसके सुनने तथा सुनाने से मुक्ति प्राप्त होती है। 
न ee 
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स्थापित किया, परन्तु उससे व्यासजी को विशेष प्रसन्नता न हुई 
क्योंकि संसार में उनका निवृत्ति मार्ग प्रसिद्ध नहीं हुआ था। अतः a) 
“| उन्हें दिन-रात यही सोच बना रहता था कि किसी प्रकार हमारा 
| मत संसार में फैले। अपनी मनोभिलाषा की पूर्ति के हेतु एक |ॐ 
| दिन उन्होंने भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान किया तथा उनसे यह | 
ji] प्रार्थना कौ कि ' हे कृपासिन्धो! मैंने वेद के आशय को पुराणों में lie 
है प्रकट किया है, परन्तु कलियुग के प्रभाव के कारण उन्हें कोई ४ 
| नहीं मानता। अस्तु, मेरी यह प्रार्थना है कि अब आप स्वयं अवतार 
| लेकर, मेरे मत को वृद्धि करें तथा निवृत्तिमार्ग को दृढ़ बनायें।'' 
: हे नारद! व्यासजी की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने ब्रह्मचारी ६ 
“| का स्वरूप धारण किया। तदुपरान्त उन्होंने अपनी योगमाया द्वारा ३. 
१ सम्पूर्ण संसार को मोहित कर लिया। फिर वे उसी शरीर से शमशान | 
में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने यह देखा कि एक मुर्दा पड़ा हुआ है, |! 













न] 
€| तो वे योगमाया द्वारा उसके शव में प्रवेश कर गये और पर्वत की 
£| कन्दरा में जाकर स्थित हुए। जब मुझे तथा विष्णुजी को यह 
jy वृत्तान्त ज्ञात हुआ, तब हम दोनों उनकी सेवा में जा पहुँचे और त 
E अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान्‌ सदाशिव के | 
| उस अवतार का नाम लाकुलीश था। जिस स्थान पर शिवजी | 
i विराजमान हुए थे, उसे सिद्धक्षेत्र अथवा कायाचत्वर कहते हैं। हि 
dy] लाकुलीश शिव ने उशिक, गर्ग, मित्र तथा रुन्ध नामक अपने चार 

४ शिष्य बनाये और उनके द्वारा संसार में व्यास जी के मत को 
#| प्रकट किया। उस समय सब लोगों का दुःख नष्ट हो गया तथा 


३| तीनों लोकों में आनन्द की वृद्धि हुई। 





x 







है हे नारद! अब मैं तुम्हें इस सब वृत्तान्त का सार सुनाता हूँ, 
जिससे तुम्हें यह ज्ञात हो जायेगा कि व्यास जी का अवतार | 


| 


किस प्रकार होता है ? प्रत्येक द्वापर के अन्त में विष्णुजी स्वयं यं El 
ॐ नमो; शिवाय ट ॐ नमो: शिवाय ॐ (507) ॐ 3० नमो: शिवाय ` [ 
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हे नारद! इस प्रकार श्रौकृष्णजी ने पृथ्वी पर धर्म को फिर |£ | 


| 
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” A अमर बना रहे।'' उस समय इन्द्र ने कहा- ''हे शिलाद! हम 


| 
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€| आदि में शिवजी अवतार लेकर उनके मत की स्थापना करते हैं 
„| विष्णुजी प्रत्येक युग में चार शिष्यो द्वारा वेद, योग तथा आश्रमों 
| को प्रकट करते हैं और शिवलिंग का पूजन. करके भस्म धारण 
करते हैं। हे पुत्र! हमने यह कथा विष्णुजी से सुनी थी। 
६ | दधिवाहन अवतार से लेकर लाकुलीश अवतार तक शिवजी के 
अट्टाईस अवतार हैं तथा उनके कुल अवतारो की संख्या (6 
ह| बयालीस है। जो प्राणी इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, || 
£| वह भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है।'' : 
8 


A TARA अध्याय 
E ` ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! अब मैं तुमसे नन्दिकेश्वर अवतार 


£| का वृत्तान्त कहता हूँ। शिलाद नामक मुनि शिवजी के परम भक्त 
थे। शिवजी की कृपा से वे महाधनी तथा ऐश्वर्यवान्‌ हुए, परन्तु 
(3 
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उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने इन्द्र को अत्यन्त 
=| कठिन उपासना की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर इन्द्र ने 
उनके पास जाकर कहा-''हे शिलाद! हम तुम पर अत्यन्त प्रसन्न 
हैं, तुम वर माँगो।'' यह सुनकर शिलाद मुनि ने प्रणाम करने 
£| के उपरान्त हाथ जोड़कर कहा-'हे देवराज! आप मुझे एक |; 


€| ऐसा पुत्र दीजिए जो माता के गर्भ से उत्पन्न न हो तथा सदैव i 
i 
2 





3 





रक. PiPis} Ike 


== 




































ऐसा पुत्र नहीं दे सकते; हम तो a केवल ऐसा पुत्र दे सकते 
हैं जो माता के गर्भ से उत्पन्न ह और जिसकी समय पाकर 
£| मृत्यु हो जाये।'' - | | 

द] ae नारद! इन्द्र के इन बचनों को सुनकर अपने हठ पर GI 
रहते हुए मुनि ने उत्तर दिया कि मुझे तो ऐसे ही पुत्र की 
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तब इन्द्र उनसे 


से यह कहकर अपने लोक को चले गये कि 
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E अवतार लेकर, वेद के विभाग करते हैं तथा प्रत्येक कलियुग के | 
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आवश्यकता है, यदि आप दे सकते हो तो दें, अन्यथा रहने दें। | 











$= ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय त शी शिवपुराण भाषा) £- ॐ नमोः शिवाय 5 ॐ नमोः शिवाय डँ 
है पुत्र तुम्हें शिवजी द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंक्रि उन्होंने 
६ काल को जीत लिया है और वे स्वयं मृत्यु के वश में नहीं हैं। | 
#| इतना कहकर जब इन्द्र चले गये तब शिलाद मुनि शिवजी का a 
4| ध्यान धरकर तपस्या करने लगे। वे निरन्तर एक दिव्य सहस्त्र |: 
वर्षों तक उग्र तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर |ई 
शिवजी अत्यन्त सुन्दर स्वरूप धारण कर, उनके पास पहुँचे। | 
जैसे ही शिवजी ने उनके शरीर से अपने हाथ का स्पर्श कराया, ॥७ 
वैसे ही वे पुनः पूर्व की भाति हृष्ट-पुष्ट हो गये। तदुपरान्त |$ 
शिवजी ने उनसे पूछा-''हे शिलाद! तुम क्या चाहते हो? तुम e 
$| जो माँगोगे हम वही देंगे ।'' यह सुनकर शिलाद ने बहुत 

di] एवं प्रार्थना करते हुए कहा- 'हे प्रभु! मैं एक ऐसा पुत्र चाहता |" 
£| हू, जो माता के गर्भ के बिना उत्पन्न हो और कभी भी मृत्यु ४. 
£| को प्राप्त न हो।'' | 
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| हे नारद! शिलाद के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने कहा-' हे 


E शिलाद! संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी जीव ऐसा नहीं ९ 
£| है, जो मृत्यु के हाथ से बाकी बचा Wl केवल हमीं मृत्युञ्जय ई 
(| तथा बिना माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अब हम |ई 
di] स्वयं ही तुम्हारे पुत्र होंगे। उस समय, हमारा नाम नन्दी होगा। |! 
॥| ब्रह्मा ने भी हमारे पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए पहले तपस्या |$ 
£| को oti तब हमने उन्हें यह वर दिया था कि समय पाकर हम |: 

* पृथ्वी पर जन्म लेंगे। अस्तु, इस प्रकार हमारे अवतार लेने पर 
ब्रह्मा की इच्छा भी पूर्ण हो जायेगी और तुम्हारी अभिलाषा भी |" 
® तृप्त होगी। अब तक हम संसार के पिता थे, परन्तु अब तुम i 
(| हमारे पिता होगे।'' इतना कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये। उस | | 
$| समय शिलाद अत्यन्त प्रसन्न हो, अपने घर ,लौट आये। कुछ |. 
६ समय पश्चात्‌ शिलाद ने सब सामग्री एकत्र कर, एक यज्ञ किया। ६. 
है| उसी यज्ञकुण्ड के बीच से प्रलयकाल की अग्नि के समान | | 
3 देदीप्यमान्‌ शिवजी की उत्पत्ति हुई। उनका स्वरूप ऐसा था कि || ' 


& 3५ 5 abs Dike ti द्यि नमो LT SRN 
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2 के स्वरूप हो, अस्तु, में तुमसे अपनी भक्ति मांगता हूँ।'' इतना 


| पहली देह को छोड़कर मनुष्य का शरीर धारण कर लिया। 


पर गिर पड़े। उस समय नन्दी ने शिलाद मुनि को मनुष्यों 


£ ॐ नमोः शिवाय ई 3» नमोः 






शिवा 


शूल, शंख, गदा और असि तथा कानो में कुण्डल 
वे देखने में बालक के समान प्रतीत होते थे। उस समय 
से पुष्पवर्षा होने लगी, किन्नर आदि नृत्य गायन करने लगे, देवता 
स्तुति करने में संलग्न हुए। उस समय सबने यह पहचाना कि 
भगवान्‌ सदाशिव का अवतार हुआ है।'' 


बारहवां अध्याय 
ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! उस बालक को देखकर शिलाद 


मुनि ने कहा-' हे बालक! तुमने उत्पन्न होकर मुझे अत्यन्त आनन 
प्रदान किया है, अतः तुम्हारा नाम नन्दी होगा। तुम साक्षात्‌ शिव 


कहकर शिलाद मुनि ने उनकी बहुत स्तुति की। तदुपरान्त जब 
सब देवता त्रिदा होकर अपने घर चले गए, तब शिलाद मुनि भी 
नन्दी को साथ ले यज्ञस्थल से उठकर अपने निवास-स्थान को 
चल दिये। उस बीच नन्दी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपनी 


हे नारद! शिलाद मुनि के घर आकर नन्दी बालकों के समान 
क्रोड़ा करने लगे। जब उनकी अवस्था दस वर्ष की हुई, तब एक 
ie लीक आज्ञा से aay ae वरुण नामक दो मुनि शिलाद 

समाप पहुचकर यह कहने लगे-'' | यह बालक 
a विद्याओं का निधान होगा, की 
है। इतना कहकर जब वे दोनों मुनि चले गये, तब शिलाद अत्यन्त 
दुःखी हो, नन्दी से लिपटकर रोने लगे तथा मूच्छित होकर पृ 


भाति समझाते हुए यह कहा-'' हे पिता! आप 
is । आप इस प्रकार व्याकुल 
न हों। हम शिवजी की सेवा करके र लेंगे 
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उसे देखने से तीनों लोक मोहित हो जाते थे। उनके हाथों में ॥ 
विराजमान थे। 
आकाश 
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परन्तु इसकी आयु बहुत कम | 









काल को जीत लेंगे और | 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय Ee ॐ नमोः शिवाय ईत & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय 55 
ह आपकी चिन्ता को दूर करेंगे ।'' इतना कहकर नन्दी रुद्रजप करने ‘ 
£| लगे। उस जप के प्रभाव से शिवजी गिरिजा सहित नन्दी के समीप रू 
#| आये * उन्हें सम्बोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे-''हे L 
“५ नन्दी! तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। तुम साक्षात्‌ मृत्युञ्जय हो | 
E और तीनों लोकों में तुम्हें कुछ भी भय नहीं है।''इतना कहकर |ई 
(शिवजी ने नन्दी के शरीर से अपने शरीर का स्पर्श करा दिया। | 
4॥| तदुपरान्त उन्होंने गिरिजा एवं सब गणों की ओर देखते हुए यह lie 
कहा-' हे प्रियजनो! यह नन्दीश्वर मृत्यु से रहित होकर मेरे पास 
£| रहकर मुझे बहुत प्रिय होगा।'' इतना कहकर शिवजी ने अपनी |: 
$| माला नन्दी के कण्ठ में पहना दी। तब नन्दी उसी समय तीन नेत्र i 
* तथा दसभुजाधारी शिवजी के समान स्वरूपवान्‌ हो गये। उस समय |! 
: शिवजी ने नन्दी का हाथ पकड़कर अपनी जटा के ऊपर से थोड़ा- 
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£| सा पानी छोड़ दिया। उस पानी से अनेक नदियाँ बहने लगी। 


4 हे नारद! उन नदियों के नाम जटोदक, त्रिस्रोता, वृषध्वनि, | 
४ स्वर्णोदक तथा जटक हुए। उस स्थान पर नन्दीश्वर ने जो शिवलिंग i 
€| स्थापित किया था, वह भुवनेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और 
॥| वह स्थान भी सरमद नामक तीर्थ के रूप में अत्यन्त पूज्य हुआ। 
: जो मनुष्य उन नदियों में स्नान करके भुवनेश्वर शिवलिंग का | 
| पूजन करता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस चरित्र के उपरान्त |ई 
१ शिवजी ने गिरिजा से यह कहा-“हे प्रिय! अब हम नन्दीश्वर | 
|| का अभिषेक करेंगे तथा इसे अपने सब गणों का स्वामी बनायेंगे।'” |, 
| गिरिजा ने शिवजी के इस कथन को प्रसननतापूर्वक स्वीकार किया। 
£| तदुपरान्त शिवजी ने अपने सब गणों को पास बुलाया। उन गणों | 
'|ने हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा- |. 
“हे प्रभो! आप हमें क्या आज्ञा देते हैं ? यदि आप कहें तो हम || 
समुद्र को सुखा दें अथवा मृत्यु को नष्ट कर दें। यदि आपकी |ई | 
$| इच्छा हो तो हम सभी दानवों तथा 
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ह| डालें एवं अग्नि को ही पकड़कर यहाँ ले आवें। हे नाथ! 

£| आप किसी के ऊपर प्रसन्न हों तो वैसा कहे? आपकी 

» | पाकर हम उसकी हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार हैं।' 


हे नारद! गणों की यह बात सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया- 
“S गणो! यह नन्दीश्वर हमारा प्रिय पुत्र तथा तुम सबका 
3| अधिपति है। तुम सब लोग मिल कर इसका अभिषेक करो तो ||. 
* हमें प्रसन्नता ar । शिवजी कौ यह आज्ञा सुनते ही उन सब! 
€| गणों ने अत्यन्त प्रसन्न होकर शिवजी तथा नन्दीश्वर का जय- [| | 
| जयकार किया। उसी समय मैं, विष्णुजी तथा अन्य सब देवता 
“| भी वहाँ जा पहुँचे और शिवजी की स्तुति करते हुए यह कहने 
“लगे कि *' हे प्रभो! आपने नन्दीश्वर के ऊपर जो कृपा की है, 
| बह सर्वथा प्रशंसनीय है। यह नन्दीश्वर साक्षात्‌ आपके ही 
॥ स्वरूप हैं। अस्तु, हम सब इन्हें प्रणाम करते हैं।'' इतना कहकर 
हम लोगों ने नन्दीशवर का अभिषेक किया। तदुपरान्त शिवजी 
ह| की इच्छा जानकर मैंने मरुत की कन्या सुयशा के साथ नन्दी का 
€| विवाह करा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। 
» _तदुपरान्त नन्दीश्वर अपनी पत्नी सहित सिंहासन पर विराजमान 

हुए और सब लोग उन्हें भेंटे देने लगे। लक्ष्मीजी ने नन्दीश्वर | 
को मुकुट आदि भूषण दिये, गिरिजा ने अपने कण्ठ का हार ? 
£| दिया, विष्णुजी ने रथ की ध्वजा दी तथा मैने स्वर्णहार पहनाया। 
dy] इसी प्रकार जब अन्य सब लोग भी नन्दी को भेंट दे चुके, तब 
हैं| शिवजी उन्हें परिवार सहित अपनी पुरी को ले गये। तब से वे 
| £| वहीं रहकर शिव-गिरिजा का ध्यान किया करते हैं और उन्हीं 
3) की सेवा में संलग्न रहते हैं। हे नारद! इस तैंतालीसवें शिव- 
*॥ अवतार की कथा को जो व्यक्ति मन लगाकर पढ़ता, सुनता 
अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, बह इस लोक में सुख पाकर, 
£| अन्त में शिवजी के समीप कैलाश पर्वत पर जा पहुँचता हैं। 
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तेरहवाँ अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-'हे नारद! अब हम भैरव अवतार की कथा ड 
di] कहते हैं। एक जा भज मुनि ने स्कन्दजी के पास जाकर 
यह कहा-' हे । आप मुझे भैरव का चरित्र सुनाने की |£ 
कृपा करें। हे स्कन्दजी! एक भैरव की गणना तो भूतों में है, | 
जिनके अधीन समस्त योगिनीगण हैं, दूसरे जो संसार को | 
भयानक दिखाई दे, उसे भी भैरव कहते हैं: अस्तु आप मुझे यह |६ 
£| बताइये कि वे भरव कौन से हैं, जिन्हें शिवजी का अवतार कहा |$ 
* जाता है तथा यह भी बताइये कि उन्होंने किस कार्य के निमित्त || 
$| जन्म लिया? ie 
£| है नारद! कुम्भज मुनि की प्रार्थना सुनकर स्कन्दजी ने उत्तर |; 
€| दिया- “हे मुनि! भेरव भगवान्‌ सदाशिव के पूर्ण रूप हैं। बे 7 
| न तो भूत हैं और न भयानक ही। उनकी महिमा को ब्रह्मा तथा | टं 
“>| विष्णु भी नहीं जान पाते। अब तुम भैरव का वृत्तान्त सुनो। एक |« 
: समय की बात है कि सब देवता तथा मुनि आदि एकत्र होकर |ॐ 
| यह विचार करने लगे कि इस सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी कौन है? | 
ॐ।| बहुत समय सोचने-विचारने के बाद भी जब कोई ठीक lie 
E विचार न हो सका, तब उन्होंने यह निश्चित किया कि हम 
#| लोग सुमेरु पर्वत पर चलकर ब्रह्माजी से यह बात पूछे तो | 
»| वे सबका मूल कारण बता देंगे। अस्तु, यह निश्चय कर सब 
५ लोग ब्रह्माजी के पास जा पहुँचे।'' | 

इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा- हे नारद! उन सब 
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जै 
|| देवताओं ने मेरे पास आकर यह कहा- हे विधाता! आप हमें | 

$| यह बताने की कृपा करें कि सम्पूर्ण लोकों का स्वामी कोन है? |,= | 
| §|जो दोषों से रहित, निर्गुण, सगुण, अविनाशी, सब के मन की |& | 








£| जानने वाला विश्वम्भर तथा सब संसार को उत्पन्न करने बाला | | 


(|! उसका नाम आप हमे बता वला 
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€| सुनकर मैंने उन्हें उत्तर दिया-' हे देवताओ! तुम जिसे जानना 
€| चाहते हो, वह में ही El मेरे ब्रह्मा, स्वयम्भू, धाता, अज, परमेष्ठी 
* आदि अनेक नाम हैं। अतः इन नामों को सुनकर तुम स्वयं समझ 
सकते हो कि परब्रह्म मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है।'' 
इतनी कथा सुनाकर स्कन्दजी ने कुम्भज मुनि से कहा-"'हे 
कुम्भज! शिवजी की माया ऐसी बलवान्‌ है कि उसके वशीभूत 
होकर ब्रह्मा स्वयं को परब्रह्म कहने लगे। अस्तु, जिस समय यह 
वार्तालाप हो रहा था, उसी समय विष्णुजी चतुर्भुज स्वरूप धारण 
किये हुए, पीताम्बर ओढे, उत्तमोत्तम वस्त्रालंकारो से सुसज्जित 
हीथ से लाल नेत्र किये वहाँ प्रकट हो गये। उन्होंने सब 
देवताओं को सम्बोधित करते हुए यह कहा-''हे देवताओ! तुम 
इस ब्रह्मा की मूर्खता को देखो, यह ऐसी उल्टी बातें कर रहा है।'” 
देवताओं से इतना कह कर विष्णुजी ब्रह्मा से बोले-''हे ब्रह्मा! तुम 
वेद तथा पुराणों के विरुद्ध ऐसे मिथ्या वचन क्यों कह रहे हो? 
तुम्हारा जन्म हमारे नाभि-कमल से हुआ है और तुम्हारी महिमा 
हमारे अधीन है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए हम ही समय- 
$| समय पर अवतार लेते हैं। इसलिए हमीन निर्गुण, परमज्योति, 
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» | को कुछ भी न जानकर स्वयं को ब्रह्म ठहराया ।'' 
चौदहवाँ अध्याय र 
स्कन्द॒जी बोले- हे कुम्भज! अन्त में यह निश्चय हुआ किं 
किया 


वेद जिसे परब्रह्म कह दे, उसी को सबका स्वामी स्वीकार किया | 
जाय। अस्तु, ब्रह्मा, विष्णु जी तथा सब देवताओं ने वेदों को 
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बुलाकर अत्यन्त नम्नतापूर्वक यह कहा- “हे वेद! तुम्हारे बचनों त 
वि है, अत; तुझ हमे यह बताओ कि 4 i | | 
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obi) परमात्मा तथा परब्रह्म हैं। तुम अपने नाम पर मिथ्या गर्व मत करो ||. 


£| तथा सब लोगों के सामने सच्ची बात कहो।' हे कुम्भज! इस |; 
है| प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु ने परस्पर बहुत विवाद किया तथा शिवजी | 
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ह परब्रह्म कौन हे?'' यह सुनकर वेदों ने उत्तर दिया-'' 2 
£| देवताओ! जब कु eat पर अपना निर्णय छोड़ रहे हो तो हम |: 
$| सत्य बात ही कहेंगे। उसे सुन कर तुम्हारा संशय नष्ट हो 4 
*| जायेगा ।'' इस प्रकार सब देवताओं को सम्बोधित करने के A 
| उपरान्त सबसे पहले ऋग्वेद ने कहा-'' हे देवताओ! जहां तक |ई 
(| सम्पूर्ण जीवधारी स्थित हैं और करोड़ों ब्रह्माण्ड दृष्टिगत होते | 
॥ हैं तथा जिन्हें हम वेद परमतत्त्व कहते हैं, वहाँ तक सन्तो के ॥८ 
ह| मत से भी यह निश्चित है कि भगवान्‌ सदाशिव ही परब्रह्म हैं, ४ 
£| क्योंकि वे महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते हैं।'' ः 
हे कुम्भज! इतना कह कर जब ऋग्वेद चुप हो गया, तथा यजुर्वेद 
ने इस प्रकार कहा-''देवताओ! सृष्टि के सम्पूर्ण जीव यज्ञ द्वारा | 
जिनका सेवन करते हैं तथा योगीजन जिनका ध्यान अपने हृदय (| 
में धरते हैं, परन्तु जिनकी इच्छा के बिना उनका दर्शन प्राप्त नहीं 
कर पाते, जो परमानन्दस्वरूप हैं और जिन्हें हम नेति-नेति कहकर 
पुकारते हैं, बे परब्रह्म सदाशिव ही हैं।'' Ee § 
हे कुम्भज | वेदों के यह वचन सुनकर दोनों देवता बहुत हँसे, |ई 
तदुपरान्त उन्होंने शिवजी की माया से मोहित होकर इस प्रकार [ई 
कहा- ' शिव योगियों का स्वामी, जटाधारी, विषभक्षण करने वाला, |!९ 
नग्न शरीर, बैल पर चढ़ने वाला है। जिस शिव का संग करने से न 
ही सबको ग्लानि होती है, भला वह परब्रह्म किस प्रकार हो | 
सकता है?'' इतना कहकर दोनों देवता हसने लगे | 
हे कुम्भज! उस समय प्रणव ने दोनों देवताओं को सम्बोधित | 
करके इस प्रकार कहा-''हे सृष्टि उत्पन्नकर्त्ता ब्रह्म तथा हे |ई 
भालनकर्त्ता विष्णु! तुम हमारी बात मन लगाकर सुनो । तुम्हें ue | 
अपने मुख से ऐसे उल्टे वचन नहीं कहने चाहिए। अस्तु, तुम्हें | 
वेद के मत का खण्डन करना उचित नहीं है। वेदों ने यह सत्य |e | 
ही कहा है कि परब्रह्म शिवजी की रूपरेखा को नहीं जाना जा |: | 
सकता । वे तीनों लोकों में अनेक प्रकार लीलाए करते हैं। |: i | 
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| उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना पर ही स्वरूप धारण किया है। वे तीने ॥ 
£| लोकों के हृदय की बात को जानने वाले हैं। वे ब्रह्मा की प्रार्थना 
४ | पर उनकी भौंहों के बीच से उत्पन्न हु हैं। अब हम तुमसे 
“५ शिवजी के teil का वर्णन करते हैं, जिससे तुम्हारी बद्ध 
E भ्रष्ट न हो sit Ge परब्रह्म शिवजी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो। | 
| £| हे देवताओ! जिस समय कोई भी जीव न था, यहाँ तक कि i 
4॥| यह संसार प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि भी नहीं a hy) 
६| उस समय एकमात्र अद्वितीय, परब्रह्म, मायारहित, निर्गुण भगवान्‌ 
€| सदाशिव ही वर्तमान थे। जिनको वेद नेति-नेति कहकर i 
४| हैं तथा फिर भी जिनके भेद को नहीं जान पाते। ऐसे 
“॥ स्वरूप शिवजी सृष्टि में सर्वत्र विराजमान हैं। हर शिवजी के" 
पूर्णांश से उत्पन्न हुए हैं। तुम दोनों को उनकी सब प्रकार से|; 
£| सेवा करनी चाहिए। शिवलोक में जिन शिवजी का निवास रहता 
„| है, वे ही अत्यन्त हर तथा रुद्र नाम से प्रतिष्ठित हैं। वे शक्ति; 
रहित अवतार ग्रहण करते हैं तथा कैलाश पर्वत पर स्थित रहते | 
हैं। वे मृत्यु को अपने अधीन रखते हैं तथा अनेक प्रकार की | 
लीलाए करके सदैव स्वाधीन रहते Fl उनके चरित्र को आज 
तक कोई नहीं जान पाया है। उनकी जो इच्छा होती है, संसार 
में बही कार्य होता है। वेद, पुराण तथा शास्त्र भी उन्हें आज | 
तक नहीं जान पाये। तुम सब उन्हीं की माया द्वारा भ्रमित होकर 
पशुओं के समान इधर-उधर भटक रहे हो। | प 
हे देवताओ! वे लीलामय शिवजी अपनी इच्छा के अनुसार | 
अनेक स्वरूप धारण करते हैं। कभी वे योगी बन जाते हैं, कभी 
है| भोगी। वे कभी जटाएँ रख लेते हैं और कभी परमहंसगति की 
«| प्रदर्शन करते हुए, स्वयं में ही देखकर ध्यानमग्न हो जाते © 
ह| अनेक प्रकार के भोग भोगते हैं और कभी शक्तिसहित सिहर || 
£| पर बैठकर प्रजा का पालन करते हैं। सब देवता तथा दैत्य 5६|| 
9| प्रसन्न करके अपने मनोरथ को प्राप्त, करते हैं। इस प्रका. | 
& ॐ नमोः शिवाय ह ॐ नमोः शिवाय & (5780 Ly, नमोः शिवाय < ॐ नमीः a 
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अनेक बातें प्रणव ने सुनायीं, परन्तु उन दोनों के मन में मोह 
के कारण कुछ बोध न हुआ। उस समय शिवजी ने यह विचार |: 


किया कि अब मुझे इनका मोह नष्ट कर देना चाहिए।'' 

| पच्ट्रहवा अध्याय 

स्कन्दजी बोले-' है कुम्भज! इतने. में दोनों देवताओं के मध्य 
एक ज्योति प्रकट हुई, जिसके प्रकाश से समस्त पृथ्वी तथा ie 
आकाश पूर्ण हो गया। उसमें से एक सुन्दर आकार उत्पन्न हुआ, |$ 
जिसे देखकर ब्रह्मा ने अपने पाँचवें मुख से यह कहा- हे र 
विष्णुजी! हमारे-तुम्हारे बीच में यह कैसी आश्चर्यजनक ज्योति | 
प्रकट हुई है, जिसमें किसी का आकार दिखाई पड़ता |” 
है।'' ब्रह्मा यह कह ही रहे थे कि उन्हें ब्रह्मस्वरूप इस प्रकार | 
£| का प्रतीत हुआ कि एक मनुष्य नीललोहितवर्ण , चन्द्रभाल, cf 
jy, त्रिशूल हाथ में लिये तथा सर्पो के भूषण धारण किये हुए खड़ा | 

है। तब ब्रह्मा उससे इस प्रकार बोले कि तुम तो बही हो, जो |e 
£| हमारी भौहों के बीच से उत्पन्न हुए थे। तुम्हारे रोने के कारण |# |. 
£| ही हमने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। अब तुमको उचित है कि |. 
Ji] तुम हमारी शरण में आओ। हम तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा |! 
४ करेंगे। जब ब्रह्माजी ने मोह के वशीभूत होकर यह कहा, तब || 
£| ब्रह्मा का ऐसा गर्व देखकर शिवजी ने महाक्रोध किया तथा ऐसे 
$| एक मनुष्य को उत्पन्न किया जो भक्तों को आनन्द करने वाला, १ 


; शत्रुओं के लिए अत्यन्त भयंकर था। उसके मस्तक पर चन्द्रमा (| 
था 
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ह| था, तीनों नेत्र लाल थे तथा शरीर में सर्प लिपटे हुए थे। इस |; | 
£| प्रकार उन्होंने हर प्रकार अपने समान ही अपनी लीला के लिए 7 
J उसे प्रकट किया। तब उस उत्पन्न हुए मनुष्य ने हाथ जोड़कर | 
९ शिवजी से यह निवेदन किया- “हे शिवजी! अब आप मेरा | 
£| नाम रख दीजिये तथा मुझे आज्ञा दीजिये कि अब मे क्या 


१| करूं?!' यह सुनकर शिवजी बोले-''तुम काल के समान ही 
भमो (“शिवाय शत ॐ नमोः शिवाय 
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| प्रतीत होते हो, इसलिए तुम्हारा नाम कालराज होगा तथा तुम! 
{| विश्व के भरण की शक्ति रखते हो गा es, नाम भैरव 
» | भी होगा। तुमसे काल भी भयभीत होगा, तुम्हारा नाम्न 

हो, 











“५ कालभैरव भी है। तुम गणों के दुःखों को दूर करने वाले 

$| इसलिए लोग तुम्हें अमरादिक कह कर भी पुकारेंगे। तुम भक्तों 
के पापों का भक्षण करोगे, बा म्हारा नाम पापभक्षण भी 

4॥| होगा। तुम सब भक्तों के मनोरथ पूणं करोगे। अब तुम अपना 














४| कि | © भेरव! पद्मसुत जो ब्रह्मा है, यह हमारा महाशत्रु है, 

तुम इसको भली प्रकार शिक्षा दो। इसके अतिरिक्त और भी जो 
£| संसार में इस तरह मेरे विरोधी हैं, उनको उचित दंड दो। मुझे 
है| अपनी मुक्तिनगरी अर्थात्‌ काशी प्राण के समान प्रिय है। मैं तुम्हे 
| उसका स्वामी EN काशी में तुम्हारी दुहाई फिरेगी और 


S| मनुष्य पाप करें तुम उनको उपदेश करो। जो कोई काशी में शुभ 
४| या अशुभ कर्म करते हैं, उनको चित्रगुप्त नहीं लिखते और वहां 
+| यमराज को आज्ञा नहीं चलती।'' यह सनकर काल भैरव प्रसन 
£| हुए तथा मन में सोचने लगे कि ब्रह्मा को क्या दंड देना चाहिए। 
€| फिर उन्होंने यह सोचा कि ब्रह्म ने अपने पाँचवें मुख से शिवजी 
$| की निन्दा कर उनको पुत्र बनाया है, इसलिए मेरे विचार से तो 
५ यही उचित है कि अब में उनका पाँचवाँ सिर काट डालूँ यह ६ 
सोचकर भैरव अत्यन्त क्रोधित हुए और उनका स्वरूप 
£| महाभयानक हो गया। फिर उन्होंने अपनी बाँयीं उंगली के नख | 
4॥| से ब्रह्मा का पाँचवाँ मुख काट लिया। उस समय चारों ओर he 
` | 5| हाहाकार मच गया। देवतां एवं मुनि आदि सब भयभीत होकर ||| 
कोपने लगे। विष्णुजी भी यह देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने | 
8 | लगे। ब्रह्माजी भी अपनी - वे 
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ह| शतरूद्री का जप करने लगे तथा शिवजी की शरण में गये। उस 
£| समय शिवजी ने कहा-' हे विष्णु एवं ब्रह्मा! तुम लोग किसी |: 
॥ | प्रकार का भय मत करो, तुम दोनों ही सृष्टि जा उत्पन्न करने 4 
“४ वाले तथा उसके पालने वाले हो और हम प्रलय करने वाले हैं। |£] | 
$| हम तुम दोनों देवताओं में कोई भेद नहीं है, परन्तु ब्रह्मा ने अपने |ई | | 
£|जिस मुख से हमारी निन्दा कौ, हमने केवल उसी को दंड दिया [| _ 
ji है। यह चरित्र कर हमने तुम्हारा मोह दूर कर दिया है।' ie] | 
हु| हे कुम्भज! इसके पश्चात्‌ शिवजी ने भैरव से कहा-''हे भैरव! 
£| तुम जो कुछ भी काम करो, वह सोचकर ही करना, क्योंकि ब्रह्मा |: 
$| चाहे कैसा भी भ्रष्ट हो गया हो, परन्तु उसका वध करना महापाप i । 
*॥ है। तुमको ब्रह्मा का पाँचवाँ सिर काट डालने के कारण दोष लग || | 
£| गया है। तुम उसको दूर करो यद्यपि तुमको पाप-पुण्य कुछ नहीं |ई | । 
€| है, फिर भी वेद के अनुसार सब कार्य करना चाहिए जिससे कि | 
हा अन्य मनुष्य भी उसका अनुकरण करें। तुम ब्रह्म के सिर को हाथ ॥७ | 
में लिये, भिक्षाटन करते हुए सब लोकों को परिक्रमा करो। शिवजी |$ | | 
ने इतना कहकर एक स्त्री प्रकट की, जिसका आकार बहुत बड़ा | | 
4| था। उसका नाम उन्होंने ब्रह्महत्या रक्खा वह महाभयंकर थी। उसका 

<I 























| 
रूप भय प्रदान करने वाला था। उसका शरीर रक्तमय था तथा बह |! 
€| रक्त रूपी वस्त्र पहने थी और सब शरीर में रुधिर लगाये हुए थी। ४ | 
£| वह आकाश तक सिर उठाये हाथ में खप्पर लिये हुए थ , जिसमें | 
> से रक्तपान करती जाती थी। उस प्रलयकाल के मेघ के समान | 

: महाभयंकर ब्रह्महत्या को शिवजी ने प्रकट करके उससे कहा कि ||| | 
: काशी तुम्हारी नगरी है, वहाँ जब तक भेरव 20% आवें तब |ई | .. 
;|तक इनको न छोड़ना। चाहे कोई करोड़ों उपाय करें, काशी के | 
$| अतिरिक्त तुम्हारी तीनों लोकों में गति होगी। शिव जी यह कहकर ||| 
६ अन्तर्धान हो गये तब भेरव भी शिवजी को आज्ञा स्वीकार कर, || | 
|| ब्रह्मा का सिर लिए हुए भिक्षाटन करते रहे। वह उच्चस्वर से सबको || 
अपने पापों के विषय में बताते थे। The 
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सोलहवाँ अध्याय 

४| ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! शिवजी की आज्ञानुसार ब्रह्महत्या 
*| भैरव के पीछे-पीछे घनघोर शब्द करती हु चली। भैरव समस्त 
El संसार में भ्रमण करते फिरे। जो-जो तीर्थ सातों द्वीपों में थे , ये|| | 
€| सब Wa ने अकेले ही किये। उनके साथ में ब्रह्महत्या के | 
jy) और कोई नहीं था। जब वे पाताल लोक में गये तब भी उस सत्री (|. 
| : का ब्रह्महत्या का पाप न छूटा। फिर उन्होंने ऊपर के लोकों में | 
‘3 


0 


भी भ्रमण किया, परन्तु वह सदैव उनके साथ रही। इसी प्रकार , 
| भैरव समस्त ब्रह्माण्ड में घूमते रहे। जहाँ भैरव ब्रह्मा का सिर | 
+| लेकर जाते थे, वहाँ के निवासी अन्न-धन से परिपूर्ण हो जाते | 

थे। अन्त में भैरव अत्यन्त दुःखी होकर, यह सोचकर नारायण | 
€| लोक को चले कि वहां जाने से पापमुक्त हो जायेंगे। उस समय |. 
» | विष्णुजी ने भैरव को आते देख लक्ष्मी से कहा-'' हे लक्ष्मी 
>| देखो, परब्रह्म शिवजी यहाँ आ रहे हैं। धरती धन्य है। वे हम |" 
£| पर कृपा करके ही यहाँ आ रहे हैं।'' थोड़ी देर में जब भैरव | 
£| निकट आये तो विष्णुजी ने समस्त संभा सहित उठकर भैरव की | 
4॥| स्तुति करते हुए कहा - 'हे सदाशिव! आप तो सब यो को दूर || 
| करने वाले, भक्तों को आनन्द प्रदान करने वाले तथा | 

2 है। आप यह क्या चरित्र तथा लीला कर रहे हैं? आप कृपाकर |. 

$| हमें यह बतायें कि आपके हाथ में जो सिर है, उसे लेकर भ्रमण 

4॥| करने का क्या कारण है? आप संसार के महाराजाधिराज हैं, फिर i 

| €| इस प्रकार आपका भिक्षा माँगना आश्चर्यजनक है।'' | 

(€| है नारद! विष्णुजी की यह बात सुनकर भैरव ने कहा- हैं | 

„| विष्णो! हम ब्रह्मा का सिर काटकर पापी हुए हैं उस पाप से ||| 

मुक्ति पाने के लिए ही हम संसार का भ्रमण कर रहे हैं। यह | 

2) सुनकर विष्णुजी बोले-' हे प्रभो! मुझसे तीनों लोकों को मोहित |: | | 

(| करने वाली माया को आप दूर रखिये। आपको पुण्य तथा पाप | 
= ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो; शिवाय & €~ ॐ नमो: शिवाय 3 ॐ नमोः fa 
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है से कोई मतलब नहीं। आपके नाम जपने से सब पाप नष्ट हो |! 
जाते हैं। जब आप प्रलय में देवताओं, दैत्यों, मुनीश्वरों तथा | 
| $| वर्णाश्रम आदि को नष्ट करते हैं, तब आपको कोई पाप क्यों नहीं 
i) लगता? उस समय तो आप ब्रह्मा का अभाव ही कर देते हँ । ६ 
तब केवल एक सिर के काटने से ही आपके पाप कैसे लग |ई | 
£| सकता है? आप के गले में अन्य कल्पो के ब्रह्माओं के सिर | 
पड़े हुए हैं। आपको उनको ब्रह्महत्या क्यों नहीं लगती? फिर | 
आप अपने को पापी क्यों ठहराते हैं ? आपको लीला विचित्र ४ 
है, उसको देवता तथा मुनि कोई नहीं जानता। जो मनुष्य एक हु 
£| बार आपका ध्यान करता है, उसके दुःख तथा ब्रह्महत्या आदि i 
di] पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु भी आपके शिवशंकर शशिशेखर |" 
६ आदि नाम ले तो वह भी आवागमन से मुक्ति पाकर कैलाश में |. 
€| वास करता है, क्योंकि आपका नाम शुभ Sl इस प्रकार हाथ |: i 
i में सिर लेकर आपका भ्रमण करना उचित नहीं। हमारे बड़े भाग्य ie 
: हैं कि आज आप हमारे लोक में विराजमान हुए तथा आपकी (६ 
*| दृष्टि अमृत के समान है, जिसको देखने मात्र से ही फिर |$ 
|| आवागमन का भय नर रहता है।'' इस प्रकार विज सदाशिव |ई | | 
di जी के गुणों का वर्णन कर रहे थे, तभी भैरव ने भिक्षा मागी। |! 
ह| लक्ष्मी ने उन्हें भिक्षा देकर प्रणाम किया। तदुपरान्त भेरव भिक्षा { 
£| लेकर आगे बढ़े और उनके पीछे-पीछे ब्रह्महत्या भी चली।'' ह| | 
dy सत्रहवा ASMA _ 
: स्कन्दजी बोले-''हे कुम्भज! विष्णु जी ने ब्रह्महत्या को इस : 
: प्रकार भैरव के पीछे जाते हुए देखकर कहा-"हे ब्रहाहत्या! तू | 
$| भैरव का पीछा छोड़ दे और तुझे जो वर चाहिए, वह हमसे ||| 
४ माँग ले।'' विष्णुजी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्महत्या ने हंसकर | 
£ कहा कि मैं शिवजी की आज्ञानुसार ही भेरव के पीछे फिर कर |$ | 
४| अपने को शुद्ध करती फिरती हू। मैं भैरव को किसी प्रकार का ३ | 
Sara ae टे आ पा पसम ह य Ses नमोः शिवाय Sr 
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£| दुःख नहीं देती। जो कोई भैरव का नाम लेता है, मैं तुरन्त 

€| घर त्यागकर भाग जाती हू। ब्रह्महत्या यह कह उसी प्रकार sha ६ 
* | के पीछे-पीछे चलने लगीं। उस समय भैरव ने विष्णुजी के ऐसे 
| स्नेह को देखकर कहा-''हे विष्णु! तुम्हारी जो इच्छा हो, हम 
£ | से वह वर माँग लो। हमको यह चाण्डाल हत्या कोई दुःख नहीं |, 
£| दे सकती। हम स्वयं ही यह चरित्र संसार के लिए कर रहे हैं।” 
4॥| यह सुनकर विष्णुजी बोले-''हे प्रभो! हमको तो यही सबसे बड़ा 


वर मिला है कि आप हमारे लोक को आये। हमारी इच्छा है 
: 
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कि हम प्रतिदिन आपके चरण कमलों का ध्यान किया करें तथा 
$| हमको प्रतिदिन आपका दर्शनलाभ प्राप्त हो। विष्णुजी की ऐसी 
“५ इच्छा जानकर भैरव ने कहा-'' हे विष्णु! हमने तुमको यही 
£| वर दिया। अब तुम भी देवताओं तथा मुनीश्वरों को वर दिया 
है| करो और आनन्दपूर्वक तीनों लोकों के स्वामी बनकर बैठे 
रहो।'' भैरव ने विष्णुजी को यह वरदान देकर तीनों लोकों 
की दे की तथा काशी की ओर चले। जब भैरव काशी 
के समीप पहुँचे तब ब्रह्महत्या अत्यन्त भयभीत होकर चिल्लाने 
लगी। जब भेरव वहाँ बैठ गये, तब वह हाहाकार करके पृथ्वी 
के नीचे चली गयी। उस समय भैरव के हाथ से ब्रह्मा का सिर | 
धरती पर गिर पड़ा। यह देखकर भैरव अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा|! 
£| सब देवताओं एवं मुनीश्वरों ने जय-जयकार किया। तब भैरव 
` | ४| प्रसन्न होकर नाचने लगे। क 

“| हे कुम्भज! काशी की महिमा परमश्रेष्ठ है। हम उसकी महिमा" 

E कहा तक वर्णन करें? वह सर्वश्रेष्ठ कपालमोचन तीर्थ है। है 8 
£| कुम्भज! भैरव का अवतार मार्गशीर्ष की कृष्णाष्टमी को हुआ | 
jy] था। जो कोई उस दिन व्रत करते हैं, उनके जन्मभर के पाप नष्ट 

| E हो जाते हैं। उस दिन जागरण का भी यही फल मिलता है? यदि 
le कोई भेरव के निकट जाकर काशी ब्रत को करे तो उसके समस्त 
` 8) पाप दूर हो जाते हें ; जो कोई अष्टमी चतुर्दशी dom रविवार को 
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हैं भैरव-तीर्थ की यात्रा करेगा, उसे सब पापों से मुक्ति मिलेगी। जो { 
र कोई भैरव की आठ परिक्रमा करे तो उसको तीनों प्रकार के पाप नहीं | 
#| लगेंगे। भरव का यह व्रत सब व्रतों का राजा तथा चारों फलों को i 
*॥| प्रदान करने वाला है। इस व्रत के करने से भैरव अत्यन्त प्रसन्न होते 
| हैं। भैरव चरित्र के सुनने से भी मुक्ति तथा आनन्द मिलता है।'” 


जठारहवा अध्याय 

ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! इससे पूर्व हम वीरभद्र अवतार का |$ 
विस्तारपूर्वक वर्णन कर चुके हैं। अब हम तुम्हें वही फिर संक्षेप |: 
में सुनाते Sl हमारे पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी बुद्द्रिहीनता के | 
di] कारण शिवजी के साथ वैर बढ़ाकर उनकी निन्दा की, परन्तु |! 
शिवजी ने उसके ऐसे अज्ञानपूर्ण बचनों का कोई विचार न |ई 
| किया। इतने में जब वह यज्ञ करने लगा, तब समस्त देवता तथा ई 
मैं भी, अपने परिवारों सहित उस यज्ञ में सम्मिलित होने के i 
लिए गया। यद्यपि वहाँ बड़ी धूमधाम थी, परन्तु शिवजी के बिना ६ 
“| कोई शोभा न थी। उस समय दधीचि मुनि ने सबको समझा कर |ई 


ae 


छद = म्य पप: 





नमोः शिवाय डैः ३७ नमो: शिवाय & ३ नमो: शिवाय 


चै, 


ड्‌ 


नमोः शिवाय 


8 





यह आग्रह किया कि तुम सब लोग जाकर शिवजी को यहाँ ले q 
आओ, परन्तु उनकी बात किसी को भी उचित न लगी। यहा | 


go 





शिवाय £= 


तक कि विष्णु जी तथा मैंने भी शिवजी को भुला दिया। अन्त |६ 
| में, दधीचि मुनि यह कहकर कि यह यज्ञ बिना शिवजी के | 
किसी प्रकार भी पूर्ण न होगा, बाहर चले गये। इस बात को १. 





| 


ह ई 


£= ३० नमो 


*| दक्ष प्रजापति उत्तम नं समझ कर, हम सब की सहायता से यज्ञ |" 


|| समाचार सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई तथा यज्ञ में सम्मिलित होने बौ 
ॐ| के लिए शिवजी से हठ करके आज्ञा प्राप्त कर, दक्ष के घर || 


| ०७ क 
(eg 


गयीं। वहाँ पहुँचकर शिवजी की अत्यन्त अप्रतिष्ठा देखकर, |g | 
=| उन्होंने क्रोधित होकर यह कहा-“हे दक्ष, ब्रह्मा, विष्णु, सब |: | 


3| देवता तथा 


करने लगे। संयोग से सती अपने पिता के घर में यज्ञ होने का |ई | . 
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शिवाय 
E आ सबने शिवजी जी के बिना यज्ञ करना चाहा है? तुम 
हैं| सबको इसका फल अवश्य मिलेगा।'' यह कहकर सती योग 
|| धारण कर वहीं जल गयी। j 
हे नारद! इस प्रकार सती को जलती हुई देखकर चारों ओर 
हाहाकार मच गया तथा सब लोग व्यथित हो गये। शिवजी ने ||. 
£| अत्यन्त क्रोधित हो, अपनी जटा उखाड़कर शिला पर दे मारी। Al 
| उस समय नदियाँ तथा पर्वतों सहित तीनों लोक काँप उठे। उस री 
हैं| जटा के प्रथम भाग से एक चतुर्भुजस्वरूप, त्रिनेत्र, हाथ में ६ 
ह 











| अत्यन्त भयानक त्रिशूल लिये हुए वीरभद्र नामक गण उत्पन |” 
8) हुआ। वह शिवजी के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। फिर उसने | 
| अपने रोमों से अपने समान असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे॥ 
£| सब अट्टहास करते थे। जटा के दूसरे भाग से श्रीमहाकाली |!|. 
ह| महाभयानक रूप धारण किये हुए, अपने साथ करोड़ों योगिनियों 
„| को लिये हुए, भयंकर शब्द करती हुई प्रकट हुई। इसके पश्चात्‌ त 
वीरभद्र तथा काली ने हाथ जोड़कर शिवजी से पूछा-''हे |; 
शिवजी! अब हमें आज्ञा दीजिये कि हम क्या wt?" तब? 
£| शिवजी ने अत्यन्त कुपित होकर उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम | 
dy] दोनों दक्ष के यहाँ पहुंच कर उसके यज्ञ को विध्वंस कर, lit 
है| सबको प्राणदंड दो। शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर वीरभद्र तथा || 
€| काली अपनी-अपनी सेनाओं सहित चले। उनके चलने से चारों | 
| ओर भीषण शब्द होता था। ® 
हे नारद! इस प्रकार वीरभद्र के सेनासहित आगमन का | 
समाचार जब दक्ष को पत्नी वीरनी ने सुना, जिसने कि सती का | 
अत्यन्त आदर किया था, तो उसने सबको समझाकर यह कहा || 
कि अब शिवजी महाकुपित हुए हैं, इसलिए किसी की कुशल || , 
नहीं है। वीरनी यह बात सबसे कह ही रही थी कि शिवजी i) 
की सेना वहाँ पहुंच गयी। राजा दक्ष उस स्थान पर यज्ञ कर छै | 
| थे ; जहाँ हिमालय पर्वत के स्वर्णशिखर हें तथा जहां पाया पुरी न | | 


= ३ नमोः 
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ॐ नमोः शिवाय शै ॐ नमोः शिवाय ८ 
के निकट गंगा प्रवाहित हो रही है। उस देश का नाम कनखल र 
है। वीरभद्र ने वहाँ पहुँचकर प्रलय की अग्नि के समान प्रचण्ड | 


f लाता 

8) होकर सब लोगों को सुनाते हुए उच्च स्वर से कहा-''हम 
*| शिवजी की आज्ञा से यहाँ आये हैं, और तुममें से किसी को |" 
|| जीवित नहीं छोड़ेंगे।' a 


उन्नीसवॉ अध्याय 






















£|से मारा। वीरभद्र का यह कृत्य देखकर दिक्पालों ने कुछ देर 7 
* तक उनका सामना किया, परन्तु वे सब कुछ ही देर में परास्त 
हो गये। यह दशा देखकर सब देवता भाग खड़े हुए तथा उनका 
उपाय सफल न हुआ। शिवजी के गण महाभयंकर 
अट्टहास करके यज्ञ को नष्ट करने लगे। यह देखकर अत्रि मुनि | 
भागकर विष्णुजी के चरणों में गिर पड़े और बोले-'' हे विष्णुजी! ॥& 
आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में आये हैं? हम |$ 
£| देवताओं तथा सुनि आदि के दुःखों का किस प्रकार वर्णन करें? |ई 
: आप इन शिव के गणों से उनको रक्षा कोजिये।'' दक्षप्रजापति a 
i भी विष्णुजी से यही विनती कर उनके चरणों पर गिर पड़े और |" 
<| स्तुति करते हुए बोले-'हे विष्णुजी! आप ऐसी कृपा करें कि |ई 
¦| जिससे यह गण नष्ट हो जाये। इन गणों ने आकर हमारा यज्ञ ३ 
नष्ट कर डाला है।'' ऐसा निवेदन कर दक्ष विष्णुजी के सम्मुख 
हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। | 

` हे नारद ! इस प्रकार देवताओं तथा दक्ष की विनती सुनकर $| 
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विष्णु जी गणों पर क्रोधित होकर, उनसे लड़ने के लिए खड़े हि| 


वाय च] | 
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ह| हुए। विष्णुजी द्वारा स्मरण करते ही सब शस्त्र चले आये। तब 
£| विष्णुजी रथ पर आरूढ़ होकर रथ पर चले। उस समय विष्णजी 
> गणों के सम्मुख खड़े होकर प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई 
पड़ रहे थे। उन्होंने गणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से व्यथित 
करके , युद्धभूमि से भगा दिया। यह देखकर श्रीमहाकाली 
| महाकुपित होकर भयंकर शब्द करती हुई विष्णुजी के समीप 
चलीं। काली की सेना भी विष्णुजी के ऊपर चढ़ आयी तथा 
E विष्णुजी को चारों ओर से घेर लिया। क्षेत्रपाल भी अपनी समस्त 
सेना सहित विष्णुजी से लड़ने के लिए चले। भेरव भी विष्णुजी 
%| के समीप आ पहुंचे। इस प्रकार इन तीनों ने विष्णुजी से बड़ा 
| युद्ध किया। उस युद्ध में विष्णुजी की बहुत सी सेना मर गयी। 
€| अन्त में, विष्णुजी ने सबको परास्त कर, अपना तेज इतना बढ़ाया 
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£| कि कोई उनसे युद्ध न कर सके। भैरव, काली तथा क्षेत्रपाल | 
>| विष्णुजी की सेना के अन्दर इस प्रकार घुस गये, जिस प्रकार |, 
राहु चन्द्रमा को घेर लेता है। तब विष्णुजी ने अपना धनुष हाथ | 
में लेकर तीखे बाण चलाये तथा इसके साथ ही अपना शंख बजा | 
£| दिया। उस समय जो देवता वीरभद्र के भय से भाग गये थे, वे 
सब पुनः विष्णुजी के समीप आ गये। दोनों ओर से पुनः घोर || 
युद्ध हुआ। युद्ध में काली, a तथा क्षेत्रपाल ने देवताओं तथा 
विष्णु जी कौ बहुत सी सेना को नष्ट कर डाला। विष्णुजी ने 
योगमाया द्वारा शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण किये हुए अपने i 
समान अनेक पार्षद्‌ प्रकट किये, जिन्होंने गणों को मारकर बहुत | 
€| भय उत्पन्न किया। 
हे नारद! विष्णुजी को ऐसी योगमाया को देखकर, वीरभ 
E ने अत्यन्त क्रोधित होकर अपना त्रिशूल चलाया, जिससे विष्णुजी 
i 
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की सब योगमाया नष्ट हो गयी तथा वे स्वयं अकेले ही रह गये! k 





तब वीरभद्र ने, विष्णुजी, के मस्तक .पर..अपनी गदा का प्री] | | 
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विष्णुजी जी डत ॐ नमोः शिवाय >” ॐ नमोः शिवाय दैः 
किया। विष्णुः दोनों उस प्रहार को न सहकर gest पर गिर पडे । |£ 
£ उस समय दोनों ओर की सेनाओं में हाका मच गया। थोड़ी [ई 
देर बाद विष्णुजी ने पुनः उठकर अपना चक्र हाथ में लिया, जो 
“ प्रलय काल के असंख्य सूर्यो के समान प्रकाशयुक्त था। उसको |" 
£| देखकर सब गण आश्चर्यचकित हो, विष्णुजी के सम्मुख न ठहर 4 
| सके। तब वीरभद्र ने शिवजी का ध्यान किया, जिससे उनके चक्र |: 
ji को रोक देने 4 शक्ति प्राप्त हुई। उस बल से वीरभद्र ने उस | 
शस्त्र को नहीं चलने fear” 


बीसवाँ अध्याय 
ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! विष्णुजी के हाथ से वह चक्र न ४ 
चल सका, जिसके चलने से प्रलय हो जाती है। विष्णुजी भी ४ 
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अनेक प्रकार के उपद्रव करते हुए यज्ञ के समीप पहुँचे। |: 


- गणा जी में फेंक दिये तथा जल डाल कर सब यज्ञकुण्ड बुझा | 


॥| दिये। उस समय यज्ञ हिरण का रूप धारण कर वहाँ से भाग 2 


| पेला। इस बात को जान कर वीरभद्र तुरन्त उसे आकाश से i 


नमो: शिवायः 





k पकड़कर ले आये तथा उसका सिर काट डाला। उन्होंने धर्मराज, || | 
| दक्ष प्रजापति तथा कश्यप के मस्तक पर लात मारी। इसी प्रकार (ई | | 
RE अनेक उपद्रव कर सबको यथाशक्ति प्रतिफल दिया। तदुपरान्त || 
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प्रथम उन्होंने यज्ञ का स्थान फूँक दिया । समस्त यज्ञ के पात्र |" 


2 S reer barr wection. Digitized by cGangon दर जनक 
"मो: शिवाय = ॐ नमो. शिवाय ॐ नमोः शिवाय < ॐ नमो: शिवाय SS | 
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fe ॐ नमोः शिवाय 55 ॐ नमोः शिवाय > (श्री शिवपुराण भाष) त ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय धे | 
§| बे उसी चिताभूमि में प्रलय करने वाले रुद्र के समान विराजमान! 
€| हुए। उस समय मैंने तथा विष्णुजी आदि ने शिवजी के निकट 
| जाकर यह विनती की कि हे प्रभो! आपके गण वीरभद्र ने सङ्ग 
| को विध्वंस कर, सबको व्याकुल कर दिया है। दक्ष प्रजापति ने 
i वास्तव में ही बहुत निर्बुद्धिता का काम किया, जो आपको 
ह| समझकर यज्ञ में नहीं बुलाया। आपने जो सबको दंड दिया 
सब इसी योग्य थे। परन्तु अब आप हमारे अपराधों पर ध्यान न 
E करके, हमें क्षमा कीजिये। आप कृपा करके यज्ञ को पूरा करें तथा 
हर ऐसा उपाय करें कि, जिससे दक्ष भी जीवित हो सके। हे शिवजी! 
5| ऐसा करके आप सबको आनन्द प्रदान कोजिए। यदि आप इस 
|॥| प्रकार दण्ड न देते तो धर्म नष्ट होकर पाप फैल जाता और॥ 
ह| आपकी महिमा को भूल जाने से मनुष्य वेदरहित हो जाते । | 
हे नारद! शिवजी यह प्रार्थना सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। तब 
gy) उन्होंने वीरभद्र के पास पहुंचकर दयादृष्टि से देखा। उस समय | 
वीरभद्र शिवजी के चरणों पर गिर पड़े तथा यह विनती को कि ॥ 
$| आप जो मुझे आज्ञा देंगे, मैं उसी का पालन करूंगा। तब शिवजी || 
£| बोले “हे वीरभद्र! अब तुम सब गण क्रोध को शान्त करो, क्योंकि 
+| सब लोग अपना-अंपना दंड प्राप्त कर चुके हैं।'' यह कहकर |! 
है| शिवजी ने वहाँ से सब गणों को विदा किया । तब सबकी ओर कृपा | 
# | से दृष्टिपात किया, जिससे सबके अंग पहले जैसे ही हो गये। जो 
» | उस युद्ध में मारे गये थे, वे सभी सोते हुए मनुष्यों के समान 36 |, 
*| खड़े हुए। फिर शिवजी ने भृगु के बकरे की दाढ़ी जमायी तथा दष ! 
£| के शरीर पर बकरे का सिर रखकर उसको जीवित किया। उस 
£| समय दक्ष ने बकरे के स्वर में शिवजी की स्तुति की। तदुपरान 
ॐ शिवजी ने प्रसन्न होकर यज्ञ पूर्ण करने की आज्ञा दी। इस प्रर! || 
शिवजी की आज्ञा द्वारा यज्ञ पूर्ण हुआ। सबके यज्ञ भाग देकर' 
शिवजी को sr भाग दिया गया | श्री शिवशंकर यज्ञ पूर्ण करके 
£ ३७ नमो: शिवाय €~ ॐ नमों: शिवाय € 
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अपने समस्त गणो सहित कैलाश पर्वत को लौट आये । eo 
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ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय £” SS ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐत 
तथा समस्त देवता भी अपने-अपने लोक को चले गये । हे नारद! मैंने र 
अपनी बुद्धि के अनुसार वीरभद्र के अवतार की कथा तुम्हें कह |: 
8) सुनायी। यह चरित्र बहुत ही पवित्र है। जो इसको पढ़ेगा या सुनेगा। i 
वह इस लोक में प्रसन्न रहकर, अन्त में शिवपद को प्राप्त करेगा।” |" 
इक्कोसर्वो अध्याय 

ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! अब हम तुम्हें शरभ अवतार का 
वर्णन सुनाते हैं। पूर्व समय में दिति के दो पुत्र कनककशिपु तथा |$ 
कनकाक्ष नामक उत्पन्न हुए, जो देवताओं के बड़े शत्रु थे। संसार |ई 
में केवल उन्हीं को आज्ञा चलती थी। उन्होंने देवताओं को बड़ा i 
*| दुःख पहुँचाया और अधिक पापों के कारण संसार में बड़े उपद्रव a 
i उठने लगे। उनमें से जो छोटा भाई कनकाक्ष था, उसको तो च 
£| विष्णुजी ने वाराह अवतार लेकर मार डाला। कनककशिपु के | 
ॐ| चार पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटा पुत्र WETS था। वह बड़ा ॥& 
हि सत्यवादी, तपस्वी, धर्मनिष्ठ, आत्मज्ञानी तथा विष्णुजी का परम : 
£| भक्त हुआ। उसने उत्पन्न होते ही विष्णुजी की पूजा की। विष्णुजी |= 
9 के अतिरिक्त उसने संसार में अन्य किसी वस्तु को नहीं देखा। | 
| वह विष्णु जी के अष्टाक्षर wa का नित्यप्रति आनन्द से पाठ ४ 
४ करता था। एक दिन कनककशिपु ने प्रह्लाद को गुरु के पास ३. 
(| विद्याध्ययन के लिए भेजा । wale गुरु के यहां भी विष्णु का अष्ठाक्षर fl 
$| मन्त्र जपा करता था। गुरु जो राजनीति आदि विषय पढ़ाते, WEIS Jie 
उसे न पढ़ता। एक दिन कनककशिपु ने परीक्षा लेने के लिए प्रह्मद 
१ की अपने पास बुलाकर अध्ययन का हाल पूछा और कहा- हे | 

पुत्र! तुमने अब तक जो गुरु से पढ़े हो, वह हमें सुनाओ।'' | 
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||, है नारद! पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रह्लाद ने उत्तर दिया- || | 
है पिता! मैंने उन विष्णुजी का नाम पढ़ा है, जिनकी सेवा से |. 
दोनों लोकों में आनन्द प्राप्त होता है। संसार में उन बैकुण्ठवासी ||| 
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(| विष्णुजी के समान और कोई नहीं है। कनककशिपु ने 
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€| के ऐसे वचन सुनकर उसको अपनी गोद से फेंक दिया मह 
|| कहा-' हे प्रह्लाद! विष्णु कौन है, जिसके चरणों की प्रीति तुझे 
उत्पन्न हुई है? संसार में मुझसे बड़ा और कौन है?” पिता के ऐसे 
वचन सुनकर प्रह्लाद बिल्कुल भयभीत नहीँ हुआ। उसने ऊँचे शब्द 
से विष्णु जी का नाम लेते हुए कहा-''हे पिता! मुझ पर उपकार 
chi] करने वाले बही El’ यह कहकर प्रह्लाद विष्णुजी के चरणों में और 
ह| भी अपनी भक्ति का उपदेश देकर, उनके हदय में भक्ति भावना 
€| उत्पन्न करने लगा। हे नारद! वह धर्म बहुत बड़ा आनन्द प्रदान करने 
4 वाला है, जिसमें अपने स्वामी के चरणों की सेवा न छूटे। निदान, 
अपने पुत्र को ऐसी भगवत्‌ भक्ति देखकर कनककशिपु ने दैत्यों को 
बुलाकर प्रह्लाद को मार डालने की आज्ञा दी और उनसे कहा-'यह 
४ | बालक हमारा शत्रु होकर, हमारे विरोधियों की सेवा करता है, 
di) इसलिए इसका तुरन्त वध कर दिया जाये।' दैत्यों ने कनककशिपु 
B| की यह आज्ञा सुनकर प्रह्लाद को अनेक प्रकार से मारने का बहुत 
€| प्रयल किया, परन्तु प्रह्लद के शरीर में एक भी घाव न लगा। लगता 
jy भी कैसे, भगवान्‌ विष्णुजी तो पहले से ही उसकी रक्षा करे के 
लिए तैयार थे। इस प्रकार विष्णुजी ने प्रह्लाद की रक्षा की। जब 
कनककशिपु ने प्रह्लाद के न मरने का समाचार सुना, तब वह बहुत 
क्रोधित हुआ। उसने प्रहाद को अपने पास बुलाया और बोला- 
हे पुत्र।तू मुझे बता कि तेरा स्वामी कौन है और वह कहाँ हैं 
ह| मैं तेरा वध करता हूँ। यदि वह वास्तव में तेरा स्वामी है तो मुझसे 
ह तेरी रक्षा करे।'' यह कहकर वह अपना ख़ड़ग लेकर प्रह्लाद का 

* काटने को तैयार हो गया, परनु प्रह्लाद को किसी प्रकार का भय 
न हुआ। उसने दूढ़ता से यह उत्तर दिया कि मेरा स्वामी सब जरर 
वर्तमान है तथा सबमें विद्यमान है। उसके सिवा मुझे कोई 
मार सकता। स्वामी अपने भक्तों की सदेव रक्षा करता है। 
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£| हे नारद! प्रह्लाद के ऐसे वचन सुनकर कनककशिपु ने कहा- अ 
“हे पुत्र! अगर यह बात सत्य है तो फिर वह इस खम्भे में 
क्यों नहीं दिखाई देता।'' इतना कहकर उसने खम्भे पर तलवार i 
चलायी। तलवार के लगते ही खम्भे में से अत्यन्त भयंकर शब्द | 
हुआ और भक्तों के पालक विष्णुजी नरहरि रूप होकर उसी 

खम्भे से प्रकट हो गये। उन्होंने ब्रह्माजी का वर स्थिर रखकर, 

कनककशिपु का उद्र चीर डाला। इसके पश्चात्‌ नरहरि ने बड़ा |g 
;| भयानक शब्द किया जो तीनों लोकों में गूँज गया। उससे तीनों |ई 
5| लोक भयभीत हुए, पृथ्वी काँप उठी, पर्वत जलने लगे तथा |$ 


"| दिग्गज अपने स्थान पर स्थित न रह सके। iP 
हे नारद! नरहरि का ऐसा भयंकर रूप देखकर देवता वहाँ | 


न ठहर सके। और कुछ दूर भाग गये। उस समय शिवजी, मैं ३. 
तथा बड़े-बड़े देवता दूर से ही उनकी स्तुति करने लगे। फिर |! 
मैने प्रह्मद से कहा-''हे प्रह्मद तुम नरहरि को शान्त करके सब |: 
लोगों के दुःख दूर करो।'' प्रह्लाद मेरी इस बात को मान कर |: 
नरहरि के पास गये, परन्तु तब भी उनका क्रोध शान्त न हुआ, 
६ वरन्‌ वे और भी जोर से चिल्लाने लगे। तब इन्द्र आदि समस्त 
£| देवता वहाँ से भागकर शिवजी की शरण में गये। मैं, इन्द्र तथा |: 
|| दिकपाल आदि देवताओं ने शिवजी की स्तुति करके उनसे यह ss 
निवेदन किया कि हम सब आपकी शरण में आये हैं। अस्तु, |" 
€| आप ऐसा उपाय कीजिये, जिससे नरहरि का क्रोध शान्त हो। |$. 
> है प्रभो! इसी प्रकार का क्रोध दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने १. 
| के लिए वीरभद्र ने किया था, उसको आप ही ने दूर किया था। lie 
| हैमको आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इस क्रोधाग्नि को शान्त | 
9 करने वाला दिखाई नहीं देता!" | | 
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श्री शिवपुराण भाषा 
हा बाईसबाँ अध्याय 
४) ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! हम लोगों की ऐसी स्तुति सुनकर 
“॥ शिवजी ने प्रसन्न होकर नरहरि का क्रोध शान्त करने के लिए 
ह| अपने गण वीरभद्र का स्मरण किया। तब वे शिवजी से हाथ 
€| जोड़कर बोले-''हे सदाशिव! मुझे क्या आज्ञा है?'' तब शिवजी 
jy ने कहा हे foot । तुम नरहरि का क्रोध शान्त करो। तुम उनको 
E नम्रता के साथ का प्रयत्त करना। यदि उनकी क्रोधानि 
“| तुम्हारे समझाने से शान्त हो तो कुछ हमारी शक्ति का प्रदर्शन 
(| करके दिखा देना। यदि उनका तेज अधिक हो तो तुम भी उसे 
di] अपने प्रचण्ड तेज से दूर करना तथा उनके क्रोध का निवारण 
ह| करना। फिर इसी प्रकार नरहरि के शरीर को अपने में मिलाकर 
€| हमारे पास ले AMT” वीरभद्र शिवजी का यह आदेश सुनकर 
शान्तरूप बन गये तथा नरहरि के पास जाकर पिता के समान Fe 
“| उपदेश के वचन कहने लगे। वे बोले-''हे विष्णुजी! तुमने नरहरि 
£| का अवतार संसार की रक्षा के हेतु लिया है , अस्तु, तुम प्रलय 
El होने का उपाय मत करो। शिवजी की यही आज्ञा है। तुम्हें यही 
ॐ| उचित है कि अब इस रूप को दूर कर दो।'' | 

.३| हे नारद! वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नरहरि ने अग्नि के 
£| समान प्रदीप्त हो, अत्यन्त क्रोध से उत्तर दिया-'' हे वीरभद्र! 
४ | तुम यहां से तुरन्त अपने घर को चले जाओ। तुम मेरी इच्छा 
Si के विरुद्ध वचन कहकर मेरा क्रोध क्यों बढ़ाते हो? इस समय 
£| मैं नहीं जानता हूं र मुझको निवृत्त करनेवाला कौन है। मे| 
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द| पालनकर्ता तथा प्रलयकर्त्ता भी मैं ही हूं। भला, वह कौन है“ || 
i मुझको उपदेश देता है?'' यह सुनकर वीरभद्र ने कहा- a | 
£ विष्णुजी! तुम उस प्रलय करने वाले को चलकर क्यों द| 
| देखते, जिसके हाथ में पिनाक तथा त्रिशूल है। तुम्हारे यह वच* ५ 
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६| बहुत ही अनुचित हैं। इससे तुमको निश्चय ही बहुत दुःख प्राप्त | 
£| होगा। तुम शिवजी की महिमा तथा प्रताप को नहीं जानते, जो | 
+| उनको अन्य देवताओं के समान समझकर ऐसा गर्व करते हो। |: 
4 उन्हीं शिवजी ने मुझको तुम्हारा अहंकार दूर करने के लिए : 
E भेजा है। तुम केवल एक दैत्य का वध करके इतना अहंकार |# 
Fl करते हो? अस्तु तुम व्यर्थ उपद्रव न करो। यह बात तुम्हारे | 
ji लिए बुरी है। यदि तुम शिवजी को अपना बनाया हुआ तथा |! 
है| अपना अधीन कहते हो तो मुझे यह निश्चय हुआ है कि तुम | 
£| संसार को उत्पन्न तथा पालन करने वाले नहीं हो। तुम स्वाधीन |: 
४ | तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भी नहीं हो, क्योंकि तुम शिवजी i 
“| की आज्ञा से ही अवतार लेते हो। जिस समय तुमने कमठ |. 
ः अवतार लिया था, उस समय की बात क्या तुम नहीं जानते कि |: 
£| शिवजी ने तुम्हारे सिर को जला कर अपने हार में पिरो लिया? | 
4 जब तुमने वाराह अवतार लिया, तब शिवजी ने तुम्हारे दांतों को ॥& 
| ह| उखाड़कर, अपने त्रिशूल का तुम्हारे ऊपर प्रहार किया तथा [£ 

४ तुम्हारा अहंकार नष्ट कर दिया। शिवजी ने भैरव अवतार लेकर 2 
$| तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का सिर काटा, जिससे अब तक ब्रह्मा के | 
| पांचवां सिर नहीं है। क्या तुम यह सब बातें भूल गये? तुम दक्ष ii 
i प्रजापति के यज्ञ का स्मरण करो, जहां मैंने क्षणभर A उसका ४. 
£| सिर काट डाला था। मैं तथा तुमसे लेकर तृण पर्यन्त सब 7 
ॐ| शिवजी की शक्ति के अधीन हैं। तुम्हारा यह सब प्रताप तथा |, 
i बल शिवजी की कृपा से ही है। र शिवजी ही निष्पाप तथा |$ 
£| तीनों लोकों के उत्पन्न करने वाले हैं। तुम व्यर्थं ही इतना गर्व ई | | 
$| करते हो। यदि शिवजी तुम पर क्रोधित होंगे तो तुम्हारी रक्षा बु 
| करने वाला कोई भी उत्पन्न न होगा।' ip 
;| हे नारद! वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नृसिंह ने क्रोधित होकर [3 | | 
{| चाहा कि वीरभद्र को पकड़ लें। परन्तु वीरभद्र ने उनका आशय |ई| 
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£| जानकर अपना शरीर आकाश में छिपा लिया। उस समय उनका | 
| तेज प्रज्वलित अग्नि के समान प्रतीत हुआ, जिसकी उपमा सूर्य, 
jy वह्नि तथा विद्युत्‌ से भी नहीं दी जा सकती। इसे देखकर शिवर्ज 
ऐसे अदभुत्‌ रूप में प्रकट हुए कि उनका आधा शरीर सिंह का, 


: q 
i 














= 











:| दो पंख तथा चोंच, सहस्त्र भुजाएं, शीश में जटा, मस्तक में चन्रमा, 
महाभयंकर दांत तथा वज्र के समान नख थे। वे ही माने उनके 
शस्त्र थे। वे दांतों से ओठ काट रहे थे। उनका ऐसा स्वरूप देखकर 
ह| विष्णुजी का अहंकार दूर हो गया तथा वे निस्तेज हो गए। शरभ ने 
| £| बल करके अपना शरीर हिलाया तथा अपनी दोनों भुजाओं से नरहरि 
S| की दोनों भुजाएं पकड़ लीं। फिर आकाश से पृथ्वीपर डालकर, 
| पुनः पृथ्वी पर उतरकर पकड़ लिया। इसी प्रकार बार-बार उड़कर 
नरहरि को निर्बल कर दिया। उस समय समस्त देवता एवं मुनि 
£| स्तुति करने लगे। इस भांति नरहरि का सब अहंकार दूर हो गया। 
Jy] तदुपरान्त उन्होंने शिवजी के एक सौ आठ नामों का वर्णन कर, 
E उनको स्तुति की और कहा-''हे शरभेश्वर! जब मेरे अन्दर इस प्रकार 
डे क्रोध उत्पन्न हो, उस समय आप इसी प्रकार मेरा अहंकार दूर किया 
$| कोजिए।'' यह कहकर नरहरि अपना शरीर त्याग कर अन्तर्धान हो 
“५ गए। उस समय मैंने देवताओं तथा मुनीशवरों सहित शरभेएवर शिवजी 
४) की बड़ी सेवा करके स्तुति की। तब शरभेशवर शिवजी बोले-' हे 
f देवताओ! तुम यह बात भली प्रकार समझ लो कि मैं तथा विष्णु 
|| भिन्न नहीं हैं, वरन्‌ एक ही स्वरूप हैं। 
ह| हे नारद! व्य ने यह कहकर नरहरि का सिर तथा चर्म उठा | 
| €| लिया । उन्होंने सिर को तो अपनी माला का सुमेरु बनाया तथा चर्म : 
» | ओढ़ लिया। फिर वे सबके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये । तदुपरान्त 
Ol देवता आदि भी अपने-अपने मनोरथ प्राप्त कर, वहां से अपने- 
| £| अपने घर चले गये। हे नारद! जो इस चरित्र को सुनाता तथा पाठ ४ 
र करता है, उसे दोनों लोकों में आनन्द प्राप्त होता ol i 
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शिवाय = 


ॐ नमोः शिवाय £< & ॐ नमोः शिवाय $ ॐ नमोः शिवाय ऊँ 
'तेईसबां अध्याय है! 
ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! अब मैं तुम्हें यक्षावतार के विषय |2 
में बताता हूं, जिसने तुरन्त ही सब देवताओं का मद दूर कर |॥ 
दिया था। जब न तथा दैत्य समुद्र-मन्थन के समय परस्पर |६ 
लड़े और उसमें दैत्य देवताओं से पराजित हो गये। तब देवता ई 
अपने अहंकार में भरकर शिवजी को भूल, स्वयं को पृथ्वी, आकाश i 
तथा पाताल का स्वामी समझने लगे। वे सब एकत्र होकर गर्व |e 
£| की बातें करने लगे। सब देवता अहंकार में भरकर अपनी-अपनी |£ 
£| वीरता का बखान करने लगे। उस समय शिवजी ने देवताओं का || 
ॐ| ऐसा अहंकार देखकर, एक विचित्र चरित्र किया अर्थात्‌ उन्होंने |! 
यक्षरूप से देवताओं के पास जाकर सबसे कुशल पूछो। उन ४ | 

€| देवताओं में से कोई भी यह न जान सका कि ये शिवजी हैं। |: 
$| फिर शिवजी ने उनसे यह कहा कि तुम सब इस स्थान पर बैठे 
| हुए क्या कर रहे हो? मालूम होता है, तुम सब अहंकार में भरे [है 
| हुए हो? यह सुनकर देवताओं ने उत्तर दिया कि क्या तुमने नहीं |ई 
| सुना कि यहां देवासुर युद्ध हुआ था? हमने उसमें दैत्यों को मारकर | 
ji] विजय प्राप्त की है। यह सुनकर यक्षस्वरूप शिवजी बोले- ' हे fie 
४ विष्णु आदि देवताओ! तुम ऐसी बात मत कहो। तुमसे बड़ा भो भी |g 
| और कोई है। तुम इस प्रकार अहंकार की बातें मत करो, क्योंकि मे 
$| तुमसे भी बड़ा जो पुरुष है। वह सबसे बलवान्‌ तथा तेजस्वी है। |ई 
५| वह जो कुछ चाहता है, वही करता है। यदि तुमको इस बात का |! 
| विश्वास न हो तो तुम सब मिलकर इस एक तिनके को काटकर | 
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देखा । इतना कहकर यक्षरूप शिवजी ने एक तिनका देवताओं ३ 
; का प्रयोग उस तिनके पर किया। परन्तु वह तिनका हिला तक | 
: नहीं, अपने स्थान पर जैसे पड़ा था, वैसे ही पड़ा रहा। यंह देखकर |ई | 
3 
है 


ऊपर फेंक दिया। तब सब देवताओं ने अपने-अपने शस्त्रो | 














a | 


Ss ee 7 NaN MN SOM MIN SNS SEENON 













ॐत ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय ॐ $= ॐ नमोः शिवाय $ ॐ नमोः शिवाय है) 
€| परन्तु बह भी निष्फल रहा। तदुपरान्त विष्णुजी ने क्रोधित हो, अपना 
€| चक्र तिनके पर मारा, परन्तु वह भी असफल रहा। उस समय सब ९ 
| देवता अत्यन्त लज्जित हुए। इतने में यह आकाशवाणी हुई कि हेह. 
“| देवताओ! तुम अपने मन में किसी बात का संशय मत करो। ||. 
तुम सबने अहंकार के वशीभूत होकर अपने स्वामी को नहीं| 
£| पहचाना। उन्होंने तुम्हारा अहंकार दूर कर दिया। फिर कभी Al 
+| ऐसा अहंकार मत करना। तुम्हारे सम्मुख यह जो खड़े हुए हैं, 
वे यक्षरूपी सदाशिवजी ही हैं। १ 
हे नारद! इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सब देवता यक्षेएवर | 
४| महादेव के चरणों पर गिर पड़े तथा अनेक प्रकार से प्रणाम | 
*| कर, अहंकार से मुक्त हुए। तदुपरान्त उन सबने यह निश्चय |! 
€| किया कि संसार में शिवजी के समान बलशाली और कोई नहीं 
£| है। फिर सब देवता आदि शिवजी की स्तुति करते हुए बोले- 
P| है सदाशिवजी! हम सब आपकी शरण में हैं। अब हमारा 
| अहंकार दूर हो गया।'' यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर 
£| ऊकार का उच्चारण किया। इसके पश्चात्‌ सब लोग अपने-अपने 
£| घर चले गये। हे नारद! यह यक्षेश्वर शिवजी का चरित्र अत्यन्त 
+| पवित्र है। इसके पढ़ने तथा सुनने से अत्यन्त सुख प्राप्त होता 
४ है। अब में तुमको शिवजी के दस महाकाल अवतारों के विषय 
£| में बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद! शिवजी का पहला रूप 
$| महाकाल है। महाकाली इस अवतार की शक्ति हैं। शिवजी का 
i Bat तार नामक है, जिनकी शक्ति का नाम तारा ell 
E अवतार बलि है जिनकी शक्ति का नाम भुवनेश्वरी है। १ 
ह| चौथा विघ्नेश अवतार है, जो सोलह क्लेश दूर करने वाले हँ । | 
प जिनकी शक्ति को भेरवी कहते हैं। छठा छिन्नमस्तक अवतार © | 
ह 
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Lx नमो: शिवाय £= ॐ नमोः शिवाय £ 
आठवां जगाला ख ख अवतार है। जिनकी शक्ति का नाम |$ 
sl है। नौवां मातंग अवतार है, जिनकी शक्ति मातंगी |: 
3 : हैं। दसवां कमल अवतार है, जिनकी शक्ति को कमला 4 
“। कहते हैं। इन दसों अवतारों के पूजन तथा दसों शक्तियों की of 
सेवा से सब मनोरथ सफल होते हैं। इस प्रकार शिवजी के 


4 
ह सत्तावन अवतार पूर्ण हुए ।! 


4 चौबीसवाँ अध्याय 


( 

| 

ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! अब मैं तुम्हे ग्यारह wat का, जो कि | 

3| शिवजी के अवतार हैं, वृत्तान्त सुनाता हूं। वे अवतार अत्यन्त 
|| शक्तिशाली तथा सु प्रदान करनेवाले हैं। उनके चरित्र सुनने से |" 

£| वीरता तथा सुख में वृद्धि होती है। पूर्वकाल में दैत्यों ने अत्यन्त ४ 
£| बलशाली होकर देवताओं को महान्‌ कष्ट पहुंचाया। तदुपरान्त र 
5) देवताओं ने अपने पिता कश्यप के सा हाथ जोड़ कर र 
: अपना दुःख Hel | कश्यप ने उसे सुनकर का स्मरण करके 
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fe 
=| सब देवताओं से यह कहा कि शिवजी की इच्छा शुभ है। अब तुम |$ 
|| सब लोग अपने-अपने घरों में जाकर शिवजी का ध्यान करो, हम | 
du भी तुम्हारी भलाई के लिए अपनी पत्नी सहित शिवजी का तप |! 
£ करेंगे। इस प्रकार कश्यप ने देवाताओं को समझाकर वहां से विदा f 
£| किया और स्वयं अपनी पत्नी सहित शिवजी का तप करने लगे। तब |: त 
»| शिवजी कश्यप के उस कठिन तप को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए | 
५ तथा उनके समीप जाकर प्रकट हो गये। कश्यप ने जब शिवजी को ॥. 
: अपने ae ख देखा तो वे उनकी स्तुति करने लगे तथा अपनी स्त्री |ई 
६| सहित उनके चरणों में गिरकर बोले- हे शिवजी! यद्यपि जो वर Ed 
%| में आपसे मांगना चाहता हूं & वह अनुचित है, फिर भी में ढिठाई से || 
ह मागतां हूं। आप कृपाकर मेरे घर अवतरित होकर मेरे पुत्र बने तथा ६ | 
| देवताओं के साथ मित्रता करके दैत्यों का विनाश करें।'' यह : | 
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श्री शिवपुराण भाषा) &- न | 
ह| शिवजी ने कश्यप के ऐसे वचन सुनकर कहा-'' अच्छा 
€| यही होगा। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। 'तदुपरान्त वे वहां से * 
» अन्तर्धान हो गये। फिर उन्होंने कश्यप के हृदय में वास किया।| 
| कश्यप ने शिवजी की ऐसी कृपा देखकर, अपना तेज अपनी स्री १. 
सुरभी में स्थित कर दिया, जिससे सुरभी अत्यन्त प्रकाशित हुई) | | 
£| तब सब देवताओं ने कश्यप के स्थान परं तिवक चकर गर्भस्थित | | 
4॥| शिवजी को स्तुति को, फिर वे अपने-अपने स्थानों को लौट गये। | 
६) समय पाकर शिवजी अपने ग्यारह रूप धारण करके सुरभी के गर्भ | 
£| से उत्पन्न हुए। सुरभी को उससे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। * 
$| उस समय सब देवताओं को महान्‌ आनन्द प्राप्त हुआ। तब मैंने 
१॥| तथा देवताओं ने एक साथ आकर ग्यारह रूपधारी रूद्र के दर्शन 
£| किए तथा प्रेमपूर्वक उनकी स्तुति की। हम सबने कहा-' हे प्रभो! |! 
€| आप सब दैत्यों को परास्त कर, हम सबको प्रसन्नता प्रदान करें!” 
तदुपरान्त हमने कश्यप से उनका जातकर्म कराया तथा उनके 
कपाली, पिंगल, भीम, नीललोहित, शस्त्रभूत, अभय, अजपाद, 
i अहिर्बुध्न, शम्भु, भव तथा विरूपाक्ष ये ग्यारह नाम रखे। उस 
£| समय बड़ा उत्सव मनाया गया। वे ग्यारह रुद्र उत्पन्न होते ही ॥ 
dy] अत्यन्त बलंबान्‌ दिखाई दिये। 
ह| हे नारद! यह कोई आश्‍चर्य की बात नहीं, क्योंकि वे सब || 
€| शिवजी के ही रूप थे, तदुपरान्त वे माता-पिता की आज्ञा ‘ 


यकर, देवताओं के साथ चले और देवताओं की सेना एकत्र |, 
] 
! 
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करने के पश्चात्‌ उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। परन्तु 
देवता दैत्यों के सम्मुख फिर भी न ठहर सके और वे सब 
युद्धस्थल से भागकर रुद्र के सम्मुख आये तथा उनसे युद्ध का 
| सब वृत्तान्त कहा। रुद्र ने उसे सुनकर कहा कि तुम 
प्रकार का भय मत करो। हम पलभर में सब दैत्यों को नष्ट 
कर डालेंगे। यह कहकर रुद्रं ने दैत्यों का सामना किया। दै 


४ | रुद्र के तेज के सम्मुख ठहर, न, सक्रे।.देब्रताओं को इस प्रकार 
(£= ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः "शिवाय Ss 
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हैं विजय प्राप्त होने से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुराने लोक को |$ 
F 








“| पाकर aa आनन्दित हुए। हे नारद! ग्यारहो रुद्र इसी प्रकार ; 
8) सदैव देवताओं के साथ रहकर उनकी सहायता करते Wl हमने 
ॐ| तुम्हें यह रुद्र-चरित्र सुनाया है, जिसके सुनने मात्र से ही 


२9 


महापापी मनुष्य भी पापमुक्त हो जाता है।'' 
प््चीसबाँ अध्याय 
ब्रह्माजी बोले-'' हे पुत्र! जिस प्रकार शिवजी ने अत्रि मुनि के |e 
पुत्र होकर अवतार लिया, अब उस कथा का वर्णन मैं तुमसे करता |5 
हूं। मेरे पुत्र अत्रि मेरी आज्ञा पाकर अपनी स्त्री सहित ऋष्यमूक i 
+| पर्वत पर जाकर विन्ध्या के तट पर बैठे। वे शिव के समान पुत्र |“ 
£| की इच्छा से तप करने लगे। इस प्रकार के कठिन तप से एक |ई 
| प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न होकर समस्त संसार को जलाने लगी | तब 
jy तीनों देवता मुनीश्वरों के साथ अत्रि के पास पहुंचे। अत्रि ने उन |, 
सबको अपने सम्मुख अपने मुख्य वाहनों सहित मुस्कराते हुए |& 
* खड़े देखा। तब उन्होंने दण्डवत्‌ कर यह विनय को कि आप |$ 
5 तीनों देवता आये, अब मैं आप में से किसकी सेवा करूँ? मैंने | 
di] तो एक ही देवता की, जो सबका स्वामी a की थी, फिर [ue 
£ आप तीनों देवता एक ही साथ क्यों आये? में इससे अत्यन्त चिन्तित ४ 
४ हूँ, अस्तु, आप मुझे इसका कारण बताइये। यह सुनकर तीनों |: 
| देवता बोले-''हे अत्रि! तुमने ईश्वर का बहुत तप किया है तथा i 
५ यह स्पष्ट है कि हम तीनों देवता एक ही रूप हैं। इससे प्रकट है 
कि तुम्हारे तीन पुत्र हम तीनों के अंश से उत्पन्न होंगे।'' | 
£| हे नारद! इस प्रकार अत्रि को वर देकर वे तीनों देवता अपने- | 
५॥| अपने स्थान को चले गये। अत्रि भी इच्छानुसार वर पाकर अत्यन्त ॥& 

















































के अंश से अत्रि के तीन पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चन्द्रमा, |ई | 
विष्णुजी के अंशू से, अंश से दुर्वासा ने जन्म ३ | 





॥&| 


६ प्रसन्न हो, अपने घर लौट गये। नियत समय पर तीनों देवताओं [| 
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` || इच्छा को। उसी समय दुर्वासा उनके पास जा पहुंचे। 
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| लिया। हे नारद! यहां पर मैं तुम्हें दुर्वासा के विषय में बताता 
है Ql शिवजी ने दुर्वासा का शरीर धारणकर, अनेक चरित्र किये। 
„| उन्होंने ब्रह्मतेज धारण कर, सबका आदर किया तथा अनेक के 
धर्म की परीक्षा ली। उनका प्रथम चरित्र यह है कि एक सूर्यवंशी | 
| राजा अम्बरीष विष्णुजी का परम भक्त तथा दूढ़व्रतो था। एक |||. 
£| दिन उसने एकादशी का व्रत करके द्वादशी में पारण करने बी | 
अम्बरीष को केवल परीक्षा लेने की ही इच्छा से वहां a | न 
£| अम्बरीष ने दुर्वासा को देखकर, उनका अत्यन्त आदर-सत्कार | 
#| किया तथा भोजन करने का निमन्त्रण दिया। दुर्वासा अम्बरीष का | 
“५ यह निवेदन स्वीकार कर, अपने शिष्यों सहित नदी तट पर स्नान | 
| के लिए चले गये। वहां उन्होंने अम्बरीष की परीक्षा लेने के लि. 
€| जानबूझकर विलम्ब किया। राजा अम्बरीष दुर्वासा की बाट देखते 
र रहे। इतने में द्वादशी समाप्त होने लगी। उस समय राजा अम्बरीष न 
ने पारण में विघ्न उपस्थित होते देख, अत्यन्त खेद के साथ ब्राह्मणों १ 
| 
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: से पूछा तो ब्राह्मणों ने वेद के अनुसार अम्बरीष को आज्ञा दी 
£| कि आप पारण करें। अम्बरीष ने ब्राह्मणों का आदेश पाकर व्रत 
| 
¢ 





4॥| का पारण कर लिया। दुर्वासा राजा अम्बरीष के व्रत पालन करने 
६| का हाल जानकर अत्यन्त क्रोधित हए । उन्होंने राजा के पास आकर 
€| यह चाहा कि राजा को भक्ति को परीक्षा लें। परन्तु वे सुदर्शन 
४| चक्र से भागकर, एक वर्ष तक तीनों लोकों में फिरती उन्होने 
“५ में राजा की शरण में अपने पीछे चक्र को लगाये पहुंचे। उन्होंने 
| सोचा था कि यह राजा वास्तव में ब्रह्मभक्त होगा तो अपने मन में | 
£| लज्जित होकर मेरा दुःख दूर करेगा और यदि विष्णुजी की पूरी 
8 नहीं 

| भक्ति नहीं रखता होगा तो अपना व्रत छोड़ देगा। ऐसा विचार 
हि| कर दुर्वासा अत्यन्त क्रोधित होकर राजा अम्बरीष को शाप देने 
£| लगे। जी 'के चक्र ने दुर्वासा की यह इच्छा जान ली और | 
र वह अपना तेज बढ़ाकर दुर्वासा की ओर चला दुर्वासा 
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& ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमोः शिवाय S £= ॐ नमोः शिवाय >” ॐ नमोः शिवाय 55 
भागने लगे। वे सब देशों तथा सब देवताओं के लोकों में फिर 
£ कर राजा अम्बरीष के पास लौट आये और बोले-''हे राजन्‌! हम [ 
$| तुम्हारी शरण में आये हैं।” हे नारद! मूर्ख यह नहीं जानते कि 4 
al दुर्वासा तो स्वयं शिवजी के अवतार थे, उनको कोई दुःख कष्ट 2 
/ कैसे हो सकता है? अस्तु राजा ने दुर्वासा को ऐसी स्थिति में देखकर, |; 
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॥| को छोड़ दो। यह सुनकर चक्र दुर्वासा के पीछे से हट गया। तब |; 
झू 


राजा ने दुर्वासा को भोजन कराकर, स्वयं भी भोजन किया । 
£| हे नारद! उस समय दुर्वासा ने अत्यन्त तृप्त तथा प्रसन्न होकर EE 
_ ४ राजा को आशीर्वाद दिया और यह कहा-''हे राजन्‌! तुम 

*| किसी प्रकार की चिन्ता मत करना। हमने केवल तुम्हारी परीक्षा 
के लिए ही यह चरित्र किया है। इतना कहकर दुर्वासा अत्यन्त |; 
£| प्रसन्न हो, वहां से चले गये। जब विष्णुजी दशरथ के पुत्र ब 
॥| रामचन्द्ररूप में अवतरित हुए, उस समय भी दुर्वासा ने ऐसा ip 
: 



















ही चरित्र किया था। इसी प्रकार श्रीकृष्णजी. की परीक्षा लेकर |$ 
- उनको अपने रथ का खींचने वाला बनाया तथा उनको ब्रह्मभक्ति |ॐ 
को देखकर उन्हें वज्रांग कर दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी की | 














| | 
५ परीक्षा लेकर पांडवों क्रो सन्तुष्ट किया।'' 
छब्बीसवां अध्याय 

इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-''हे पिता! अब मेरी यह 
इच्छा है कि जिस प्रकार दुर्वासा ने श्रीरामचन्द्र तथा श्रीकृष्ण की 
परीक्षा लेकर उन्हें वरदान दिया, वह सब वृत्तान्त आप सुनावें।'' | 
ब्रह्माजी बोले-'“हे पुत्र! जब रामचन्द्र i देवताओं का कार्य ३ 
सिद्ध करने के लिए राजा दशरथ के घर में अवतार लिया, तब |, 
| मैंने एक दिन काल के द्वारा उनके पास यह समाचार भेजा कि | | 
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की कृपा करें)' तब काल एक मुनि के स्वरूप में रामजद्धजी | 
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(| लजापूर्वक चक्र से कहा कि अब तुम दूर हो जाओ और ब्राह्मण |ई | 


| 


अब आप अपने लोक में आकर हम देवताओं को आनन्द प्रदान | | 


& ॐ नमोः शिवाय & 
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ई ३७ नमोः शिवाय & x नमो: शिवाय £= शिवा n 
£| के पास जाकर बैठ गया और अवसर देखकर विनती की-" ह 
महाराज! मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। उसको कोई दा 
» मनुष्य न जान सके । हमारे आपके इस वार्तालाप में यदि कोई आ 
जाये तो वह चाहे कोई भी क्यों न हो, आपको उसका परित्याग ||| 
करना होगा। रामचन्द्रजी ने काल की इस बात को मानकर लक्ष्मण ||. 
£| को द्वार पर खड़े होने का आदेश दिया, जिससे कि कोई वहां न 
आने Ue | फिर वे काल से बोले कि तुम कौन हो, कहां से 
आये हो, तथा क्या कहना चाहते हो? उस समय काल ने उत्तर 
दिया- हे प्रभो!, ब्रह्मा ने आपके लिए यह सन्देश भेजा है कि 
$ | अब आप अपने लोक में जाएं।'' इन दोनों में यह वार्त्ता हो ही 
| रही थी कि उसी Fd वासा परीक्षा के लिए वहां द्वार पर| 
€| आये और लक्ष्मण से बोले-' हे लक्ष्मण! तुम रामचन्द्रजी को || 
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€| हमारे आने का तुरन्त समाचार दो।'' यह देखकर लक्ष्मण अत्यन्त : 
x चिन्तित हुए । वह सोचने लगे कि इस समय मैं यदि रामचन्री |, 
ह| के पास जाता हूं तो वे मेरा त्याग कर देंगे और यदि नहीं जाता|; 
i हूं तो मुझे दुर्वासा का कोपभाजन होना पड़ेगा। ऐसी दशा में 
£| उन्होंने यह निश्चय किया कि दुर्वासा को क्रुद्ध करना ठीक नहीं। 
dy] श्रीरामचन्द्रजी का वियोग अत्यन्त दुःखदायी है, परन्तु दुर्वासा को || 
है| आज्ञा का पालन करना परमोत्तम है। अपने मन में ऐसा विचार | 
#| कर, लक्ष्मण ने रामचन्द्रजी के समीप जाकर दुर्वासा का सन्देश 
$| Hell उस समय काल लक्ष्मण को देखते ही अन्तर्धान हो गया। 
४ तब रामचन्द्रजी ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर लक्ष्मण से कहा 
“हे भाई लक्ष्मण! इस समय हमारे साथ बहुत बुरा धोखा 
€| गया। उसने मुझसे जो वचन लिया था, उसे तो तम जानते ही हों! 
इसलिए अब उसे पूरा करो।'' रि 
E 
(3 












हे नारद! लक्ष्मण से यह कहकर रामचन्द्रजी विलाप करने लगे न 
| लक्ष्मण भी उस समय र्त हो गये। तब हुर्वासा ने अन्दूर चे 
सबको समझाया, ओर एऐसी,लीला.कर-बहां से विदा हो, अ 
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है स्थान को लौट गये। लक्ष्मण ने भी रामचन्द्रजी से विदा होकर |६ 
£ सरयू के तट पर योगमार्ग द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया । हे नारद! | 
$| अब हम तुमसे श्रीकृष्णजी का चरित्र वर्णन करते हैं , जिस प्रकार i 
“| दुर्वासा ने उनकी परीक्षा ली थी। श्रीकृष्णजी बड़े प्रसिद्ध ब्रह्मभक्त | 
Bote ब्रह्मभक्त कृष्णजी की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा एक |ई 
£| दिन उनके घर आये। कृष्णजी ने अत्यन्त नम्रता, आघ, मान तथा 
ji] शील से दुर्वांसा का स्वागत किया तथा उत्तमोत्तम भोजन कराये। | 
तब दुर्वासा ने परीक्षा लेने के लिए उनसे यह कहा-' हे. श्रीकृष्ण! |& 
£| हमे रथ पर चढ़ना चाहते हैं तथा यह भी चाहते हैं कि तुम तथा |Z 
॥ | तुम्हारी स्त्री रुक्मिणी उस रथ को खींच कर चलावें। ऐसा करने | 
| पर हम तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार वर देकर प्रसन्न करेंगे।'' श्रीकृष्णजी |" 
£ ने दुर्वासा के इस आदेश को प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया और |$ 
£| उनकी इच्छानुसार उन्हें रथ पर बैठाकर, आज्ञापालन किया। तब | 
॥ | दुर्वासा ने प्रसन्न होकर श्रीकृष्णजी से कहा कि तुम हमारी आज्ञा से ie 
पायस लो और उसे सारे शरीर में लगा लो। तुम्हारा कोई अंग |« 
खुला न रहे। श्रीकष्णजी ने यही किया। तब दुर्वासाजीः ने प्रसन्न |ॐ 
होकर, उन्हें यह वर दिया कि जहां-जहां तुम्हारे शरीर में पायस शै 
लगी है, वहां तुम्हारे कोई शस्त्र-वेध न कर सकेगा। इसके पश्चात्‌ lie 
दुर्वासा वहां से अन्तर्धान हो गये तथा श्रीकृष्णजी प्रसन्न एवं पापों 
४) से रहित होकर जीवन व्यतीत करने लगे। 
हे नारद! एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों सहित गंगा-स्नान | 
करने गयी और वहां स्रान करने लगीं। उनसे पहले कुछ दूरी पर | 
पूर्व की ओर दुर्वासा भी स्नान कर रहे थे। उसी समय उनकी |ई 
i नदी में Be गयी। लजा से दुर्वासा जल से बाहर नहीं a 
$| निकल सके । द्रौपदी ने यह दशा जानकर अपना आंचल फाड़कर |) 
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र ‘+ द्रौपदी तुमने ih 
| बाहर आये तथा प्रसन्न होकर द्रौपदी से बोले हे द्रौपदी! तुमने | 
` | स समय हमारी लज़ा रखी है, अस्तु, तुमको इसका फल अवश्य | | 

> ड नमोः शिवायः हज पा! FE | 
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दुर्वासा की ओर बहा दिया। दुर्वासा उसको पहन कर पानी से |$ | 








त ॐ नमो: शिवाय ॐ ॐ नमो: शिवाय & (श्री शिवपुराण भाष) £= ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः 
ह| मिलेगा। सब देवता इस बात के साक्षी हैं कि तुम्हारी लजा 
£| बनी रहेगी।'' कहकर दुर्वासा वहां से अन्तर्धान हो गये। हे नारद! 
| अब तुम दुर्वासा का एक और चरित्र सुनो। एक fet aly 
| सरोवर में स्त्रान करने के लिए गये तथा अपना स्वरूप अत्यन्त) 
मैला-कुचैला बनाया। संयोग से उस दिन गन्धर्वो की तीन पुत्रियां | 
£| भी स्नान के लिए वहीं गयी थीं। उन तीनों के नाम क्रमशः रत्नाढ्या | 
ॐ|| रत्नचूड़ा तथा घृतपर्णी थे । उन्होंने दुर्वासा को इस दशा में देखकर १ 
अनेक दुर्वचन कहे और यह कहा कि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर ॥ 
रि 
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£| हमारे लिए यह सुन्दर पति भेजा है। दुर्वासा ने यह सुनकर उनको | 
५ | शाप दिया और सबको अपना ब्रह्मतेज दिखाते हुए कहा कि तुम 
*| चाण्डाली होकर बड़ा कष्ट पाओगी। परन्तु जब वे उनकी शरण 
| में पहुंची तो कहा कि तुम मलमास व्रत करके पुनः पहले को 
€| तरह हो जाओगी। यह कह कर दुर्वासा वहां से अन्तर्धान हो 
» | गये। हे नारद! इस प्रकार उनहन्तरवें अवतार की कथा पूर्ण हुई।" 


ब) 
सत्ताइसवां अध्याय 


fF ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! अब मैं तुमको गृहपति अवतार के 
dy विषय में बताता हूं। नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नामक नगर 
ह| में, विश्वामित्र मुनि ब्रह्मचारी शिवजी के अनन्य भक्त रहते थे! 
€| उन्होंने गृहस्थाश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ समझ कर चक्षुष्यति नामक 
5 कन्या के साथ अपना विवाह किया। वे अपनी पत्नी के साथ 
„| नित्य प्रति शिवजी का पूजन करते थे। परन्तु बहुत समय बीत 
जाने पर भी उनके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ। तब एक दिन उनकी 
£| पत्नी ने हाथ जोड़ कर यह विनय की ''हे स्वामी! मैंने आपके 
|| साथ आठों प्रकार के भोग भोगकर सदैव निश्चित बिहार किया 
है, परन्तु मेरी एक इच्छा है, जिसकी कि अभिलाषा सभी गृहस्थ | 
$| करते CU) अपनी पली कौ ऐसी बातें सुनकर विश्वामित्र i 
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-''हे देवि! तुम्हारी जो इच्छा हो, हमसे वह वर ले लो।'' तब शं 
| सत्री ने प्रसन्न हो कहा-''हे नाथ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 
+| शिवजी के समान पुत्र दीजिए। यह सुनकर विश्वामित्र ने शिवजी 


























*| का ध्यान ai कहा-तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यह कोई |. 
i कठिन बात नहीं हैं।'' इतना कहकर विश्वामित्र तपस्या के लिए | 







| काशी में आये। उन्होंने मणिकर्णिका में स्नान कर विश्वनाथ की ॥. 
ॐ|| पूजा को तथा यथाविधि सब देवताओं का पूजन किया। फिर उन्होंने |! 
हि अपने मन में यह सोचा कि काशी में ऐसा कौन-सा शिव लिंग 8 
£| है, जो शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करे? तदुपरान्त वे वीरेश्वर को | 
४ | सन्तान दाता जान कर, चन्द्रकूप के जल में स्नान कर, ईश्वर का i 
१ ध्यान करने लगे। बारह मास के पश्चात्‌ एक मास में केवल एक |" 
तरकारी खाकर, एक मास में तिल चबाकर, एक मास में केवल | 
£| पंचगव्य से कालक्षेप करते रहे तथा एक मास में चन्द्रायण किया। | 
ji इस प्रकार उन्होंने बारह मास व्यतीत किये। जब तेरहवें महीने |e 
६ स्नान कर, प्रातःकाल में वीरेश्वर के निकट पहुंचे थे वीरेश्वर के 
३ बीच में से एक आठ वर्ष का अत्यन्त सुन्दर बालक प्रकट हुआ। & | 
४ | उसका अतिसुन्दर गौर शरीर था। वह श्वेत भस्म लगाये, सुन्दर |: 
१ केश, जटा के समान लगते थे, धारण किये हुए था। बह सब |! 
- अंगों सहित अत्यन्त उत्तम वेद पाठ करता विश्वामित्र की ओर ||. 
6 | देखता हुआ खड़ा हो गया। 
$| हे नारद! विश्वामित्र ने उस बालक को देखकर दोनों हाथ | 
|| जोड़कर स्तुति की। तब उस बालक ने कहा-“हे मुनि! तुम ६. 
£| अपनी इच्छानुसार कोई वर मांगो।'' यह सुन विश्वामित्र बोले- 
„| ` हे शिवजी! आपसे कौन सी बात छिपी हुई है? मेरी केवल | 
: यही विनती है कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करें ।'' विश्वामित्र के | 


: a वचन सुनकर शिवजी बोले-'हे विश्वामित्र! तुम्हारी इच्छा |३ | 

























































































$| शीघ्र ही पूरी होगी।'' यह कहकर वह बालक वहां से अन्तर्धान ३ | 
३० नमो: शिवाय छ ॐ नमो: शिवाय ॐ १059 ॐ sts शिवाय 57 ॐ नमो हे. 
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हो गया। तब विश्वामित्र ने Fe वक घर में आकर अपनी || 

स्त्री से सब वृत्तान्त कह सुनाया। उन्होंने अपनी स्त्री को 

i द्वारा दिये गये वरदान का भी वर्णन किया। इस समाचार को 
सुनकर संसारी मनुष्य विश्वामित्र के पास गये तथा उनकी स्तति 
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] 
E करने लगे। तदुपरान्त सभी ने चक्षुष्मती के भाग्य की सराहना 
की। फिर वे वहां से अपने-अपने स्थान को लौट गये।'' 
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ह 
*॥| लिए पांचवें तथा आठवें मास में बहुत दान किया। दसवें मास 
: में, शुभ लग्न में, उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब दोनों ने मिलकर : 
र प्रसन्न हो, बड़ा उत्सव मनाया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, i 
dy] सारा मन्दिर सुगन्ध से भर गया। मैं स्वयं देवताओं सहित वहां ॥ 
६ गया। विष्णुजी भी लक्ष्मीसहित वहां पधारे। शिवजी भी गौरी को | 
£| अपने साथ ले, गुणों सहित वहां उपस्थित हुए। उस समय शिवजी | 
5 | के आदेश के अनुसार मैंने उस बालक के जात-कर्म किये। ऋषि- 

“| मुनि वेद-पाठ करने लगे। मैंने बहुत सोचकर उस बालक का |, 
हि| नाम गृहपति LRAT | इसके पश्चात्‌ सब अपने-अपने स्थान. । 


ह ASAT अध्याय 
ब्रह्माजी बोले- 'हे नारद! शिवजी के वरदान से चक्षुष्मती के 
%| गर्भ रहा। विश्वामित्र ने गर्भ की रक्षा, आरोग्य तथा पालन के 
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£| लौट गये। विश्वामित्र ने चौथे मास निष्क्रमण की रीति की तथा 
| छठे मास अन्नप्राशन किया। बारहवें मास उसका चूडाकर्म हुआ! 
- उसके बाद कान छेदे गये । पांचवें वर्ष दीक्षा हुई । फिर वह बालक 
| वेद पढ़ने लगा । फिर विश्वामित्र ने उसे गुरु से मन्त्र दिलवाकर 
५ | सब विद्याए सिखायीं। | 

नौ] 
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$ ॐ नमो: शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & =o ॐ नमोः शिवाय € ॐ नमोः शिवदे 
ह| है नारद! इन्द्र ने ऐसे वचन सुनकर; अपना वज्र उठाकर गृहपत | 
€| को बहुत SUT | गृहपति उस वज्र की ज्वाला को देखकर म्‌ 
# हो पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसने शिवजी का स्मरण किया। तब 
ह शिवजी तुरन्त अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने 
=| उसे अपने हाथ से उठाकर बैठाया। वे बोले- हे गृहपति! तुम्हार 
5 कल्याण हो।'' गृहपति ने यह शब्द सुन, उठकर देखा कि शिवजी 
+i] सम्मुख खड़े हुए हैं जिनके बाए भाग में श्रीभवानी संपूर्ण सृष्टि की 
हि| जननी विराजमान हैँ तथा शिवजी महागौरस्वरूप, सम्पूर्ण शरीर में| 
£| भस्म लगाये हुए हैं। तत्पश्चात्‌ शिवजी बोले-' हे गृहपति! तुम 
a इन्द्र से बहुत डर गये थे, परन्तु अब किसी प्रकार का भय मत 
: करो। हमने स्वयं इन्द्र का स्वरूप धारणकर यह चरित्र किया था। 
£| अब तुम किसी बात को चिन्ता मत करो। हम तुमको वर देते हैं 
£| कि तुम देवताओं में पवित्र होकर तीनों लोकों में भ्रमण किया करोगे 
+| तथा सबकी मानसी गति जानकर तीनों रूप से संसार के कार्य करोगे। | 
ह| तुमने जो हमारे लिंग को स्थापना की है, उसकी सेवा करने बालों i) 
£| को कभी कोई दुःख न होगा।'' शिवजी ने यह कहकर गृहपति के | 
र. माता-पिता को बुलाकर, उन सबको दिकपति कर दिया | इसके पश्चात्‌ 
: शिवजी वहां से अन्तर्धान हो गये और गृहपति द्वारा स्थापित लिंग | 
- टो हा गये। गृहपति को पुरी का नाम चक्षुष्मती हुआ, जो बहुत |. 
lf जपूर्ण है। वहां के सब निवासी नित्य बलि-वैश्वदेव यज्ञ करे | 
«| है। गृहपति अपने गणों सहित चक्षुष्मती नामक अपनी पुरी में निवास |. 
| करते हैं तथा अपने माता-पिता एवं सम्पूर्ण परिवार सहित उसी | 
€| देश में भ्रमण करते हैं। वहां सबको हर प्रकार के सुख प्राप्त ४ ‘| 
| 2 किसी को कोई दुःख नहीं है। जो जीव अग्नि में प्रवेश करते lp 
; तथा जो अग्नि को पूजा आदि करते हैं, वे उसी देश में जा | 
: विहार करते हैं। जो लकड़ी आदि देकर किसी का शीत दूर कर | 
£| हैं, वे सब उसी लोक में जाकर आनन्द प्राप्त करते हैं। 


£= ॐ नमोः शिवाय < ॐ नमोः शिवाय ` = ॐ नमीः fra द ॐ नमोः शिवा 
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४ निकले, तो वह अमृत दैत्यों ने छीन लिया। उस समय सब 


वहां उन स्त्रियों को देखकर 
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= ॐ नमोः शिवाय £> ॐ नमोः शिवाय £= 
हे नारद! गृहपति को सेवा सबको करनी चाहिए। शिवजी का i 
यह अवतार बहुत ही शीघ्र बर देने वाला है। अग्नि शिवजी का |: 
तेज है, जो विश्वामित्र के पुत्ररूप में प्रकट हुईं। इस अन्धकारपूर्ण i 
संसार में अग्नि के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु चमकने वाली तथा ५ 
कर हैं। स बिना तीनों लोकों का निर्वाह नहीं हो |ई 
सकता | पर ही तीनों लोकों-का आनन्द निर्भर है। जो कोई | 
गृहपति के इस चरित्र को USM या सुनेगा, वह दोनों लोकों में ॥& 
अत्यन्त आनन्द प्राप्त करेगा।'' 


उन्नतीसवां अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! अब मैं तुमको शिवजी के 
वृषेश्वर अवतार के विषय में बताता हूं। एक बार देवता तथा |; 
दैत्यों ने मिलकर समुद्रमन्थन किया तथा विष्णुजी को युक्ति के ह 
अनुसार सब Ta समुद्र से निकाल लिये। ba ने लक्ष्मी, 
कौस्तुभमणि तथा शाङ्गी नामक धनुष लिये। सूर्य ने उच्चैःश्रवा |& | | 
घोड़ा प्राप्त किया। इन्द्र ने कल्पवृक्ष तथा ऐरावत हाथी लिया। |ई 
दैत्यों ने मद्य लिया। शिवजी ने कालफूट-विष तथा चन्द्रमा प्राप्त |$ 
किया। इसके पश्चात्‌ जब धन्वन्तरि अपने हाथ में अमृत लिये jie 
Se 
देवताओं ने विष्णुजी से पुकार की, तब विष्णुजी ने स्त्री का रूप ड 
धारणकर अपनी माया से देवताओं को वह अमूत पिला दिया। i 
धन्वन्तरिवैद्य आरोग्य की रक्षा करने वाले तथा वैद्यक-विद्या में (| . 
बहुत प्रवीण हुए। जो स्त्री-रल थी, उन्हें दैत्यों ने उनकी |ई 
लड़कियों सहित ले जाकर पाताल में रखा। तदुपरान्त उन्होंने जै 
देवताओं से भली-भांति युद्ध किया। परन्तु देवताओं से परास्त || 
an वे सब उनके भय से पतल म 2030 लगे। फिर § 
.विष्ण पीछा करते as कमेजा Be तथा || 
Ss हित हो गये और उन्हीं के साथ ३ |. 


. Digi प by: शवां EA 23 शिवाय RN ह || 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ” ॐ नमोः शिवाय डैः Ee ॐ नमोः शिवाय चै ॐ नमोः शष 
E| विहार करके, वहीं रह गये। इस प्रकार वहां पर विष्णुजी के | 
€| बहुत से ह उत्पन्न हुए। बड़े होकर वे बालक पाताल से निकल | 
| कर सब देवताओं आदि को दुःख पहुंचाने लगे। तब देवताओं | 
| के कहने से मैने सब देवताओं को साथ लेकर, शिवजी के पास | 
जाकर स्तुति की और उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभो! | 
४ विष्णुजी ने पाताल में जाकर अनेक स्त्रियों से विहार कर, बहुत 
4॥| से लड़के उत्पन्न किये हैं। वे वहीं रह भी गये हैं तथा अपने 
E| लोक को लौटकर नहीं आते हैं और विष्णुजी के वे सब लड़के | 
€| अत्यन्त बलशाली होकर चारों ओर उपद्रव मचाते फिरते हैं। |. 
हे नारद! शिवजी ने देवताओं की ऐसी करुण-पुकार सुनकर, 
अपना स्वरूप बैल का बनाया और घोर नाद किया। फिर a 
तुरन्त ही वहां जा पहुंचे जहां विष्णुजी निवास कर रहे थे। वहां || 
पहुंचकर उन्होंने ऐसा महाघोर शब्द किया कि उसे सुनकर वह|| 
पूरा नगर कांप उठा। यह देखकर विष्णुजी ने अत्यन्त क्रोधित | 
होकर अपने लड़कों को शिवजी से युद्ध करने की आज्ञा दी। | 
अपने पिता की आज्ञा पाकर जब वे लड़के शिवजी के अवतार | 
के सम्मुख आये, तो वृषेश्वर अवतार ने अपने तीक्षण सींगों द्वार |“ 
उन सबको मार डाला । तब विष्णुजी ने अपने लड़कों की मृत्यु | 
का समाचार सुनकर अत्यन्त क्रोधित हो, वृषेश्वर का सामना £ 
किया तथा उनके ऊपर उत्तमोत्तम शस्त्र चलाये। तब वृषेश्वर ने | 
कुपित हो, भयानक शब्द कर, अपने नख-सींगों द्वारा विष्णुजी || 
को भी विकल कर दिया। तब विष्णुजी ने अहंकार त्याग, | 
€| वृषरूप शिवजी को पहचान करुणस्वर में उनकी स्तुति करते हुए 
#| कहा- “हे शिवजी! आप मेरा अपराध क्षमा करें ।'' शिवजी 
“५ विष्णु के ऐसे वचन सुनकर बोले-''हे विष्णु! अब तुम 
| ही इन स्त्रियों को छोड़कर अपने लोक को चले जाओ और 
6 भविष्य में फिर कभी ऐसा मत करना। यह सुनकर विष्णुजी 
& ॐ नमोः शिवाय ऋः ॐ नमोः शिवाय डः oe शिवाय डल ॐ मोः i 






































































ॐ ॐ नमोः शिवाय द्वैत ॐ नमोः शिवाय सट £ ॐ नमोः शिवाय द 3% नमो: शिवाय n 
४ ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! जिस समय इन्द्र वृत्रासुर से परास्त ५ 
ह| होकर देवताओं सहित हमारी शरण में आये, उस समय हमने | 
| देवताओं से यह कहा कि तुम सब लोग दधीचि के पास जाकर, 
E उनसे अस्थि मांगों तथा उन हड्डियों द्वारा एक AT बनाकर उसी al 
“| बज से वृत्रासुर का वध करो, तुम्हारी सहायता शिवजी करेंगे) | | 
£| देवताओं ने यह सुनकर दधीचि के पास जाकर उनकी हड्डियाँ |] 
+| मांगी। दधीचि ने तुरन्त ही अपनी हड्डिया दे दीं तथा स्वयं || 
ह| शिवलोक को पधारे। तब देवताओं ने उन्हीं हड्डियों से विश्वकर्मा 
£| के द्वारा वज्र बनवाया तथा इन्द्र ने उसी वज्र से वृत्रासर का वध 
» | किया। वृत्रासुर के वध से सब लोग प्रसन्न हुए। जब यह हाल 
“५ दधीचि की स्त्री सुवर्चा को ज्ञात हुआ तो उसने अत्यन्त चिन्तित 
E हो, अपने पतिव्रत- धर्म का तेज दिखलाया और देवताओं को 
£| पुत्रहीन होने का शाप दिया। तदुपरान्त जब सुवर्चा ने सती होने 
4॥| की इच्छा की, उसी समय आकाशवाणी ने उन्हें रोक दिया। तब | 
E आकाशवाणी को आज्ञानुसार सुवर्चा ने पीपल की जड़ में बैठकर |! 
£| अपने को स्थिर किया। इतने में ही उसी वृक्ष के नीचे एक बालक | 
# | उत्पन्न हुआ । वह बालक शिवजी का अवतार था। उस बालक के 
| चारों ओर कान्ति फैली हुई थी। उस बालक को देखकर सुवर्चा | 
£| अपने सब दुःखों को भूल गयी। फिर वह उस बालक को शिवजी | 
£| का अवतार समझ, स्तुति करती हुई बोली-''हे प्रभो! आप मेरे 
शोक को दूर करें। आप पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करें a 
i 
|] 
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सदैव प्रसन्न रहें। अब आप मुझे यह आज्ञा दें कि मैं भी अपने |! 
=| पति के पास उनके लोक को चली जाऊं और वहीं पति के साथ | 
रहकर, आपका ध्यान किया करू ।'' 
|) हे नारद! यह कहकर सुवर्चा प्रसन्नतापूर्वक सती हो गयी तथा उ 
४ शिवलोक में पहुंचकर दधीचि सहित सदाशिवजी की सेवा मे |; 
£| तत्पर रही। शिवजी पीपल के वृक्ष के नीचे उत्पन्न हुए थे इसलि५॥ 
| £= ॐ नमोः शिवाय व ॐ नमोः शिवाय = ह प्य कळ. 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & 
४ मैंने उनका पिप्लाद नाम रख दिया। तब सब मिल कर पिप्लाद |$ 
£| की स्तुति करने लगे। फिर हम सब पिप्लाद की आज्ञा पाकर अपने- 
रि 
»| अपने लोक को चले गये। पिप्लाद उसी पीपल की जड़ में बैठकर 
तपस्या करते रहे। एक दिन पिप्लाद मुनि क नदी के तट पर |£ 
जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक St को देखा। तब उन्होंने यह || 
£| इच्छा की कि हम इसके साथ अपना विवाह कर गृहस्थाश्रम ग्रहण | 
करें। इसी इच्छा से उस स्त्री के माता-पिता के घर संसारी रीति से ॥७ 
है गये। वह लड़की राजा अनरण्य की पुत्री थी। अनरण्य ने पिप्लाद 4 
£| का बड़ा सम्मान किया। जब पिप्लाद ने उनसे उस कन्या को मांगा, | 
| तब राजा अनरण्य पिप्लाद को दुर्बल देखकर चुप हो रहा, उसने 
| कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर पिणलाद ने राजा से कहा-“हे है 
राजन्‌! यदि तुम अपनी कन्या मुझे नहीं देते, तो में तुम्हें भस्म किये |ई | 
Fl देता हूँ।'' जब राजा ने पिप्पलाद का ऐसा तेज देखा तब उसने |ई 
dy] रोते-पीटते हुए अपनी लड़की का विवाह पिप्पलाद के साथ कर ॥७ 
है| दिया। पिप्पलाद वहां से स्त्री को साथ ले अपने स्थान को लौट : 
£| आये। अनरण्य की पुत्री ने पतिव्रतधर्म का पूरी तरह पालन किया। 
१ | शिवजी के अंश से पिप्लाद तथा गिरिजा के अंश से पदमा अर्थात्‌ 6 
| राजा अनरण्य की पुत्री उत्पन्न हुई थी। एक दिन पिप्पलाद की स्त्री || 
: ने अपने को भली-भांति श्रृंगारित किया तथा पिप्पलाद से आज्ञा |ई 
fF लेने के पश्चात्‌ गंगा स्नान के लिए चली। धर्मराज ने मार्ग में राजा |ई 
$| का स्वरूप रख उसकी परीक्षा लेनी चाही। वे पदमा से बोले- हे | 
है सुन्दरी। तुम्हारा पति तो वृद्ध, कुरूप एवं अशोभनीय है, तुम उसको | ब 
४) त्यागकर हमारे पास आकर विहार करो a की स्त्री होकर भला 5 
| क्या आनन्द पाओगी?'' यह कहकर उन्होंने पद्मा का हाथ पकड़ना i 


; चाहा: परन्तु उसी समय पद्मा ने अत्यन्त क्रोधित होकर यह कहा- bie 


“रे दुष्ट) दूर हो, मुझे स्पर्श करने की धृष्टता मत करना। तूने मुझे | 


कुदृष्टि से देखा है, इसलिए तेरा तेज नष्ट हो जायेगा।'' 
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i €| स्मरण से शनिश्चर का अशुभ फल नहीं होता। हे नारद! पिप्लाद त 
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€| हे नारद! पदमा द्वारा यह शाप सुनकर धर्मराज का तेज उसी | 
£| समय मलिन हो गया। तब वे राजा का शरीर त्याग, असली रूप 
5 रखकर, विनय करके बोले-''हे माता! में धर्मराज हूं, मैंने यह 
E कृत्य आपको परीक्षा लेने के लिए किया था। अब आप मुझ पा al) 
£| कृपा करें क्योंकि आप जगन्माता हैं।'' उस समय पदमा ने धर्मराज | 
3| को पहचानकर कहा-' हे धर्मराज! सत्ययुग में तुम पूर्णरूप से 

di] रहोगे, तुम को किसी प्रकार का कष्ट न होगा, परन्तु त्रेता में| 
£| तुम्हारा एक पैर, द्वापर में दो पैर तथा कलियुग में तीसरा पांव 
€| कट जायेगा, क्योंकि मेरा बचन वृथा नहीं होता।'' धर्मराज ने | 
"| पदमा का यह शाप सुन, प्रसन्न होकर कहा-'' हे माता! आपने 
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`| मुझको नरकगामी होने से बचा लिया। अब मैं प्रसन्न होकर आपको | 
यह वर देता हूँ कि आपके पति युवा होकर अत्यन्त सुन्दर हो 
£| जाएँ। वे अत्यन्त कला-कुशल, विद्वान्‌ तथा बड़े अद्भुत चरित्र 
oi] करने वाले BUT | आपके दस पुत्र अत्यन्त बुद्धिमान्‌ उत्पन्न होंगे।' 
ह| धर्मराज यह कहकर वहाँ से अपने लोक को चले गये। पदमा 
€| भी अपने स्थान को लौट आयी। इस प्रकार पिप्पलाद अवतार ने 
„| अनेक मनुष्यों को संसार-सागर से डूबते हुए बचाया तथा जब 


: संसारी मनुष्यों को शनिश्चर की दशा तथा दृष्टि से दुःखी देखा | 
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तो उन्हें यह वर दिया कि आज से शिवजी के भक्तों को तथा|; 
१ | जन्म से सोलह वर्ष तक के बालकों को शनिश्चर दुःखी नहीं ॥| 
+| कर सकेगा। शनिश्चर का अशुभ फल पिप्पलाद के नाम के स्मरण | 
६| मात्र से ही नष्ट हो जाता है। पिप्पलाद तथा कौशिक मुनि के | 








$| संसार भर को आनन्द प्रदान करने वाले हैं तथा पद्मा भी गिरिजा |, 
: | के अवतार हैं। उनके स्मरण से सन्तान-वृद्धि होती है। पिप्पलाद |||. 
£| का यह आख्यान अत्यन्त पवित्र है। इसके पढ़ने वाले तथा 4 

| सुननेवाले को दोनों लोकों में सब कुछ मिलता है।' i) 
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£= ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & शी शिवपुराण भाषा) £- ॐ नमोः शिवाय शै” ॐ नमोः शिवाय & 
इक्कतीसवां अध्याय्‌ : 

ब्रह्माजी ने कहा हे नारद! एक दिन शिवजी तथा गिरिजा | 
॥| दोनों संसारी जीवों के समान विहार करने की सम्मति कर, भैरव |“ 
को द्वारा पर बिठा, स्वयं अन्तःपुर में गये। एक दिन गिरिजा | 
मतवाली के समान घर से बाहर निकलीं, तब भैरव ने गिरिजा 
को कुदृष्टि से देखा और बाहर जाने से रोक दिया। यह देखकर iP 
गिरिजा ने अत्यन्त क्रोधित होकर शिवजी की इच्छानुसार भैरव |$ 
को यह शाप दिया- 'हे भैरव। तू मेरा पुत्र होकर मुझे Healy से |£ 
"| देखता है तथा माता-पुत्र का भाव छोड़, मनुष्य के समान कुमागी ३ 
Ji होना चाहता है, इसलिए तू मृत्यु- लोक में जाकर मनुष्य का |! 
शरीर धारण करेगा तभी तू ऐसे पाप से छूटेगा।'' यह सुनकर |६ 

£| भैरव अत्यन्त दुःखी हुए। फिर उन्होंने भी अपनी लीला प्रदर्शित |: 
| करने के लिए गिरिजा को यह शाप दिया कि जो दशा हमारी 
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हो, बही दशा तुम्हारी भी होगी। शिवजी दोनों की यह बात सुनकर |. 
बाहर निकल आये तथा हंसते हुए दोनों को समझाया। उस समय | 
{| भैरव ने शिवजी से विनय को_' हे पिता! पृथ्वी पर भी मैं आपका [| 


4॥ पुत्र होकर उत्पन्न होऊ ।'' इसीलिए शिवजी के साथ उनके सब |; 


पुत्रों को भी अवतार लेना पड़ा।'' 
बत्तीसवां अध्याय 
है) 


| ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! मैं तुम्हें अवधूतपति अवतार को र 
: कथा सुनाता El एक दिन इन्द्र ने सदाशिवजी के दर्शनों की इच्छा (३. 
| से सब देवताओं को एकत्र किया तथा यह विचार किया कि हम ई 
oi) सब देशों के राजा -महाराजा हैं। अस्तु, हमको बहुत-सी सामग्री | 
सहित शिवजी से भेंट करनी चाहिए। इस प्रकार निश्चय कर |; 
६| उन्होंने अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र all उस समय ग्यारहो |$ | 
रुद्र, बारहो सूर्य, आठो वसु, तेरह विश्वेदेव, समस्त मरुदगण, |§ | 
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€| सब दिक्पति, देवता तथा मुनीश्वर भली प्रकार सजकर, बड़ी 
£| से एकत्र होकर, वृहस्पति को साथ लेकर शिवजी से मिलने 
3 लिए चले। सभी प्रेम में मग्न थे। कोई गाता, कोई बजाता तथा 

कोई हंसता हुआ चला जा रहा था। जब वे सब कैलाश पर्वत के 
E निकट पहुंचे, तो शिवजी ने इन्द्र का ऐसा गर्व देखकर लीला के 
£| निमित्त अपना भयंकर रूप धारण किया। इन्द्र ने उन अब पूत को 
ॐ| देखकर प्रणाम किया और पूछा-''हे परमहंस! आप कौन है तथा 
E कहा से आये हैं? प्रतीत होता है कि आप इसी समय शिवजी के 
र 
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#| पास से आ रहे हैं। कृपा करके आप हमें यह बताइये कि शिवजी 
3| इस समय कहां हे तथा क्‍या कर रहे हैं? वे कहीं चले तो नहीं 
| गये?'' अवधूत ने इन्द्र के प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं दिया । तब 
४) इन्द्र ने पुनः उनसे पूछा कि कृपा करके आप यह बतला दीजिये 
£| कि शिवजी कहाँ हैं? इसी प्रकार इन्द्र ने अवधूत से कई बार 
jy शिवजी के विषय में पूछा, परन्तु अवधूत ने इन्द्र को कोई उत्तर 
: न दिया। तब इन्द्र ने क्रोधित होकर अपना AT उठाते हुए कहा- 
:| रे दुष्ट अवधूत! तू हमको कोई उत्तर नहीं देता। मैं तुझको अभी 
£ | अपने वज्र से मार देता हूं। देखूंगा तेरा कौन रक्षक है?" यह 
di] कहकर इन्द्र ने अवधूत पर वज्र चलाया। वह वज्र उनके कण्ठ 
में लगा। जिससे श्याम रंग का चिह्न पड़ गया, परन्तु वज 
#| उसी समय जलकर भस्म हो गया। यह देखकर देवताओं की सेना 
8| में हाहाकार मच गया। तदुपरान्त शिवजी में क्रोध की ज्वाला 
+ इतनी बढ़ी कि सब देवता उस ज्वाला से जलने लगे। इन्द्र ऐसी 
लीला देखकर कांप उठे। उन्होंने तुरन्त ही अपने गुरु का स्मरण 
श॑ किया। जब वृहस्पति ने शिवजी का ध्यान किया तथा शिवजी 
4, पहचाना। तब उनकी स्तुति करके इन्द्र से यह कहा-' हे श 
ह| यह par नहीं, अपितु स्वयं सदाशिवजी हैं।'' इतना कहकर 
वृहस्पति ने शिवजी का अत्यन्त आदर किया तथा कहा कि 
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सबके स्वामी हैं। तब इन्द्र आदि सब देवताओं ने ot TAY 
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& ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवायः & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय #* 
| साथ शिवजी की स्तुति की। शिवजी वह स्तुति सुनकर अत्यन्त व 
द प्रस ए और बोले-'हे इन्द्र तथा अन्य देवताओ! हम तुम्हारी |: 
यह स्तु सा अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं। अब तुम हमसे अपनी i 
इच्छानुसार वर मांगो ।'' यह सुनकर वृहस्पति अत्यन्त प्रसन्न हुए ४ 
तथा उन्होंने शिवजी से यह वर मांगा कि हे शिवजी! इन्द्र आपका |ई 
सेवक है, आप इसको रक्षा कीजिए। 

हे नारद! वृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने कहा- ie 
' वृहस्पति हम कृपा करके इसं ज्वाला को यहां से इतनी दूर फेंक |$ 
देंगे कि इसका प्रभाव इन्द्र पर कुछ न होगा । तुमने आज इन्द्र को 4 
जीवनदान दिया है इससे तुम्हारा नाम जीव होगा।'' शिवजी ने यह 
कहकर; उस क्रोधाग्नि को गंगा में फेंक दिया, जिससे जालन्धर | 
देत्य उत्पन्न हुआ। है नारद! Eas. यह चरित्र कर, वहां ३. 
से अन्तर्धान हो गये। उस समय देवताओं को बहुत आनन्द प्राप्त |z 
हुआ। फिर सब लोग प्रसन्न हकर अपने-अपने स्थान को लौट गये। 
जो मनुष्य इस अवधूतेश्वर अवतार के चरित्र का पाठ करेगा या ६ 
“| सुनेगा, वह दोनों लोकों में अत्यन्त आनन्द प्राप्त करेगा। 


तैतीसर्वो अध्याय 
ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! तुम्हें हनुमान नामके शिवजी के ४ 


अवतार की कथा सुनाता हूँ। उन्होंने वानर जाति में शरीर धारण 7 
» | कर, रामचन्द्रजी से बड़ा स्नेह किया। कपिदेव महावीर हनुमानजी 
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वे मोहित होकर उस मोहिनीरूप से लिपट गए। उस समय [ब 
शिवजी का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर्य को नग नामक पर 
मुनि ने शिवजी के संकेत से इस इच्छा से रख लिया कि उसके | 
| द्वारा रामचन्द्रजी का कार्य सिद्ध होगा। तदुपरान्त अञ्जनी के गर्भ | 


| a देखा तो केवल रामचन्द्रजी के कार्य के लिए यह लीला की | | 
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से हनुमानजी उत्पन्न हुए। उनके इस प्रकार कपि-अवतार लेने |३ 
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शिवजी के ही अवतार हैं। एकबार शिवजी ने जब मोहिनीरूप हर के 














ॐत ॐ नमोः शिवाय < ॐ नमोः शिवाय है & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय शे 
£| का कारण यह था कि चार मास तक राजचन्द्रजी ने वन में शिवजी 
€| का बड़ा तप किया था, तब शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने के ” 
| पश्चात्‌, अपने गणों सहित अवतार लिया। सब देवताओं ने धी ||. 
शिवजी की आज्ञा पाकर बन्दर तथा रीछ का शरीर धारण किया। ||. 
: जब रामचन्द्रजी ने रावण को अत्यन्त बलशाली समझकर शिवजी | 
£| की बड़ी स्तुति की, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर अञ्जनी के गर्भ से 
+| यह अवतार लिया था। उन्होने सूर्य को उदय होते ही निगल लिया। ७ 
ह| इसे देखकर ही देवताओं ने यह अनुभव किया कि वे शिवजी के |६ 
£| ही अवतार हैं। उन्होंने रामचन्द्रजी का सन्देश उनकी पत्नी सीता के 
» | पास लंका में पहुंचाया, रावण की अशोक-वाटिका को उजाड़ा, 
| लंका को जलाकर भस्म किया तथा समुद्र में सेतु बांधा। जिस समय | 
i लक्ष्मण शक्ति के प्रहार से मूछित हुए तथा उनकी दशा देखकर | 
£| रामचन्द्रजी को अत्यन्त दुःख हुआ, हनुमान्‌ ने औषधि लाकर लक्ष्मण | 
di] को जीवित किया तथा रामचन्द्रजी का दुःख दूर किया। तब उन्होंने # 
ह भक्तिभाव की रीति को अपना कर भक्ति को संसार में प्रसिद्ध किया। | 
€| इसलिए वे रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। 
| _ हे नारद! शिवजी ने रामचन्द्र के कार्य पूर्ण करने के लिए a 
हनुमान का अवतार लिया था। उन्होंने रावण की भुजा उखाड़कर 
६| राम तथा लक्ष्मण को बहुत हर्षित किया। उनको उपासना से 
£| असंख्य पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है। यही दशा विष्णुजी की भी 
| है। उन्होंने कृष्णरूप धारणकर अर्जुन नामक पाण्डव का सारथी 
ह| बनकर रथ हांका | इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! 
£| सनकादिक हमारे चार पुत्र परम शैव हैं। वे तीनों लोको में 
» | सदाशिवजी की मूर्त्तिं हृदय में धारणकर, भ्रमण करते रहते दै! 
“१ एक दिन वे विष्णुलोक को पहुंचे तथा वैकुण्ठ को देखकर 
E प्रसन्नतापूर्वक यह इच्छा की कि हम विष्णुजी के दर्शन करें। ऐसा | 
£| विचार कर वे छः ड्योढ़ियां पारकर, भीतर चले गये; पर 
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६ सातवीं ड्योढ़ी पर जय एवं विजय नाम के विष्णुजी के गणो ने र 
| उन्हें रोक दिया और किसी भी प्रकार भीतर नहीं जाने दिया । | 
+| तब सनकादिक ने क्रोधित होकर शिवजी की प्रेरणा से उन गणों i 
` “को यह शाप दिया कि तुम दोनों अब यहां न रहोगे। तुमने हमको | 
` || विष्णुजी के मन्दिर में जाने से रोका है। तुम्हारा यह कर्म राक्षसं |ई 
£| के समान है। इसलिए तुम दोनों राक्षस होओगे। इतने में विष्णुजी | 
ॐ| भी भीतर से निकल आये। उन्होंने सनकादिक की बड़ी स्तुति [le 
: की। तदुपरान्त वे विष्णुजी को प्रसन्नकर, आज्ञा पाकर हमारे लोक |६ 
£ की चले आये। सनकादिक के शाप से वे दोनों गण दिति के पुत्र डे 
8] होकर, कनककशिपु तथा कनकाक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे 
| ऐसे बलशाली थे कि उन्होंने ही तीनों लोकों पर विजय 
£ प्राप्त कर ली। तब देवताओं को इच्छा के अनुसार विष्णुजी ने |६ 
£| वाराहरूप धारण कर कनकाक्ष को मारा तथा नृसिंह अवतार लेकर 7 














| कनककशिपु का उदर चीर डाला। उन दोनो गणों को तीन जन्म 












तक राक्षस होने का शाप था, इसलिए फिर sat al i 
ई| तथा रावण का जन्म लेकर शिवजी को बड़ी भक्ति को। इसके ३. 


$| पश्चात्‌ उसने तुम्हारे उपदेश से मोहित होकर, कैलाश को जड़ |$ | 
५ से उखाड़ लिया। यह देखकर शिवजी ने रावण को शाप देते ह I> 
है यह कहा कि हमारे समान ही कौई मनुष्य उत्पन्न होकर तेरे |$ 





£| अहंकार को दूर करेगा। as ; | 
हे नारद! शिवजी के शाप के कारण ही दोनों राक्षसों ने कुमार्ग || 
'४| पकड़ा तथा संसार में अनेक उपद्रव किये। तब देवता आदि दुःखी 
|| होकर विष्णुजी के पास गये और रावण का सब वृत्तान्त उनसे | 
(| कहा। तब विष्णुजी बोले- हे देवताओ! रावण शिवजी का परमभक्त a 
| है, उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, परन्तु हम शिवजी ie 

को आज्ञा लेकर मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और शिवजी की | 
| उपासना कर उन्हीं से वाण प्राप्त करके रावण का वध HAT |” यह |ई | 
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कहकर उन्होंने देवताओं wt विदा किया तथा स्वयं मनुष्य is 
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| धारण करने की इच्छा की । इस प्रकार उन्होंने अयोध्यापति दशरथ 
£| के यहां अवतार लिया | रामचन्द्रजी का विवाह राजा जनक की 
i सीता के साथ हुआ था। फिर रामचन्द्रजी राजा दशरथ की आज्ञा से 
#| राज्य त्याग कर, देवताओं के कार्य के लिए वन में गए। वहाँ से 
: सीता को रावण हर ले गया जिससे रामचंद्रजी को बहुत दुःख 
ह| हुआ। तब रामचन्द्रजी ने अगस्त्यमुनि से उपदेश ग्रहणकर, शिवजी 
oy] की आराधना की | शिवजी ने प्रसन्न होकर, रावण के वध की आज्ञा 
. ह दी तथा रामचन्द्रजी को अपना धनुष-बाण दिया। उस धनुष बाण 
€| द्वारा रामचन्द्रजी ने रावण का वध करके सीता को पुनः प्राप्त किया।" 
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चौंतीसवाँ अध्याय 


©) जारदजी ने कहा-'' हे पिता! रामचन्द्रजी के चरित्र का 
प विस्तारपूर्वक वर्णन कौजिए।'' ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! 
| विष्णुजी ने देवताओं के कार्य के लिए पूर्णांश से यह अवतार 
| धारण किया था। उन्होंने अनेक बाल-चरित्र किये, जिन्हें देखकर | 
€| उनके माता-पिता अत्यन्त आनन्दित हुए। उन्होंने फिर विश्वामित्र | 
|| के साथ जाकर, उनके यज्ञ की रक्षा की तथा सुबाहु को सेना 
} सहित मार डाला। उन्होंने विश्वामित्र के साथ जनकपुर में जाकर 
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राजा जनक की इच्छानुसार स्वयं तथा अपने तीनों भाइयों का 
5 विवाह किया। इसके पश्चात्‌ जब राजा दशरथ अपने तथा पुत्र 
Jy वधु सहित अयोध्या को लौटे, उस समय के आनन्द का वर्णन 
| नहीं किया जा सकता। निदान, देवताओं ने अपने कार्य 
€| सिद्धि के लिए अनेक उपाय करके भरत की माता कैकेयी 
$| रामचन्द्रजी के विरुद्ध भड़का दिया। जिसके परिणामस्वरूप 
कैकेयी ने रामचन्द्रजी को दशरथ से कहकर वनवास दिलवाया | 
| अयोध्या से वन को जाते समय रामचन्द्रजी सर्वप्रथम चित्र 
5 | को गये। वहां उन्होंने मत्तगयन्द शिवजी की पूजा की। उस मूत 
&- ॐ नमो: शिवाय शः ॐ नमोः शिवाय गा शिवाय ड ॐ नमो! शि 
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[को a वहां स्थापित किया था। वही शिवजी चित्रकूट के | 
£ रक्षक हैं। जो मनुष्य चित्रकूट में जाकर उनकी पूजा न करे, | 
9 उसको वहां जाने का कोई फल नहीं मिलता। भरत अयोध्या 
“ वासियों सहित रामचन्द्रजी के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर | 
बड़ी भक्ति के साथ रामचन्द्रजी से लौटने की विनती की, परन्तु | 
६ | रामचन्द्रजी ने उनकी बात न मानकर तथा अपनी पादुका देखकर, ३ 
di] उन्हें विदा कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात्‌ वहां से वे दण्डक |" 
४ वन को गये, जहां ऋषि-मुनि निवास करते हैं। मार्ग में उन्होंने i 
| £| विराध को, जो सीता को उठाकर उड़ा था, मार डाला। फिर 7 
„| वे कुम्भज मुनि के पास पहुंचे। वहां अगस्त्य मुनि से उपदेश 
: पाकर सीता तथा लक्ष्मण सहित पंचवटी को गये। शूर्पनखा |६, 
“| ने आकर उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। जब रामचन्द्रजी |2 
५| और लक्ष्मण ने उसकी इच्छा पूरी न की, तब वह यह कहकर |$ 
dy) कि अब तुम अपने किये का फल पाओगे, सीता को डराने लगी। |" 
£ तब लक्ष्मण ने क्रोधित होकर, उसके नाक-कान काट लिये। हे 4 
£| नारद शूर्पनखा वहां से रोती-पीटती अपने भाई दूषण के पास i 
३ गयी तथा उसे सब वृत्तान्त कह सुनाया। अपनी बहन की यह | 
: दशा देखकर खर तथा दूषण, शूर्पणखा को आगे कर, रामचन्द्रजी ६. 
| से उसके अपमान का बदला लेने लिए, युद्ध करने गये। उस |ई 
$| समय रामचन्द्रजी ने सीताजी को लक्ष्मण की सुरक्षा में रखकर |e 
* अकेले ही शूर्पनखा के अतिरिक्त समस्त राक्षसों को मार डाला। |" 
: Bee 
| शूर्पनखा यह दशा देखकर वहां से रोती हुई रावण के पास | 
i पहुँची और आदि से अन्त तक सब वृत्तान्त कह सुनाया। रावण | 
| ने शूर्पनखा के मुख से रामचन्द्रजी की वीरता का समाचार सुन, 4: 
क्रोधित होकर मारीच को सीता के हरण के लिए कहा। रावण ६ | 
का मामा मारीच, विचित्र मृग का स्वरूप धारणकर, सीता के ||| 
| सामने पहुंचा। उस समय रामचन्द्र सौता के हठ तथा मृग के ३ | ' 
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ह| छल में आकर, मृग का वध करने के लिए, उसके पीछे-पीछे 
£| चल दिये। जब बहुत देर होने पर भी लक्ष्मण ने रामचन्द्र जी 
„| को लौटते न देखा तो वे सीता को वहीँ अकेली छोड रामचन्द्र 
`| की खोज में चले। इस प्रकार रामचन्द्रजी और लक्ष्मण के चले 
जाने के पश्चात्‌ रावण ने अवसर देखकर, सीता को उठा लिया 
£| और लंका को भागा। मार्ग में सीता को रोते देख जटायु ने रावण 
ॐ|| से युद्ध किया, परन्तु रावण ने जटायु के पंख काट डाले! इधर 
जब रामचन्द्रजी तथा लक्ष्मण लौटे, तो वहां सीता को न पाकर 
£| मूच्छित हो, पृथ्वी पर गिर पड़े तथा रोते हुए पूरे वन में सीता 
» को Sot लगे। आगे चलकर उन्हें जटायु से सब हाल मालूम 
. "४ हुआ। जटायु ने रामचन्द्रजी को सब हाल बताकर, अपना शरीर | 
=| त्याग दिया। तब रामचन्द्रजी ने स्वयं अपने हाथ से जटायु का 
£| दाह-संस्कार किया।'' 
ह पैतीसवां अध्याय्‌ 
€| ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! तत्पश्चात्‌ राम लक्ष्मण ने अगस्त्य 
मुनि को देखकर दोनों हाथ जोड़, सिर नवाकर प्रणाम किया। उप | 
६ | समय मुनि ने राम-लक्ष्मण को अत्यन्त दुःखी देखकर इस प्रकार | 
६ | कहा. हे राम! तुम स्त्री के लिए इतना दुःख क्यों करते हो! खौ 
{| किसी की नहीं होती। केवल जीव ही सब saat से परे हैं। उसका | 
di] कोई आकार भी नहीं है, तो भी वह सब में विद्यमान है। बात की | 
६| न समझकर, बुद्धि के विरुद्ध सब कार्य कर रहे हो। केवल यही |: 
€| सोचकर सन्तोष करो कि यह शरीर नाशवान है, आत्मा कभी नहीं 
jy) मरती। ब्रह्म एक ही है, दो नहीं, फिर कौन स्त्री तथा कौन पुरुष ॥ 
; है? इसलिए हे रामचन्द्र हे तुम सीता के वियोग का दुःख दूर करी| 
व्यर्थ ही मोह के वश में पड़ने से कोई लाभ न होगा। अस्तु, ४ 


$| शिवजी का स्मरण कर, अपने दु:ख को दूर करो ।' 
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& ॐ नमोः शिवाय ¬ ॐ नमोः शिवाय 5 £ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय त 
| है नारद! we नि के ऐसे वचन सुनकर रामचन्द्रजी बोले- 
#| हे मुनीश्वर अभी यह कहा है कि आत्मा शरीर से 
9| भिन्न है तथा शरीर जड़ है, उसको कोई दुःख नहीं हो सकता i 
| तब आप मुझे यह बता दीजिए कि दु किसको होता है? मुझे |e 
5] इस समय सीता के वियोग का दाह है, वही मेरे शरीर को जला |: 
£| रहा Cl जो बात शरीर में हम प्रतिदिन देखते हैं, उसके लिए a 
4॥ आप क्या कहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि दुःख-सुख का ॥& 
: भोगनेवाला कोई है भी या नहीं?'' यह सुनकर अगस्त्यजी बोले- |e |. 
| हे रामचन्द्र! शिवजी की माया अपार है। उसका नाम प्रकृति /ई 
¦| है। उसी से सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति हुईं है। उस प्रकृति का 
| स्वामी शिवजी को ही समझो। पुरानी वासना ही संसार का क्षेत्रज्ञ | 
£| है। चार प्रकार का अन्तःकरण उससे प्रकाशित होता है। जीव | 
£| अपने कर्मो का फल प्राप्त करता है तथा उन्हें भोगता है। सब | 
i 












„| दुःख-सुख अपने कर्मानुसार ही होते हैं। माया के बन्धन से 
दुःख-सुख है। जो माया से भिन्न हैं, बही संसार पर प्रबल हैं!'' |e 
- यह सुनकर रामचन्द्रजी ने कहा-' हे मुनीश्वर! आपने जो कुछ ४. 
१ कहा, वह सब उचित है; परन्तु फिर भी हमारा दुःख किसी भी i 


+| प्रकार दूर नहीं होता। जिस प्रकार मद्य बड़े-बड़े बुद्धिमानों को ॥& 








ह| मस्त कर देता है, उसी प्रकार भाग्य के भोग भी अत्यन्त 







दुःखदायी हैं। सब लोग उसी भाग्य के वश में हैं। उस पर |: 
किसी का वश नहीं चलता। सब दुःख-सुख भी उसी से होते | | 
हैं। हमने भाग्य को सर्वोपरि शिवजी के समान समझ लिया || 
है, वही मुझे इस समय दुःख दे रहा है। अब मेरी इच्छा है ४. 
कि जिसने मेरी स्त्री का हरण किया है, मैं उसका वध कर “१ 
डालूं। मैं सूर्यवंशी राजा दशरथ का पुत्र हूं। यदि शीघ्र et || 
६ उसका वध न करूंगा तो मेरा ज निष्फल है। अस्तु, जब |& | 

€| पक मैं सीताहरणकर्त्ता का वध नहीं करूगा, तब 
3| अग्नि शान्ति नहीं होगी ।'' 
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` $ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐत ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो, शिवाय 
रामचन्द्रजी के इन अहंकारपूर्ण वचनों को सुनकर अगस्त्य 
€| मुनिने यह जान लिया कि उनका उपदेश निष्फल गया है। तब 
5 | उन्होंने अपने मन में कुछ क्रोध करके फिर इस प्रकार कहाँ-"'हे 
“५ राम! तुम जो शब्द कह रहे हो, सो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। 
E यह शिवजी की माया के कारण ही है। क्योंकि सब देवता, मुनि 
€| आदि उसी माया में भटक कर सुख-दुःख प्राप्त करते हैं। तुम 
%| अपनी स्त्री को प्राप्त करने के हेतु रावण का वध करना चाहते 
ह हो, परन्तु रावण अत्यन्त बलवान्‌ तथा शक्तिशाली दैत्यों का 
& | स्वामी है। भला, तुम उसकी लंका में पहुंच कर अपनी सीता को 
$| किस प्रकार प्राप्त कर सकोगे? शिवजी को कृपा से वह सम्पूर्ण 
| संसार का राजा बना हुआ है। तुम अपनी और अपने शुत्र को 
€| शक्ति की तुलना नहीं करते हो। रावण का दुर्ग स्वर्ण से बना हुआ 
€| है। कोई भी देवता और दैत्य उसे नहीं जीत सकता। जिस रावण 
के पास करोड़ों चतुरंगिनी सेनाएँ विद्यमान हैं, तुम उसे जीतना 
| चाहते हो।'' इतना कहंकर अगस्त्य मुनि चुप रह गये।'' 
छत्तीसवां अध्याय्‌ 
क| ब्रह्माजी ने कहा- “हे नारद! अगस्त्यजी के मुख से ऐसे वचत |" 
ह| सुन रामचन्द्रजी अपने नेत्रों में आंसू भरकर, उनके चरणों पर गिर || 
#| पड़े तथा ठंडी श्वासे लेते हुए बहुत विलाप करने लगे। तदुपरान | 
४ | उन्होंने हाथ जोड़कर मुनि से इस प्रकार कहा-''हे मुनी! इस समय |, 
>| मैं दुःख -सागर में डूब रहा हूँ aM उपदेश, ज्ञान तथा बुद्धि का इस; 
| &| समय मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। अस्तु, आप सर्वप्रथम | 
€| मुझे वह उपाय बताइये, जिसके द्वारा मैं सीता को प्राप्त कर स j 
| तदुपरान्त आप मुझे जो भी शिक्षा देंगे, मैं उसे स्वीकार करूँगा। € 
ob oe al : 
E नाथ! आप मुझे अपना सेवक जानकर क्रोध न करें।'' ali} 
a: हे नारद! रामचन्द्रजी के ऐसे वचन सुनकर अगस्त्य मुनि" || 
$| शिवजी की माया को धन्य. कहते हुए-तथा भगवान्‌ i 
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& ॐ नमो: शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय है £ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐत 
४ की स्तुति करते हुए यह उत्तर दिया-“ हे रामचन्द्रजी! यदि |: 
£ | तुम अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो, तो शिवजी की ls. 
४ | शरण में जाओ और उनको प्रसन्नता के निमित्त कठिन तप करो। 4 
> तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर शिवजी रावण का पक्ष लेना छोड़ || 
देंगे।'' अगस्त्य ऋषि के वचन सुनकर रामचन्द्रजी ने अत्यन्त ४. 
प्रसन्न होकर कहा-' हे प्रभो! आप संसार में समुद्र को मथने | 
वाले तथा इल्वल के शत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप कृपा lie 
करके मुझे शिवजी के मन्त्र की दीक्षा दीजिए।'' | & 
हे नारद! यह सुनकर अगस्त्यजी ने शिव-पूजन की युक्ति | 

3| बताते हुए इस प्रकार कहा-'' हे रामचन्द्र। सर्वप्रथम मैं 4 
ob Hoge की तिथि एवं बार का वर्णन करता हूं। अष्टमी अथवा |॥ 
€| चतुर्दशी शिवजी की तिथि के नाम से प्रसिद्ध है एवं एकादशी |; | 
€| विष्णु जी को तिथि कहलाती है। अस्तु, शुक्लपक्ष में इनमें से | 
gy किसी भी तिथि में शिवजी का पूजन आरम्भ करे। शिव-पूजन है 
का संकल्प करके अपने शरीर को Yat वस्त्रों से भूषित करें ६ 
तथा भस्म लगावें। हे रामचन्द्र! भस्म लगाये बिना शिवजी प्रसन्न |$ 
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र नहीं होते और सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। 
4॥ हे राम! जब भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर चुके तब व्रत रखकर |! 


४ सर्वप्रथम इस प्रकार ध्यान करे। शिवजी गौर शरीर, सम्पूर्ण अंगों 
£| में भस्म रमाये हैं। जिनके वामाड़ में गिरिजा विराजमान हैं, जो |: 
» || पांच मुख, तीन नेत्र, चार भुजा तथा लाल रंग के जटा-जुट एवं a | 
= Be र्ण को | को धारण किये हुए हैं; जो जनेऊ के बदले |" 
को हैं तथा हाथ में डमरू एवं त्रिशूल को लिये ह 4 
|| हैन जो बाघम्बर ओढे हैं तथा निर्भयता को धारण किये हुए हैं, त 
|| जो करोड़ों सूर्यो के समान परम प्रकाशवान्‌ तथा करोडो ||. 
है चन्द्रमाओं के समान शीतल हैं, उन्हें मेरा साष्टांग प्रमाण है। ६. 
#| शस प्रकार ध्यान धरकर, शिवजी का पूजन करे तथा शिव- | 
| सहस्त्रनाम का पाठ करें।'' ७: a | 
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ई ॐ नमोः शिवाय < ॐ नमोः शिवाय त है ॐ नमोः शिवाय ईन ॐ नमो; शिवाय र 
€| है नारद! इतना कहकर अगस्त्यजी ने रामचन्द्रजी को बेद मे 
€| लिखित सहस्त्रनाम को बताया । फिर वे इस प्रकार बोले-"हे| 
| रामचन्द्र! यदि कोई भय उत्पन्न हो तो तुम उससे डरना नहीं; ॥ 
| क्योंकि शिवजी सदैव तुम्हारे रक्षक बने रहेंगे। तत्पश्चात्‌ 
i तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर, तुम्हें अपना पाशुपत नामक अस्त्र (|. 
£| देगे। उसके द्वारा तुम अपने शत्रु को मारकर, सीता को प्राप्त गं 
ॐ| कर सकोगे। जो प्राणी शिवजी की शरण में आता है, उसे सब | 
प्रकार के आनन्द प्राप्त होते हैं।'' इस प्रकार कहकर अगस्त्यजी ६ 
£| ने उन सब लोगों का वृत्तान्त संक्षेप में कह सुनाया, जिन्होंने | 
४ | शिवजी को सेवा करके अपने-अपने मनोरथ प्राप्त किये थे। 
सैंतीसवां अध्याय 
€| ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! अगस्त्यजी से उपदेश प्राप्त करने : 
- के उपरान्त रामचन्द्रजी रामगिरि पर्वत पर आकर गोमती नदी के 
: तट पर बैठ। फिर वे शिवलिंग की स्थापना कर, भस्म-रुद्राक्ष ॥ 
£| को धारण कर शिवजी का ध्यान करने लगे। उन्होंने भगवान्‌ 
£| सदाशिवजी की मूर्त्तिं को अपने हदय-कमल में स्थापित किया। | 
4॥| रामचन्द्रजी ने शिवजी के जिस स्वरूप का ध्यान किया था, उसका | 
वर्णन इस प्रकार है-' जिनकी कान्ति करोड़ों सूर्य के समान 
#| सुन्दर है, जिनमें करोड़ों चन्द्रमाओं के समान शीतलता है, जिनके 
» | पाच मुख तथा तीन नेत्र हैं, जिनकी चार भुजाएं हैं, तथा जिनके 
“५ मस्तक पर चन्द्रमा विराजमान है, जो बाघम्बर ओढे तथा सपो || 
'& का जनेऊ पहने हैं, जिनकी कण्ठ में हलाहल की शयामता है, |; 
ह| जिनके दोनों चरण कमल के समान कोमल तथा सुन्दर हैं, जी ह 
| अपने गौर शरीर पर भस्म रमाये हैं तथा अत्यन्त दयालु, अनादिं! hp 
E अप्रमेय, अविनाशी, अद्वितीय, विद्या, हर्ष, सत्य तथा धर्म के साक्षा. | 
| स्वरूप हैं, वे शिवजी अपने भक्तों पर अत्यन्त दया करें।' , | । 
#| है नारद! शिवजी के ऐसे स्वरूप का ध्यान धरकर रामचद्धजी 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय £ (श्री शिवपुराण भाषा) & ॐ नमो: शिवाय & ॐ By 
€| दिक्पाल भी अपने मुख्य लक्षणों तथा पत्नियों सहित शिव 
€| का पाठ करते हुए वहाँ चले आ रहे हैं। फिर उन्होंने गंगा आहि 
* प्रसिद्ध नदियों सहित वेदमन्त्र का पाठ करते हुए समुद्र को भी 
| वहाँ आते देखा। इसी प्रकार सम्पूर्ण देवताओं तथा शेष 
E नागों को अपनी स्त्रियों सहित शिवजी की स्तुति का गायन करो 
£| हुए वहाँ आते हुए देखा। े 
dif है नारद! नन्दीगण तथा गणेशजी भी अपने वाहनों पर सवा 
होकर वहाँ आ पहुंचे। उस देव-सभा को देखकर रामचन्द्रगी 
£| की आनन्द a आ, उसंका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
» | रामचन्द्रजी ने शिवजी के ऐसे चरित्र को देखकर, सम्पूर्ण सभासहित 
*| उनकी स्तुति की।'' 
| अइतीसवां अध्याय 
di} ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! तब रामचन्द्रजी ने शिवजी को 
€| अनेक बार प्रणाम करने के उपरान्त इस प्रकार कहा-' हे 
€| भगवान्‌ सदाशिवजी! आपके चरण-कमलों में मेरा प्रणाम है। 
| अब मुझे यह आशा है कि आपकी कृपा से मेरे सम्पूर्ण कार्य 
| संपन्न होंगे।'' इस प्रकार कहकर वे भगवान्‌ सदाशिवजी के नाम 
का जप करने लगे। उस समय शिवजी ने अपनी लीला द्वारा एक 
£| सोने के रथ को प्रकट किया। शिवजी बैल से उतर कर, उस 
oi) रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय सब लोग जयजयकार करने Al 
४) विष्णुजी तथा मैं भी शिवजी की स्तुति करने में प्रवृत्त हुए। ॐ 
£| समय शिवजी ने रामचन्द्रजी को मस्तक झुकाए देखकर, ३ 
| | अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने रथ पर बैठा लिया तथा जिस धनुष द| 
; बे प्रलय करते हैं, उसे रामचन्द्रजी को प्रदान कर दिया। व i 
“| उपरान्त उन्होंने यह कहा-रामचन्द्रजी! यह बाण प्रलय हि । 
£| वाला है। तुम इसका प्रयोग तभी करना, जब तुम्हें अपने प्र | 
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& ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमोः शिवाय = £ x नमो: शिवाय 55 ॐ नमोः शिवाय डँ 
४ पर किसी प्रकार का सन्देह हो। यदि तुमने किसी अन्य समय 5 
£| पाशुपत-अस्त्र प्रयोग कर दिया तो यह निश्चय रखना कि संसार 
#| में प्रलय हो जायेगी ।'' 


*| हे नारद! Wasnt से इस प्रकार कहकर, शिवजी ने देवताओं fe 
| को सम्बोधित करते हुए कहा- ' हे देवताओ! रामचन्द्रजी मेरे अनन्य |ई 
( सेवक हैं। इनका शत्रु रावण अत्यन्त बलवान्‌ है, अतः हमारी आज्ञा | 
di] स्वीकार कर तुम बानर तथा रीछ आदि बनकर, इनकी सहायता | 
६ | करना। शिवजी की इस आज्ञा को सब देवताओं ने स्वीकार किया। ४ 
£| तदुपरान्त विष्णुजी ने नारायणास्त्र, मैंने ब्रह्मदंड तथा इन्द्र ने 2 
॥| अग्निबाण रामचन्द्रजी को दिये। उस समय रामचन्द्रजी ने शिवजी ie 
|; को प्रार्थना करते हुए यह कहा-''हे प्रभो! समुद्र का विस्तार सौ le 

“| योजन का है, अस्तु मनुष्य द्वारा उसे पार करना अत्यन्त कठिन |ई 
(| है। यदि किसी प्रकार उसे पार करके लंका में पहुंचा भी जाये, | 
il तो उसमें प्रवेश करना अत्यन्त दुष्कर कार्य प्रतीत होता है क्योंकि | 

वे सब आपके सेवक हैं। इधर हम संख्या में केवल दो हैं तथा | 































: 
£| सब प्रकार से साधनहीन हैं। ऐसी स्थिति में हम उन पर किसी 7 
॥| प्रकार विजय प्राप्त कर सकेंगे?'' : ड 
१ हे नारद! रामचन्द्रजी की यह विनय सुनकर शिवजी ने उत्तर | 
£| दिया- “ हे रामचन्द्रजी! तुम कुछ चिन्ता मत करो; क्योंकि हम 
५| तुम्हारी सदैव सहायता करते रहेंगे। लंका के राक्षस धर्म के विरुद्ध | | 
| हो गये हैं, अतः उनके मरने का समय समीप आ पहुंचा है। | 
अस्तु, तुम्हारी विजय निश्चित है। इस bee हम तुम्हें एक ३. 
| बात और भी बतला दें कि किष्किन्था नगरी में सब देवताओं ने |ई 
| बन्दर का रूप धरकर, जन्म ग्रहण किया है | उनको सहायता ३... 
|| हारा तुम समुद्र पर सेतु बांधकर, लंकापुरी में आसानी Bs जा le | 
k पहुंचोगे तथा रावण का वध करके, सीता को प्राप्त कर लोगे।' 

१ शिवजी के श्रीमुख से 
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सुनकर रामचन्द्रजी ने कहा-' 


Of 





®. 


ईत ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & ॐत ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवा है 


€| हे प्रभो! आपकी कृपा से यह सब कार्य तो हो जायेंगे, 
€| मेरी यह इच्छा है कि आप अपने अंश द्वारा किसी को उत्प 
| करके, मेरे साथ अवश्य भेजें; जिससे मेरे सभी कार्य सम्पन्न हो 
E जाए तथा मुझे अपनी सिद्धि में पूरा भरोसा बना रहे।'' यह सुनका 
£| शिवजी बोले-'' हे रामचन्द्रजी! रुद्र के अंश द्वारा हनुमान का 
£| अवतार हो चुका है। हनुमान तुम्हारे साथ रहकर सभी कार्यों में 
di] सहयोग प्रदान करेंगे। उनके साथ रहने से तुम्हें कुछ भी भ्रम 
ह| नहीं उठाना पडेगा ।'' 


: उनतालीसवा अध्याय 


E ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! इतना कहकर शिवजी ने 
| रामचन्द्रजी को तत्वज्ञान का उपदेश किया, तदुपरान्त वे अत्तर्धान 
१ | हो गये। तब रामचन्द्रजी ने अगस्त्य मुनि के समीप पहुंच कर, 
*॥| उनसे सब हाल कहा | अगस्त्यजी उस वृत्तान्त को सुनकर, प्रसन्न 
हो, रामचन्द्रजी से इस प्रकार बोले-'' हे रामचन्द्र! अब तुम्हारे | 
€| सभी कार्य सिद्ध हो जायेंगे, क्योंकि जिस पर शिवजी प्रसन्न होते || 
हैं, उसका दुःख अवश्य नष्ट हो जाता है। अगस्त्यजी की Aly 
ह| बात को स्वीकार कर, रामचन्द्रजी लक्ष्मण के साथ ऋष्यमूक | 
2 पर्वत की ओर चले। वहाँ शिवजी के कथनानुसार उनकी 
| हनुमानजी से भेंट हुई। हनुमानजी ने रामचन्द्रजी के सभी कार्य 
4॥| में सहायता प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप रावण का सही | 
४ हुआ तथा रामचन्द्रजी ने सीता को पुनः प्राप्त किया।'' १ 
£| इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-'' हे पिता! मेरी 7* 
„| अभिलाषा है कि मैं हनुमानजी का सम्पूर्ण वृत्तान्त 
"१ सुनूं।'' ब्रह्माजी बोले- हे नारद! सात द्वीपों में पहले ट्रीप का 
&| नाम जम्बूद्रीप है। जम्बूद्वीप के नौ खण्ड हैं। उन नौ खण्डी | | 
| £| से जिस खण्ड का नाम किम्पुरुष है, वहां केसरी नामक 
(&- ॐ नमो: शि ; 
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£ x नमोः शिवाय £ ॐ नमो: शिवाय डैः ल्क | 
बानरों के राजा निवास करते थे। वे शिवजी के परमभक्त, ह) | 
सत्यवादी तथा निष्पाप थे। उनकी षोडशवर्षीया पल्ली का नाम £| | 
| अंजनी था। वह बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन की बात है कि वै 
*| वह सोलह श्रृंगार किये तथा उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणों को धारण ५ 
E किये हुए, पर्वत के एक शिखर पर खड़ी हुई थी। उसी समय |ई 
£| उनचास पवनों में से समीर नामक एक वायु, जिसंका नाम | 
oj] प्रभंजन भी था वहां आ पहुँचा। अञ्जनी के स्वरूप को देखते ही iG 
[| वह मोहित हो गया। तब वह काम से पीड़ित हो, सूक्ष्मरूप |$ | 
£| धारण कर, उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अञ्जनी को जब ४. 
+| अपना शरीर कुछ भारी मालूम हुआ तो उसने यह विचार किया | 
* कि मेरे पति के अतिरिक्त यह कौन सा अन्य मनुष्य है, जो मेरे |! 
£| शरीर को स्पर्श कर रहा है। जब उसे कुछ ज्ञात न हुआ तो | 
£| वह उस अज्ञान व्यक्ति को सम्बोधित करते हुए इस प्रकार | 
३ बोला-'' हे देवता! तुम कौन हो, जो मेरे शरीर का इस. प्रकार i 
स्पर्श कर रहे हो? तुम निष्पाप होकर मेरे सम्मुख प्रकट होओ || 

:| तथा मुझे अपना शरीर दिखाओ।'' a 
$| है नारद! अञ्जनी के इस कथन को सुनकर प्रभंजन अत्यन्त | | 
i] भयभीत हो, अपना वास्तविक स्वरूप धारणकर उसके सम्मुख || | 
६|आ खड़ा हुआ और इस प्रकार कहने लगा-' हे अंजनी मै 
|| काम के वशीभूत हो, तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया। मैं इन्द्र |: ङ 
"| का भाई प्रभंजन नामक देवता हूं। मेरे स्पर्श से किसी को कुछ | 
भी पाप नहीं लगता। मैंने सच्चिदानन्द ब्रह्म के समान तुम्हें यहाँ || 
आकर अपना दर्शन दिया है। तुम किसी प्रकार का सन्देह मत |; | 
| | करो। भगवान सदाशिवजी कौ इच्छा अत्यन्त बलवान है। मैं $| 
eal 
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ॐ ॐ नमो: शिवाय S ॐ नमो: शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषाः 
हि अंश द्वारा एक अत्यन्त बलवान पुत्र जन्म लेगा। वह 


| वाला होगा। वह रामचन्द्रजी और सीता का सेवक बनकर 
| तुम्हें अत्यन्त आनन्द प्रदान करेगा।'' | 

| : हे नारद! इतना कहकर पवन देवता अन्तर्धान हो गये। इस 
£| घटना के कुछ समय पश्चात्‌ अंजनी के गर्भ से तथा पवन 
du] देवता के अशीर्वाद से शिवजी अपने सम्पूर्ण अंशसहित स्थित 
६| हुए। दस महीने बाद अंजनी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। 
g| वह बालक परम तेजस्वी तथा रूपवान्‌ था। उस समय देवता 
# | आकाश में आकर दुन्दुभी बजाने लगे।'' 


a) aie चालीसवां अध्याय 


: 
ह| ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! जिस समय उस बालक ने जन्म 
ॐ| लिया तो एक अधिटित घटना घटी। वह यह थी कि जब 
हि अंजनी ने यह देखा कि पवन देवता के कथनानुसार उस बालक 
र्र 









“| में शिवजी का मुख्य कोई लक्षण नहीं है और उसका स्वरूप 
भी बानर के समान है, तथा उसने अत्यन्त दुःखी होकर उस 
बालक को पर्वत के एक शिखर से नीचे फेंक दिया। परन्तु 
ज्योंही बह बालक उस पर्वत पर गिरा, त्यो ही पर्वत खण्डः 
£| खण्ड होकर, पाताल में धंस गया। अस्तु, वह बालक जिस 
४ | समय पृथ्वी पर गिरा तो उसके कुछ देर बाद उसके नेत्र 
| आकाश की ओर जा टिके। जब उसकी दृष्टि उगते हुए सूर्य पर 
&| पड़ी तो उसने यह समझा कि यह कोई पका हुआ फल हैं, म 

इसे खा लेना चाहिए। इस विचार के आते ही बह बालक सू 


8 


: 
8 
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£| के ही समान तेजस्वी, वेगशाली तथा शत्रुओं का संहार करने 
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ह नमोः शिवाय Se ॐ नमोः शिवाय Se (भी शिवपुराण भाषा £> ॐ नमोः शिवाय & ` ॐ नमोः शिवाय ॐत) | | 
है यह व्यक्ति मेरा प्रतिठ्ठन्धी है और इस फल को स्वयं खा जाना ४ 
£| चाहता है। तब वह सूर्य के.रथ को रोक कर, राहु की ओर अपना : 
$| मुख फैला कर दौड़ पड़ा। राहु उसे देखते ही तुरन्त भाग गया। || | 
*| हे नारद! उस शब्द के कारण देवलोक में हलचल मच गयी |e | 
2 तथा सब देवता अत्यन्त आएचर्य-चकित हो, थर-थर कांपने |$| | 
|| लगे। इन्द्र ऐरावत हाथी पर चढ़ वज्र को हाथ में लेकर उसको | 
ji] ओर चल US| वह बालक सूर्य को निगलने के लिए अपना | 
मुंह फैला ही रहा था कि उसी समय इन्द्र को वहां आते हुए | 
देखकर उसे अत्यन्त क्रोध आया तब वह अपना मुख फेला कर |: 
पहले इन्द्र को ही निगल जाने के लिए बढ़ा। यह देखकर, इन्द्र 
ने क्रुद्ध हो अपने वज्र द्वारा उस बालक को घायल कर दिया, |" 
जिसके कारण वह बालक पृथ्वी पर गिर पड़ा। र 
हे नारद! शिवजी ने यह चरित्र केवल इसीलिए किया था, 
„| जिससे लोक में वज्र की प्रतिष्ठा नष्ट न हो। अस्तु, जब प्रभंजन 
ने अपने पुत्र को इस प्रकार पृथ्वी पर ह देखा, तो वह |e 
उसे मरा हुआ जान कर, अत्यन्त विलाप करने लगा। उस समय | 














> साथ लेकर विष्णुजी के समीप क्षीर समुद्र में 
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€| उनसे यह कहा-''हे प्रभो! शिवजी से प्रेरणा पाकर वायु 
£| ऐसा उपद्रव मचाया है कि उससे सम्पूर्ण संसार व्याकुल हो! 
„| गया है। अब हम सब लोगों को शिवजी की शरण प्र 
५ पहुंचकर उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिए।" _ 

i हे नारद! विष्णु जी हमारी इस बात से सहमत हुए। तब हम 
"| सब देवता उन्हें साथ लेकर शिवजी के समीप जा पहुँचे ओर! 
di) उन्हें सब हाल सुनाकर, नत-मस्तक हो, खड़े हो गए। शिवजी 
है ने हम लोगों की प्रार्थना सुनकर यह कहा-''हे देवताओ! वह 
€| बालक मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है और पवन का पुत्र है। इन्र 
$| ने अपनी मूर्खता में भर उसके ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया, 
“| यह उचित नहीं है। अब तुम्हें यह चाहिए कि सर्वप्रथम वायु 
£| देवता की प्रसन्नता के हेतु कोई उपाय करो। जब तक वायु 
ह| देवता प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीँ 
८) होगा।'' शिवजी की इस आज्ञा को सुनकर सब देवताओं ने 
ह वायु से क्षमा मांगी तथा उसे प्रसन्न किया। तदुपरान्त सब लोग 
=| शिवजी को साथ लेकर उस बालक के समीप जा पहुँचे । 
(| शिवजी की कृपादृष्टि पड़ते ही वह बालक चैतन्य होकर उठ 

“| खड़ा हुआ। WAS का दुःख भी दूर हो गया।'' 


इक्क्तालींसवां अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! सर्वप्रथम विष्णुजी ने पवन की 
डु ओर देखते हुए यह वर दिया कि तुम्हारा पुत्र अत्यन्त शक्तिशाली 
&| होकर, इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओं का कार्य करेगा तथा सबके 
| ger को दर करेगा । तदुपरान्त मैंने कहा-'' हे प्रभंजन! यह न 
गीनों लोकों में निर्भय होगा तथा सबके दण्ड से बचा रहेगा।' १. 
फिर सूर्य ने कहा-'' हे वायु! तुम्हारे इस पुत्र के शरीर पर | 
=| भविष्य में वज्र भी अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा सकेगा। हमार | 
$| वज्र लगने के कारण इसकी हनु अर्थात्‌ gst पर चोट लगी |, 
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ह अस्तु इसका नाम से कोई होगा।'' सभी देवताओं ने कहा- ४ | | 
£| “इसे हमारे शस्त्रों से कोई भय नही 'होगा।'' | | 
5| हे नारद! इस प्रकार जब सब देवताओं ने उसे वरदान दिया, i 
| उस समय ऋषि-मुनियों ने आशीर्वाद देते हुए यह कहा-“ हे i | 
|| पवन! Ka यह पुत्र ऊर्ध्वरेता होगा। रामदूत के नाम से $| | 
£| प्रसिद्ध होकर, सबके दुःख को दूर करेगा और मुनियों के ऐसे [ई | | 
«॥ वचन सुनकर विष्णु जी ने, मैंने तथा अन्य सब लोगों ने हनुमान |® 

: को अपने हृदय से लगा लिया। सभी ने पवन-पुत्र की अत्यन्त . 


प्रशंसा को तथा स्तुति करते हुए जयजयकार किया। उस समय 





॥| शिवजी ने सब लोगों को सम्बोधित करते हुए यह कहा- “हे | | 
| देवताओ तथा ऋषियो! शिवजी पवन से बोले- “हे वायु! हम | |] 
E| तुम्हारे पुत्र की हर समय रक्षा करेंगे।'' इतना कहकर शिवजी |ई | 
F तथा अन्य सब देवता अन्तर्धान हो गये।'' द : 
4 बयालीसवा अध्याय फी 
: ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! सब देवताओं के अन्तर्धान हो जाने |ई 


i पर bl, हनुमान को गोद में उठाकर अञ्जनी के पास ले गया | 
4॥| तथा उन्हें अञ्जनी के गोद में देकर, सब वृत्तान्त कह सुनाया। | 
§| उस समय अंजनी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर हनुमान को अपने स्तनों i 
#| से दूध पिलाया तथा केशरी ने भी अत्यन्त आनन्द मनाया। उनकी |S | | 
3) बाल-लीलाओं को देखकर अंजनी तथा केशरी अत्यन्त प्रसन्न रहा दे , 
पृथ्वी से उड़कर आकाश में चले जाते और कभी वायु तथा सूर्य |: | | 
के पास जाकर खेला करते थे। कभी वे आकाश गंगा में स्नान |ई | | 
कर, उसमें अपनी पूंछ को इस प्रकार फटकारते थे कि वह पृथ्वी ||| 
पर आ जाती थी। उनके ऐसे चरित्रों को देखकर देवता तथा मुनि |$ | 
अत्यन्त आश्चर्य किया करते थे। नयो EE. ८ 

हे नारद! एक दिन हनुमान मुनियों के आश्रम में गये। | 
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५ करते थे। कुछ दिनों में ही हनुमान इतने बलिष्ठ हुए कि वे कभी 
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| उन्हें कोई पहचान न सका। उस समय सब ऋषि-मुनि उनके . 
ह| पराक्रम को देखकर यह विचार करने लगे कि भला यह अपार | 
jy) बलशाली बालक किसका पुत्र है? जब इसकी अभी से यह दशा | 
: है तो आगे चल कर यह न जाने क्या करेगा? न उन ऋषि- || | 
$| मुनियों ने परस्पर यह निश्चय किया कि हम इसे ऐसा शाप दे! 
£| जिसके कारण यह अपना बल भूल जाये और हमें किसी प्रकार 
jy] का कष्ट न सके । अतः मुनियों ने हनुमान को यह शाप " 
दिया-'' हे lel ! तुझे अपनी शक्ति पर इतना अहंकार ४ 

| है कि तू उचित अनुचित का कोई विचार नहीं करता । हम तुझे | 
१ | यह शाप देते हैं कि क अपने बल को भूल जायेगा और जब तक | 
| a तुझे याद नहीं दिलायेगा, तब तक तेरी सामर्थ्य प्रकट न 

आ करेगो।'' 

€| हे नारद! मुनियों के इस EN पर ने कोई विचार 
jy नहीं किया । परन्तु तभी यह हुई-'' हे मुनियो! 
तुमने हनुमान को ऐसा शाप देकर अच्छा नहीं किया। यह | 
साक्षात्‌ शिवजी के अवतार हैं और रामचन्द्र का कार्य करने के | 
निमित्त प्रकट हुए हैं। अब बताओ कि विष्णुजी के कार्य को | 
कौन कर सकेगा? तुम्हें उचित है कि अपने इस शाप का शीघ्र |p 
.६| खण्डन करो, अन्यथा दोनों लोक दुःखी हो जायेंगे।' हे नारद! |; 
£| इस आकाशवाणी को सुन नियो ने हनुमानजी के |: 
$| बास्तविक रूप को पहचाना। तब उन्होंने उनकी बहुत प्रकार से 
*| प्रार्थना करते हुए कहा-'' हे शिवजी के अवतार हनुमानजी! i 
£| आप हमारे अपराध को क्षमा करें। अब हम अपने शाप का इस |: 
£| प्रकार खण्डन करते हैं कि जब तक आपकी भेंट रामचन््जी |||. 
से'न होगी, तब तक आप अपने बल को भूले रहेंगे। अब आप ||| | 


सूर्य के पास जाकर विद्या सीखें। इससे आपका तथा आपके द्वारा | 
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| सम्पूर्ण संसार का कल्याण होगा ।'' 
हे नारद! मुनियों कौ यह बात सुनकर हनुमान अपने 
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है| माता-पिता के समीप लौट आये और उन्हें सब हाल कह | 
£| सुनाया। तदुपरान्त वे उनसे आज्ञा प्राप्त कर, सूर्य के समीप जा, |: 
| विद्या पढ़ने लगे। कुछ दिनों में जब वे सम्पूर्ण विद्याओं में 
MW पारंगत हो गये। तब उन्होंने सूर्य से गुरुदक्षिणा मांगने के लिए |. 
E कहा। उस समय सूर्य ने उन्हें शिवजी का अवतार जानकर स्तुति |ई 
5| करते हुए इस प्रकार कहा- हे हनुमान! मैं आपके मुख्यस्वरूप | 
को जानता हूं। मैं यह चाहता हूँ कि आप पम्पापुर में जाकर रहें। | 
वहां बालि तथा सुग्रीव नामक दो भाई रहते हैं। उनमें सुग्रीव मेरा | 
| पुत्र है, आपको उचित है कि आप पप्पापुर में रह कर सुग्रीव का | 
$| पक्ष लें। वहीं आपकी भेंट रामचन््रजी से हो जायेगी। मुझे यही | 
“| गुरुदक्षिणा चाहिए और यही आप मुझे देने की कृपा करें।' सूर्य | 
£| के मुख से यह वचन सुनकर हनुमान 'एवमस्तु' कह कर अपने || | | 
£| माता-पिता के पास लौट आये और उन्हें सब वृत्तान्त कह सुनाया। ई | 
| | अंजनी एवं केसरी ने कहा-''अब तुम अपने गुरु की आज्ञापालन ie 
करने के निमित्त पम्पापुर में जाकर रहो; क्योंकि जिस कार्य के ६ 
£| लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, वहीं कार्य करना तुम्हें सब प्रकार |ई 
|| से उचित है। माता-पिता के ऐसे वचन सुनकर हनुमान को | 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई।'' | 


तैंतालीसवां अध्याय 


४| ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! माता-पिता की आज्ञा पा, उन्हें | | 
| प्रणाम करने के उपरान्त a मानजी पम्पापुर को चल दिये कुछ || | 
: देर बाद वे पम्पापुर में पहुंचे। वहां जाकर जब उन्हें यह ज्ञात |$ | | 
६| हुआ कि सुग्रीव अपने ma के कारण ऋष्यमूक पर्वत A 
4, पर जाकर रहने लगे हैं, तो वे वहीं चले गये तथा सुग्रीव के |: | | 
है| साथ रहने लगे। जिस समैय सीता के वियोग से दुःखी रामचन्द्र || 

३) और लक्ष्मण उस पर्वत के समीप पहुच , तब वे आगवानी करके |ई | | 
$| उन दोनों को सुग्रीव के पास ले आये और उनमें मित्रता स्थापित 
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€| करायी। तदुपरान्त उन्होंने रामचन्द्रजी के हाथों से बालि का वध 
€| कराया। फिर सीता को दू के लिए समुद्र को लांघ कर लंका 
5 | में जा पहुंचे। सब दैत्यों को मार कर, अक्षयकुमार का संहार किया 
तथा CR पुरी को इस प्रकार जलाया कि उसमें विष्णुभक्तों के घर 
*| तो जलने से बच गये, परन्तु राक्षसों के सब घर भस्म हो गये। 
£| तदुपरान्त रावण के अहंकार को नष्ट करके, वे अपने साथी बानरों | 
«| के समीप आ पहुंचे और उन्हें सब हाल कह सुनाया। 
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हे नारद! हनुमान के ऐसे पराक्रम को देखकर रामचन्द्रजी # 


चि + 44 

ने उनकी प्रशंसा sue Wh कहा-'' हे हनुमान! तुम शिवजी के | 
9 | अवतार तथा हमारे परमहितेषी हो। सुग्रीव आदि सभी वानरों ने | 
*| उन्हें शिवजी का अवतार जानकर प्रणाम किया। जब हनुमानजी | 
| ने यह देखा कि रामचन्द्रजी हमें शिवजी का अवतार समझ कर | 
€| आज्ञा देने में संकोच करेंगे तो उन्होंने ऐसी माया की कि सब : 
5 लोगों ने यह बात भूल गयी कि हनुमान शिवजी के अवतार हैं। i 

केवलं इतना ही ध्यान रहा कि ये अत्यन्त बलवान भी है । 
तदुपरान्त रामचन्द्रजी ने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया ? 
i और उनकी अत्यन्त प्रशंसा करते हुए कहा-'' हे कपि! हमें i 
i] तुम्हारा बड़ा भरोसा है। इसके पश्चात्‌ रामचन्द्रजी ने लंका जाने ॥ 
E को तैयारी की और अपनी सेना सहित समुद्र के तट पर जा |, 


९ 
€| पहुंचे। जिस समय सब लोग समुद्र के विस्तार को पेण [ 
fi 
tt 















१ | अत्यन्त आश्चर्यचकित होकर यह विचार करने लगे कि ३ 
| किस प्रकार पार किया जा सकेगा, उस समय हनुमानजी ने | 
El सबके देखते-देखते ही समुद्र पर hg कर तैयार कर दिया! ;' 
| €| तब रामचन्द्रजी ने उस स्थान पर [ग कौ स्थापना की | 
जिसका नाम उन्होंने रामेशवर रखा। उसी सेतु-मार्ग द्वारी || | 
हि रामचन्द्रजी अपनी सम्पूर्ण सेना सहित समुद्र को पार कर रावण | 
£| की लंका में जा पहुंचे। . 
हे नारद! राम. और रावण में घोर युद्ध हुआ। उसमे |. | 


a = हा शिवाय MA द ममी chai लारा छर Sema pert by Games +- वाय. | 
< ॐ नमोः शिवाय Se GUANA Ey = ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः a | 

































































ॐ ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय डैः 


& ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय 55) 
हैं हनुमानजी ने अकेले ही बहुत-सी दैत्य-सेना को मार गिराया 
£| तथा रामचन्द्रजी की सेना की रक्षा की। जिस समय मेघनाद |: 
9 द्वारा शक्ति का प्रहार किये जाने पर लक्ष्मण घायल हुए, उस 
*| समय सुषेण नामक वद्य ने यह बताया था कि यदि रात भर में 7 
£| ही औषधि नहीं = तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। उस 
६ समय हनुमान सब देत्यो को जीत कर औषधि के पर्वत को रात 
Ji ही रात में उठा लाये और लक्ष्मण को जीवित कर दिया । उन्होंने 
: रामचद्धजी को इस प्रकार सहायता की कि रावण का सम्पूर्ण तेज | 
# नष्ठ हो गया। जिस समय अहिरावण राम तथा लक्ष्मण को पकड़ | 
$| कर पातालपुरी में ले गया, उस समय रामचन्द्रजी द्वारा स्मरण | 
“| किये जाने पर हनुमान ने पातालपुरी में पत हच कर, अहिरावण को | 

भुजा उखाड़ी और रामचन्ध तथा लक्ष्मण को प्राणरक्षा की। रावण |; 
£| को जीतकर रामचन्द्रजी जब सीता को लेकर अयोध्या लौटे तो ड 
> उस समय हनुमानजी भी उनके साथ अयोध्या जा पहुंचे और जब ie 

तक रामचन्द्रजी इस लोक में रहे, तब तक उनकी सेवा में संलग्न |« 
5 |रहे। इस प्रकार हनुमानजी ने अनेक चरित्र करके दैत्यों का वध |ई 
किया तथा भक्तों को आनन्द पहुंचाया। इस चरित्र को जो कोई |£ 
ता अती सुनाता है, उसे नी लर लोकों में अत्यन्त आनन्द प्राप्त te 

ता ह।'' 
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चौवालीसवां अध्याय z 
ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! अब तुम वेश्यानाथ अवतार a 
| का वृत्तान्त सुनो । प्रसिद्ध नन्दीग्राम में महानन्दा नामक एक |e 
"| बेश्या रहती थी। वह शिवजी की भक्ति में अत्यन्त चतुर at) 
oi] प्रतिदिन भस्म लगाती, आभूषणों के स्थान पर रुद्राक्ष पहनती || 
तथा शिवजी के यश का वर्णन किया करती थी। उसके घर ७ 
में एक बन्दर तथा एक कुत्ता पाले हुए थे । उन दोनों को भी । | 
eset पहनाती थी। 57 2:73 | 
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६| हे नारद! कुछ समय बीतने पर शिवजी उस वेश्या को = 





| €| से अत्यन्त प्रसन्न हुए। तब वे उसकी परीक्षा लेने के निमित्त 









* वेश्यानाथ का स्वरूप धारण कर, मस्तक पर त्रिपुण्ड लगा 
"५ आभूषणों के बदले जयशिव-जयशिव 
भूषण बदल रुद्राक्ष पहन, जयाशव-जयाशव उच्चारण करते 
E हुए, उस महानन्दा नामक वेश्या के घर जा पहुंचे। 
£| उन वेश्यानाथरूपी शिवजी को अत्यन्त सम्मानपूर्वक अपने घा 
&॥| में ठहराया। तदुपरान्त उसने शिवजी के हाथ में जड़ाऊ कंकण 
देखकर, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से यहं कहा-'' हाथ 
के कंकण स्त्रियों के पहनने योग्य हैं; अस्तु तुम इन्हें ख दो।" 





यह सुनकर वेश्यानाथ ने उत्तर दिया-''तुम हमें इन ककणों का 
»॥| क्या मूल्य दोगी?'' महानन्दा बोली-'' हमारे कुल में व्यभिचार 
£ को पाप नहीं माना जाता, अपितु उसे कुल-धर्म कहा गया है। 
€| यदि तुम यह कंकण ae दोगे तो मैं तीन रात तक तुम्हारी स्र 
i बन कर, a साथ करूंगी।'' महानन्दा की बात सुनकर 
| वेश्यानाथ ने हंसते हुए कहा-'' हे महानन्दा! हमें तुम्हारी यह बात 
i स्वीकार है, तुम इस कंकण को ले लो।'' 
£| हे नारद! महानन्दा ने यह बात स्वीकार कर ली। तब वेश्याताथ 
an] ने उसे अपना कंकण दे दिया। तदुपरान्त उन्होंने एक रत्न जटित 
६| स्वर्णलिंग महानन्दा को और देते हुए यह कहा-'' हे महानद 
€| अब तुम तीन दिन के लिए हमारी क हो चुकी, अस्तु-हम तु 
$| यह स्वर्णलिंग देते हैं। तुम उनकी [ति रक्षा करना। व 
~| स्वर्णलिंग हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। यदि यह किसी प्रकार 
S| खो गया अथवा नष्ट हो गया तो हमारे प्राण शरीर को छोड़ देंगे 
fF महानन्दा ने इस बात को स्वीकारं कर, उस स्वर्णलिंग की 
ॐ| लिया और अपने शिवालय में यत्नपूर्वक स्थापित कर दि. 
| धर 
६) तदुपरान्त वह श्रृंगार करके आधी रात तक शिवजी के a 
i 
















=| वार्तालाप करती Tet | उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया 
& ॐ नमो: शिवाय SOS a शिवाय 
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अचानक ही अग्नि उत्पन्न होकर उस शिवमन्दिर को जलाने लग | y) 


i¢ 
















£ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय fe & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & । 
है वायु ने भी अत्यन्त वेग से चल कर उस अग्नि को बढ़ने में सहयोग । ४ 
# दिया । Pa वह शिवलिंग, जो वेश्यानाथ ने महानन्दा 
+| को सौंपा था, जल कर भस्म हो गया । यद्यपि यह आश्चर्य रहा 
„| कि कुत्ता और बन्दर, जोकि शिवालय में बैठे थे, उस अग्नि की 
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न E लपटों से किसी प्रकार जीवित बच गये। 4 
;| है नारद! यह दृश्य देखकर वेश्यानाथ तथा महानन्दा अत्यन्त |ई 


६| इस प्रकार कहा- हे महानन्दा! हमने पहले ही तुम से कहा ४ 


x 
$| तो हमारे प्राण बचने कठिन हैं। अब जब हमारे स्वामी ही अग्नि | 
“॥ में जल कर भस्म हो गये तो हमारा जीवित रहना भी व्यर्थ है। 
£| इस समय यदि ब्रह्मा और विष्णुजी भी हमें मना करेंगे तो भी |६ 
£| हम अपने प्राण त्यागे बिना न रहेंगे। '' वेश्यानाथ के इस हठ |: 
| की देखकर महानन्दा अत्यन्त लज्जित तथा व्याकुल हुई । तब 
१ उसने रोते-पीटते हुए एक चिता तैयार करायी। वेश्यानाथ बस |६ le 
£| चिता में अग्नि जला कर सबके देखते-देखते बैठ गये। उस समय ४. 
{Ferrer ने सब लोगों को बुलाकर इस प्रकार कहा-'' हे | 
महानुभावो! मैं तीन दिन के लिए इस व्यक्ति को स्त्री बनी थी ॥७ 
और मैंने इससे कंकण लेकर यह प्रतिज्ञा की थी कि तीन दिन |६ 
तक मैं तुम्हें अपना पति समझूंगी। परन्तु, आज सर ही दिन |: 
मेरा यह पति अग्नि में जला जा रहा है, इसलिए में भी अपने 
धर्म को स्थिर रखने के लिए, इसके साथ सती होकर अपने प्राण |. 
त्याग दूंगी। आप लोग किसी प्रकार को चिन्ता न करें।'' bs 

हे नारद! महानन्दा की बात सुनकर उसके भाई-बन्धुओं ने 


| था कि यदि यह मूर्ति किसी प्रकार खो गयी अथवा नष्ट हो गयी 
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तदुपरान्त उसने अपना सब धन ब्राह्माणों को दान कर दिया और | | 
शिवजी का स्मरण करके उस चिता की तीन परिक्रमा को। फिर | | 
जैसे ही उसने यह कहा कि मैं चिता में प्रवेश करू उसी समय ३. 
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०॥ दुःखी हुई। उस समय वेश्यानाथ ने अपने नेत्रो में जल भर कर || | 


बहुत मना किया, परन्तु वह किसी भी प्रकार नहीं मानी । i । 


कूल Swaine & ॐ नमो; शिवाय अल ) ` 
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रु ३ नमो: शिवाय डल ३७ नमो: शिवाय £= 









(षी शिवपुराण भाषा) & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो. शिव 
£ | शिवजी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर, उसके सम्मुख खरे 
€| हो गये। इस चमत्कार को देखर महानन्दा को अत्यन्त 
‘ हुआ। उस समय शिवजी ने उसका हाथ पकड़ कर हंसते हुए यह 
“| कहा- हे महानन्दा! तुम्हारे ऐसे भक्तिभाव तथा धार्मिकता को 
देखकर हम अत्यन्त प्रसन्न हे । अब तुम्हारी जो इच्छा हो, वह बा 
हमसे मांग लो।'' यह सुनकर महानन्दा ने उत्तर दिया-'' हे प्रभो! 
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे अपने चरणों की 
भक्ति प्रदान कीजिये तथा मुझे कुल-परिबार सहित मोक्ष प्रदान कर 
अपने लोक में स्थान दीजिये। महानन्दा के ऐसे भक्तिपूर्ण बचनों को 
सुनकर शिवजी ने अपने गणों का स्मरण किया। वे उसी समय 
विमान लेकर वे आ पहुंचे। तब शिवजी ने महानन्दा को उसके 
( पर्ण परिवार सहित विमान पर बैठाया और बड़ी धूमधाम से उसे 
ह लोक में भेज दिया। यह पवित्र कथा सम्पूर्ण पापों को दूर | 
„| करने वाली तथा दोनों लोकों में आनन्द प्रदान करने वाली है। यह 
: सब प्रकार की चिन्ताओं को दूर कर, पाठक की सम्पू 
रि 
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मनोभिलाषाओं को पूर्ण करती है।'' 


पेतालीसवां अध्याय 


yl | 
६| ब्रह्माजी ने कहा. हे नारद! अब मैं द्विजेश अवतार की कथा 
€| का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार शिवजी ने राजा भद्रायुष की | 


र रक्षा के हेतु ऋषभ अवतार धारण किया था। उसी राजा भद्रायु 
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को परीक्षा लेने के हेतु शिवजी ने दूसरी बार द्विजेश अवतार | 
ग्रहण किया था। शिवजी अहंकार को नष्ट करने वाले तथा / 
€| अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। वे अनेक प्रकार के 

स्वरूप धारण कर भक्तों का पालन करते हैं तथा शत्रुओं की || 
संहार करते हैं। तीनों लोकों में शिवजी के समान श्रेष्ठ अन्य को | 
5| नहीं है। सभी वेद तथा पुराण शिवजी को सम्पूर्ण सृष्टि * | 
॥ स्वामी कह कर पुकारते हे । 


3 CCQ. “नमो an शवाय एवाय a गाहल्ांणा-+28/5ल्‍९४-२०-००००० व (a / i 
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हे नारद्‌! राजा भद्रायुष शिवजी का अनन्य भक्त था। ऋषभ 
£ अवतार को कृपा से उसने स्वयं को वन्दी से छुड़ाया तथा |: 
$| शत्रुओं को जीत कर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। उसका 
*| विवाह राजा चन्द्रांगद कौ पुत्री कीर्तिमालिनी के साथ हुआ था। ४ 
एक दिन वह अपनी पली सहित शिकार खेलने के हेतु बन में |ई | 
गया। वहां वह is पर्यन्त ठहर कर, रुचि पूर्वक बक विहार | 
करता रहा। उस समय शिवजी ने उसकी परीक्षा चाही । ॥& 
तब शिवजी ने यह चरित्र किया कि वे स्वयं एक ब्राह्माण बन |$ 
गये तथा गिरिजा को ब्राह्मणी बना लिया। तदुपरान्त वे उसी [ई 
वन में जाकर स्थित हो गये जहां राजा भद्रायुष अपनी पत्नी | 
सहित ठहरा हुआ था। फिर उन्होंने एक माया का सिंह उत्पन्न |“ 
किया, जो घोर गर्जना करके उन दोनों को खाने के लिए दौड़ा। || 
£| उस समय वे ब्राह्मण तथा ब्राह्मणीरूपी शिवगिरिजा उस सिंह के |: 
भय से भागते हुए राजा भब्रायुष के समीप जा पहुँचे और प्रार्थना | ल 
i pe इस प्रकार कहने लगे-' हे राजन्‌! देखो, यह सिंह le 
;|हम | को खाना चाहता है। तुम इससे हमारी रक्षा करो।'' ३. 
$| उनकी प्रार्थना सुनकर राजा भद्र्युष ने अपना धनुष उठाया। वह [ई 
९| अपना धनुष ठीक चढ़ाने भी न पाया था कि उसी समय सिंह |! 
४ ने आकर ब्राह्मणी को पकड़ लिया और उसे सबके देखते-देखते | 
£ ही खा गया। यद्यपि राजा ने उसके ऊपर अपने बहुत से वाण |: 
(| चलाये, परन्तु सिंह को उनसे किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचा। | 
" हे नारद! उस समय ब्राह्मणरूपी शिवजी ने संसारी रीति के | 
< अनुसार अपनी पत्नी की मृत्यु का शोक मनाते हुए राजा | 


3 नमोः शिवाय 
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$| भेप्रायुष से इस प्रकार कहा- ' हे राजन्‌! तुझे Weal बार | he 


५ धिक्कार है। तेरा तेज आज कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा सका। जब ||, 


१ पू अपने कुल-धर्म का पालन नहीं कर सकता तो तेरा मनुष्य | | | 
६| भन्म लेना व्यर्थ है। इस प्रकार की अनेक बातें ब्राह्मणरूपधारी |ई | 


अत्यच्त 


शिवजी ने राजा भद्रायुष से कहीं । जिन्हें + चह अत्यन्त 
नमो: शिवाय इटे ॐ जमो शिवाय क esd) ळ aa शिवा 
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£= ३७ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय | & ॐ नमोः शिवाय & ॐ जेः mf 
. | €| लज्जित तथा व्याकुल हुआ। तब वह अपने मन में यह 
£| लगा कि वास्तव में सस यह बहुत बड़ा अधर्म हुआ, 
मैं इस ब्राह्मण की स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ रहा ३ 
“2 इस पाप से मुक्ति पाने के हेतु अब यदि मुझे अपने प्राण शे 
&|दे देने पड़ें तो भी उचित है। मुझे इस ब्राह्मण की प्रसन्नता 
£| के हेतु कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। 
dy हे नारद! इस प्रकार अपने मन में सोचकर राजा भद्रायुषने 
६ | ब्राह्मण वेषधारी शिवजी के चरणों में गिरकर यह प्रार्थना की- 
र “ हे प्रभो! अब आप मुझ पर कृपा करके जो चाहें, वह ले 
3) लीजिए। मैं अपना सम्पूर्ण राज्य तथा स्त्री आपके अर्पण करता 
dS और स्वयं भी आपकी सेवा करने के हेतु प्रस्तुत हूं।'' यह 
ह| सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया-'' हे राजन्‌! जब मेरी स्त्री ह 
E| नहीं रही, तो मैं तुम्हारा राज्य लेकर क्या करुंगा? अब मैं यह 
| चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी स्त्री दे दो, जिससे मेरे हृदय का 
ह दुःख दूर हो। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा- 
£| है ब्राह्मण! क्या तुम्हारे गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम 
£| परायी स्त्रियों के साथ भोग करने वालों की gt को अफ 
+| आंखों से नहीं देखी है? यह सुनकर ब्राह्मण = उत्तर दिया- 
६|हे राजन्‌! हममें इतनी सामर्थ्य है कि ब्राह्मण का वध करने 
£| जो पाप लगता है, उसे भी हम दूर कर सकते हैं, फिर पराय 
$| स्त्री के साथ भोग करना तो इतना बड़ा पाप भी नहीं हैं। 
ॐ| हे नारद्‌! यह सुनकर राजा ने अपने मन में अत्यन्त val 
E हो, यह विचार किया कि संसार में ब्राह्मण की रक्षा न क... 
i के समान बड़ा पाप अन्य कोई नहीं है, स्त्री का दान कर क| 
ॐ के उपरान्त मैं स्वयं भी अग्नि में जल कर भस्म हो ज निव | | 
हु क्योंकि उसके बिना मेरा जीना व्यर्थ है। इस प्रकार नि a 
5 करके राजा भद्रायुष ने अपनी पत्नी ब्राह्मणरूपी शिवजी की “| 
5 | कर दी। उसने अग्नि प्रज्वलित कर, प्रदक्षिणा करने के | 
$ ॐ नमो: शिवाय < ॐ नमोः शिवाय लिय | 
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जैसे ही यह चाहा कि मैं अग्नि में जल कर भस्म हो जाऊं, वैसे 4 
ही शिवजी अपने मुख्य लक्षणों सहित उसके सम्मुख प्रकट हो 
गये। उन्हें देखकर राजा ps ष को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उस | | 
¢ 


होकर शिवजी की बड़ी स्तुति की। शिवजी ने राजा से इस |ई. 


ॐ नमोः शिवाय GS seam: शिवाय we 


ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया था। जिस स्त्री को सिंह ने lie 
खाया है, वे गिरिजा हैं। अब तुम्हें कोई सन्देह नहीं करना |६ 
चाहिए.। तुम हमारे परम भक्त हो, अस्तु तुम्हारी जो इच्छा हो, (ई 
वह वर हमसे मांग लो।'' | 
हे नारद! राजा भद्रायुष ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा-'! हे |" 
प्रभो! यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही हैं तो में यह वर मांगता द | 
कि आप मुझे सम्पूर्ण कुल सहित अपना गण बना लें; जिससे में a 





कृपा करें कि मैं इसी शरीर से आपके लोक में पहुंच जाऊं। जब a 
राजा भद्रायुष इस प्रकार कह चुका, तब रानी ने यह प्रार्थना की- |ई 
' हे प्रभो! मैं यह चाहती हूं कि मेरे माता-पिता भी आपकी | 
सेवा में अवश्य पहुंचे। यह सुनकर शिवजी उन दोनों को इच्छित |! 
४ बरदान देकर अन्तर्धान हो गये। तब राजा भद्रयुष अपनी राजधानीं |६ 
£| में लौट आया। वहां बहुत दिनों तक आनन्द-पूर्वक राज्य करने 


के उपरान्त वह अपनी पली, माता-पिता, पुत्र तथा सास-ससुर १. 


£= ३2 नमो: शिवाय & ३७ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & 


सहित शिवलोक में चला गया। इस चरित्र को जो कोई पढ़ता | 
| अथवा सुनता है, उसे भी शिवलोक प्राप्त होता है। 4 
ik. छियालीसवां अध्याय ELE 


१ 
4 


१ ब्रह्माजी ने कहा- “हे नारद! अब मैं तुम्हें जितनाथ अवतार ६ | 


«| फा वृत्तान्त सुनाता हूं । अर्बुदाचल पर्वत पर एक भील अपनी पत्नी |$ ea 





समय आकाश से पुष्पवर्षा होने लगी। राजा भद्रायुष ने प्रसन्न |. 


प्रकार कहा-'' हे राजन्‌! हमने तुम्हारी परीक्षा के निमित्त ही || 


Sie asians 
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सदैव आपकी सेवा में प्रवृत्त रहूं। इसके साथ ही आप यह भी |६ | _ 


इ 





ॐत ॐ नमोः शिवाय 7 ॐ नमोः शिवाय दैः $ ॐ नमोः शिवाय & ॐ ता ba 
€| बह भील अपनी स्त्री को घर में छोड़ कर आजीविका के च 
£| कहीं बाहर चला गया। उसी दिन संध्या को शिवजी भी परीक्ष 
A लेने के हेतु एक यती का स्वरूप धारण कर, उसके घर जा पहुंचे। 
| भील भी कुछ देर बाद घर लौट आया और यती को देखकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने प्रणाम आदि करने के उपरान्त 
£| का पूजन किया और यह कहा कि आप मुझे कोई सेवा बताने 
oy] की कृपा करें। उस समय यतीरूप शिवजी बोले-'' हे भील! zy 
E यहां रात भर रहना चाहते हैं। प्रातःकाल अपने घर चले जायेगे।' 
*| यह सुनकर भील ने उत्तर दिया-'' हे यती! हमारा घर बहुत 
5| छोटा है, उसमें दो मनुष्यों के अतिरिक्त तीसरा नहीं रह सकता। 
५॥| ऐसी स्थिति में, मैं आपको किस प्रकार आश्रय 32” भील का 
यह उत्तर सुन यती लौट कर जाने लगे। तब भील की स्त्री ने 
है| भील से यह कहा-'' हे पति! तुम यती के ठहरने के लिए स्थान 
A दो,अन्यथा हमें बहुत पाप लगेगा। मैं यह उचित समझती हूं कि 
ह तुम दोनों घर के भीतर रहो और मैं बाहर बनी रहूंगी।' यह 
| सुन कर भील बोला-' हे प्रिये! तुम ठीक कहती हो। साथ ही 
| स्त्री का घर से बाहर रहना भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं यह 
di] चाहता हूं कि तुम और यती घर के भीतर wet” | 
` हे नारद! यह निश्चय कर भील ने अपनी स्त्री तथा यती को 
€| घर के भीतर ठहरा दिया और स्वयं शस्त्र बांध कर रात भर, घा 
: के बाहर चारों ओर पहरा देता रहा। उस समय शिवजी ने यह 
| लीला को कि एक महाभयानक सिंह अपने साथ अन्य कई २ 
aa लेकर भील के पास आ पहुँचा। भील ने उनमें से Le । 
£| सिंहों को अपने बाणों द्वारा मार डाला, परन्तु अन्त में, अन्य a 
4॥| ने उसे मार कर खा लिया। केवल इसकी हड्डियां ही वहीं | 
रहीं। प्रातःकाल होने पर यती तथा भीलनी ने जब भील की pi j 
£| दशा देखी | उस समय भीलनी ने यती को सान्त्वना देते हुए का | 
४| हे यती! तुम अपने मन में कुछ खेद मत करो। मेरे पति ४८, 
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© & नमो; शिवाय शै ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा £ ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय त | 
है| धन्य हैं, जिन्होंने ऐसी मृत्यु प्राप्त की है। अब मैं भी अपने पातिव्रत i 
£| धर्म का पालन करके, इसके साथ सती हो जाऊंगी ।'' ः 
हे नारद! इस प्रकार कह कर भीलनी ने चिता बनायी। ॥& 
तदुपरान्त वह अपने पति की हड्डियों को लेकर उस चिता कौ |६ 
अग्नि में बैठ गयी। उस समय शिवजी भीलनी से इस प्रकार र 
कहने लगे-' हे भीलनी! अब तेरी जो इच्छा हो, वह वह हम | 
से माँग ले।'' शिवजी के दर्शन प्राप्त कर तथा उनके मुख से |! 
यह वचन सुनकर, भीलनी आनन्दमग्न हो, मूच्छित-सी हो गयी। [$| | 
६| उस समय उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। तब शिवजी | | 
ji) दुबारा इस प्रकार बोले- “ हे भीलनी! हमारा यती का यह || | 
स्वरूप हंस रूप धारण कर तुम दोनों को पुनः भेंट करायेगा। |: | 
£| तुम दोनों पति-पत्नी दूसरा शरीर धारण कर, अत्यन्त आनन्द प्रात | 
3| करोगे। तुम्हारा पति मगध देश में जन्म लेकर, राजा वीरसेन के As 
+| पुत्र नल के नाम से प्रसिद्ध होगा और सम्पूर्ण पृथ्वी का स्वामी & 
० बनेगा। तुम भी विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयन्ती के ४ 
| रूप में जन्म लोगी : 6 


| हे नारद! इतना कह कर शिवजी सब देवताओं सहित | 
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| नाम सीमन्तिनी था। वह अपने पति से भी अधिक शिवजी को णा 
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: सैंतालीसवां अध्याय 
| ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! अब मैं कृष्ण दर्शन अवतार का 
“५ वर्णन करता ह! सूर्य के पुत्र मनु के इक्ष्वाकु आदि दस पुत्र उत्पन्न 
र हुए। a SA | पुत्र का नाम वाह्लीक था। जब वह अपने गुरु 
£| के घर पढ़ने के लिए गया। उस बीच में इक्ष्वाकु आति 
oy] उसके अन्य नौ भाइयों ने पिता से अलग होकर, उनके धन को 
आपस में बांट लिया। उन्होंने वाह्लीक का कोई भी हिस्सा उस ६ 
$| धन में नहीं रकखा। जब वाह्लीक विद्या पढ़ कर घर लौटा और | 
3) उसने सब भाईयों को अपना-अपना भाग लिये हुए देखा तो यह 
*॥ पूछा कि मेरे हिस्से में क्या आया है? उस समय भाइयों ने उसे 
यह उत्तर दिया-'' हे वाह्लीक! जिस समय हम सब लोग भाग 
€| रहे थे, उस समय weal ध्यान हमें नहीं रहा था। इसलिए अब 
bi तुम्हें पिता के धन में से कोई भाग नहीं मिल सकता। यदि तुम 
चाहो तो पिता को अपने भाग में ले लो।'' यह सुनकर वाह्लीक 
i अत्यन्त आश्चर्यचकित हो, अपने पिता के पास पहुंचा और यह 
४ | कहने लगा-'' हे पिता! भाइयों ने मुझे कोई भाग नहीं दिया है 
+| तथा कहा है कि मैं अपने भाग में आपको ले लूं।'' a 
हे नारद! वाह्लीक की बात सुनकर मनु ने आश्चर्य में | 
€| भरकर कहा-'' हे पुत्र! तुम्हारे भाइयों के वचन उचित नहीं| 
„| है। में कोई ऐसी वस्तु नही हूं, जो तुम्हारे खाने-पीने के काम 
| आ सके। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है। परण |; 
EE जब तुम मुझे स्वीकार कर ही रहे हो, तो भगवान सदाशिव का ; 
| ध्यान धरकर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। वह उपाय यह a j 
jy अंगिरस नामक मुनि एक भारी यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने || 
ह| छः दिन से यज्ञ की युक्ति पूल गई है, जिसके कारण उनकी | 
रे यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। अस्तु, तुम वहां जाकर उर | 
i, ५ | उपदेश करो। तुम्हारे उपदेश से उनका यज्ञ पूरा हो जा | 
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तब जो धन यज्ञ करने से शेष बचेगा, उसे वे तुम्हें दे देंगे।'' || 















£| हे नारद! मनु के ऐसे वचन सुनकर वाह्लीक ने उसी प्रकार |: 
5) आचरण किया तथा अंगिरस मुनि के यज्ञ को दो सूक्त पढ़कर | 

पूर्ण करा दिया। तब अंगिरस मुनि यज्ञ का चना ह आ सब धन | | 
| बाह्लीक को देकर, स्वयं वैकुण्ठलोक को चले गये। जब $| | 





£| बाह्णीक उस धन को उठाने लगा, उस समय शिवजी ने यह | 
चरित्र किया कि वे अत्यन्त सुन्दर स्वरूप धारण कर कृष्ण-दर्शन |e 
: के नाम से प्रसिद्ध हो, वाह्लीक की परीक्षा लेने के लिए उसके | 
£ समीप आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे-' अरे तुम कौन |: 
$| बुद्धिहीन मनुष्य हो, जो हमारे धन को इस प्रकार ले रहे हो? 
Ow हमारे विरुद्ध आचरण करने पर तुम्हारा कल्याण न होगा।'' | 
£| शिवजी के ऐसे वचन सुनकर वाह्लीक ने कहा-* हे महानुभाव! |g 
£| में अपने पिता की आज्ञा से यहां आया हूं। अंगिरस मुनि ने | 
* वैकुण्ठ जाते समय यज्ञ से बचे हुए इस धन को मुझे दिया है। te 
वाह्लीक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण-दर्शन रूप शिवजी ने उत्तर ६ 
दिया-'' हे arate! तुम्हारे पिता अत्यन्त धर्मवान हैं, अस्तु, |ॐ 
&| तुम उनके पास जाकर पूछो कि यह धन किसे लेना चाहिंए। 
di] वे जो बात कहें, उसे हम भी स्वीकर कर लेंगे।'' 
है हे नारद! यह सुनकर वाह्लीक मनु के पास गया और उनसे | 
£| इस प्रकार बोला-'' हे पिता! अंगिरस मुनि तो मुझे धन देकर 
वैकुण्ठलोक को चले गये, hi उत्तर दिशा से आया हुआ 
‘| एक मनुष्य मुझे वह धन नहीं लेने देता। उसका कहना है कि |. 
यह धन मेरा है। अस्तु, तुम इसे नहीं ले सकते। जब उसके |: | 
£| पूछने पर मैंने आपका नाम बताया तो उसने ie कहा कि | 
$| अपने पिता के पास जाकर पूछो। इस सम्बन्ध में वे जो कहेंगे, i | 
६ मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। अस्तु में आपसे यह पूछने अया हूँ |& | 
| कि अब मुझे कया करना चाहिए?'' यह सुनकर मनु ने आश्‍चर्य | | 
में भकर शिवजी का ध्यान किया तो उन्हें यह जान पड़ा कि | 


oll AO शक भी: i ae oe Mer 
fe = <3 3० नम 
PLS की 


35 é नमो य्य 3 (649) ५ ३ नमाः ` 
So नमो: शिवायः = 3% : शिवाय am ५६ ) > 38 ANE | 

















































KP 
& 





























$ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय £ (श्री शिवपुराण भाषा) £ ॐ नमोः शिवाय & ३५ न 
| कृष्ण-दर्शन रूप में शिवजी हैं। तब उन्होंने वाह्लीक से कहा 
ia । जो व्यक्ति तुम्हें धन लेने से रोक रहा है, बह अन्य 
: नहीं; अपितु साक्षात्‌ सदाशिव Cl यज्ञ की जो सामग्री शेष 
„| बच जाती है, उस पर भगवान सदाशिव का ही अधिकार होता 
® | है। इस समय वे ऊपर कृपा करके, तुम्हें दर्शन देने के 
£| लिए पधार हैं। त उचित है कि तुम उनके पास जाओ और 
4॥| अपनी सेवा द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। में भी तुम्हारे साथ चलकर 
उन परम प्रभु के दर्शन करूगा।'' 
हे नारद! इस प्रकार वाह्लीक को समझाकर, मनु उसे साथ 

१ | लेकर शिवजी के समीप जा पहुंचे। उस समय agi ने हाथ 
*| जोड़कर विनय करते हुए कृष्ण दर्शन से इस प्रकार कहा- "हे | 
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प्रभो! मेरे पिता ने आपको पहचान लिया है। आप साक्षात्‌. 

€| भगवान सदाशिव हैं।'' इसी प्रकार वाह्लीक के पिता श्राद्धदेव | 
= मनु ने भी हाथ जोड़कर कृष्ण-दर्शन रूप शिवजी कौ बहुत 
: प्रार्थना की। उसी समय मैं तथा विष्णुजी भी. सब देवताओं 

| £| सहित उस स्थान पर जा पहुंचे तथा भगवान सदाशिव के उस 
£ स्वरूप को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हो, स्तुति करने लगे। तब 
oh] कृष्ण-दर्शन रूपी शिवजी ने वाह्लीक से इस प्रकार कहा" है| 
है| वाह्लीक! तुम्हारी सत्यता को देखकर हम अत्यन्त प्रसन्न हुए है|; 
£| अब हम तुम्हें सम्पूर्ण धन अपनी ओर से देते हैं। तुम इसे i 
४ | प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो। हम तुम्हें यह भी वरदान देते र 


“fe तुम अपने पिता सहित मुक्ति को प्राप्त करोगे।'' et | 
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£| कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये। लिदा परान्त सब देवता * ||| 

fF वाह्लीक को आशीर्वाद देकर अपने-अपने लोक को चले गये। 
ॐ| शिवजी के आशीर्वाद से वाह्लीक चक्रवर्ती राजा हुआ। अ "|| 
है| वह अपने पितासहित शिवपुरी को गया और वहाँ उसकी गणना | 
£| शिवजी के गणों में हुई। इस चरित्र को जो कोई सुनता अधर | 
# | सुनाता है, उसे भी दोनों लोकों में आनन्द की परासि होती. | 
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अइतालीसवां अध्याय 4 


_ ब्रह्माजी बोले-“ हे नारद! अब मैं भिक्षुनाथ अवतार का | 
वृत्तान्त सुनाता हू। पूर्व कालमें स्त्यथ नामक एक राजा शिवजी |" 
का परम भक्त हुआ। वह विदर्भ देश में राज्य करता था। एक |; 
दिन शाल्व नामक राजा ने सत्यरथ पर चढ़ाई करके उसके नगर - 
| को घेर लिया। उस समय दोनों राजाओं में घोर युद्ध हुआ, ip 
: जिसमें सत्यरथ पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी |e 
£| रानी रात्रि के समय किसी प्रकार घर से .बाहर निकल भागी। |ॐ 
है मार्ग में चलते-चलते जब वह थक गयी, तब एक तालाब के |e 
| समीप वृक्ष के नीचे बैठ गयी। उसी दिन शुभ लग्न मे उसने |!| | 
E एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ देर बाद जब उसे बड़ी जोर को | । 
£| प्यास लगी, तो वह उस तालाब के तट पर पानी पीने के लिए |: 
| जा पहुंची। वहां उसने एक घूंट भी पानी नहीं पिया था कि | 
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| तभी एक ग्राह ने उसे पकड़ कर, जल के भीतर खींच लिया। || | 
४ हे नारद! उस समय शिवजी को उस नवजात-शिशु पर बड़ी |ई 
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दया आयी। तभी उन्होंने ऐसी लीला को कि एक ब्राह्मण को fl 
स्त्री घूमती उस बालक के समीप आ पहुंची। उस स्त्री के साथ |i 
एक वर्ष की आयु का एक और भी बालक था। जब उसने उस ६ 
स्थान पर उस बालक को पड़ा तुझा दिवा तो अत्यन्त आश्चर्य |ॐ 
$| में भर कर अपने मन में यह किया कि भला यह त | 
*| किसका बालक है? इस प्रकार विचार करने के उपरान्त जब ||! | 
£| उसने इधर-उधर बहुत दृष्टि दौड़ायी पर कोई भी स्त्री-पुरुष |: | | 
१) दिखाई नहीं दिया, तब उसने निश्‍चय किया कि मुझे इस बालक |$ | | 
i का अपने पुत्र के समान पालन करना चाहिए। परन्तु जब तक i : 
| : इसके कुल का हाल ज्ञात न हो जाये, तब तक इसे हाथ लगाना |. 
£ उचित नहीं है। 5 es 
ऐसी चिन्ता में पड़े देखर शिवजी एक 


$| हे नारद! ब्राह्मणी को 
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भिक्षुक का रूप बना कर वहां प्रकट हो गये और उस ब्राह्मणी 
से.बाले-' हे ब्राह्मणी तुम अपने मन में किसी प्रकार का सन्देह 
मत करो। इसका पालन करने से तुम्हें सब प्रकार का आनन्द प्राप्त 
होगा।'' यह सुनकर उस स्त्री ने प्रसन्न होकर कहा-'' हे 
महानुभाव! में यह चाहती हूं कि आप मुझे इसके जन्म तथा कर्म 
का वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुना देने की कृपा करें।'' 
हे नारद! ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर शिवजी अत्यन्त 
प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले-'' हे ब्राह्मणी! यह विदर्भ 
देश के राजा सत्यरथ का पुत्र है। इसके पिता को राजा शाल्व 
ने युद्ध में मार डाला। तब इसकी माता वन में भाग कर चली 
आयी। इस बालक को जन्म देने के उपरान्त जब वह पानी 
पीने के लिए तालाब पर गयी तब एक ग्राह ने उसे पकड़ कर 
£| पानी में खींच लिया और खा गया। अपने पूर्व जन्म के कर्मों 
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| x के कारण ही इसे ऐसा दुःख भोगना पड़ा है। अब तुम इसका 


ह प्रसन्नता पूर्वक पालन करो।'' शिवजी के मुख से एसे वचन 
£| प्रभो! आप मुझे इस बालक के पूर्व जन्म का वृत्तान्त सुनाने की 
ॐ| कृपा करें। मैं तथा मेरा यह बालक भी अत्यन्त दरिद्र हैं, इसका 
है| कारण क्या है? कृपा करके यह भी बताइये?'” 

हे नारद! ब्राह्मणी की बात सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया- 
' हे ब्राह्मणी पूर्व जन्म में इस बालक का पिता माणडव्य देश 
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£| हमारा परम भक्त था तथा सदैव प्रदोष-व्रत धारण किया करता 
€| था। एक दिन वह राजा प्रदोषव्रत किये हुए शिवजी का पूजन 


jy कर रहा था। उसी समय उसे नगर के बीच में बड़ा कोलाहल 


हि 


49 











पकड़ कर अपने साथ ला रहा था, जिसने नगर में आकर उपर 








सुनकर उस ब्राह्मणी ने अत्यन्त आश्चर्य में भर कर कहा-' हे? 


का राजा था, जो कि दक्षिण दिशा में बसा हुआ है। वह 
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oe दिया। राजा उस शब्द को सुनकर हमारा पूजन A] 
में ही उठकर चल दिया। उधर से मन्त्री उस शत्रु की १ 
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€ ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय 55 शी शिवपुराण भाषा) £- ॐ नमो: शिवाय टत ॐ नमो: शिवाय S 
€| मचा दिया था। राजा के समीप आकर मन्त्री ने सम्पूर्ण वृत्तान्त || 
£| कहा तथा शत्रु को उसके सामने उपस्थित कर दिया। उस समय |: 
$| राजा ने अत्यन्त क्रोध में भर कर उस मनुष्य का सिर अपने हाथ 
“| से काट डाला। तदुपरान्त वह उसी अवस्था में लौट कर हमारा |. 
“| पूजन त्याग, भोजन करने बैठ गये। उसके पुत्र ने भी धर्म का |ई 
£| पालन नहीं किया। इसीलिए इस जन्म में बह राजा विदर्भ देश [| | 
॥॥ का राजा बन कर शाल्व के हाथों से मारा गया है। तुम्हारे सामने |!| | 
: जो बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। यह उसी का पुत्र है। |$ | | 

इसकी माता का, जिसे कि ग्राह ने खा लिया है। वृत्तान्त यह है |£ 



































ह कि पूर्व जन्म में वह wera की रानी थी। वहां उसने अपनी |5 | 
“| सौत को धोखा देकर मार डाला था। तुम्हारे पुत्र का यह वृत्तान्त || | 


सौ 
है कि यह अपने पिछले जन्म में ब्राह्मण था। वहां इसने अपना |: 
सम्पूर्ण 
से 


म्पूर्ण जीवन दान लेते ही बिताया, परन्तु किसी को अपनी ओर a 
कुछ नहीं दिया। इस कारण यह इस जन्म में दरिद्र हुआ है। wh 
अब शिवजी के पूजन से कल्याण होगा।'' a 
हे नारद! इतना कहकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपने |$ 
मुख्य स्वरूप से दर्शन दिया, जिससे वह अत्यन्त प्रसन्न होकर | | | 
स्तुति करने लगी। तदुपरान्त जब शिवजी अन्तर्धान हो गये, तब |!| | 
है| वह उस बालक को उठाकर तथा अपने बालक को साथ लेकर |६ | | 
£| चक्र नामक एक गाँव में आयी और वहीं रहकर उन दोनों | 
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तो शाण्डिल्य मुनि से शिक्षा प्राप्त कर, शिवजी को i 
रने लगे। एक दिन जब वे दोनों महानदी में स्नान | | | 


१) 
दु! 
: 
| 
x | 


जानकर कृपापूर्वक ; 
हुआ एक घड़ा प्राप्त हुआ। उस घड़े को उठाकर वे दोनो (| 


अपनी माता के पास ले आये और उसे सब हाल कह सुनाया 
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&| हे नारद! जब उन दोनों को शिवजी का व्रत करते हुए एक 
है| वर्ष व्यतीत हो गया, तब शिवजी ने यह लीला की कि एक दिन | 
| उन दोनों ने वन में एक गन्धर्व की कन्या को देखा। राजा के | 
पुत्र ने उसके समीप पहुंचकर वार्त्तालाप करने के उपरान्त उसके ४ 
| साथ अपना विवाह कर लिया। तत्पश्चात्‌ जब वे दोनों बालक | 
£| बड़े हुए तो शिवजी की कृपा से राजपुत्र ने अपने राज्य को पुनः | 
प्रात कर लिया। उस समय उसका नाम संसार में धर्मगुप प्रसिद्ध || 
है| हुआ। वह ब्राह्मणी भी राजमाता बनकर आनन्दपूर्वक अपना समय | 
` | £| व्यतीत करने लगी । ब्राह्मण के पुत्र का नाम शुचित्रत हुआ। उसे |: 
| | 9 धर्मगुप्त ने अपना मन्त्री बना लिया। शिवजी के अवतार की यह 
| | कथा अत्यन्त पवित्र तथा दोनों लोकों में आनन्द प्रदान करने ४ 
`| £| वाली है। भिक्षुनाथ नामक शिवजी के अवतार का स्मरण के | 
र से मनुष्यों के सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं।'' व 
|  उनचासवा अध्याय 
| ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! अब मैं निर्जरेश्वर अवतार का 
| ४१ वृत्तान्त कहता हूँ। प्रसिद्ध तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के घर एक 
4॥| बालक उत्पन्न EST | उसका नाम उपमन्यु रखा गया। भाग्यवश 
है| मुनि को दरिद्रता ने आ घेरा, जिसके कारण वह बालक अपनी 
|g] माता के घर जाकर रहने लगा। एक दिन संयोग से उसे थोड़ा- 


3 i x पीने के लिए मिला। उसे पीकर उपमन्यु की यह इच्छा 
हु 
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क लिए दिया कि यह दूध है। उपमन्यु ने उस जौ के पानी ||| | 
को पीकर अपनी माता से कहा-'' यह तो दूध नहीं है। तू : | 
पीने के लिये दूध ला दे।'' इस प्रकार उसने रो-रोकर a 
बार अपनी माता से दूध मांगा । तब उसकी माता ने अत्यन्त | 
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४ दुःखी bs यह उत्तर दिया-'' हे पुत्र! मैंने अपने पिछले |; 
£| जन्म में शिवजी के नाम पर कुछ दान नहीं दिया, इसलिए मुझे |: 
इस जन्म में धन नहीं मिला है। तू इतने से ही अनुमान कर ले | 
कि हम लोग वन में रहते हैं और दोनों समय खाने के लिए |& 
भोजन भी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं।'' 
हे नारद! माता के यह वचन सुनकर उपमन्यु को अपने पूर्व |ई 
जन्म के संस्कारों के कारण श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने ॥& 
अपनी माता से यह कहा-' हे माता! मैं शिवजी की तपस्या |£ 
करके उन्हें अपने ऊपर प्रसन्न करूंगा और वरदान में क्षीरसमुद्र (5 
को मांग लूंगा। इतना कहकर उपमन्यु अपनी माता से आज्ञा i 
लेकर हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा। वहां वह पंचाक्षर मन्त्र का | 
जप करते हुए, वन के फल-फूलों द्वारा शिवजी का पूजन, |ई 
ध्यान एवं तप करने लगा। उस समय तीनों लोक इसकी तपस्या. a 
„| की अग्नि से जलने लगे। तब मैं देवताओं को विनती सुनकर |... 
शिवजी के पास गया और प्रार्थना करने के उपरान्त उन्हे सब ६ 
| वृत्तात कह सुनाया। उस समय शिवजी ने हंसकर यह उत्तर |$ 
£ | दिया-' हे ज | ae द्ध के लिए ऐसा उग्र तप कर रहा | 
di] है, अतः हम जसे वर देने कक लिए अवश्य जायेंगे। ie 
ह| हे नारद! शिवजी की आज्ञा सुनकर जब मैं अपने लोक | 
#| को लौट आया तब शिवजी उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए |: 
$| इन्द्र का स्वरूप धारण कर उसके समीप आ पहुंचे। उन्होंने | 
५ गिरिजा का स्वरूप शची जैसा बनाया, नन्दी को ऐरावत हाथी | 
का स्वरूप प्रदान किया तथा गणों को देवताओं के रूप में | | 


है परिवर्तित कर अपने साथ ले लिया। इस प्रकार वे उपमन्यु के |. 
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$| पास जाकर कहने लगे- “'हे' उपमन्यु! तुम्हारी जो इच्छा हो, ॥& 
वह वर हमसे मांग लो।'' यह सुनकर जब उपमन्यु ने अपने |g | 
| नेत्र खोलकर उन्हें देखा तो यह समझा कि मेरे सामने इन्द्र || 


खडे हुए हैं। असतु, उसने हाथ जोडा वह कहा-' हे देवराज |३ | 
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४ gal मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके मुझे शिवजी 
€| को तप करने की शक्ति प्रदान करें। मैं शिवजी के अतिरिक्त अय 
i किसी से वर नहीं मागूंगा। उपमन्यु के मुख से यह वचन 
«| सुनकर इन्द्ररूप शिवजी ने उत्तर दिया-''हे मुनि-पुत्र! हम सब 
i देवताओं के राजा इन्द्र ee । तू हमारी पूजा कर और जो जी चाहे 
£| वह वरदान मांगा ले। दक्ष प्रजापति के शाप के कारण 
4॥| भूत-स्वरूप हैं तथा परम अशुभ वेषधारी हैं। इसीलिए अरब, 
है| उनका कोई वचन सत्य नहीं होता। भला, ऐसे देवता को पूजा! 
£| करने से तुझे क्या लाभ हो सकेगा?'' 
9) है नारद! इच्धरूपी शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर उपम 
“| ने अत्यन्त क्रोध में भर कर इस प्रकार कहा-'' हे इन्द्र! क्या 
£ तुम्हारी बुद्धि कुण्ठित हो गयी है, जो तुम शिवजी को नहीं पहचान 
€| पाते? शिवजी तीनों गुणों से परे, शुद्ध, पवित्र, निर्गुण , सगुण, 
„| परब्रह्म तथा सबके स्वामी हैं। मैने तुम्हारे द्वारा शिवजी की निदा 
हि सुनी है, इसलिए मुझे भी अत्यन्त पाप लगेगा। अब मुझे उचित है 
“| कि मैं तुम्हें भी नष्ट कर डालूं और स्वयं भी मर जाऊँ।'' इतना 
| कहकर उपमन्यु ने भस्म लेकर मनर पढ़ा और स्वयं सब प्रकार से 
ॐ॥| पवित्र हो, उस भस्म को इच्धरूपी शिवजी पर छोड़ दिया। तदुपरात | 
| यह क प्रकट की kas द्वारा मैं स्वयं भी जल कर || | 
=| भस्म हो जाऊं। निष्ठा देखकर शिवजी अत्यन्त | 
| प्रसन्न हुए। उसी उ के संकेत को समझ कर नवी 
|| उस भस्मास्त्र को अपने हाथ में पकड़ लिया। जिससे प्रकट होने 
&| वाली प्रज्वलित अग्नि शान्त हो गयी। 
ह| है नारद! इस चरित्र को करने के उपरान्त शिवजी अपने 
५ मुख्य रूप से उपमन्यु के सम्मुख प्रकट हो गये। उस समत | 
हि सब देवता भी उस स्थान पर जा पहुंचे तथा शिवजी की WS 
हे करने लगे। उपमन्यु ने जब शिवजी को सम्मुख खड़ा देखा, 
$ | चरणों में गिर उन्हें प्रणाम किया तथा बहुत प्रकार से सतु 
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& ॐ नमोः शिवाय £> ॐ नमोः शिवाय दैः £> ॐ नमोः fan ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ i 
E करते हुए अपने अपराध की क्षमा मांगी। उस समय शिवजी ने 4 te | 
| उपमन्यु को अपने समीप बुलाकर, उसके a र्ण शरीर पर हाथ 5 
| फेरा। फिर अपने पास बैठा कर कृपादृष्टि से देखते हुए इस 
“| प्रकार कहा-'' हे उपमन्यु! हम तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हैं। आज |: 
E से गिरिजा तुम्हारी माता और हम तुम्हारे पिता होंगे। तुम |ई 
ह| सदैव युवा बने रहोगे तथा किसी प्रकार का पाप तुम्हें कभी | 
dh al लगेगा। तुम्हारे ऊपर मृत्यु का कोई वश नहीं चलेगा, lie 
हैं तुम्हें दूध, दही, घृत तथा शहद के अनेक समुद्र प्राप्त होंगे ४ 
र हमारे भक्तों में तुम्हारा स्थान अत्यन्त ऊंचा होगा ।'' इतना |ई 
४ कहकर शिवजी अन्तर्धांन हो गये। तब क भी अपने |ई | 
%| आश्रम को लौट आये। हे नारद! इस चरित्र को जो कोई | 
६| पढ़ता अथवा सुनता है, वह भी सदैव आनन्दित रहता है।”' |६ 
| पचासवा अध्याय 
| ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! अब मैं तुमसे जटाधारी अवतार |६ | 
| का वर्णन करता Kl जब गिरिजा माता-पिता से आज्ञा लेकर |ई 
£| भगवान सदाशिव को पतिरूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से | 
di] तपस्या करने के लिए बन में पहुंची, उस समय शिवजी ने lie 


5] सप्तऋषियों को गिरिजा की परीक्षा लेने के निमित्त उनके समीप || | | 
£| भेजा। परन्तु गिरिजा उनके धोखे में किसी प्रकार नहीं आयी [ई | | 
$| तथा दृढ़तापूर्वक तपस्या में संलग्न रही। उस समय शिवजी स्वयं 4 | ` 
५ गिरिजा को देखने की इच्छा से जटाधारी ब्राह्मण का स्वरूप | 
बनाकर उनके पास पुहुँचे। वहां बहुत वात्तालाप एवं विवाद के 4 hs 
;| उपरान्त भी जब वह गिरिजा को अपने ge निश्चय से नहीं |: | 
७| डिगा सके, तो उन्होंने प्रसन्न होकर, गिरिजा को अपने मुख्य | 
४ स्वरूप का दर्शन कराया तथा कहा-'' हे गिरिजे! तुम मुझे & 
#| अत्यन्त प्रिय हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त ही यह | _ 
9| सब चरित्र किया था। तुम मेरे साथ कैलाश पर्वत पर चलो | | 
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श्री शिवपुराण भाषा) £= ॐ नमो; शिवाय & wy नगः क 
ह| और मुझे प्रसन्नता प्रदान करो।'' यह सुनकर गिरिजा ने यह 
€| उत्तर दिया-'' हे प्रभो! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप 
„| मेरे पति बनकर मेरे साथ विवाह करना स्वीकार HE" Phy 

को यह अभिलाषा जानकर शिवजी एवमस्तु कहकर अन्तर्धान 


i 










| हो गये। हे नारद! जटाधारी अवतार का यह चरित्र भी 
£| आनन्द-मंगल को बढ़ाने वाला तथा कीत्ति बढ़ाने वाला $F)" 
इक्यावनवा अध्याय 
ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! अब मैं तुम्हें नर्तकनट अवतार का 
४ | वृत्तान्त सुनाता हूं। गिरिजा क्रो वर देने के पश्चात्‌ शिवजी एक दिन 
di) नरत्तंकनट का स्वरूप धारण कर हिमाचल के घर गये। वहाँ 
€| हिमाचल तथा मैना को प्रसन्न कर, उन्होंने भिक्षा के बदले गिरिजा 
€| को मांगा। पहले तो हिमाचल ने उनके ऊपर क्रोध किया, परतु 
जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह शिवजी हैं तो उन्होंने गिरिजा का 
विवाह उनके साथ करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शिवजी ने 
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:| बड़ी लीलाएं करके गिरिजा के साथ विवाह किया। नर्त्तकनट 
अवतार का चरित्र भी भक्तों को आनन्द प्रदान करनेवाला है। 
$| हे नारद! जब मैना ने यह जान लिया कि शिवजी सबसे | 
E श्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं, तब उन्होंने शिवजी के साथ अपनी 
| कन्या का विवाह कर देना उचित समझा। उस समय देवताओं । 
# | ने परस्पर यह सम्मति की कि मैना तथा हिमाचल की श्रे 
“५ बुद्धि को किसी प्रकार नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार की | 
€| निश्‍चय करके सब देवता पहले तो मेरे पास आये , तदुपरान | 
£| मेरी आज्ञा से शिवजी के पास जाकर यह कहने लगे- है 
jy प्रभो! यदि हिमाचल आपको सदाशिव समझ कर गिरिजा प 
: नाह करेगा, तो वह इसी ae से आपके लोक को ग्रा | 
> जायेगा उस समय रल आदि अद्भुत वस्तुएं कहां a 
£| होंगी? ऐसी स्थिति में आप कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे ; | 


| & RAS शिवाय EX : ee i | 
न ee (658) £ ॐ नमोः शिवाय HU“ 


3 


ay 
उ Sema 









oS 








































& ॐ नमो: शिवाय ॐत नमो; शिवाय #- € ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय डैः 

उसका यह दिव्यज्ञान नष्ट हो जाये।” देवताओं की यह प्रार्थना 
| सुनकर शिवजी वैष्णव ब्राह्मण का स्वरूप धारणकर हिमाचल [. 
9। के पास गये और उससे इस प्रकार कहने लगे। “ हे राजन्‌! | 
“| तुम राजा होकर शिव जैसे अवधूत के साथ अपनी पुत्री का हा 
E विवाह करने के लिए क्यों आतुर हो रहे हो? तुम्हें ऐसा कार्य |$ 
(| करना कदापि उचित नहीं है। शिवजी अशुभ वेषधारी तथा 


ॐ| अमंगलो के घर हैं।” तब उन्होंने उनकी बात मानकर, शिवजी || 
है के साथ अपनी पुत्री का विवाह न करना ही उचित समझा। | 
;| इस चरित्र को करने के उपरान्त शिवजी कैलाश पर्वत पर लोट |ई | 


$| आये। फिर वहां से उन्होंने सप्तर्षियों को हिमाचल के पास 4 
di समझाने-बुझाने के लिए भेजा। तब सप्तर्षियों ने आकर हिमाचल |“ 
E तथा मैना को बहुत समझाया-बुझाया और गिरिजा का विवाह i 


शिवजी के साथ करा दिया। द्विजावतार की यह कथा सुनने जै 
ji तथा सुनाने से दोनों लोकों में आनन्द प्रदान करने वाली है ।'' 


र 
8 
: बावनवां अध्याय 
| 
8 








Fl ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! अब तुम अश्वत्थामा अवतार की | 
ॐ| कथा सुनो। ब्राह्मणों में परमश्रेष्ठ द्रोणाचार्य को कौरवों ने अपना ॥& 
६ गुरु मानकर, उनसे धनुर्विद्या प्राप्त को atl Set द्रोणाचार्य ने ४ 
£| कठिन तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन्न किया। तब शिवजी ने |ई 
5| द्रोणाचार्य के समीप पहुंचकर यह कहा“ हे द्रोणाचार्य! हम 
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| तुम्हारे तप से अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं। अस्तु तुम जो चाहो, वह ||: | 








£> ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय ऊत £= ॐ नमोः शिवाय £ ३ नमो, 
ह| उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न हो, अपनी स्त्री के समीप आकर सब 
€| कह सुनाया। कुछ समय पश्चात्‌ शिवजी की कृपा और उही 
|| अंश द्वारा, द्रोणाचार्य कौ पली के गर्भ से एक बालक ने जमर 
लिया | उसका नाम अश्वत्थामा TST गया। 
£ हे नारद! अश्वत्त्थामा ने द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर कौरवों का 
£ पक्ष लिया था। विष्णुजी की प्रेरणा से अर्जुन ने शिवजी का तप किया 
ॐ और शिवजी द्वारा पाशुपत-अस्त्र प्राप्त किया। इतने पर भी अश्वत्थामा 
E ने अपना तेज ऐसा प्रदर्शित किया कि कोई भी उसका कुछ न बिगाह 
=| सका। जब उसने पाण्डवों के पुत्रों का वध कर डाला, उस समय 
%| अर्जुन ने जब रथ पर चढ़कर अश्वत्थामा का पीछा किया था, तब 
| अश्वत्थामा अपने मन में कुछ भी भयभीत न होकर, युद्ध करने के 
लिए समाने खड़ा हो गया। उसने अर्जुन के ऊपर अपने ब्रह्मात्र का | 
€| प्रयोग कर दिया। उस समय अर्जुन ने अत्यन्त दुःखी होकर : 
i श्रीकृष्णजी से यह कहा-' हे श्रीकृष्णजी अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गये |, 
ब्रह्मात्र को ज्वाला हम सबको भस्म करती हुई सामने चली आ रही 
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है, आप इससे हमारी रक्षा करने का उपाय करें।'' 

हे नारद! अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्रीकृष्णजी अर्जुन से इस | 
4॥| प्रकार बोले-''हे अर्जुन! तुम इस अस्त्र का प्रभाव समाप्त करणे| 
के लिए शिवजी द्वारा दिये गये पाशुपत-अस्त्र का प्रयोग करो।|| 

£| उसके बिना इस अस्त्र की ज्वाला किसी प्रकार शान्त नहीं होगी। | 
| यह सुनकर अर्जुन ने पाशुपत-अस्त्र का प्रयोग करके ब्रह्मास्त्र की | 


५ | निष्फल कर दिया। इस दृश्य को देखकर अश्वत्थामा ने यह विचार 
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£| संसार को आनन्द प्रदान करने वाला है। अश्वत्थामा अजर-अमर 4 
£| हैं। वे इस समय भी गंगा के तट पर वास करते हैं तथा सबकी | 



















» दृष्टि से छिपे रहते हैं। उनकी कथा सुनने तथा सुनाने से अत्यन्त AR 
*| पुण्य होता है तथा सम्पूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है।'' | 
तिरपनवाँ अध्याय | 


ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! अब तुम किरातेश्वर अवतार का |, 
वृत्तान्त सुनो। पूर्वकाल में चन्द्रवंश में ययाति नामक एक राजा |e 
हुए। उनके पांच पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें पुरु नामक सबसे छोटा |ई 
पुत्र शर्मिष्ठा नामक रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पुरु ने ३ 
राज्य पाकर धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया। उसी के || 
कुल में शान्तनु नामक राजा उत्पन्न हुआ। उस राजा की गंगा | 
£| तथा सत्यवती नामक दो स्त्रियां थीं। गंगा से जिस पुत्र की Z 
४ | उत्पत्ति हुई, उसका नाम भीष्म था। भीष्म बड़ा तपस्वी, 
| जितेन्द्रिय तथा सत्यवादी था। शान्तनु की दूसरी रानी सत्यवती be 
: के गर्भ से चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। |ई 
£| उनमें से चित्रांगद को चिंत्रागद नाम के ही एक गन्धर्व ने मार | 

डाला, जिसके कारण विचित्रवीर्य राज्य का नामी आ। ie 
६| हे नारद! विचित्रवीर्य की दो रानियां थी। वह उन्हीं के साथ |४ | 
र भोग-विलास किया करता था, जिसके कारण उसे राजयक्ष्मा Bs 
$| रोग हो गया। अनेक उपाय करने पर भी राजा का वह रोग द्र | 
| न हो सका और एक दिन उसकी निःसन्तान अवस्था में हो ९ 
£ मृत्यु हो गयी। इस प्रकार राजा शान्तनु का वंश नष्ट हो गया। || 
१ व्यासजी ने विचित्रवीर्य की दोनों रानियों के गर्भ से सन्तानों की | | 
५ | उत्पत्ति की। इनमें बड़ी रानी के गर्भ से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, | 

जो जन्म से ही अन्धे थे। छोटी रानी द्वारा पाण्डु का जन्म |& | 
६| हुआ। तीसरी बार राजा की दासी जब व्यासजी के समीप || | 
$| पहुँची तो उसके गर्भ से विदुर नामक विष्णुभक्त का जन्म | 
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€| हुआ। इन तीनों बालकों को देखकर सत्यवती अत्यन्त 
£| हुई। व्यासजी द्वारा उत्पन्न तीनों बालक अत्यन्त प्रतापी तथा 
8) धर्मात्मा हुए। धृतराष्ट्र का विवाह सुवल की कन्या गान्धारी के 
“| साथ हुआ था, तथा राजा शूरसेन की पुत्री वसुदेव की बहिन 
£| कुन्ती के साथ पाण्डु का विवाह हुआ। पाण्डु की दूसरी रानी 
£| का नाम माद्री था। वह मद्रदेश के राजा को पुत्री थी।' 
|| हे नारद! धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि सौ पुत्र उत्पन्न हुए तथा 
ह| पाण्डु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव-ये पांच 
£| पुत्र उत्पन्न हुए, इनमें से पहले तीन पुत्र कुन्ती के गर्भ से उत्पन्न 
3) हुए थे तथा नकुल और सहदेव ने माद्री के गर्भ से जन्म लिया 
“| था। राजा देवक की पुत्री पारशवी का विवाह विदुर के साथ 
| हुआ था। उसने भी धर्मात्मा पुत्रों को जन्म दिया। इन 
€| सब राजपुत्रों में भीम अत्यन्त बलवान था और वह अपने बल 
i के कारण अनेक प्रकार के उपद्रव मचाया करता था। दुर्योधन 
: को भीम का स्वभाव अच्छा नहीं लगता था और वह सदा इस 
£| घात में लगा रहता था कि किसी उपाय से भीम को मार 
रु डाला जाये। इस प्रकार आरम्भ से ही धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों 
4॥| तथा पाण्डु के पुत्र पाण्डवों में शत्रुता हो गयी। तदुपरान्त एक 
दिन मन्त्री के उपदेश Ss ने पाण्ड़वों को वारणावत में 
€| लाक्षाभवन के भीतर जलाने के लिए भेजा, परन्तु शिवजी की 
3 कृपा एवं विदुर की सम्मति से वे जीवित बच गये। वहां से 
| पाण्डव दक्षिण देश की ओर चले। मार्ग में भीम ने हिड 
£| नामक एक दैत्य को मारा। फिर व्यासजी का उपदेश पाकर संब 
६| पाण्डव चक्रपुर में रहने लगे। द्रोपदी के स्वयंवर का समाचार 
| सुनकर वे अपनी माता कुन्तीसहित राजा द्रुपद के यहां गये। 
वहां अर्जुन ने मत्स्य वेधने के उपरान्त द्रौपदी को जीता और 
;| सभी पाण्डवों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ। | 
| है नारद! पाण्डवों की वीरता के समाचार सुनकर, राजा धूर्त, | 
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ने उन्हे अपने र पास बुला लिया और आधा राज्य देकर |$ 
£| खाण्डवप्रस्थ में रहने की आज्ञा प्रदान की। तदुपरान्त अर्जुन भु 
तीर्थाटन करते हुए द्वारका में पहुंचे। वहां उन्होंने श्रीकृष्णजी की 





| सम्मति से सुभद्रा का हरण किया तथा उसके साथ अपना विवाह é 
£| कर लिया। इसी सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ था। ई 
ह| हे नारद! अब में स प्रकार से अर्जुन के बल का वर्णन [| 
ji करता Bl पूर्व समय में श्वेतकी नामक एक राजा शिवजी का lie 
परमभक्त था। शिवजी ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ४ 
: ऋषि को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर राजा श्‍वेतकी का यज्ञ |Z 
$| करा दो। शिवजी की आज्ञानुसार दुर्वासा ने उस राजा का यज्ञ | 
%| कराया। वह यज्ञ ऐसा था कि बारह वर्षो तक निरन्तर घृत की | 
£| धार यज्ञ की अग्नि में गिरती रही। उसके कारण अंग्रि अत्यन्त |: 
£| तप्त हो, अजीर्ण के कारण निस्तेज हो गये। उस समय अग्नि ने | 
| मेरे पास आकर यह प्रार्थना की कि मैं अत्यन्त व्याकुल हूं, 
| 
अस्तु, आप मेरे अजीर्ण को दूर करने का कोई उपाय |& 
> कीजिए। तब मेरी आज्ञा से अर्जुन तथा कृष्ण ने अग्नि को | 
| अपनी शरण में लेकर उसे खाण्डव वन जलाने की आज्ञा दी। ३ 
di] उस वन में मय नामक एक दानव रहता था। उस दानव को |e 
४ अर्जुन ने श्रीकृष्ण की आज्ञा मानकर, वन से भाग जाने दिया। |६ 
£| उस उपकार के कारण मयदानव ने पाण्डवों के लिए एक ऐसी | | 





3 सभा का निर्माण किया, जिसमें जल तथा थल का कोई भेद || | 
५ ज्ञात नहीं होता था। जब sa उस सभा को देखने के लिए oy 
: आया तो उसकी बुद्धि भी भ्रम में पड़ गयी, जिसके कारण |ई | 


° 


दुर्योधन अत्यन्त लाजत हो गया और उसके हृदय में पाण्डवों | 
. $॥ का पुराना द्वेष फिर उभर आया। Fn 

. हे नारद! उस शुत्रता के कारण स छा ने जुआ खेलकर ६ | 
€| पाण्डवो के सम्पूर्ण राज्य तथा धन जीत लिया। यहाँ तक | 
S| कि उनकी पत्नी द्रौपदी तक को जुए में जीत लिया। तदुपरान्त |$ | 
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| तब मुनि अपने शिष्योंसहित स्नान करने के लिए नदी तट 
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अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। उस स्थिति में Hi 
द्रौपदी को एक ऐसा बर्तन दिया, जिसके द्वारा प्राप्त रो 
भोजन से पाण्डव अपना कालक्षेप करते रहे।'' . 
चौवनवां अध्याय 

` ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! द्वैतवन में जाकर पाण्डवों ने अनेक 
प्रकार की विपत्तियां उठायी। उनके पास भोजन के निमित्त सूर्य 
का दिया हुआ वही पात्र था। उस पात्र में यह गुण था कि जब 
तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी, तब तक उसके भीतर कौ 
भोजन-सामग्री समाप्त नहीं होती थी । दुर्योधन को किसी प्रकार इस 
बात का पता चल गया। तब उसने यह चाहा कि .पाण्डबों को 
किसी मुनि द्वारा शाप दिला देना चाहिए. अस्तु, वह दुर्वासा के 
पास पहुंच कर उनकी बड़ी सेवा की और वरदान मांगने की आज्ञा 
प्राप्त की। दुर्योधन ने उनसे यह कहा-“ हे प्रभो! मैं पाण्डवों को 
नाश चाहता हूं। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को बहुत 
3 | धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा-'' हे दुर्योधन! ऐसा कभी नहीं हो 
| सकता। फिर भी, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए हम 
E तुम्हारी प्रसन्नता के निमित्त कुछ उपाय करेंगे ।'' 
£| हे नारद! दुर्योधन से इस प्रकार कहकर दुर्वासा ऋषि अपने 
| साथ दस सहस्त्र शिष्यों को लिये हुए, पाण्डवों के पास उस 
| समय पहुंचे, जिस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। पाण्डवं 
£| ने मुनि की यथाविधि पूजा की। उस समय दुर्वासा ने Fl 
४ | कहा-'' हे पाण्डवो! हम तुमसे भोजन प्राप्त करना चाहते है! 

ol मुनि के यह वचन सुनकर यद्यपि पाणडव अपने मन में % 
: हताश हुए, फिर भी उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लि 
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दुर्योधन ने पाण्डवों को राजच्युत करके, बारह वर्ष के वे 
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= ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो: शिवाय दैत | 
चले गये। इधर पाण्डवो ने सोचा कि मुनि के लौटने तक भोजन |६ 
तैयार हो सकना कठिन है, a अच्छा है कि हम सब लोग मुनि जर 
के आने से पूर्व ही मर जाएँ, अन्यथा मुनि हमें शाप देकर नष्ट कर i 
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“| डालेंगे। जिस समय पाण्डव इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी “| | 
E समय यह आकाशवाणी हुई कि “' हे पाण्डवो! तुम किसी प्रकार |ई | 
£| की चिन्ता न करके, श्रीकृष्णजी का स्मरण करो। तुम्हारा संकट q| | 
6 जायेगा १) | 
ay] दूर हो जायेगा। wel | 
: हे नारद! इस आकाशवाणी को सुनकर द्रौपदीसहित सभी पाण्डवों |$ | | 
«| ने श्रीकृष्ण चन्द्रजी का स्मरण किया। तब श्रीकृष्णजी शीघ्र ही उनके हे | 
$ | पास आ पहुंचे। उन्होंने सूर्य के दिये हुए पात्र को द्रोपदी से मागा और उस ई | || 


5 


पात्र में साग की एक पत्ती चिपको हुई देखकर, उसे खा लिया। |! 
श्रीकृष्णजी द्वारा उस पत्ती के खाते ही उधर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों |: 
सहित तृप्त हो गये। तदुपरान्त वे पाण्डवों के पास न आकर, नदी- ट 
तट से ही अपने आश्रम को चले गये। इस समाचार को सुनकर |, 
पाण्डवों को अत्यन्त प्रसन्नता हुई और वे सब श्रीकृष्ण जी को स्तुति |& 
करने लगे। उस समय श्रीकृष्णजी ने उन्हें धैर्यं बंधाते हुए कहा- “हे |ॐ 
पाण्डवो! अब हम मधुरा को छोड़, द्वारिकापुरी बसाकर उसमें रह रहे |ई 
हैं। हम तुमसे यह कहते हैं कि तुम भगवान्‌ सदाशिवजी की सेवा jie 
किया करो। शिवजी की सेवा किये बिना संकट दूर नहीं होगा।'' ‘ 
हे नारद! पाण्डवों से इस प्रकार कहकर, श्रीकृष्णजी अन्तर्धान |: 
हो गये। तदुपारन्त पाण्डवो ने एक भील को दुर्योधन के आचरणों i 
की देखरेख के लिए इन्द्रप्रस्थ भेजा। उस भील ने वहा का सब 
हाल पाण्डवों को आ सुनाया। तब दुर्योधन के प्रताप तथा वैभव | 
का समाचार पाकर पाण्डवों को अत्यन्त दुःख हुआ। उसी समय i | 
पाण्डवों के सम्मुख श्री व्यासजी आ पहुचे। वे अपने मुख से Fe 
शिव-नाम का उच्चारण कर रहे थे। व्यासजी को देखकर पाण्डवों ६. 
ने उनका अत्यन्त सम्मान किया और पूजन आदि करके उन्हे श्रेष्ठ ई | 
आसन पर बैठाया है। आज आपकी बड़ी कृपा हुई जो यहा ३ | 
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£ x नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय & 
£| पारकर हमें दर्शन दिये। हे नाथ! आप हमारा उद्धार करें 





£| सभी भाइयों ने अर्जुन को अत्यन्त तेजस्वी रूप में देखा। तदुपरात 
| उन्होंने आशीर्वाद देते हुए अर्जुन को तपस्या करने के हेतु विवी 


£| तप करने के लिए चल दिये और गंगाजी के तट पर इ | 
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ऐसा उपदेश दें, जिससे हम अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर a 
हे नारद! पाण्डवों की प्रार्थना सुनकर व्यासजी ने कहा-' | 
पाण्डवो! तुम परमधन्य हो। तुम्हारे ऊपर शिवजी अत्यन्त प्रसन | 
होंगे और वे तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर देंगे। 
सदाशिव सबके स्वामी हैं तथा देवता, मुनि आदि उनकी सेवा. | 
किया करते हैं। अस्तु, हम तुम्हें यह उपदेश देते हैं कि तुम 
विश्वास एवं प्रेमपूर्वक भगवान्‌ सदाशिव की पूजा करो।” 
हे नारद! व्यासजी के वचन सुनकर पाण्डवों ने yea 
प्रभो! हम संब लोग मिलकर शिवजी का पूजन करें अथवा i 
हममे से कोई एक व्यक्ति करे?'' उस समय व्यासजी ने॥ 
रष 
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शिवजी का ध्यान धर कर उत्तर दिया-''तुम में से केवल 
अर्जुन को ही पूजा करनी चाहिए। केवल उसी की सेवा से 
शिवजी तुम सबके ऊपर प्रसन्न होंगे।'' इतना कहकर व्यासजी | 
ने शिव-पूजन की सम्पूर्ण विधि अर्जुन को बतला दी तथा f 
यह कहा-'' क्षत्रिय को सर्वप्रथम इन्द्र की सेवा करनी | 
चाहिए। तदुपरान्त शिवजी के मन्त्र का जप करो। तुम गंगा 
तट पर इन्द्रकील नामक स्थान में पहुंचकर, शिवजी का ध्यान 
करो।'' यह कहकर व्यासजी ने अर्जुन को इन्द्र का मन 
दिया तंथा शिवपूजन की विधि एवं दृष्टि बन्ध होने की विद्या 
प्रदान को। इतना करके व्यासजी अन्तर्धान हो गये।'' 


प्चपनवां अध्याय |. 
ब्रह्माजी ने कहा- हे नारद! व्यासजी के चले जाने के उपरा 
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किया। वे सबको प्रणाम आदि करके शुभ-मुहूर्त्त में शिवजी 
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नामक स्थान के निकट पहुंचकर अशोक-बन में स्थित हुए। 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय & (शी शिवपुराण भाष) $ ॐ नमोः शिवाय Be ॐ नमोः शिवाय अ 
सर्वप्रथम वेदी बनाकर, उन्होंने गुरु की आराधना की। तब परान्त |६ 
:| आसन पर बैठकर पंचसूत्र पार्थिव का be वक निर्माण किया। |; 
फिर वे पार्थिव-पूजन के मन्त्र का जप करने लगे। 
हे नारद! तपस्या के प्रभाव से जब अर्जुन के मस्तक से |; 
प्रकाश निकलने लगा, उस समय उस वन में रहने वाले इन्द्र के |ई 
सेवकों ने इन्द्र के पास जाकर यह प्रार्थना की कि हे प्रभो! | 
अशोळ-वन में न जाने ऐसा कौन-सा तपस्वी तप कर रहा है, |! 
जिसके मस्तक से उत्पन्न हुई अग्नि के कारण हम सब जलने |६ 
से कुछ ही बच गये हैं। सेवकों की बात सुनकर जब इन्द्र ने 4 
ध्यान धरकर विचार किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कार्य | 
हमारे पुत्र अर्जुन का है। उस समय अर्जुन को दुःखी देखकर |" 
इन्द्र को भी बहुत शोक हुआ। Te परान्त वे वृद्ध ब्राह्मण का |ई 
£| स्वरूप धारणकर, हाथ में लाठी लिये हुए, अर्जुन के समीप ३ 
है जाकर खड़े हो गये। जब अर्जुन ने उन ब्राह्मणरूपी इन्द्र को ie 
: अपने सामने खड़ा हुआ देखा, तो उनका हर प्रकार से स्वागत- |& 
£| सम्मान किया। उस समय इन्द्र ने अर्जुन से पूछा- 'हे क्षत्रिय- |ॐ 
र्र | लिए 9? 
(| पुत्र! तुम ऐसा कठोर तप किस लिए कर रहे हो! a 
ॐ हे नारद! ब्राह्मणरूपी इन्द्र के बचन सुनकर अर्जुन ने उन्हें सब |! 
६| हाल सुनाया तब इन्द्र ने यह उत्तर दिया-“ हे अर्जुन! तुम्हारा तप |. 
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ॐत ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & ॐ ॐ नमोः शिवाय दै ॐ नमोः शिवेः 
है| दिये तथा यह कहा-“ हे पुत्र! हमने ब्राह्मण बनकर qe परीक्षा; 
| ली थी। शिवजी मुक्ति-भुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। उन्हीं कौ 
„| कृपा से हमने, ब्रह्माजी ने तथा विष्णुजी ने उच्चपद को प्राप्त किया ||. 
“४| है। अस्तु, तुम आज से हमारे मत्र को त्यागकर, शिवजी के मत्र" 
£| का जप करो तथा पार्थिव पूजन करके उन्हीं का ध्यान धरो। तुगा 
£| पूजा में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं होगा तथा शिवजी 
Ifo 















ॐ॥| प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान करेंगे।'' 
E हे नारद! इतना कहकर तथा आशार्वाद देकर इन्द्र अंपने | 
£| लोक को चले गये। तब अर्जुन ने स्नान एवं अंगन्यास करके? 
५ | शिवजी का ध्यान किया। तत्पश्चात्‌ वे पार्थिव-पूजन करके एक पांव 
*॥| से सूर्य के सम्मुख खड़े हो गये और शिव-मन्त्र का जप करने ॥ 
६ | लगे। उनके तप को देखकर ऋषि-मुनि भी आश्चर्यचकित हो Bil! 
€| जब अर्जुन को कुछ समय इसी प्रकार तपस्या करते व्यतीत हो 
2 गया, तब ऋषि- मुनियों ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान सदाशिव | 
से यह प्रर्थना की-'' हे प्रभो! अर्जुन आपकी कठोर आराधना कर; 
i रहा है। अस्तु, हमारी यह इच्छा है कि आप उसके पास पहुंचकर, | 
| वर प्रदान करने की कृपा करें। शिवजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर यह 
4॥| उत्तर दिया-' हे ऋषियो! आप लोग अपने-अपने स्थान को जायें, | 
४) हम अर्जुन के कार्य को पूरा करेंगे।'' | 


i एप्पनवां अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद'' ऋषि-मुनियों को विदा = 
इच्छा a 
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शिवाय 57 ॐ नमोः शिवाय त शरी शिवपुराण भाषा) ॐ ॐ नमो: शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय डैः 
से ही अपनी ओर आते हुए देखा, तो मन में यह जान लिया 3 
कि यह निश्चय ही मेरा कोई शत्रु है इसे दुर्योधन ने यहां भेजा [ 
होगा। अस्तु, यह निश्चय कर अर्जुन ने उसे मारने के लिए 
अपना धनुष-वाण उठा लिया। ॒ 

हे नारद! जिस समय अर्जुन उस भैंसे को मारने की तैयारी कर 
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भा उसके मुख-मार्ग से बाहर निकल गया। जिसके कारण उस |ई 
को तत्काल ही मृत्यु हो गयी। जिस समय भीलपति ने उस 
दैत्य के ऊपर अपने वाण का प्रहार किया था, उसी समय अर्जुन i 
ने भी उसके ऊपर अपना वाण चलाया था। अतः जब उन्होंने दैत्य |e 
को पृथ्वी पर गिरते हुए देखा तो अपने मन में यह विचार किया |ई 
कि यह दैत्य मेरे ही वाण से मरा है। अस्तु, वे अपने वाण को |ई 
लेने के लिए शिव नाम का उच्चारण करते हुए, उस दैत्य के समीप |! 
जा ret हंचे। उसी समय शिवजी का एक गण भी अपने स्वामी का रे 
वाण लेने के लिए वहां पहुंच गया। E - 
हे नारद! उस गण को देखकर अर्जुन ने कहा-“यह दैत्य (3 
हमारे वाण से मरा है, अस्तु, इसको मारने वाला वाण हमारा i | 
(2? और उसे प्राप्त करने का अधिकार भी हमी को है।” || | 
|| तब गण ने यह उत्तर दिया- इस राक्षस को हमारे स्वामी || _ 
|ॐ भीलपति ने मारा है।'' इस प्रकार कुछ देर तक दोनों में ॥. 
६ बहुत विवाद हुआ। परन्तु अर्जुन ने वाण स्वयं उठा लिया। |६ | _ 
€| उस समय शिवजी के गण ने इस प्रकार कहा- तुम तपस्वियों | | 
$| का रूप धरकर ऐसा छल किसलिए करते हो? एक वाण 
= 39 नमो; शिवाय डत ॐ नमो: शिवाय TT at शि ara ॐ ॐ 


rata >” 3० नमो: शिवाय ८४ | 


$| उठाकर मार Sel, उसी समय भीलपतिरूपी शिवजी ने उसकी पूंछ 
Ot अपने वाण का ऐसा प्रहार किया कि बह वाण शरीर में होता 


: 
र 


£| रहे थे। उसी समय शिवजी भीलपति का स्वरूप धारणकर, अपने 

„| गणोंसहित अर्जुन हा परीक्षा लेने तथा वरदान देने के लिए वहां आ || | 

: न हाथ में धनुषवाण लिये हुए थे। सत जिस समय उस |$ | | 

ह| भें दैत्य ने यह इच्छा की कि मैं अर्जुन को अपने सींगों पर |> | 
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त ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐत शरी शिवपुराण भाषा) & ॐ नमोः शिवाय दैः ॐ नमो; | 
€| के लिए तुम्हारा इस प्रकार लोभ करना उचित नहीं Ei 
€| यह सुनकर अजन न बोले-' अरे मूर्ख! तू यह क्या कह र्हा 
|| है? यह वाण मेरे मुख्य चिह्नों से युक्त है। तू इसे देख ले 
७ और व्यर्थ ही विवाद मत कर।'' तब गण ने यह उत्त 
दिया-'' अरे मूर्ख! तू सच्चा तपस्वी नहीं है, क्योंकि तप 
£| करने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा स्वामी परम-तेजस्वी 
jf है और उसी का यह वाण है। यह तेरे पास कभी नहीं 
रह सकता। मेरे स्वामी ने तेरे प्राण बचाने के हेतु अपने 
#|इस वाण द्वारा तेरे शत्रु का संहार किया है और तू उनके 
$ | उपकारं को भूलकर ऐसी बातें कह रहा है?'' 
*।| हे नारद! उस गण के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर 
अर्जुन ने अत्यन्त कु द्ध होकर कहा-'' अरे नीच! तू बड़ा 
€| अहंकारी प्रतीत होता है, जो हमसे ऐसे कठोर वचन कह रहा 
a, है। हमें क्या आवश्यकता पड़ी है जो हम तेरे स्वामी के पास | 
: जाकर वाण मांगें? यदि उसे चाहिए तो वह हमसे वाण मांग; 
£| ले, अन्यथा तू और तेरे स्वामी में से कोई भी हमारे साथ 
१ युद्ध कर ले, उस स्थिति में जो जीतेगा, उसी को वह बाण 
ॐ| मिल जायगा। तू शीघ्र ही अपने स्वामी को हमारे पास बुला 
ला। aan ' अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर वह गण आश्चर्यचकित || 
£|हो, के समीप जा पहुँचा और उन्हें सब समाचार | 
3) कह सुनाया। उस समय शिवजी ने यह विचार किया कि हमे F 
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है अन न के तेज तथा शक्ति की परीक्षा लेनी -चाहिए। अस्तु, वे; 
: a गणों सहित अर्जुन के समीप जा पहुँचे।'' । 
9 सतावनवा अध्याय 

| 


ट्‌ ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! शिवजी की असंख्य सेना i! 
Z देखकर भी अर्जुन अपने में तनिक भी भयभीत नहीं हुए «| 
(5 अपने धनुषवाण लेकर उनके सामने युद्ध करने के लिए || 
० ॐ नमो: शिवाय ड ॐ नमो शिवाय आ 











4८ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय त शरी शिवपुराण भाषा) £= ॐ नमो: शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय ॐ | 

४ खड़े हुए। उस समय किरातरूपधारी शिवजी ने सर्वप्रथम |: | | 
£| संसारी-रीति के अनुसार अर्जुन के पास अपना दूत भेजा और | | 
. |४| यह कहलवाया कि हे तपस्वी! तुम हमारी सेना को अपनी 

*॥ आखों से देखकर परिणाम का विचार कर लो और हमारा वाण |, 

: हमें लौटा दो। जब दूत ने यह समाचार अर्जुन को दिया तो & 
£| अर्जुन ने निर्भय होकर यह उत्तर दिया-''हे दूत! तू अपने शै 
ji] स्वामी से जाकर यह कर दे कि यह हम भयभीत होकर तुम्हें ॥& 
है| वाण लौटा देंगे तो हमारे कुल में दाग लग जायेगा। तू अपने |$ 
£ स्वामी से जाकर कह दे कि हम युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हैं। 2 
3| वह भी मैदान में आकर हमारी शक्ति को देख ले।'' | 
oi हे नारद! अर्जुन की बात सुनकर दूत ने शिवजी के पास | 
पहुंचकर, सब समाचार कह सुनाया। तब भीलपति शिवजी अपनी |; 
सेनासहित अर्जुन के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। जिस समय |: 
उन्होंने युद्ध आरम्भ करने के लिए अपना शंख बजाया, उस समय ik 
अर्जुन भो शिवजी का ध्यान धरकर, युद्ध करने के लिए सामने |g 
आ पहुंचा। तब शिवजी के गणों ने अपने स्वामी की आज्ञानुसार |$ 
ऐसी वाण-वर्षा की कि अर्जुन पहले तो कुछ व्याकुल हुए परन्तु | 
फिर शिवजी का ध्यान धरकर उन सब वाणों को काट डाला। |€ 
तदुपरान्त उन्होंने अपनी वाण-वर्षा द्वारा किरातरूपी शिवजी को 
£| सम्पूर्ण सेना के पाँव उखाड़ दिये। केवल शिवजी ही जहां के |: 
| तहां खड़े Wi तब उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा। उस युद्ध | रे 
| को देखकर सम्पूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। पृथ्वी कॉपने | 
£| लगी तभी सभी देवता दुःखी हो गये। उस युद्ध में किरातरूपधारी |३ 


£ शिवजी अर्जुन को पकड़कर आकाश कौ ओर ले गये। वहां EI i 
ॐ उन्होंने अर्जुन को दोनों पांव पकड़कर चारों ओर घुमाया, परन्तु rel 
ह तो भी अर्जुन ने किसी प्रकार अपनी हार नहीं मानी। अन्त मे, | 
#| शिवजी ने भक्ति के वशीभूत हो, अर्जुन के ऊपर कृपा करके : ie? 
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| &| _ हे नारद! जिस समय अर्जुन ने यह देखा कि वे जिस 
#| स्वरूप का ध्यान किया करते थे, वह स्वरूप नेत्रो के सम्मुख | 
: खड़ा है, तो अपने मन में लज्जित होकर पश्चात्ताप करने लगे।! 
| तत्पश्चात्‌ उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके यह स्तुति की - || 
- है प्रभो! मुझ से अज्ञानावस्था में जो अपराध बन पड़ा है, उसे 

£| आप क्षमा करने की कृपा करें।'' इतना कहकर जब अर्जुन 
4॥| शिवजी के चरणों पर गिर पड़े, उस समय शिवजी ने उन्हे 
| है| कृपा पूर्वक उठाकर, अपने हृदय से लगा लिया और इस प्रकार 
£| कहा- हे अर्जुन! तुम किसी प्रकार की चिन्ता मत करो। i 
४ | हमारे परमभक्त हो, हमने यह चरित्र तुम्हारी परीक्षा लेने g 
*| निमित्त किया था। अब तुम्हारी जो इच्छा हो, वह वर हमसे 
मांग लो।'' यह सुनकर अर्जुन ने शिवजी की अत्यन्त प्रार्थना 
€| करते हुए कहा-' हे प्रभो! आप अन्तर्यामी तथा सम्पूणं | 
| मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। अब यदि आप ता at 
रहे हैं तो मैं आपसे यह मांगता हूं कि आप मुझे दोनों लोको; 
को ऋद्धि-सिद्धि प्रदान करने की कृपा करें।'' इतना कहकर / 
£| अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गये। a 
4॥ हे नारद! अर्जुन की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उन्हें | 
ह| अपना पाशुपत अस्त्र देते हुए कहा-''हे अर्जुन! अब तुम्हार | 
£| सभी दुःख दूर हो जायेंगे। हमने तुम्हें अपना भक्त जानकर, ! 
» | यह अस्त्र प्रदान किया है। इसके कारण तुम किसी से भी, 
५॥| नहीं हारोगे और सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। तुम | 
` 8) अपने भाइयों सहित पुनः राज्य को प्राप्त करोगे और तुम्हारे / 
€| सभी संकट को हम नष्ट करते रहेंगे।'' इतना कहकर 
„| ने अर्जुन के शरीर पर अपना हाथ फिराया, तदुपरान्त i i 
£| आशीर्वाद देकर अन्तर्धान हो गये। उस समय अर्जुन a i 
5 | अत्यन्त प्रसन्न हो, पाशुपत अस्त्र को लेकर, वहां से अ 
| ह स्थान को लौट आये तथा अपने भाइयों को सम्पूर्ण वृत्तात a 
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कह सुनाया। जब बारह वर्ष की अवधि समाप्त हो गयी, तब | 
£| पाण्डवो ने नगर में पहुंचकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। 

$| शिवजी को कृपा से उन्होंने, सम्पूर्ण कौरवों का संहार किया 





किरातेश्वर शिव अवतार के इस चरित्र को जो मनुष्य पढ़ता |ई 
अथवा सुनता है, वह भी अपने सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्तकर, | 
| शिव लोक में स्थान पाता है।'' 
E जट्ठावनवा अध्याय 
£| ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! अब मैं द्वादश ज्योतिर्लिङ्ों का | | 
4॥ वर्णन करता हू। जो लोग प्रातःकाल उनका नाम लेते है, उन्हें |!| 
सम्पूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। शिवजी के ये बारह अवतार भक्तों के 
£| कल्याण के निमित्त पृथ्वी पर हुए थे। फिर ये ज्योतिर्लिङ्ग के नाम > 
$| से प्रसिद्ध हुए। इन ज्योतिलिंङ्गों के नाम इस प्रकार हैं-१- 
| सोमनाथ, २- मल्लिकार्जुन, ३- महाकाल, ४- ऊँकारनाथ, | 
5) ५-केदारनाथ, ६-भीमशंकर, ७-विशेश्वर,-८- त्र्यम्बक, ९- बैजनाथ | 
£| अथवा वैद्यनाथ, १०- नागेश, ११- रामेश्वर तथा १२- घुश्मेश्वर। | 
$| हे नारद! इन बारहो अवतारों की अपार महिमा हे) अब तुम ॥& 
है इन ज्योतिलिं्गों का वृत्तान्त सुनो-पहले सोमनाथ सौराष्ट्र नगरं में a 
३) रहते हैं। दक्ष प्रजापति के शाप के कारण जब चन्द्रमा का प्रकाश |. 








(| क्षीण हो गया, तब उसने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की थी। | 


. | उनके स्मरण, ध्यान एवं पूजन से सब प्रकार के दुःख तथा शोक १ 


: नष्ट हो जाते हैं। वहीं पर चन्द्रकुण्ड नामक एक कुण्ड है, जो | 





मल्लिकार्जुन श्रीनगर में प्रतिष्ठित है। शिवजी | 


द] व | 
E और |g] 
: 


ति के 
४ 





| तथा युधिष्टिर ने राज्यसिंहासन को प्राप्त किया। हे नारद! हु 
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£| हे नारद! तीसरे महाकाल उजयिनी में विराजमान हैं उदो) 
€| दूषण नामक दैत्य को भस्म करके अपने भक्तों की रक्षा की 
„| और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिङ्ग बनकर प्रतिष्ठित हो गये 
“| उनका दर्शन, सेवन तथा पूजन भी दोनों लोकों में आनन 
£| प्रदान करने वाला है। 
£| हे नारद! चौथे ऊँकारनाथ विन्ध्याचल पर्वत पर प्रतिष्ठित हैं 
4॥| वे भुक्ति तथा मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन से 
है| बड़े-बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। 
€| हे नारद! पांचवें केदारेश्वर नरनारायण रूप से हिमालय पर्वत 
» | के केदार नामक स्थान में विराजमान हैं। वे भरतखण्ड के 
“॥ स्वामी हैं। उनकी सेवा करने पर सभी सांसारिक सुखों को 
प्राप्ति होती है तथा अपवित्र से अपवित्र प्राणी भी उनके दर्शन 
£| पाकर पवित्र हो जाता है। 
$| हे नारद! छठे भीमशंकर भीमाद्रि पर्वत पर विराजमान हैं। 
| उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के निमित्त भीम नामक दैत्य का 
£| संहार किया था। उनका सेवन, पूजन तथा दर्शन सम्पूर्ण 


: आनन्द-मंगलों को देने वाला है। 
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हे नारद! सातवें विशेश्वर काशी में विराजमान हैं। वे भुक्ति- 
£ मुक्ति आदि न र्ण वस्तुओं को प्रदान करते हैं। उनका दर्शन 
£| एवं पूजन करने से परमपद प्राप्त होता है। उनकी पुरी काशी मे 

ॐ| निवास करने वाला कोई भी प्राणी नरकगामी नहीं होता। वे 
|| अपने भक्तों को सम्पूर्ण मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। | 
£| _ हे नारद! आठवें त्र्यम्बक गौतमी नदी के तट पर विराजमान | 
+| हे । उन्होंने गौतम के पाप को नष्ट करने के निमित्त अवतार, 
लिया था। उनके दर्शनों से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते है| H 
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होता है। उनको le अनन्त है। ह 
४| हे नारद! दसवें नागेशजी दारुकवन में विराजमान हैं। वे अपने ie 
१ भक्तों का पालन करके का [को दण्ड प्रदान करते हैं। & 

हे नारद! ग्यारहवें सेतुबन्ध में विराजमान हैं। उन्होंने |# 
रामचन्द्रजी को सुख प्रदान किया था तथा उनकी प्रीत के |$ 
कारण वहाँ स्थित हुए। जो कोई रामेशवर शिवलिङ्ग गंगाजल से |! 
स्नान कराता है, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 

हे नारद! बारहवें घुश्मेश्‍वर ज्योतिर्लिङ्ग की कथा इस प्रकार |: 

है-' दक्षिण दिशा में देवगिरि के समीप एक ग्राम में सुघमा 
नामक एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की दो पत्नियां थीं। -- 
उनमें दूसरी स्त्री का नाम घुश्मा था। शिवजी की सेवा करने के ४. 
कारण उसे एक पुत्र की प्राप्ति & , परन्तु पहली स्त्री ने र 
॥| सौतियाडाह के कारण उस बालक को मार डाला। यह देखकर 
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;| जीवित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी सेविका घुश्मा को ३. 
$| आनन्द प्रदान किया। जो व्यक्ति घुश्मेश्वव शिवलिङ्ग का a i 
hl अथवा पूजन करता है, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते el ||! 
हे नारद! शिवजी के ज्योतिर्लिङ्गों को सेवा करके मनुष्य सब || 

£| प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर सकता है। इनका दर्शन, सेवन तथा 7 

f पूजन दोनों लोकों में आनन्द प्रदान करने वाला है। जो इस चरित्र | 

| को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी सब प्रकार |. 





ग 


इति श्री शिवपुराणे ब्रह्मनारदसम्वादे भाषायां शतरूद्रखण्डनाम 
सप्तमखण्डस्समाप्त: ॥ ७ ॥ 
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से सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त द 


ह शिवजी उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने मरे हुए बालक को ६ | 


का सुख प्राप्त होता है तथा उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। : | 
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व्य | 

है शिवपुराण भाषे "॒ 

श्री a भा 

अष्टम रवण्ड i 

ञ्‌ Ip 

पहला अध्याय | 

सूतजी ने कहा-' शौनकादि ऋषियो! नारद जी इतनी कथा | 
सुनकर ब्रह्माजी से बोले- हे पिता! यद्यपि आपने शिवजी के 
अनेक चरित्रों का वर्णन किया है, तो भी मुझे तृप्ति नहीं होती| 

$| है। अस्तु, मैं यह चाहता हूं कि आप अन्य शिवलिंगों की |, 
५ | महिमा का वर्णन करने की कृपा करें।'' यह सुनकर ब्रह्माजी ग 





ॐ | बोले-' हे पुत्र! शिवलिंगों को कोई संख्या नहीं है। लिंग से | 
| €| भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं है। तो भी, मैंने जहां तक अपनी | 
र बुद्धि के अनुसार समझा है और जो कुछ मुझे विष्णुजी के द्वारा | 
„| जात हुआ है, वह मैं तुम्हें बताता हूं। bh 
| हे नारद! सा अन्तरिक्ष, पृथ्वी तथा पाताल में शिवजी | 
£| ने जहां कहीं किसी देवता, मनुष्य अथवा दैत्य को अपना दर्शन | 
` | $| दिया है, वहीं वे लिंगरूप होकर स्थित हो गये है । उन 
il शिवलिंगों को पूजन करने से अत्यन्त आनन्द की प्राप्ति होती है। 
` | ह| इस पृथ्वी पर शिवजी के असंख्य लिंग स्थापित हैं। उनमें जी | 
४) अत्यन्त प्रसिद्ध तथा वर्णन करने योग्य हैं, उन्हीं का वृत्तान्त "| 
jy तुमसे कहता हूं। उन लिंगों में भी जो बड़े तथा अधिक श्र hp 
E हैं, उन्हें ज्योतिर्लिङ्ग कहा जाता है। ज्योतिर्लिङगों में शिवजी | 


£| पूर्णाश से विराजमान रहते हैं। उन ज्योतिलिंड्रों का gat है { 
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=| ल्लिकार्जुन : श्रीशैल पर स्थित हैं। तीसरे महाकाल ४ 
न उजयिनी में isi हैं। चौथे अमरनाथ हिमालय पर्वत पर ड 
) स्थित हैं । पांचवें केदारेश्वर केदारस्थान में सुशोभित हैं । छठे 
#| भ्रीमशंकर डाकिनी तीर्थस्थल पर स्थित हैं। सातवें विश्वनाथ | 
|| काशी में विराजमान हैं। आठवें त्रयम्बक गौतमी नदी के तट पर | 
स्थित हैं। नौवें वैद्यनाथ चिताभूमि में निवास करते हैं। दसवें | 
नागेश दारुक वन में सुशोभित हैं। ग्यारहवें रामेश्वर सेतु के ऊपर lie 
निवास करते हैं तथा बारहवें झुतिमान शिवगृह में विराजमान हैं। ४ 
जो व्यक्ति प्रभात के समय पवित्र होकर इन बारहो |: 
$| ज्योतिर्लिड्ों के नाम लेता है। उसके सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण होते i 
हैं। हे नारद ! इन ज्योतिर्लिड्रो का प्रभाव तथा महिमा अप्रमेय Be 
है। मोक्ष केवल चार प्रकार के व्यक्तियों को ही मिलता है । ३. 
वे ये हैं-शिवजी के भक्त, वेदपाठी, ज्ञानी तथा ध्यानी । | 
ज्योतिर्लिङ्गों के दर्शन करने से नपुंसक तथा पापी मनुष्य भी ||. 
ब्राह्मण का जन्म पाकर मुक्त हो जाते हैं। अस्तु, ज्योतिलिंङ्गों |$ 
का दर्शन, सेवन, स्मरण तथा पूजन अवश्य करना चाहिए। अब |ई 
मैं तुमसे उपलिड्रों का अलग-अलग वर्णन करता हूं A पहले |. 
अन्तकेश अथवा सोमेश्वर उस ral पर विराजमान हैं, दलित i 
महासागर नामक स्थित है। दूसरा रुद्र नामक उपलिङ्ग ३. 
भूगुकक्ष में है। तीसरे उपलिङ्ग का नाम धेश, चौथे का ; 


३० नमो 


श्र 
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लोकनाथ, आठवें का त्रयम्बक अथवा त्रिनयन, नौवें ता का |; 
- बैजनाथ, दसवें का भूतेश्वर, ग्याहवें का गुप्तेश्वर तथा बारहवें का || 





|| आनन्द प्राप्त होता है। wil 
|| हे नारद! अब तुम उन शिवलिद्ठो का वर्णन सुनो, जो पूर्व | 
| दिशा में स्थित हैं- तीर्थराज प्रयोग में ब्रह्माजी द्वारा स्थापित 
K Tear लिङ विराजमान है। सोमेश्वर नामक दशाः 


२ नमो शिवाय f 3 नमो: शिवाय ` 677, 30 तम 


(| कदम्बेश, पांचवें का भूमीश, छठे का भीमेश्वर, सातवें का | 


| व्याध्रेश प्रसिद्ध है। इन उपलिड़ों के दर्शन से मनुष्य को अत्यन्त (| 
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ह| तीर्थ पर स्थित है। नागेश्वर नामक शिवलिङ्ग संकटेश्वर नागर भे 
£| हैं। काशी में अवमुक्तेश्वर के अतिरिक्त वृद्धबाल, कृत-बालेश्वर, 
| तिलभाण्डेश्वर, दशश्वमेधेश्वर, मणिकृतेश्वर, तारेश्वर, गोधूमेशवर, 

महाभूतेश्वर, केदारेश्वर, रामेश्वर, बटुकेश्वर, पूर श्वर, तथा नागेश्वर 
E नामक शिवलिंड्र भी विराजमान हैं। पत्तनदेश में दूरेश्वर तथा मृगेश्वर 
£| नामक शिवलिङ्ग हैं। वेदों ने जिसकी महिमा का वर्णन किया है, 
५॥| उस बैजनाथ धाम में नागेश्वर, सिद्धेश्वर, विमलेश्वर, कामेश्वर, 
व्यासेश्वर, भाण्डेश्वर, ओंकारेश्वर, कुमारेश्वर, शुक्रे श्वर, बटे श्वर, 
£| सूरयश्वर, भूतेश्वर, ज्ञानेश्वर, हासा स्वप्नेश्वर, THEA, तथा 
# | चलेश्वर, नामक शिवलिङ्ग हैं। पुरुषोत्तमपुरी dh aN 
| नाक शिवलिङ्ग है। वह अपने दर्शन करने वालों के कणे 
€| का निवारण करता है। वहां शिवजी अपने गुरु जगन्नाथजी के 
€| बदले स्थित होकर सब लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते 
ॐ | हैं। यह सब fag पूर्व दिशा में स्थित हैं।' | 


न 

दूसरा अध्याय | 
£| ब्रह्माजी बोले-'' नारद! अब मैं मत्तगयन्द॒ लिंग का वर्णन 
4॥| करता हूं। एकबार कलियुग के प्रारम्भ में मैंने यह इच्छा की 
है कि मुझे एक ऐसा यज्ञ करना चाहिए, जिससे धर्म की वृद्धि हो 
£| तथा सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाएँ। अस्तु, ऐसा निश्चय करके 
१ विष्णुजी के समीप गया और उन्हें अपना मनोरथ कह सुनाया। 
“५ तदुपरान्त tes उनसे यह प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा 
‘far बता » जो अत्यन्त पवित्र तथा सुन्दर हो और जहा 
£| जाकर मैं अपने यज्ञ को निर्विक्ष कर सकूं। उस समय विष्णुजी 
| ने मुझे यह उत्तर दिया-' हे ब्रह्मन! चित्रकूट नामक जो सि 
४ पर्वत है, उसे देखने मात्र से es पाप रहित हो जाता हैं! 
2 वहां मन्दाकिनी नदी बहती है, जिसमें खान करने से सम्पूर्ण पा 
$| नष्ट हो जाते हैं। वह पर्वत के बीच बहती हुई धनुष के 
| = 5 (678) £ ॐ नमोः शिवाय डः ॐ नमोः we 
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समान प्रतीत होती है। वह स्थान मुझे अत्यन्त प्रिय है। तुम वहां ४ 
जाकर एक पुरी बसाओ और शिवलिंग की स्थापना करो। हम 


भी बारह अंगुल की प्रतिमापूर्ति से प्रकट होक़र | 
बेदी में स्थित रहेंगे। : टः होळ at तक WP 


में + में 
हे ब्रह्मन्‌ त्रेता तथा द्वापर युग में हम संसार में अवतार लेकर |ई 


संसार को आनन्द प्रदान किया करते हैं। अस्तु, आगामी त्रेता | 
युग में हम अपने चार अंशों द्वारा चार रूप होकर राजा दशरथ |" 
के घर में अवतार लेंगे। दंडकवन में जाकर रामेश्वरलिंग की |४ 
स्थापना करेंगे तथा उनकी सेवा करके वरदान प्राप्त करेंगे। - 
तदुपरान्त हम परिवारसहित रावण का वध करेंगे) शिवजी की | 
सेवा किये बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता, यह बात हम तुमसे | 
बिल्कुल सत्य कहते हैं। अतः तुम्हें भी उचित है कि तुम | 
सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना करो, तत्पश्चात्‌ यज्ञ करना।'' ' | 
हे नारद! विष्णुजी की आज्ञानुसार मैंने चित्रकूट पर्वत पर le 
: पहुंचकर शिवलिंग की स्थापना को तथा अपने सभी पुत्रों एवं |g 
“| देवताओं सहित उस लिंग की pe से पूजा तथा स्तुति को। | | 
| उस समय हमारी सेवा से प्रसन्न होकर शिवजी ने वहां प्रकट होकर | 
$| दर्शन दिये और यह कहा-'हे ब्रह्मन! तुम जो चाहो, वह वर हमसे |" | 
(| मांग लो।'' यह सुनकर मैंने निवेदन किया-' a हे प्रभो! आप मेरे है| | 
£| ऊपर कृपा करके अपने पूर्णांश सहित इस लिंग में स्थित रहें। में शै 
* यहां यज्ञ करना चाहता हूं तथा एक पुरी बसाना चाहता हूं। मेरी | 
| इच्छा है कि उस पु के आप राजा छू 
: मत्तगयन्द के नाम से प्रसिद्ध हो।'' हे नारद! मेरी इस प्रार्थना को |ई 
शिवजी ने स्वीकार कर लिया, तदुपरान्त | | 
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१ नष्ट हो जाते डक । मत्तगयन्द शिवजी उस 


| ३६. है स्थान कैलाश के नाम से 


तण र 
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= ॐ नमोः शिवाय Sot: शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा! 
€| शिवगंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ । वहां स्नान करने से सम्पूर्ण पाप; . 
€| नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल मन्दाकिनी में स्त्रान करके ९ 

Sl म॒त्तगयन्द शिवजी का पूजन करता है, वह सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त | 
करता है तथा मृत्यु के उपरान्त शिवलोक में जाता है। | | 
हे नारद! शंकर्षण पर्वत के पूर्व दिशा की ओर जहां कोट|;| | 
नामक परमपवित्र तीर्थ है, वही कोटेश्वर नामक, शिविंलग 2 
स्थापित है. उस तीर्थ में स्नान करने से तथा कोटे श्वरलिंग के ॥& 
दर्शन, सेवन एवं पूजन करने से सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ॥ 
हे नारद! चित्रकूट के दक्षिण ओर से कुछ आगे चलकर 
पश्चिम की ओर तुगारण्य नामक पर्वत है, जहां गोदावरी नदी i 
*| बहती रहती है। उस स्थान पर पशुपति नामक शिवलिंग स्थित | 
ह| है। जो मनुष्य गोदावरी में स्रान करने के उपरान्त उस लिंग का |; 
€| पूजन करता है, वह संसार मे सदैव प्रसन्न बना रहता है। न 
» | रामचन्द्रजी ने भी गोदावरी में स्नान करने के उपरान्त पशुपति हे 
¢ 
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ग लिंग का पूजन किया था । | 
£ हे नारद! उक्त स्थान से दक्षिण की ओर कालंजर नामक पर्वत | 
|| है। वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और वहां बहुत से लोगों ने |; 
di] तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की है। वहां मुक्तक्षेत्र नामक स्थान है, | 
ह| जो सम्पूर्ण पापों को नष्ट करके, अत्यन्त आनन्द प्रदान करता है। | 
£| उस स्थान पर नीलकंठ नामक शिवजी का लिंग है, जिसे देखने न 
$| से ही सम्पूर्ण मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं । वहां शिवजी 

“i गिरिजासहित विराजमान रहते है । उस लिंग की पूजा करके 
£| देवता, मुनि तथा सिद्ध आदि ने परमपद प्राप्त किया है।'' 


तीसरा अध्याय... 

ब्रह्माजी बोले-' हे पुत्र! मैंने नीलकंठ शिवलिंग का जहा 
वर्णन किया है, उसके दक्षिण की ओर अत्रीश्वर नामक शिवजी 
$| का लिंग विराजमान है। वह लिंग 
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पुत्र अत्रि ने, जिसको पत्नी का नाम अनुसूया है, चित्रकूट पर्वत |६| | 
| पर अपनी पल्लीसहित शिवजी का ध्यान धरकर, घोर तपस्या की र 
+| थी। उन्हीं दिनों ऐसा अकाल पड़ा कि सौ वर्षो तक संसार में 
“| पानी नहीं बरसा। इसलिए सब ऋषि-मुनि तथा संसारी दुःखी हो 
5| गये। उस अवस्था में दिनोंदिन शुभ घटने लगे तथा अकर्मो की |ई 
£ वृद्धि होने लगी। संसार की ऐसी दशा को देखर अनुसूया ने अत्रि (| 
१॥ से यह कहा-' हे पति! आप कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे |" 
४ जल की वर्षा हो और संसार की आनन्द प्राप्त हो।'' परन्तु अत्रि i 
£| मुनि उस समय शिवजी के ध्यान में मग्न थे, अस्तु Se अनुसूया ङ 
9 के शब्द सुनाई नहीं पड़े। उस समय अनुसूया दृढ़तापूर्वक |5_ 
| पार्थिवपूजन करने लगी। | i 
|| हे नारद! अनुसूया के तप से प्रसन्न होकर शिवजी उसके |ई| । 
|| सम्मुख प्रकट हुए. उस समय शिवजी का दर्शन प्राप्त करने के | | | 
dil हेतु सभी देवता तथा ऋषि-मुनि उसी स्थान पर आ पहुंचे। अत्रि |!| | 
६| और अनुसूया की उस तपस्या तथा सौभाग्य को देखकर, सब ||| । 
£| लोगों को अत्यन्त आश्चर्य हुआ और विष्णुजी आदि सब देवताओं |ई| | 
» एक स्वर से यह घोषित किया कि तप एवं उपासना के निमित्त : 


; शिवजी से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं Sl वेद ने भी यही बात |. 
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ह| हे नारद! गंगा के मुख से ऐसे वचन सुनकर अनुसूया ने #| | 
£| प्रसन्न होकर पूछा-'' हे बहन! तुम कौन हो और किसलिए खड़ी 
» | हो? तुम्हें देखने से मेरे हृदय में अत्यन्त प्रीति उत्पन्न हुई है, 
५ | इसलिए तुम मुझे अपना सब वृत्तान्त बताओ।'' उस समय गंगा 
ने उत्तर दिया- हे अनुसूया! मेरा नाम गंगा है और मैं तुम्हारे 
£| अधीन हूं। अब तुम्हें जो चाहिए, वह वर मुझ से मांग लो।" 
dy] यह सुनकर अनुसूया ने कहा-' हे गंगे! यदि ऐसी बात है तो 
६ | तुम यहीं रहो और मुझे अपने पति के लिए जल प्रदान करो।'' 
€| हे नारद! यह सुनकर गंगा वहीं स्थित हो गयीं। तदुपरान्त |; 
3) उन्होंने अनुसूया के कमण्डलु को जल से भर दिया | अनुसूया उस 
'४५ जल को लेकर अत्रि के पास जा पहुंची। तब अत्रि ने जल पीकर 
अनुसूया से ह ' हे प्रिये! तुम यह जल कहां से लायी हो?" 
£| अनुसूया ने Se सब हाल कह सुनाया। उस वृत्तान्त को सुनकर 
4॥| अत्रि मुनि अपने आसन से उठकर गंगा के समीप जा पहुंचे और 
है| वहां a करके स्तुति करने लगे। अनुसूया ने भी अत्यन्त |; 
| प्रसन्नतापूर्वक गंगा में स्थान किया। उस समय गंगा ने अत्रि तथा 
» | अनुसूया से इस प्रकार कहा-' तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है. |, 
| अस्तु, अब मैं यहां से जाती हू AA गंगा के ऐसे वचन सुनकर अत्रि १ 
E और अनुसूया ने उनसे वहीं रहने की प्रार्थना की। तब गंगा ने यह | 
i कहा कि यदि तुम मुझे एक वर्ष के शिवपूजन का फल प्रदान करो | 
gy) तो मैं यहां रह सकती हूं। अनुसूया ने इस बात को स्वीकार कर |# | 
है| लिया तथा गंगा वहीं स्थित हो गयी | उसी समय शिवजी भी अपने | | 
£| पुख्य चिह्नों सहित उस स्थान पर प्रकट हो गये। 4 
»| हे नारद! शिवजी के दर्शन पाकर अत्रि तथा अनुसूया अत्यन्त 
द! भो! 
प्रसन्न हुए और प्रार्थना करते हुए यह कहने लगे- है We 
आप यहीं पर स्थित रहिये।'' आत्रि की प्रार्थना स्वीकार कर/ ;। | 
£| शिवजी गंगासहित उस लिंग में स्थित हो गये, जिसकी स्थापना : 3 


| a on 3 a CH, Bhushan Lal Raul TTT Hr eer eC ce 
=e ॐ नमोः शिवाय ४” ॐ नमोः शिवाय ॐ (682) ® ॐ नमोः शिवाय <7. ३ नमो 



























































: शिवा 








i 


नमोः शिवाय & ३% नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & ॐ जमो: शिवाय 


3 
hl 
- 


3 
द| 


- 
टि 
3 
द] 


3 
xy 


र 
8 


= 
i= शिवाय 





Be 
& ॐ नमोः शिवाय श ॐ नमोः शिवाय ल डैः ॐ नमोः शिवाय ˆ ॐ नमो: शिवाय £ 


अत्रि तथा अनुसूया ने की थी। अत्रि ने जो लिंग स्थापित किया 
था, वह अत्रीश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा गंगा |: 

मन्दाकिनी नाम से विख्यात हुई। तब अनेक ऋषि-मुनि अपने 
परिवार सहित उसी स्थान पर आ रहने लगे। शिवजी की कृपा ठ 
से उसी समय संसार में बड़े जोर की वर्षा हुई। जिससे सब |ई 
प्राणियों को आनन्द प्राप्त हुआ। जो मनुष्य अत्रीश्वर शिवलिंग के | 


दर्शन करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं।'' i 
चौथा अध्याय ढं 


ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! नर्मदा नदी के तटपर असंख्य | 
शिवलिंडु हैं, उनकी गणना किसी प्रकार नहीं हो सकती। उस नदी |" 
में जितने भी पत्थर पड़े हुए हैं, वे सब शिवरूप हैं। उनकी महिमा |ई 
अपार है। मैं उनमें से प्रसिद्ध fest का वर्णन करता हूं। उन |: 
शिवलिड़ों के नाम इस प्रकार है- अवतारेश्वर, परमेश्वर, सुखे श्वर, 
ब्रह्मे धर, रमे श्वर, विमलेश्वर, मदनेश्वर, HALA, पुण्डरीकपति, |e 
मण्डपेश्चर, Teta, धनुर्धस्धर, शूलेश्वर, कुम्भेश्वर, कुबेस्थर, भीमेश्वर, |ॐ 
GER, नागेश्वर, रामेश्वर, नन्देश्वर, कंटकेश्वर तथा चद्धेश्वर। जिस स्थान 
पर नदी स द्र में मिलती है, वहां घृतकेश नामक शिवजी का लङ i> 
स्थापित है। रेवा नदी के तट पर नन्दिकेश्वर शिवलिङ्ग स्थित है। वहीं || | 
ब्रह्महत्याहर नामक तीर्थ भी हैं। रे : 
इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-' हे पिता! आप 
ब्रह्महत्याहर तीर्थ तथा नन्दिकेश्वर शिवलिंज़ को महिमा का |. 
वर्णन विस्तारूपर्वक करने की ता wat” ब्रह्माजी बोले-' हे |ई 
Es । एक समय कौरवों और पाण्डवों में महाभयानक युद्ध हुआ, [| 


महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। युधिष्टिर आन्तरिक रूप से || 
लञ्जित तथा दुखी बने रहे। एक दिन उन्होंने अत्यन्त व्याकुल | 
होकर श्रीकृष्णजी से यह कह-' हे प्रभो! मैंने अपने कुल को ||| 
नष्ट किया है, जिसके कारण मुझे अनेक प्रकार की हत्याओं का | | 
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[प लगा 
€| द्वारा मैं र a बताइये, जिसके |$ 
7 न oh नारद! राजा युधिष्ठिर के यह र भ्रीकृष्णजी 
HO rs शिवत का दर्शन - 
ह| जो रेवा वहीं | श्वर लिंग के £ 
| उस न peer तीर्थ प्ण 
हू प्रकार के बलेश का लेश भी गें में प्रसिद्ध है। वहां किसी व 
£| की महिमा के सम्बन्ध में नहीँ पाया जाता। तुम्हे उस स्था) : 
3) हे राजन्‌ ! उस स्थान a PERS 
dtl रहा करता था। अवस्थानुसार me वंश में उत्पन्न एक बाह्मण | 
£| हुआ। उसके सात पुत्र थे. पिता ek में जाकर मृत्यु को प्राप्त १ 
€| ने पिता के सब धन को आपस : मेंबां मृत्यु के बाद उन पुत्रों |; 
जय उन लड़कों पस में बांट लिया के दिनों ड 
जब उन लड़कों की माता की मृत्यु oe दिनों बाद |; 
E समय उसने अपने पुत्रों से यह त्यु का समय आया, उस 
| मरने को थी, “परन्तु अब वहां th कि मेरी इच्छा काशी गे 
8 इसलिए मैं यह चाहती हूं कि जब one अत्यन्त कठिन है, | 
iI मेरे हड्डियों को काशीजी में पहु री अत्सु हो जाये 9 तो तुम | 

'को बड़े x ने स्वीकार कर तो buds sl 
£| की मृत्यु हो गयी तो क्रिया-कर्म ‘SU SOARS न i 
_ बड़ा पुत्र उसकी अस्थियों को लेकर नेक पात साल व 
१ काशीजी को चल दिया। पहले / अपने एक के साथ : 
| £| बीस योजन की दूरी पर एक वज बह अपने घर से चलकर न. 
i sh के घर ठहरा। ia में पहुंचा और वहां एक । 
| हे नारद! उस समय यह चरित्र | 

व्यतीत हुईं, तब हुआ कि जब चार घड़ी रात्रि 
हुई, तब घर का स्वामी घर के भीतर पहुंचा और 
| सा £ 


ॐ ॐ नमोः शिवाय > ३४ नमोः शिवाय हु 


























































Moe 7 3० नमोः शिवाय ब 57 ॐ नमोः शिवाय 57 ॐ नमोः शिवाय 57 
की मारी कि वह मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे Ff 
# चेतना प्राप्त हुई तो उसने उस बछड़े को इतना मारा कि वह भी | 
| मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस बीच में ब्राह्मण ने गौ - 
kv 8 a 
दुह ली। तदुपरान्त वह बछड़े को रस्सी से बांधकर चला गया। | 
| अपने पुत्र को यह दशा देखकर गौ अत्यन्त व्याकुल होकर रोने || | 
|| लगी। गाय ने कहा-' प्रातःकाल जब ब्राह्मण का पुत्र मुझे दुहने दै 
मै पुत्र मुझ दुह | 
ॐ| के लिए आवेगा, तब मैं अपने सांगों से छेदकर उसे मार डालूंगी।'' Iie 
हैं| यह सुन कर बछड़े ने अपनी माता से कहा-“ हे माता! ब्राह्मण |$ 
£ की मारना उचित नहीं है क्योंकि उसके वध से ब्रह्महत्या का पाप a 
४| लगता है।'' यह सुनकर गौ ने उत्तर दिया-' पुत्र! मुझे वह स्थान | 
१| ज्ञात है, जहां जाने से ब्रह्महत्या नष्ट हो जाती है।'' MP 
£| हे धर्मराज! गौ तथा बछड़े की इस बात को सुबाहु ने जब |; 
£| सुना तो उसे अत्यन्त आश्चर्य हुआ। तदुपरान्त उसने अपने मन - 
NP 
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„में यह निश्चय किया कि मुझे अपना जानां स्थगित करके पहले 
| इस तमाशे को देखना | निदान, जब सबेरा हुआ तो घर (& 
£| का स्वामी ब्राह्मण तो बाहर चला गया और उसका पुत्र गाय को |ई 
| दुहने के लिए जैसे ही उसके समीप पहुँचा, वैसे ही गौ ने उस ||| | 
hi] ब्राह्मणपुत्र को अपने सींग पर उठाकर मार डाला। ब्रह्महत्या के || | 
E| कारण उस गौ के शरीर का खु श्वेत के स्थान पर काला हो गया। | | 
४) उस समय सब लोगों ने उस गो का बन्धन खोल दिया। तब वह : 
i अपनी पूंछ उठाकर एक ओर को भाग चली। oe इस दृश्य १. 
|| को देखकर ब्रह्महत्याहर तीर्थ का पता जानने अपने १ 
सेवकसहित उस गौ के पीछे-पीछे चल दिया। तब बह गौ |ई 
नन्दिकेश्वर शिवलिङ्गवाले स्थान र a रुचकर, रेवा नदी में स्रान |g 
करके, पहले की ही भांति श्वेत | प्रसि | 
हे नारद! शिवजी का वह लिंग We san नाम से प्रसिद्ध |$ | . 
र; या । वही लिंग अंशरूप होकर वितललोक में हाटकेश्वर के नाम |: | 
से प्रकट हुआ। उस समय ब्राह्मणी ने गंगाजी से जो शिवजी के 


ज 


३० नमो; शिवाय डे ऊ नमो; शिवाय ड COS) ॐ ॐ भोः शिवाय ८ EE 











| 
3 
चै 




















£= ॐ नमो: शिवाय SS ॐ नमोः शिवाय £ री शिवपुराण भाषा, 
६ | साथ आयी थीं, यह प्रार्थना की-' हे गंगे! मुझे आपके दर्शनो | 
£| से अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ है, मेरी यह इच्छा है कि आप भी | . 
४| इसी स्थान पर स्थित रहें ।'' यह सुनकर गंगा ने उत्तर दिया-' | 
"| हे ब्राह्मणी! तुम्हारे समान धन्य तथा सौभाग्यशालिनी स्त्री संसार |" 
में अन्य कोई नहीं है; क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता के हेतु शिवजी ६ 
£| प्रकट हुए हैं। में भी तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हूं और यह वर देती हूं 
| कि मैं आज के दिन अर्थात्‌ वैशाख शुक्ल सप्तमी को सदैव यहा ७. 
आया करूंगी। उस दिन जो व्यक्ति यहां AM करेगा मैं उसे मुक्ति |६ 
प्रदान किया करूंगी।'' इतना कहकर गंगाजी भी अतंर्धान हो गयीं। |: 
१ | उसी दिन से वह स्थान तीर्थरूप में प्रसिद्ध हो गया। हे नारद! जो 
i) मनुष्य उस तीर्थ में जाकर स्त्रान करता हैं, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट |" 
४) हो जाते हैं तथा उसे दोनों लोकों में आनन्द मिलता है। यह |; 
i चरित्र अत्यन्त पवित्र तथा मनोभिलाषा पूर्ण करने वाला है।' | 
- पाचवा अध्याय 
ब्रह्माजी ने कहा-'' हे पुत्र! रेवा नदी शिवजी को गिरिजा के |; 
£| समान अत्यन्त प्रिय है। इस नदी के सभी पत्थर शिवलिंग के; 
4॥| समान पूजा करने योग्य हैं। रेवा के दोनों तटों पर शिवजी के | 
६ | असंख्य मन्दिर हैं। इसी नदी के उत्तर की ओर हनुमान द्वारा स्थापित 
€| कपीश्वर नामक शिवलिंग है।'' 
$| इस कथा को सुनकर नारदजी ने कहा-'' हे पिता! आप इस 
® | चरित्र का विस्तारपूवर्क वर्णन कीजिए तथा यह बताइये कि हनुमान | 
को ब्रह्महत्या का पाप किस प्रकार लगा?'' ब्रह्माजी बोले- है १ 
£| नारद! रामचन््रजी को मनोकामना पूर्ण करने के हेतु शिवजी ने || 
ॐ| हनुमान नामक वानर का अवतार लिया था। उन्होंने हर प्रकार से || 
| E | रामचन्द्रजी को सहायता की तथा संसार में रामदूत के नाम ₹ | 
प्रसिद्ध हुए। रावण का कुलसहित नाश करके, वे aaa 
5 | लक्ष्मण तथा सीता को लेकर अयोध्या जा पहुंचे ।'' न 
> नमोः शिवाय कि ॐ नमोः शिवाय 5 (683) dm नमोः शिवाय दि 3 नमो. शि 
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हेनारद! रावण ब्राह्मण था, अस्तु उसका वध करने के कारण रामचद्धजी |६ 
£ ने बहुत दिनों तक be किया। तदुपरान्त एक दिन वे अपने भाई |: 
$| | लक्ष्मण सहित नैमिषारण्य में स्थित हत्याहरण तीर्थ पर जा पहुंचे। वहां i 
*॥ atl लक्ष्मण सहित स्रान करके एक शिवलिंग की स्थापना की। ऐसा | 
; करने से उनका सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गया। एक दिन की बात है कि |ई 
ह| हनुमान अत्यन्त अहंकार में भरकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे और शिवजी | 
५॥ के दर्शन करने के हेतु आगे बढ़े। उस समय नन्दीश्वर ने उन्हें गेकते ह ie 
: यह कहा- “हे हनुमान! तुम शिवजी के दर्शन करने के योग्य नहीं हो, |$ 
* क्योंकि तुमने रावण जैसे ब्राह्मण का वध किया है। उसकी हत्या के | 
कारण तु तुम्हे पाप लगा है। अस्तु, जब तक तुम इस पाप से मुक्ति नहीं 
पावोगे, तबतक शिवजी तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। अब तुम्हें उचित है कि |" 
अहंकार को त्यागकर, रेवा नदी के तट पर जाओ और वहां शिवलिंग | 
की स्थापना करो। ऐसा करने से तुम्हारा पाप नष्ट हो जायेगा। तब तुम |: 
शिवजी का दर्शन करने के लिए यहां आना।” नन्दीश्वर को यह बात 
| सुनकर हनुमान रेवा नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने शिवलिंग |g 
“| को स्थापना करके उसका भलीभांति पूजन किया तथा बारम्बार स्तुति | 
१ की। उस समय शिवजी ने हनुमान के सम्मुख प्रकट होकर यह कहा- 
4॥ “हे हनुमान! हम तुमसे अत्यन्त प्रसन्न Sl यद्यपि तुम हमारे ही स्वरूप |!| 

हो, तो भी हमने तुम से यह तप इसलिए कराया है, ताकि संसार में |. 
| ब्राह्मण की महिमा स्थिर बनी रहे।' इतना कहकर शिवजी अन्तर्धान हो 
| गये और हनुमान के हृदय का क्षोभ भी नष्ट हो गया। Er 


छटा अध्याय | nas US 


:| ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! एक दिन मैं तथा विष्णुजी रेवा नदी | Z 
में स्नान करने 'के उपरान्त दक्षिण तट की ओर जा बेठे। सब i 
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देवता तथा ऋषि-मुनि भी वहां आकर we हो रा उस समय |. 
;| सबने मुझसे तथा विष्णुजी से यह पूछा कि आप हमें यह बताने | | 
| की कृपा करें कि संसार में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, जो नाश- iE 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवायै श्री शिवपुराण भाष) त ॐ नमोः शिवाय झे ३० नमोः शि 
हैं| रहित, ब्रह्म, निर्दोष, सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी, निर्गुण, अलख, 
£| अजन्मा, ईश्वर का भी ईश्वर, विश्वम्भर तथा प्रलय करने वाला BY” 
»| हे नारद! देवताओं तथा ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर 
सर्वप्रथम मैंने शिवजी की माया में मोहित cua यह उत्तर 
=| दिया-'' हे देवताओ तथा मुनियो! मैं तीनों { का स्वामी 
हूं।'' मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णुजी 
ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर कहा-' हे ब्रह्मन! अरे, तुम तो हमारे 
नाभिकमल द्वारा उत्पन्न हुए हो, फिर भला परब्रह्म कैसे हो सकते $ 
£| हो? हम तुम्हारे स्वामी हैं और तुम हमारे अधीन हो।'' 
$| हे नारद! इस प्रकार शिवजी की माया में मोहित होकर विष्णुजी ; 
| ने भी अपने को परब्रह्म ठहराया। तब हम दोनों परमतत्व को |! 
£| भूलकर, अपने को ब्रह्म ठहराते हुए परस्पर विवाद करने लगे। |; 
€| उस समय सब लोगों ने यह निश्चय किया कि वेद जिसे परब्रह्म 
कह दें, उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी माना जाय। 
हसन सभा Gel की इस बात को सुनकर मैंने वेदों का स्मरण | 
ह किया। जब वे आये और उनसे यह पूछा गया कि तुम हमें यह |. 
£| बाताओं कि परब्रह्म कौन है, तब उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया-' 
ॐ| हे देवताओ! जो तीनों गुणों से भिन्न तथा स्वयं प्रकाशित हैं, जिनके |! 
४ शरीर में करोड़ों ब्रह्माण्ड वर्तमान हैं और योगी जन जिनका प्रयत्नपूर्वक री 
£| ध्यान करते हैं, वे सबके स्वामी भगवान्‌ सदाशिव ही परब्रह्म है। ; 


ठू भगवान सदाशिव सदैव एकरस रहते हैं, तथा संसार का प्रलय 
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|| दिया । उस समय प्रणव 
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नहीं करने वाले हो। अस्तु, तुम्हें ऐसी मूर्खता |: 
करनी उचित नहीं है। यद्यपि वे निर्गुण हैं, तथापि उन्होंने तुम्हारे 

हित के लिए अनेक शरीर धारण किये हैं।” हे नारद! इस प्रकार |e 
£ प्रणव ने बहुत-सी बातें कहीं, परन्तु हम दोनों के ऊपर उनका 6 










६ कोई प्रभाव नहीं हुआ।' 
i सातवा अध्याय 5 
: ब्रह्माजी बोले-' हे पत । उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया (ई 


$| कि मेरे तथा विष्णुजी के बीच में एक परम प्रकाशवान ज्वाला | 
१॥| दिव्यस्वरूप से, अपना अपार विस्तार लिये हुए प्रकट हुई । उसका |" 
४ प्रकाश पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त था और उसके आदि अथवा ३ 
£| अन्त को किसी भी प्रकार नहीं जाना जा सकता था। तदुपरान्त ३. 
* शिवजी लिक स्वरूप धारणकर, रेवा नदी के तट पर जहां हम if 

सब लोग बैठे थे, प्रकट हुए। शिवलिंग के प्रकट होते ही सब लोगों & 
का अहंकार नष्ट हो गया तथा स पुची प्रकाश से भर गयी। | 
$| उस समय वहां जितने सभासद थे, वे सब जयकार करने | 
$| लगे। शिवजी का वह लिंग आठ अंगुल का था, जो चार अंगुल |® 
है पृथ्वी के ऊपर दिखाई पड़ता था और चार अंगुल नीचे छिपा हुआ | 
£| था। उस लिंग के प्रकट होते ही शिवजी के गण शिवलोक से ३. 
| चलकर उस स्थान पर आ पहुंचे और उसकी पूजा करने लगे। | | f 
























छू 
उस समय सब या आन दम होने लगे तथा सबका शोक नष्ट | | 
ना i 
हे नारद! उस समय विष्णुजी ने मुझे सम्बोधित करते हुए इस i रे 
प्रकार कहा-'' हे ब्रह्मन! हम दोनों के बीच में यह तीसरा व्यक्ति || 
कहां विष्णुजी की बात सुनकर मैंने उत्तर विचा [| 
[में और आपमें इस बात का निर्णय भली |§ 
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तदुपरान्त ऋषि-मूनियों एवं देवताओं ने भी उस लिंग की पूजा की। || ' 


| - 
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| भांति हो जायेगा कि हममें सबका स्वामी कौन है। यह लिंग चार 

















| हम दोनों में से जो कोई इसे स्पर्श करले, वहीं परब्रह्म माना जाय" 
यह सुनकर विष्णुजी ने उत्तर दिया-' हे ब्रह्मन्‌ ! हमें तुम्हारी बात 
स्वीकार है। हम लिंग के नीचे का भाग छूयेंगे और तुम ऊपार का | 
3| भाग छूओ।'' तदुपरान्त विष्णुजी शूकर का रूप धारणकर, उस | 
_ |ॐ॥| लिंग के. निचले भाग को छूने के लिए चले और मैं हंस का रूप | 
हि| धारणकर, उस लिग के ऊपरी भाग को छूने के लिए उड़ा। उस र 
€| समय शिवजी ने ऐसी लीला की कि लिंग का निचला भाग बढ़ता : 
| हुआ अतल तल तक चला गया।. a 
: है नारद! जिस समय शिवजी का लिंग अतल लोक में पहुंचा, ; 
$| उस समय वहां के सभी निवासी कृतकृत्य हो गये। उसी समय | 
i विष्णुजी भी उस लिग को स्पर्शकरने के लिए अतल लोक में| 
+| जा पहुंचे। यह देखकर शिवजी ने अपने लिंग को बढ़ाकर वितल | 
४ लोक में पहुंचा दिया। वहां के निवासियों ने उस शिवलिंड् की |; 
€| बहुत पूजा को। फिर जब विष्णुजी वहां भी जापहुंचे, तब वह |; 
a लिङ्ग बढ़ कर सुतल लोक में जा पहुंचा। वहां राजा बलि ने उस 








, 5 पूजन किया। 
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छे 
{ 
है| अंगुल नीचे तथा चार अंगुल ऊपर है। अस्तु में यह कहता हूं कि). 


भी | 
ip 


2) पाताल लोक में चला गया। वहां वासुकि नाग आदि ने उसका 


४, * ~ 
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हे नारद! इसी प्रकार विष्णुजी चौदहो भुवनों में गये, बह उस 
लिंग को स्पर्श न कर सके। उस समय bat जी निराश ङ| 
उसी स्थानपर लौट आये, जहां से उस लिंग को स्पर्श करने को i 
चले थे। इस प्रकार विष्णुजी का सम्पूर्ण अहंकार नष्ट हो गया ११ 
: और वह शिवजी को सबसे बड़ा स्वीकार करने लगे हे नारद! |ई 
£| शिवजी के चरित्र ऐसे ही हैं कि उनकी महिमा को किसी प्रकार १ | 
3 नहीं जाना जा सकता है।'' | ip 
द 
xq 


आठवा अध्याय : 
ब्रह्माजी ने हा- हे पुत्र! जब मैंने शिवलिंग के ऊपरी भाग पर | 
५ रखना चाहा, तो वह अचान्क ही बढ़कर भुवलोक में जा पहुंचा । | 
£| जब मैं मुबलेकि में पहुचा तो वह लिंग बढ़कर सूर्यलोक में जा |३ 
पहुँचा। जिस समय मैं सूर्य लोक में पहुंचा तो वह लिंग स्वर्ग 2 
लोक में जा पहुंचा। हे नारद! अस्तु, जब मैं वहां भी पीछा करता | 
हुआ पहुंचा, तो वह लिंग बढ़कर चन्द्रलोक में जा पहुंचा। इसी |e 
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प्रकार वह लिंग उडु लोक, शुक्र लोक, भोम लोक, बृहस्पति (| | 
लोक, सप्तर्षि लोक, महलोक, जनलोक, विष्णुलोक, स्कन्द | 
लोक, शिव लोक तथा गौ लोक आदि में गया। मैं जहां भी | 
पहुंचता, वहीं से बढ़कर वह लिंग आगे को चला जाता था। इस |: 
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£| प्रकार मैं अत्यन्त दुःखी हो गया। | | 
„| _ हे नारद! उस संगे केतकी के पुष्प ने मुझे दुखी देखकर इस | : 


| रन 
प्रकार पूछा-'' हे ब्रह्मन्‌ ! तुम इतने घबराये हुए कहां चले जा |. 
: . हो?” मैंने उसे सब वृत्तान्त कह सुनाया। त क | 
{| ने यह _ हे ब्रह्मन ! अब तुम इस लिंग का पीछा || 
| आकर ERS 4 लौट चलो। मैं सब लोगों के सामने F 
है यह बात कह दूंगा कि तुमने शिवलिंग के ऊपरी भाग को स्पर्श 
€| कर लिया है।'' केतकी पुष्प की यह बात मैंने स्वीकार करली | 


i तदुपरान्त मैं उसे साथ रेवा तट को ei 
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sect शिवाय & ॐ नमोः शिवाय दैः ॐत ॐ नमोः शिवाय है ॐ नमो; free) । 
ह| मार्ग में मुझे सुरभि अर्थात गौ मिली। उसने भी केतकी पुष्प के $| | 
€| समान मुझसे सब हाल पूछा और मेरे बताने पर यह विश्वास 
i दिलाया कि मैं भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर दूंगी तथा सबके 

सामने यह कह दूंगी कि तुमने इस मूर्त्तिं को छू लिया है। तब |" 
i मैं केतकी पुष्प तथा सुरभि को ले, अत्यन्त अहंकार में भरकर | 
£| विष्णुजी के पास जा पहुंचा।'' 









EH 









r नौवां अध्याय ' 
£| ब्रह्माजी ने कहा -“ हे नारद! केतकी पुष्प तथा सुरभि को ३ 
४| साथ लिये हुए, मैंने विष्णुजी के समीप जाकर कहा कि मैने | 


“॥ लिंग के ऊपरी भाग को वास्तव में छू लिया है। यदि आपको |" 
| विश्वास न a eel tes bi पूछ ली । क. i 
€| सुनकर जब विष्णु ने केतकी तथा सुर क उन्होंने | 
* यह उत्तर दिया - हे विष्णुजी ! हम पक्षपातरहित होकर यह i 
|'बात कहते हैं कि ब्रह्म ने शिवलिंग के ऊपरी भाग को अवश्य |$ 
छू लिया है।'' 
है नारद! केतकी तथा सुरभि के ऐसे मिथ्या वचन सु 
शिवजी अत्यन्त कु द्ध हुए। उसी समय उच्च-स्वर में यह ॥ 
आकाशवाणी हुई-'' अरे wal तुम धर्म के विरुद्ध झूठ क्यों |; 
बोल रहे हो? ब्रह्मा हमारे लिंग का स्पर्श कब कर पाये हैं? : 
हे केतकी मिथ्याभाषण के कारण हम तुन्हें यह शाप देते हैं कि |. 
आज से तू हमारे ऊपर नहीं चढ़ायी जायेगी तथा हे सुरभि! तुम्हे 
भी हम यह शाप देते हैं कि जिस मुख से तुमने यह बात कही 
है तथा अपने को नीच बनाया है, उसी मुख से तुम कलियुग || 
में विष्ठा भक्षण करोगी।'' हे नारद! इस आकाशवाणी को सुनकर || | 
मैं अत्यन्त भयभीत हो गया तथा मेरा सम्पूर्ण अहंकार पलभर म॑ || 
नष्ट हो गया। उस समय मैंने यह स्वीकार किया कि शिवजी 


परब्रह्म तथा और सबके स्वामी हैं। हम दोनों ने भयभीत होकर | 
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& ॐ नमोः शिवाय a नमोः शिवाय = ॐ ॐ नमोः शिवाय &- ॐ नमोः शिवाय दैः 
अपनी आंखें बन्द कर लीं। कुछ देर बाद जब हम दोनों ने आंखें |$ 
खोलीं तो शिवजी का केवल एक ही स्वरूप दिखाई देने लगा। 
/| उस समय हम दोनों ने शिवजी को अपना स्वामी स्वीकार किया। i 
*| हे नारद! तदुपरान्त मैंने तथा विष्णुजी ने हाथ जोड़कर शिवजी ng 
£ की बड़ी स्तुति की और यह कहा-' हे परमप्रभु! आप हमें |ई 
६| अपना सेवक जानकर, यहीं प्रकट होकर दर्शन दें।'' हमारी इस | 
ॐ प्रार्थना को सुनकर शिवजी वहां तुरन्त प्रकट हो गये। उस समय || 
हैं उनका जो स्वरूप तथा, उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया |४ 
ह| जा सकता। उसी समय सुरभि ने भी शिवजी को प्रार्थना करते € 
4 x यह कहा- ' हे प्रभो! यद्यपि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, | 
भी मैं यह प्रार्थना करती हूं कि आप कृपा करके मेरे अपराध |" 

४ को क्षमा करें और मेरे मस्तक पर हाथ रखें. इसके अतिरिक्त ३ 
£| मेरी यह भी इच्छा है कि मैं अपने दूध की धार से आपका | 


: अभिषेक करूं।'' शिवजी ने हम लोगों की यह प्रार्थना स्वीकार हे 


सब लोगों ire शिवजी का पूजन करते हुए, उनका बारम्बार जय- |$ 
| ¦| जयकार किया | र 
क|) हे नारद! उस समय शिवजी ने हम सब की स्तुति सुनकर |p 
६ प्रसन्न हो, इस प्रकार कहा-' हे ब्रह्मा तथा हे ठ हमने 
! तुम्हारा गर्व नष्ट करने के लिए ही अपने स्वरूप को | 
9 मे प्रकट किया था। अब भविष्य में तुम कभी भी इस प्रकार (4 : 


: करली। BE वहां एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ और |g |. 


| (न sul 
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ॐ ॐ नमो: शिवाय ॐत ॐ नमो: शिवाय £ (आ शिवपुराण भाषा, Sse नमोः शिवाय £ ॐ नमो; शिवय) | 
दसवा अध्याय a 
ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! अब में पश्चिम दिशा के | 
+॥| शिवलिंगों का वर्णन करता हूं। उसका पूजन, दर्शन तथा स्मरण : 
&| करने से सुख, सम्पत्ति यज्ञ, कीर्ति, सन्तान आदि को प्राप्ति होती | 
£| है। अब तुम उन लिंगों का वृत्तान्त सुनो। 
` |%| हे नारद द्रुपदपुरी में रामेश्वर नामक शिवलिंग विराजमान है। & 
E वहीं कालेश्वर नामक दूसरा शिवलिंग भी है! यह दोनों लिंग उ 
£| अपने भक्तों को आनन्द प्रदान करते हैं। मधुपुरी अर्थात्‌ मथुरा | 
»| में गोपेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसकी पूजा करके गोपों ने : 
“५ अत्यन्त सुख प्राप्त किया था। श्रीकृष्णजी ने भी गोपेश्वर शिवलिंग 
£| का पूजन करके तीनों लोकों का राज्य पाया था। वहीं रंगेश्वर $ 
£| नामक दूसरा शिवलिंग है। यह दोनों लिंग अपने भक्तों का |] 
jy] कल्याण करने वाले हैं। कान्यकुब्जपुर अर्थात्‌ कन्नौज के समीप | 
i मदारेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शनमात्र से ही सम्पूर्ण पाप | 
£| नष्ट हो जाते हैं। द्वारकापुरी में द्वारके धर नामक शिवलिंग है। | 
£| हे नारद! अब मैं उन लिंगों का वर्णन करता हूं हु, जिनकी | 
|| महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। पश्चिम समुद्र र तट पर 
€| गोकर्ण नामक एक तीर्थ है। उसका स्मरण करने मात्र से ही १ 
(3 
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` || करने वाला गोकर्णतीर्थ के समान अन्य कई तीर्थ नहीं है। अन्य || 
स्थानों में करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता ५ 
: हा वही a गोकर्णतीर्थ में एक दिन तपस्या करने से ही प्रात न 
ह| हो जाता है। | 
हे नारद! ऐसे परमपुनीत गोकर्णक्षत्र में महाबल नामक शिवजी || 
E का लिंग स्थापित है। उस लिंग का स्पर्श रावण भी नहीं कर | 
ह| पाया था। उस लिंग की स्थापना गणपति ने की है। महाबल j 
| #| शिवजी का मन्दिर स्वर्ण तथा रत्नों से अलंकृत है। _ se 
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हे नारद! सब देवता शिवजी को अपनी पूजा , सेवा तथा उत्सव 


द्वारा प्रसन्न किया करते हैं। चित्रसेन तथा विश्वावसु आदि सभी |: 


ip 


Ey 









5| गन्धर्वं महाबल लिंग का प्रतिदिन गुणगान करते हैं। पूर्वचित्ती, 
१| मेनका, घृताची तथा रम्भा आदि अप्सराएं अपने नृत्य द्वारा 
महाबल शिवजी को प्रसन्न करती हैं। महाबल लिंग सर्वोपरि है। 





i 


& 


हैं तथा अपने नृत्य-गायन द्वारा प्रसन्नता प्रदान करते हैं। 
हे नारद! महाबल सब देवताओं के स्वामी हैं। उनके 
अतिरिक्त और भी करोड़ों शिवलिंग तथा तीर्थ उस क्षेत्र में हैं, 
$| जिनकी सेवा द्वारा बड़े-बड़े पाप तथा कष्ट दूर हो जाते हैं। महाबल | 
१॥ लिंग के दर्शन से ब्रह्महत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा दोनों ४ 
=| लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। उस गोकर्णक्षेत्र में अगस्त्यजी ने ३ 
£| तप किया था। सनकादिक ने भी वहां बहुत दिनों तक तपस्या को - 
i 







at निर्क्रति के पुत्रों ने भी उस शिवलिंग का पूजन करके राज्यपद 
प्राप्त किया. उस स्थान पर तपस्या करके ale दिक्याल हुए. तथा 
कामदेव ने उस क्षेत्र में तप करके संसार को अपने वश में कर 


१ लिया। उसी प्रकार महाबल लिंग कौ पूजा म भार, 






{| विभीषण wl व्यक्तियों ने अपने मनोरथ को प्राप्त किया 


& 








शि : 


di] भद्रकालिका , a इलावर्त, गरुड़, रावण, तथा 








£| है! हम उस लिंग की महिमा का वर्णन कहां तक करें? 
8 : 


: | ग्यारहवां अध्याय 

: इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा” हे पिता! आप मित्रसह 
|| का सम्पूर्ण वृत्तान्त मुझे सुनाने की कृपा heen ।" ब्रह्माजी बोले- 
हे नारद! पूर्व समय में इक्ष्वाकु बंश में मित्रसह नामक एक अत्यन्त 


ge 
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इन्द्रियजित, राजाओं का शिरोमणि तथा केवल अपनी ही स्त्री से |: 







| 
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(| सब देवता एवं ऋषि-मुनि उसकी सेवा करते हैं । प्रणाम करते £ | 


$e |. 


hE, | 


है 5 
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i) 
९ धर्मात्मा राजा हुआ। वह राजा अत्यन्त बलवान, धैर्यवान, धर्मवान, || | 
| वेद-पुराणों का जानने वाला, सत्यवादी, पवित्र मार्गपर चलने वाला, | | 
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ॐत ॐ नमो: शिवाय $s नमोः शिवाय डैः 
ह| प्रेम रखनेवाला था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए बन मे|| | 
€| गया। वहां उसने अनेक सिंह आदि हिंसक जीवों का शिकार! 
| किया। उस हत्या के कारण कुछ समय के लिए राजा की श्रेष्ठ 
बुद्धि नष्ट हो गयी। उसी वन में एक राक्षस रहता था। जब राजा | 
€| ने उसे देखा तो अपने शस्त्र द्वारा उसे तुरन्त ही मार डाला। उस | 
£| राक्षस का एक भाई भी वहीं रहता था। जब उसने भाई कौ 
4॥| मृत्यु देखी, तो मन में इस प्रकार विचार किया कि यह राजा io 
E देवता तथा दैत्य दोनों का स्वामी है, मैं इससे अपने भाई की १ 
£| मृत्यु का बदला किस प्रकार लूं।? ई 

5 हे नारद! ऐसा विचार करके वह राक्षस मनुष्य का रूप i 
| 


धारणकर राजा के समीप पहुंचा और हाथ जोड़कर इस प्रकार | 
£| में आपको शरण में आया हूं। हे राजन्‌! इन दिनों मेरी आजीविका 


<न ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय री | 




























कहने aM" हे प्रभो! आप सूर्यवंश में शिरोमणि हैं। इस समय | 
3 


i 
| का कोई साधन नहीं है, अतः आप मुझे अपने यहां सेवक रख त 
E लें।'' राजा मित्रसह को राक्षस की बातों में कुछ छल दिखाई नहीं |e 
©) दिया। तब उन्होंने उसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपना रसोई बनाने वाला |' 
£| नियुक्त कर लिया। तदुपरान्त राजा शिकार खेलने के पश्चात्‌ उस | 
obi) ब्रह्मणरूपधारी राक्षस को लिये हुए, अपनी राजधानी को लौट प 
आया | 4 
ह| _ हे नारद! राजा के लौटने को प्रसन्नता में उसकी रानी मदयन | 
) ने, जो दमयन्ती के समान ही पतिव्रता थी, अपने सभी सगे- |, 
“५ सम्बन्धियों तथा हितैषियों की ज्यौनार की। उस ज्यौनार के लिए || 
€| जो भजन बनाया गया था, उसे ब्राह्मण रूपधारी उसी राक्षस 
€| तैयार किया था। उस राक्षस ने भोजन में नरमांस मिला दिया व 





























|| था, जिसे राजा नहीं जान सके थे। अस्तु, जब गुरु वशिष्ठ भोजन 
४) करने के लिए बैठे और उन्हें अपने तपोबल द्वारा यह जात ५ 


हि 



































57 ॐ नमोः शिवाय सल ॐ नमोः शिवाय ईत £ ॐ नमोः शिवाय 5 ॐ नमोः शिवाय त 
४ तुझे धिक्रकार है, जो तूने हमारे सामने मनुषय ष्य का मांस पकाकर | 
£ रख दिया है । अब हम तुझे यह शाप देते हैं कि तू राक्षस |: 
| बनंकर, अपने कर्म का फल प्राप्त करें !' वशिष्ठजी के मुख से वै 
*| य्ह शाप सुन-कर जब राजा मित्रसह ने विचार किया तो उसे हे 
/ भी यह ज्ञात हो गया कि रसोई बनाने वाले ने उस भोजन में 3 
(| नरमांस मिला दिया है। उस राक्षस का यह छल देखकर राजा | 
ने अपने मन में सोचा कि वशिष्ठजी ने मेरा कोई-अपराध न होते lie 
इए भी मुझे ऐसा शाप दे डाला है; अतः मैं भी इन्हें शाप दूंगा। |$ 
हे नारद! यह विचार कर राजा ने वशिष्ठजी को शाप देने की ४. 
$| इच्छा से अपने हाथ में पानी लिया। उस समय रानी ने उसे | 
१| समझाते हुए यह कहा-''हे स्वामी! वेद का कथन है कि गुरु |" 
£| चाहे जितना क्रोध करे, परन्तु शिष्य को उसका प्रतीकार नहीं || 
£| करना चाहिए।'' यह सुनकर राजा ने वशिष्ठजी को शाप नहीं | 
„| दिया, परन्तु वशिष्ठजी के शाप के कारण यह स्वयं महाभयानक |. 
: राक्षस होकर वन में चला गया और कल्माषपाद के नाम से le 
*| संसार में प्रसिद्ध हुआ । वह धर्म-कर्म को त्यागकरं, वन में जो |$ | 
{| भी जीव दिखाई देता, उसी को पकड़कर खा जाता था। उसी | 
$| दशा में उसने एक मुनि को देखा। कल्माषपाद ने बिना कोई |! 
{| विचार किये, मुनि के समीप पहुंचकर उन्हें इस प्रकार पकड़ || 
£| लिया, जिस प्रकार शेर खरगोश को पकड़ लेता है। उस समय ३. 
(| मुनि की स्त्री अपने पति को राक्षस-रूपी राजा के पञ्जे में देखकर i 
ह| "त्यन्त दुखी हुई। § 
| हे नारद! तब मुनि को स्त्री ने राजा i cl करते हुए |ई | 
(| यह कहा- हे राजन! तुम ऐसा कुकर्म क्यों कर रहे हो? तुम | 
बनकर ब्रह्महत्या मत करो। यदि तुम मेरे पति को नहीं ||| 


है 
९ छोड़ोगे तो मेरा जीवन कठिन हो जायेगा, क्योंकि als पुरुष 
i he जीना महान्‌ med है । यदि तुम मेरे पति को छोड़ 
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ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा) 7 ॐ नमोः शिवाय ॐ नमो; शरक ग भाषः ॐ नमोः शिवाय शैः ॐ नगो; ने | 
ह| . हे नारद! इस प्रकार उस मुनि-पत्नी ने राजा की बहुत अनुनय- $| . 
€| विनय की; परन्तु राक्षसरूपी राजा को कुछ भी दया नहीं आयी। 
. | 8) यह उसके सामने ही ब्राह्मण का सिर तोड़कर उसे खा गया। यह ||| | 
॥| देखकर उसकी स्त्री ने सती होने की तैयारी की। तदुपरान्त चिता | 
| बनाकर जब वह उसमें बैठी, तो राजा को शाप देती हुई इस प्रकार || | 
£| कहने लगी-'' हे राजन्‌! जब तुम अपनी स्त्री के साथ भोग करना i 
ॐ चाहोगे, उस समय तुम्हारी भी हो जायेगी।'' इतना कहकर | 
ह वह मुनि-पत्नी अपने पति के साथ ही देवलोक को चली गयी और | 
| वहां अनेक प्रकार के सुन्दर भोग भोगने लगी। इधर शाप की 
४ | अवधि समाप्त होने पा राजा भी अपने पूर्वरूप को प्राप्त हो, घर 
*| लौट आया। राजा की रानी मदयन्ती को मुनि की स्त्री के शाप |" 
ह| का वृत्तान्त ज्ञात हो चुका था। अस्तु, एक दिन जब राजा ने उसके |; 
| €| साथ मैथुन करना चाहा, उस समय रानी ने विधवा होने के भय 


उ से उसे वह कार्य करने से रोक दिया। परिणामस्वरूप राजा मैथुन 
के बिना अन्य भोगों को व्यर्थ समझकर, राजपाट त्याग, वन को |६| | 
£| चला गया। उस समय राजा के मन्नियों ने वशिष्ठजी के पास जाकर | 
| है| उन्हें सब वृत्तान्त सुनाया और यह कहा- हे प्रभो! इस समय || 
4॥ सूर्यवंश का अस्त हुआ जाता है, ना आप कोई अनुग्रह करने |" 
को ह करें। मन्त्री की बात सुनकर ने सूर्यवंश के स्थिर |; 
€| रहने के निमित्त रानी मदयन्ती द्वारा एक बालक को उत्पन्न किया। a) 
$| उस बालक का नाम अंशुमान अथवा अंशुक हुआ। उसके जम |, | 
*| लेने पर सम्पूर्ण संसार के मनोरथ सिद्ध हर । 
E _ हे नारद! उधर कल्माषपाद जब वन में पहुंचा, तो उसने एक | . 
£| महाभयानक स्त्री को देखा, जो उसके पीछे-पीछे अत्यंत || 
jy] क्रोधपूर्वक चल रही थी। वह स्त्री ब्रह्महत्या थी, जो ब्राह्मण की || 
ह| बध करने के कारण राजा के पीछे लगी हुई थी। राजा ने उस | 
इ मुक्ति पाने हेतु बड़े-बड़े तीर्थो की परिक्रमा की तथा अनेक म || 
| का जप किया, परन्तु उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। उस सम~ 






























































7 ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय टी & ॐ नमोः शिवाय 7 ॐ नमोः शिवाय डैः 
है राजा ने मिथिलापुरी में पहुंचकर गौतम-ऋषि से भेंट की और उन्हें : 
४ प्रणाम करने के उपरान्त सब हाल कह सुनाया! तब गौतमजी ने £. 
| राजा कल्माषपाद को महाबल शिवलिंग का पूजन करने के लिए i 
4/| कहा। गौतमजी की आज्ञानुसार राजा ने गोकर्णतीर्थ में पहुंचकर 
/ स्नान किया तथा महाबल शिवलिंग का पूजन किया | उससे राजा |ई 
६ | का पाप नष्ट हो गया और ब्रह्महत्या दूर हो गयी।'' 


, 
बारहवा अध्याय ~| 
ब्रह्माजी बोले-'' हे पुत्र! राजा कल्माषपाद सभी तीर्थो एवं |2 
5| मन्दिरों का भ्रमण कर आये, परन्तु ब्रह्महत्या ने उनका पीछा न छोड़ा, || 


oi उस समय वह मिथिलापुरी गये। उसी समय राजा ने यह देखा कि lle 
7 गौतम मुनि अपने शिष्यो सहित परमतेजस्वी रूप धारण किये चले |: 



















„ने उन्हे अत्यन्त श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उस समय गौतम मुनि ने 
राजा की अत्यन्त प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा- ' हे राजन! 
| तुम्हारी प्रजा तो सकुशल है? तुम यहा किसलिए आये हो?” _ | 
हे नारद! गौतमजी के मुख से यह वचन सुनकर राजा ने | 


जब मैं राक्षसरूप में था, उस समय मैंने एक ब्राह्मण को मार .. 
डाला था। उस पाप के कारण ब्रह्महत्या पिशाचीरूप धारण कर 5 
मेरे पीछे लगी है और मुझे हर समय दुःख पहुंचाया करती है। 
नाथ! आप इस समय कहां से चले आ रहे हैं? आपके मुख 
को देखकर यह प्रतीत होता है कि आप कहीं विदेश से लौटकर ४. 
आ रहे हैं। अस्तु, अब आप कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय 
बताइये, जिससे मेरा यह पाप दूर हो an He — 
कल्माषपाद के मुख | ee 
नारद! राजा कल्माषपाद के मु eee 





al 









roy” 





ॐ ॐ नमो: शिवाय & ॐ नमो: शिवाय & ॐ नमोः 





rile 














३% नमो: शिवाय 
¢ 


। श्र 


£| रहे EW | जब वे ऋषि राजा कल्माषपाद के समीप चे तो राजा 
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ॐत ॐ नमो: शिवाय &” ॐ नमोः शिवाय डल त ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमो. शिवाय ही. 
| भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करते हैं। इस समय वे महाबल || 
€| शिवलिंग के रूप में गोकर्णक्षेत्र में विराजमान हैं। उनके समान | 
$| पापों को नष्ट करने वाला अन्य कोई नहीं है। गोकर्णतीर्थ 
“| पापों को नष्ट करता है। अस्तु, तुम उसी क्षेत्र में जाकर पहिले 
E गोकर्णतीर्थ में स्नान करो, तदुपरान्त महाबल लिंग का पूजन करो। 
£| इस समय हम भी वहीं से चले आ रहे हैं। वेद का कथन है 
«।| कि शिवजी को, शिवरात्रि का ad सब व्रतों से अधिक प्रिय है, 
: उसके समान फलदायक Ad अन्य कोई नहीं होता। शिवरात्रि 
£| का व्रत क न की चतुर्दशी को होता, अस्तु जो ae ष्य इस दिन 
£| व्रत करके जागरण करता है तथा शिवजी के लिंग का 
| पूजन करता है, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 
£| हे राजन्‌! शिवजी का यह व्रत शिवजी को अत्यन्त कृपा होने |; 
पर ही प्राप्त होता है। वहां सभी देवता, ऋषि-मुनि, स्त्री-पुरुष, बृद्ध, 
| बालक, युवा आदि देश-देश से आये थे। हमने भी अपने शिष्यं || 
हि सहित वहां FR महालिंग का पूजन करके आनन्द प्राप्त किया ४ 
=| तथा गोकर्ण में स्नान करके यथाशक्ति दान किया। महाबल लिंग £ 
£| का पूजन तथा जागरण करने के उपरान्त सब लोग अपने-अपने | 
4॥| घर को लौट गये। राजा जनक भी शिवलिंग का पूजन करने के |" 
६ लिए गये थे। वहां उन्होंने हमसे मिथिलापुरी में आने की प्रार्थना |, 
| £| की। उनकी प्रार्थना को अस्वीकार करके ही हम यहां आये है।| 
| यहां हम राजा जनक का यज्ञ करायेंगे। हे राजन्‌! जिस समय हम || | 
मार्ग में आ रहे थे, उस समय हमने एक ऐसे अदभुत्‌ चरित्र को ॥ 

|| देखा, जिसका ध्यान अभी तक नहीं भूलता है।'' | 


: तेरहवां अध्याय , 


| 
ब्रह्माजी ने कहा- “हे नारद! गौतम मुनि के मुख से यह वचन || 
4९ में र्ती 
£| सुनकर राजा ने कहा-“ हे प्रभो! आपने मार्ग में जिस आश्चर्यजन | 
| दृश्य को देखा, उसे आप मुझे भी सुनाने की कृपा करें।'' गौतमजी uy न 
(ॐ नोः शिवाय ॐ ॐ नमो; शिवाय अ (700) अ नमो, शिवाय डेः ॐ तोः शिवा, 
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छू 


बोले-' हे राजन! सुना जिस समय हम गोकर्णतीर्थ से लौटे, उस ‘ 
न 


४ | समय मार्ग में एक तालाब देखकर, वहां कुछ समयके लिए ठहर 

a) गये। जब हम TA आदि नित्यकर्म से निवृत्त होकर वहां बैठे तो 
*| उसी समय हमने वहां आती हुई एक ऐसी स्त्री को देखा, जो |“ 
चाण्डाली के समान थी। उसे कुष्ट-रोग हो रहा था तथा उसके 4 
£| सम्पूर्णं शरीर में रकत और चर्बी भरी हुई थी जिसे कीड़े खा रहे | 

⁄| थे। उसे देखकर हमने यह समझा कि यह स्त्री थोड़ी ही देर में मर lie 
जायेगी, परन्तु तभी यह आश्चर्यजनक घटना घटी कि सूर्य के समान ४ 

£| प्रकाशवान एक विमान आकाश से उतरकर वहां आ है ra | जब टन 
#| वह विमान पृथ्वी पर उतरकर खड़ा हो गया और उसमें से शिवजी i 
$| के गण उतरे तो हमने SS प्रणाम करके यह पूछा-“हे शिवगणो! |" 
: आप यहां किसलिए आये हैं?'' | 

{| हे राजन्‌! हमारी बात सुनकर गों ने उत्तर दिया-' हे मुनि! | 
१॥ हम इस स्त्री को लेने के लिए आये हैं जो अभी-अभी यहां आ lie 
१ पहुंची है।'' गणों की बात सुनकर मैंने आश्चर्य में भरकर कहा- रे 

इ) अरे! यह स्त्री तो अत्यन्त पापिनी प्रतीत होती है। इसकी दशा |: 

देखकर तो यह ज्ञान नहीं होता कि इसने शिवपुर प्राप्त करने योग्य i 
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कोई. भी शुभ-कर्म किया होगा। | ‘ 
हे राजन! मेरी यह बात सुनकर शिवगणों ने कहा-* हे गौतम! |ई 
पूर्वजन्म में यह एक ब्राह्मण की स्त्री थी। इसके पति का नाम [ई 









“ 


था। जब इसका पति मर गया तो यह धर्म-मार्गत्यागकर ||| 
अनेक प्रकार के पाप करने लगी। उस अकर्म के कारण लोगों 3. 
ने इसे जाति से बहिष्कृत कर दिया। उस समय यह संस्कारवश |: 


एक शुद्र के यहां जा बैठी। एक दिन जब वह शूद्र, जिसको 
ह थी, कहीं बाहर गया हुआ था, तब tp 
0 १ [| 
मांस खाने की इच्छा की और बकरे के भ्रम में एक गौ के |$ | 
बछड़े को काट डाला, जब इसे कुछ देर बाद यह ज्ञात (| 
ॐ ॐ नसी! शिवां ॐ ॐ नमोः शिवाय ऋः) 


yeaa हक 
SM: शिवाय शः ॐ नमोः शिवाय = 























= ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा ॐत ॐ नमोः शिवाय शध ॐ नमो: शिवाय ईः । 
. | El हुआ कि यह बकरी का बच्चा नहीं, अपितु बछड़ा है, तो भी aE hl 
_ | €| जान-बूझकर शिव-शिव कहती हुई, उस बछड़े का आधा मांस 
_ || खा गयी। जो आधा मांस शेष बचता, उसे इसने इधर-उधर || | 
फेंककर यह प्रसिद्ध कर दिया कि इस aes को सिंह खा गया * 
है। मृत्यु के पश्चात्‌ यह डोम के यहां जन्म को अन्धी तथा 
कोढ़िन बनकर उत्पन्न हुई। इस कारण सभी भाई-बन्धुओं ने: 
4y| इसका साथ छोड़ दिया और किसी ने भी इसके साथ विवाह | 
करना स्वीकार नहीं किया। संयोगवश एक बार जब कुछ मनुष्य 
गोकर्णतीर्थ को जा रहे थे, उस समय यह स्त्री भी उनके साथ 
£| यह विचार करके चल दी। जिस दिन शिवरात्री थी, उसी दिन 
+| यह गोकर्णतीर्थ में जा a ची | | 
ह हे मुनि! वहां यह सब लोगों से भोजन -वस्त्र की याचना करती 
हैं| थी, परन्तु इसके घृणित स्वरूप को देखकर कोई कुछ नहीं देता 
५ था। तब एक मनुष्य ने इसके हाथ पर बिल्वपत्र रख दिया। इस | 
स्त्री ने बिल्वपत्र को खाने की वस्तु न जानकर, पृथ्वी पर फेंक ||| 
| दिया। संयोगवश वह बिल्वपत्र अचानक ही शिवलिंग पर जा गिरा। 
£| प्रातःकाल होने पर जब सब लोग महाबल शिवलिंग की पूजा करके 
ॐ| अपने अपने घरों को चले गये, तब यह स्त्री निराश हो, वहां से | 
उठती बैठती-,रोती-पीटती, चलती हुई यहां आ पहुंची और आज |, 
£| मूच्छित होकर गिर पड़ी है। इस समय भगवान सदाशिव ने इसे | 
#| लेने के लिए विमान भेजा है। अब यह शिवलोक को जायेगी क्योंकि, 
` ५ इसने चाहे अज्ञानावस्था में ही सही, परन्तु शिवरात्रि का व्रत किया | 
है एवं शिवजी का पूजन करके जागरण भौ किया है। भगवान शिव | 
ह| का नाम बड़े-बड़े पापों को जलाकर भस्म कर देता है। 
| का व्रत भी सम्पूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है।' Fs a 
E हे राजन! इतना कहकर उन शिवगणों ने उस स्त्री को तेज || 
3 परिपूर्ण कर दिया, जिसके कारण वह परम सुन्दरी प्रतीत होने ५ 
$| लगी। इसके उपरान्त वे चारों शिवगण उस स्त्री को विमा ~ 
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| सुनते हैं, वे ada प्रसन्न रहते हैं।'' 


La नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय & $x नमोः शिवाय 5-5 ॐ नमोः शिवाय डैः 


बैठाकर, कैलाश ले गये। वहां जाकर वह स्त्री गिरिजा की सखी |£ 
हुईं। गोकर्ण क्षेत्र तथा महाबललिंग की ऐसी महिमा है। अस्तु, तुम 5 
#| भी उसी क्षेत्र में जाओ और महाबललिंग का पूजन करो तो तुम्हारा 
* यह पाप दूर हो जायेगा।'' इतना कहकर जब गौतममुनि चले गये, rg 
£| तब राजा कल्माषपाद अर्थात्‌ मित्रसह उनकी आज्ञानुसार गोकर्णक्षेत्र &. 





jy का पूजन किया। उसने शिवरात्रि का व्रत करके, जागरण किया 

ह तथा उत्सव मनाया शुभ कर्मो के कारण राजा की ब्रह्महत्या छूट |$ 
{| गयी, जिससे उसे अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त हुई। अन्त में, वह शिवपद =f 
॥| को प्राप्त हुआ। राजा मित्रसह तथा महाबललिंग की यह कथा सम्पूर्ण | 
di] रोगों को AS करने वाली है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते अथवा |" 


& 


x 
चौदहवां अध्याय | 
ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! अब मैं उत्तर दिशा के शिवलिंगों 5 


छू 
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का वर्णन करता हूं। नैमिष नामक प्रसिद्ध क्षेत्र में ललितेश्वर |$ 
शिवलिंग स्थापित है, उसकी पूजा सभी देवता, मुनि आदि करते | 
हैं। उस लिंग को भगवती ललिताजी ने स्थापित किया था तथा || 
उसी स्थान पर अत्यन्त कठिन तप करके अपना मनोरथ पाया था। ४ 
ललितेश्वर शिवलिंग की पूजा से असंख्य मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त हुई 
है। उसी स्थान पर दधीचीश्वर नामक एक अन्य शिवलिंग भी है। 
उसे दधीचि मुनि ने स्थापित किया था। जो मनुष्य द्धीचीश्वर शिवलिंग ग 
का पूजन करता है, वह युद्ध में कभी किसी से नहीं हारता और la 
उसके शरीर में किसी भी शस्त्र का घाव नहीं होताहं [भ 
Wp 


में जा पहुंचा। वहां उसने सब तीर्थो में स्नान कर, महाबललिंग | 
be 


हे नारद! अब मैं एक अन्य शिवलिंग का वर्णन करता हूं, || 
जिसकी पूजा करने से मनुष्यों को प्रसन्नता प्राप्त होती है। में जिस | 
ag का वर्णन कर चुका हूं, वहीं पर चन्द्रभाल नामक |; | 
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£= ॐ नमोः शिवाय दैः ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाष) ॐ नमोः शिवाय शैः ॐ नमो: शे 
(| से लाया था और अपने घर लिये जा रहा था, परन्तु शिवजी उसके |e! | 
€| साथ न जाकर वहीं रह गये। उसी लिंग के साथ वैद्यनाथ भी || | 
| आये, जो चिताभूमि में स्थित हो गये। 

: हे नारद! एक समय रावण ने हिमाचल पर्वतपर पहुंचकर, | 











&| अत्यन्त कठिन तप किया। वहां उसने शिवजी के एक लिंग की ३ 
£| स्थापना कर, बहुत होम किया, परन्तु शिवजी उस पर किसी भी ग 

५ प्रकार प्रसन्न न हुए। तब रावण ने अपने नौ मस्तक काटकर || 
E शिवलिंग पर चढ़ा दिये। जब उसने दसवां मस्तक भी काट डालना | 

£| चाहा, उस समय शिवजी उसकी सेवा तथा लगन से प्रसन्न होकर, |? 
॥ | तत्काल प्रकट हुए और रावण का हाथ पकड़कर कहने लगे कि 
4॥ | तुम'जो चाहो, वह हमसे मांगलो। रावण ने कहा-हे प्रभो! मैं आपको | 
€| यहां से ले जाकर अपने नगर में स्थापित कर सकूं।''यह सुनकर 4 

€| शिवजी ने उत्तर दिया “' हे रावण! तुम हमारे लिंगको ले जाकर न 

IP 


























| अपने नगर में स्थापित कर सकते हो, परन्तु यदि तुमने मार्ग में किसी 
स्थान पर हमें बीच में ही रख दिया तो हम वहीं स्थित हो जायेंगे।' 

: यह सुनकर रावण चतुराई में भरकर बोला-'' हे प्रभो! आप दो 

£| स्वरूप धारण करें।'' | 

नौ! 


र 
i 


न 
i हे नारद! रावण की बात सुनकर शिवजी दो लिंगों के रूप |! 
हैं| में विभाजित हो गये। तदुपरान्त रावण उन दोनों लिंगो को मंजूषा |; 
£| में रखकर, अपने नगर को चल दिया। उसी समय शिवजी ने 
8| यह माया की कि मार्ग में एक स्थान पर रावण को बड़े जोर 
*॥ से लघुशंका लगी। रावण उस का [का को किसी भी प्रकार 

£| रोकने में असमर्थ हो उठा। तब उसने यह विचार किया कि यदि | 
ह| यहां कोई व्यक्ति मिल जाये तो मैं उसे कुछ देर के लिए 

| मंजूषा देकर लघुशंका कर लूं, तदुपरान्त आगे GE | इस aul 
- से जब रावण ने इधर-उधर दृष्टि दौड़ायी तो उसे एक २ वास? 
है दिखाई दिया जो पशुओं को चरा रहा था। रावण ने उसके | 
| पहुंचकर कहा. हे बनधु! तुम इस मञ्जूषा को कुछ देर १-६. 


esr प लवाय ट आ पन - ह Ce 
=e ॐ नमो: शिवाय = ॐ नमोः शिवाय छ $~ ॐ नमो: शिवाय # ॐ नमी! 
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£> ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमो: शिवाय ॐ & ॐ नमोः शिवाय दैत ॐ नमोः शिवाय झे | 
र पद्धहवा अध्याय 
£| “'ब्रह्मजी ने कहा- हे नारद! अब मैं उत्तर दिशा के प्रसिद्ध शिवलिंगों 
i) तथा तीर्थों का वर्णन करता हूं, जिनके दर्शनमात्र से ही सम्पूर्ण पाप 
६| नष्ट होकर मनोरथ प्राप्त होते है। उनका पूजन करने से कोई भी दुख 
€| शेष नहीं रहता। उनमें से एक तीर्थ पंचप्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। 
| वहां स्नान करने-से सब प्रकार के कष्ट तत्काल नष्ट हो जाते हैं। देवप्रयाग 
५॥| में ललितेश्वर तथा देवेश्वर नामक दो शिवलिंग हैं। उनके उत्तर और 
=| रुद्रप्रयाग में os नामक शिवलिंग स्थित हे, जिसका पूजन करने से 
सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं कनखलक्षेत्र में दक्षेश्रर नामक शिवलिंग 
स्थित है। उस लिंग की स्थापना दक्षप्रजापति ने की थी। दक्षेश्वर शिवलिंग 
E| की महिमा बहुत बड़ी है। उनको पूजा करने से किसी प्रकार का दोष 
` | €| और पाप नहीं रहता। | | 
$| हे नारद! दक्षेश्वर के समीप ही सतीकुण्ड नामक प्रसिद्ध तीर्थ 
है, जिसके ऊपर बिल्वेश्वर नामक शिवलिंग स्थित हैं। उसका |; 
E पूजन करने से धर्म की वृद्धि होती है। उनके दर्शनमात्र से ae 
£| मनुष्य शिवजी के समान हो जाता है। दक्षेश्वर के समीप ही | 
gy नीलशैल के ऊपर नीलेश्वर नामक शिवलिंग है। वह लिंग गंगाजी || 
है| के तटपर स्थित है, अस्तु, वहां स्नान करने का बड़ा महात्म्य | 
|e) el वहीं भीमचण्डिका हा पली का निवास है। उनके निकट भी एक |: 
| उत्तम कुण्ड है, जिसमें स्नान करने से अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता 
dil है। वहां आजतक शंखध्वनि सुनाई पड़ती है, परन्तु पापी लोग 
€ उसको नहीं सुन सकते। 
(€| हे नारद! पूर्व समय में असमचिन्त नामक एक ब्राह्मण बड़ा 
| पापी था, परन्तु उसने किसी शिवभक्त से उपदेश पाकर शिवजी 
के नाम का तप किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना 
| गण बना लिया और उसका नाम नील रखकर उसके द्वारा 
# | शिवलिंग में विराजमान हुए। वह लिंग दोनों लोकों में हर्ष प्र“ 
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॥| पूर्णतीर्थं विद्यमान हैं। वहीं सोमेश्‍वर नामक शिवजी का लिंग है। 


| ii, oe Ce 
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है करता है। बिल्वेशवर शिवलिंग के समीप ही त्रिमूत्तीश्वर नामक { 
£ शिवलिंग है। वहाँ रक्तजल नामक एक पवित्र तीर्थ भी है। उसके [5 
+| समीप ही नन्दीश्वर नामक शिवलिंग है। वहीं शिवतीर्थ स्थित 
| है। जो मनुष्य शिवतीर्थ में स्नान करके, नन्दीश्वर लिंग का पूजन a 
करता है, उसे दोनों लोकों में आनन्द मिलता है। नन्दीश्वर लिंग ४ 
|| के समीप ही भद्रेश्वर नामक शिवलिंग है। उसका पूजन करने से | 
ov ष्य शिवजी का गण हो जाता है। ie 

न नारद! भद्रेश्वर शिवलिंग के समीप ही भैरवेश्वर शिवलिंग |$ 
विराजमान है। वहाँ शालिहोत्रेश्‍वर नामक शिवलिंग है, जिसकी | 
सेवा करके शालिहोत्र ने सम्पूर्ण विद्याओं को प्राप्त किया था। 
कौमुदी तीर्थ के तट पर चन्द्रेश्वर शिवजी का लिंग प्रतिष्ठित है। ४ 


i 
§ 
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£| वहाँ चन्द्रमा ने शिवजी का तप किया था और उसके मस्तक 5 


ve 





£| पर निवास पाया था। गंगाजी के बीच में कुब्जाप्रतीर्थ तथा 2 


| उस लिंग की पूजा करने से म लोकों में प्रसन्नता प्राप्त |& 

| करता है। अग्नितीर्थं में नामक शिवजी का लिंग | | 
$| विराजमान है। वायुतीर्थ में पवनेशवर नामक शिवजी का लिंग 

१ स्थित है, जो स uf पापों को नष्ट करने वाला है। Ke 


६| हे नारद! गंगा के पश्चिमी तटपर तपोवन है। वहाँ लक्ष्मण | 
£| ने बड़ी तपस्या की थी और शिवजी की कृपा से निष्पाप हुए | 


॥ थे। जब रामचन्द्रजी लंका जीतकर सीता तथा लक्ष्मणसहित 


४ अयोध्या में आए तो उन्हें क्षय रोग हो गयाः क्योंकि उन्होंने ae 
: aE मेघनाद ब्राह्मण का वंध किया था। अस्त वा वशिष्ठ मुनि के | 


a eT RAN MM mi, Pe 


a 








: 
3 


|$ 


|| उपदेशानुसार वे तपस्या करने के हेतु उस तपोवन में जा है cf 
ip 


वहां उन्होने बारह वर्ष तक बिना भोजन किये तपस्या HT फिर |, | 
सौ वर्ष तक वे केवल वायु का भक्षण करके, षड़ाक्षरी-मत्न का |g | 


जप करते हुए एक पाँव से पृथ्वी पर खड़े हो, शिवजी का ध्यान |. | | 


धरते रहे। उस समय शिवजी प्रसन्न होकर उनके पास पहुंचे | | 


EAE 
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El और यह बोले -'हे लक्ष्मण! अब तुम शुद्ध हो गये हो, 
£| तुम्हारा रोग दूर हो जायगा। इतना कहकर शिवजी अन्तर्धान हो 
५ | गाये तथा कुछ अंश से लक्षमण द्वारा स्थापित शिवलिंग में प्रविष्ट 
| होकर वहीं स्थित रहे। वह शिवलिंग लक्ष्मणनाथ नाम से प्रसिद्ध 
=| हुआ। उसका दर्शन करने से कोई रोग नहीं रहता। 
€| हे नारद! मायाक्षेत्र में जो शिवलिंग विराजमान है, उनमें से 
bil oe) का वर्णन मैंने तुमसे किया। नेपाल में पशुपतिनाथ नामक 
शिवलिङ्ग हैं, वह महिषभाग अर्थात्‌ भेंसे के शरीर का एक 
भाग है। पशुपतिनाथ महादेव अपने भक्तों को अत्यन्त आनन्द प्रदान 
S| करने वाले हैं। नेपाल में मुक्तिनाथ नामक सरा शिवलिंग भी 
oi] है। उसका पूजन करने से भी दोनों लोकों में आनन्द मिलता 
ELS." इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! चारों 
£| दिशाओं के शिवलिंगों का वर्णन मैंने तुमसे किया। अब तुम और 
क्या सुनना चाहते हो, वह कहो?'' 


सोलहवाँ अध्याय 


` इतनी कथा सुनकर नारदजी बोले-''हे पिता! शिवलिङ्ग को 
पूजा किस समय से प्रारम्भ हुई, यह आप मुझे सुनाने की कृपा 
करें?'' ब्रह्माजी ने कहा- ''हे नारद! लिङ्ग को पूजा सनातन 
£| चली आयी है। उसका प्रारम्भ नहीं बताया जा सकता। फिर भी, 
४ | हमने कल्पभेद के अनुसार जो we सुना है, वह तुम्हें सुनाते है 
dil सुप्रसिद्ध दारुक वन में शिवजी के बहुत से भक्त रहा करते थे। 
















£| उनके नाम का स्मरण करते एवं हवन आदि शुभकर्म किया करते 


हैं। इस प्रकार Se बहुत समय व्यतीत हो गया, तब शिवजी 


: अपने मन में उन्हें दर्शन देने की इच्छा की। an 
| है नारद! एक दिन वे ऋषि-मुनि भोजन की खोज में अद 
| $| घरों से बाहर गये हुए थे। उसी समय भगवान्‌ सदाशिव संती 


कू so नमो: शिवाय £ x नमोः शिवाय & eats ay Te a शिवाय 


£ ॐ नमो: शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय थैः 








४ वहाँ रहने वाले ऋषि-मुनि तीनों समय शिवजी का पूजन करै | 
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वियोग में पा नाच ' उस वन में जा पहुँचे। जब ऋषि-मुनियों |६ 
की स्त्रियों ने उन्हें देखा तो पहले तो वे इधर-उधर भागीं, परन्तु |: 
फिर शिवजी कौ माया के वशीभूत हो, अपने घरों से बाहर निकल 
कर, उनके समीप जा पहुँची और काम-पीड़ित हो मैथुन की 
इच्छा से उनके समीप खड़ी हो गयीं। तदुपरान्त काम का अधिक |$ 
वेग बढने पर, वे लजा को त्यागकर शिवजी के शरीर से लिपट | 
गयीं | उस समय सब ऋषि-मुनि भी लौटकर आ गये। जब उन्होंने |! 
अपनी स्त्रियों की ऐसी दशा देखी तो वे शिवजी को साधारण ।& 
मनुष्य जानकर, अत्यन्त क्रुद्ध हुए और उन्हें यह शाप दिया कि |: 
तुम्हारा लिङ्ग इसी समय कटकर गिर पडे । | 
हे नारद! उनके शाप के कारण शिवजी का लिंग कटकर पृथ्वी | 
पर गिर पड़ा। तदुपरान्त शिवजी की माया से वह लिंग तीनों लोकों |ई | | 
£| में भ्रमण करता हुआ, सब को जलाने लगा। उस समय तीनों लोकों | | 
| के प्राणी उन ऋषि-मुनियों सहित मेरे पास आये और इस प्रकार | | 
=| कहने लगे-''हे प्रभो! यह कैसा चरित्र है, जिसके कारण सम्पूर्ण ६ | 
| सृष्टि भस्म हुईं जाती है?'' उनकी प्रार्थना सुनकर मैंने ध्यान धरकर |ई 
(| सब हाल जाना, तदुपरान्त उन ऋषि-मुनियों से यह कहा- हे मुनियो! | 
$| तुमने अपनी मूर्खता के वशीभूत होकर जो अकर्म किया है, उसी | 
१ का फल सब लोगों को भोगना पड़ रहा है। भगवान्‌ सदाशिव तुम्हारी || 
: परीक्षा लेने के निमित्त तुम लोगों के घर गये थे, परन्तु तुमने अपने | | 
3) अज्ञान के कारण उन्हे as पहचाना और शाप दे दिया। अब शिवजी [3 


" का लिंग तीनों लोकों को भस्म कर रहा है। मैं तथा विष्णुजी भी | 
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शिवजी के सेवक हैं। अब, तबतक वह शिवलिंग ns स्थान पर | 
|| स्थित नहीं हो जाता, तब तक सृष्टि में आनन्द नहीं होगा। इसलिए | | 
$| उचित है कि तम सब लोग शिवजी की शरण में जाओ और | 
९ उन्हे प्रसन्न करो। र व्हान | 
£| है नारद! इतना कहकर मैं, विष्णुजी को साथ ले, उन ऋषि- | 
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Boke शरण में गया। हम सब लोगों ने | | 
| abet सहित शिवजी की शरण ये EES | 


७ सेः सयाद उ डपा मलाय मी 3 समोर शिवाय 
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| €| शिवजी की बहुत स्तुति की, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर हमसे 
£| वरदान माँगने के लिए कहा। उस समय हमने उनसे यह प्रार्थना 
» | की-' हे प्रभो! आप अपने लिंग को रोककर, सृष्टि को भस्म 
“५ होने से बचाइये।'' यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया-''हे 
देवताओ! यदि गिरिजा योनिरूप होकर हमारे लिंग को धारण 
£| करें तो हम शान्त हो जायेंगे।'' शिवजी के मुख से यह वचन 
| सुनकर हम सब देवताओं ने निराकार स्वरूप, आदिशक्ति गिरिजा 
| को प्रार्थना की । तब उन्होंने योनिरूप होकर शिवजी का लिंग 

रि 


















=| धारण कर लिया। उस समय तीनों लोकों को अत्यन्त आनन्द 
| $| प्राप्त हुआ और सब लोग शिव-गिरिजा को स्तुति करने लगे। 
| हे नारद! शिवजी ने सब लोगों को यह आज्ञा दी कि तुम 
&| लोग हमारे लिंग का पूजन करो, अन्यथा ठीक न होगा। तब 
£| शिवजी की आज्ञा पाकर सब लोगों ने उसी दशा में शिवजी 
„| का पूजन किया। तभी से संसार में लिंगपूजा प्रचलित हुई है॥' 
सत्रहवा आध्याय 
£| इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-''हे पिता! अब आप मुझे 
4॥| अन्धकेश्वर शिवलिंग को कथा सुनाने की कृपा करें और यह 
बतायें कि शिवजी अपने शत्रु अन्धक के नाम से क्यों प्रसिद्ध |; 
हुए?'' ब्रह्माजी बोले- : 
॥७ “हे नारद! अन्धक को उत्पत्ति कक्ष द्वारा हुई थी। उसने मेरा | 
*॥| बड़ा तप करके यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे तीनों लोकीं || 
ह| में कोई भी न मार सके। अस्तु, मुझसे वरदान पाकर ae तीनो ४ 
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है में जाकर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय शिवजी ने प्रसन्न 
#| होकर उन्हें यह आश्‍वासन दिया-''हे देवताओ! तुम चिन्ता मत |: 
करो, अब हम अन्धक का संहार कर देंगे।'” - 
हे नारद! शिवजी को आज्ञा सुनकर सब देवता अन्धक से यद्ध 
करने के लिए उसके समीप जा पहुँचे। उस समय देवताओं तथा ई 
दैत्यों में महाभयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्य परास्त हो गये। | 
उस समय जब अन्धक ने अपने गर्त्त में घुसकर प्राण बचाने की |" 


£> ॐनमो 
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om 


छेदकर ऊपर उठा लिया। त्रिशूल का स्पर्श होते ही अन्धक के 2 
सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये। तब वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान्‌ सदाशिव je 
की स्तुति करता हुआ इस प्रकार कहने लगा-' हे प्रभो! जो व्यक्ति |& 
“| आपको अपनी मृत्यु के समय देखता है, वह शिवरूप हो जाता है। |$ 
|| मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे स्वयं अपने हाथ से मारा | 
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di] है।'' अन्धक के ऐसे वचन सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले- || | 


E “है अन्धक! हम तेरी भावना देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं। अब | 


६| तू जो चाहे, वह वर हमसे माँग ले।” यह सुनकर अन्धक ने कहा" | 


न] 


तथा लिंगरूप होकर इस स्थान पर सदैव निवास कोजिए।'' शिवजी |& 





£| ने अन्धक की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरान्त अन्धक शिवजी |ई 
£| के गणों में सम्मिलित हो गया और शिवजी अन्धकेश्वरलिंग के ७. 
i] रूप में वहीं स्थित रहे। जो मनुष्य उस लिंग की छः महीने तक | 
है पूजा करता है, उसकी सम्पूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं | 


os 
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इच्छा की, तभी शिवजी ने वहाँ पहुँचकर उसे अपने त्रिशूल से |; | 


> “हे प्रभो! आप मुझे अपनी भक्ति देकर अपना गण बना लीजिए | | 


अटगरहवाँ अध्याय | 

इस कथा को सुनकर नारदजी ने कहा- है पिता! आप मुझे | 
" देवल का वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुनाने की कृपा कीजिये।'' ब्रह्माजी a) 
$| बोले-“'हे नारद! शिवजी के परमभक्त दधीचि का वर्णन हम पहले q 
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| हकर चुके हैं। उनके पुत्र का नाम शिवदर्शन था। शिवदर्शन की 
£| पत्नी का नाम दुकूला था। शिवदर्शन अपनी स्त्री के अधीन रहकर 
(| सदैव भोगविलास में लिप्त रहता था। उसके द्वारा चार पुत्रों का 
: जन्म हुआ, परन्तु यह सब होने पर भी वह दधीचि के भय के 
£| कारण शिवजी का पुजन प्रतिदिन किया करता था । एक दिन दधीचि 
£| किसी दूसरे ग्राम में गये तथा शिवदर्शन से शिवजी का पूजन 
4॥| करने के लिए कह गये। संयोगवश दधीचि बहुत दिनों तक उस 
६ | ग्राम से न लौट सके । यहा तक कि शिवरात्रि आ गयी। उस दिन 
£| सब लोगों ने ब्रत रक्‍खा, परन्तु शिवदर्शन ने काम के वशीभूत 
४ | होकर अपनी स्त्री के साथ भोग किया और बिना स्नान किये ही 
*| शिवजी का पूजन कर डाला। 
£| हे नारद! शिवदर्शन के इस कृत्य को देखकर शिवजी अत्यन्त 
i mer ए। तब उन्होंने प्रकट होकर शिवदर्शन से यह कहा- 
„| अरे मूख! तूने प्रथम तो हमारे व्रत के समय अपनी स्त्री के साथ 
and as बिना स्नान ea Ser पूजन भी कर डाला। 
ह कर्म तूने जान-बूझकर किया है, अस्तु हम तुझे यह शाप 
£ देते हैं कि तू जड़ हो जायेगा और किसी को ae नहीं कर 
4॥| सकेगा।'' शिवजी द्वारा इस प्रकार शाप देते ही शिवदर्शन जड़ हो 
६| गया। कुछ समय बाद जब दधीचि ऋषि लौटकर घर आये और 
£| उन्होंने आपने पुत्र की दशा को देखकर सब वृत्तान्त सुना, तो वे 
१ | अत्यन्त चिन्तित होकर विलाप करने लगे। दधीचि तथा शिवदर्शन 
*॥ दोनों ने ही ऐसा तप किया कि भगवती गिरिजा तथा शिवजी ने 
El प्रसन्न होकर, Se अपना दर्शन प्रदान किया। 
EF ह हे नारद! उस समय गिरिजा जी ने शिवदर्शन को अपनी गोद 
| में उठा लिया और शिवजी के हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना 
है को कि आप इसे मुक्त कर देने की कृपा करें। गिरिजा की बात 
€| मानकर शिवजी ने शिवदर्शन को घृत में स्नान कराया और Oe 
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$| गाठ देकर जनेऊ पहना दिया। तदुपरान्त उसका नाम बढ़ 
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रखकर, शिवगायत्री का उपदेश किया। जब उसने अपने मुख से |६ 
शिवनाम का उच्चारण किया, उस समय शिव-गिरिजा ने प्रसन्न | 
होकर यह आशीर्वाद दिया-'हे शिवदर्शन! हमारे ऊपर जो धन i | 
तथा द्रव्य चढ़ा करे, उसे तुम ग्रहण किया करो। इसी प्रकार का ९ 
अधिकार तुम्हे ps में भी प्राप्त होगा। घृत, तेल आदि |ई 
वस्तुएँ लेने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। अब हम तुम्हारे | 
अपराध को क्षमा किये देते हैं। तुम ब्राह्मण की सन्तान हो, अस्तु lie 
हम दोनों को सेवा करना तुम्हारा धर्म है। sd | यह वरदान |६ 
देते हैं कि सब लोग तुम्हारी पूजा भी किया करेंगे। तुम्हारी पूजा र 
किये बिना हम किसी को सहायता नहीं करेंगे। युद्ध में तुम | 
जिसकी ओर रहोगे, उसे ही विजय प्राप्त होगी ।'' 

हे नारद! इस प्रकार शिवजी तथा गिरिजा ने बटुक को अनेक |; 
£| बरदान दिये, तदुपरान्त उसे चारों दिशाओं में स्थापित कर, सबको | 
॥| पूजा के योग्य प्रसिद्ध किया । ब्रह्मभोज में बटुक को जो प्रशंसा | 
६| प्राप्त हुई, उसका वर्णन इस प्रकार है- जिस नगर में बटुक रहता |g 

* था, उसी नगर का राजा भद्रक प्रतिदिन ब्रह्ममोज किया करता ३. 
ort शिवजी ने उस राजा को एक ध्वजा दी थी और यह कहा |॥ 
$| था कि जब ब्रह्मभोज पूर्ण हो चुकेगा, तो यह ध्वजा अपने आप |p 
१ गिर पड़ेगी। शिवजी की इस कृपा को शिरोधार्य कर mau ‘ 
£| प्रतिदिन ब्रह्मभोज किया था। एक दिन वह ध्वजा बिना ब्रह्मभो - 
| के ही अपने आप गिर पड़ी। उस समय राजा ने क आश्चर्य 
| : में भरकर ब्राह्मणों से उसका कारण पूछा तो ब्राह्मणों ने उसे छ| 
| यह उत्तर दिया-''हे राजन्‌! शिवजी के पुत्र बटुक भोजन प्राप्त |ई 
(| कर चुके हैं, अस्तु तुम्हारा भोज पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। |: 
$|पुम्हें किसी प्रकार का सन्देह करने की आवश्यकता नहीं Clie 
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अब तुम अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराओ।'' यह सुनकर राजा |$ | _ 
£| भद्रक को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। हे नारद! शिवदर्शन को ही | _ 
हे देवल कहा जाता है। देवल की यह कथा अत्यन्त पवित्र है। जो |: | 
२ नमो, शिवाय ठ लाय क ७ एय) 
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= ॐ नमोः शिवाय >” ॐ नमोः शिवाय St शिवपुराण भाषा थ 
है| मनुष्य इसे पढ़ता अथवा सुनता है, उसे शिवजी-गिरिजा के पूजन | 
६ का फल प्राप्त होतां है।'' 
o| . उन्नीसवां अध्याय 
E नारदजी ने कहा-“हे पिता! अब आप बारहो ज्योतिरलिड़ें की 
£| कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए तथा यह बताइये कि वे संसार 
७॥| में किसलिए प्रकट हुए?'' यह सुनकर ब्रह्माजी बोले-“हे पुत्र! 
ह| पहला SUE * सोमेश्वर नामक है। उसका पूजन करने से 
# सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्ति होती है। वह सन्तान, सम्पत्ति, यश तथा 
ई | कीर्ति को देने वाला है और सम्पूर्ण रे अंग दूर करने वाला ।" 
di} ब्रह्माजी बोले-'' हे नारद! सुनो, मेरे अंगूठे से दक्षप्रजापति की 
` | है उत्पत्ति हुई थी। उसने मेरी आज्ञा से सृष्टि को वृद्धि करनी चाही। 
£| तब उसने वीर प्रजापति की कन्या वीरनी के साथ अपना विवाह 
| किया और उसके द्वारा दस सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किये। तुम्हारे ही |. 
: उपदेश से दक्ष के A सब बालक त्यागी होकर, वन चले गये। ६ 
£| तब दक्ष ने दस सहस्त्र बालक और उत्पन्न किये। वे भी तुम्हारा £ 
(| उपदेश पाकर संसार से विरक्त हो गये। उस समय दक्षप्रजापति 
५॥| ने क्रुद्ध होकर तुम्हें यह शाप दिया कि तुम संसार में किसी || 
स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर सकोगे। i 
£| _ हे नारद! इसके उपरान्त दक्ष ने साठ कन्याएँ उत्पन्न कीं। उनमें न 
, से दस का विवाह धर्मराज के साथ, तेरह का कश्यप के साध, |: 
“| सत्ताईस का चन्द्रमा के साथ तथा अंगिरस एवं कृशाश्व के साथ 
&| दो-दो का हुआ था। चन्द्रमा ने अपनी पत्नियों में सबसे अधिक | 
5 | प्रेम रोहिणी के साथ किया। जो मनुष्य बहुत-सी स्त्रियों के साथ व 
a cei ह मा र नहीं रखता, उस पर ला f 
पत्तियाँ आ उसे कभी भी आनन्द प्राप्त नहीं होता |, 
| : वह व्यक्ति सदैव रोगी रहकर अन्त में नरकवास प्राप्त करता है! | 
#| दक्ष की कन्याओ के साथ समान प्रेम न रखने के कारण से a y 
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चन्द्रमा को भी बहुत दुःख उठाना पड़ा। पहले का वृत्तान्त यह है |६ 
कि जब अन्य कन्याओं ने यह देखा कि चन्द्रमा रोहिणी के समान 
उनके ऊपर प्रीति नहीं रखता है, तो वे सब रोती-पीटती अपने 4 
पिता दक्ष के समीप गयीं और उन्हें सब वृत्तान्त कह सुनाया। ; 
उस समय दक्ष ने चन्द्रमा को बुलाकर समझाते हुए यह कहा- |? 
हे चन्द्रमा! सब स्त्रियों पर एक जैसा प्यार रखना चाहिए।'' 


हे नारद! चन्द्रमा उस समय तो दक्षप्रजापति की बात मानकर A 
चला आया और कुछ दिनों तक सभी स्त्रियों पर एक जैसा प्रेम & 
भी रखा, परन्तु थोड़े दिनों बाद ही बह रोहिणी से और अधिक |$ 
प्रेम करने लगा। तब दक्ष को अन्य कन्याएं फिर अपने पिता के |e 
पास आकर रोने लगी। यह देखकर दक्ष ने चन्द्रमा को दुबारा i 
अपने पास बुलाकर कहा-''हम तुझे यह शाप देते हैं कि तुझे | 
क्षयरोग हो जाय। उस रोग के कारण तू भोग-विलास के मतलब i 
का ही नहीं रहेगा। इस शाप के लगते ही चन्द्रमा की सभी स्त्रियां ६ 
;| और अधिक दुखी हुई। तब सब देवता चन्द्रमा को लेकर मेरे a 
५| पास आये और यह कहने लगे- हे ब्रह्मन्‌ ! आप चन्द्रमा के 

| रोग को दूर करने का कोई उपाय करें।' देवताओं को बात सुनकर |" 
* मैंने चन्द्रमा को बहुत धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा- हे ये 
{| देवताओ! जब से इसने राजसूय यज्ञ किया है, तब से इसे धर्म- (| 
` || अधर्म का विचार नहीं रहा है। इसने अपने गुरु को पत्नी तारा 

` | के साथ व्यभिचार किया, उस समय मैंने इसकी रक्षा को थी। ' : 
मेरी यह बात सनकर चन्द्रमा दुखी होकर, मेरे चरणों पर गिर |: र | 
+| पड़ा और बारम्बार स्तुति करने के उपरान्त इस प्रकार कहने लगा- | i 
''हे ब्रह्मन्‌! मैने वास्तव में बड़े पाप किये हैं और हर बार आपने |, 
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{मेरी रक्षा की है। अब मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि |: | 
$| भविष्य में कभी भी कोई अधर्म नहीं करूगा। 4: 
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Taal अध्याय 
४| ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! चन्द्रमा की विनती सुनकर तथा 
*| उसकी दीनता देखकर मुझे दया आ गयी। तब मैंने उससे यह 
€| कहा-“हे चन्द्रमा ! तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो सौराष्ट्र देश है, 
£| वहाँ प्रभासक्षेत्र में शिवजी अपने पूर्ण अंश में विराजमान रहते 
„| हैं। वह स्थान शिवजी को अत्यन्त प्रिय है। वहाँ तपस्या करने 
: से सम्पूर्ण पाप तथा दोष नष्ट हो जाते हैं। अस्तु, तुम वहीं जाकर 
=| शिवलिंग की स्थापना करो तथा उत्तमोत्तम सामग्रियों द्वारा उसका 
£| पूजन करो। सब प्रकार के छल-कपट त्याग, योग धारणकर, 
4॥| शिवजी का ध्यान धरना और अपने मनोरथ पूर्ण होने का निश्‍चय 
४ करके, उनके प्रेम में लगे रहना। उस समय तुम्हारा यह रोग 
€| नष्ट हो जायगा। शिवजी को भक्ति द्वारा बहुत से लोगों ने मृत्यु 
: को जीत लिया है तथा बड़े-बड़े पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है, 

"| अस्तु, तुम्हारा कष्ट भी अवश्य दूर होगा ।'' 
: है नारद! मेरे वचन सुनकर चन्द्रमा तुरन्त ही प्रभासक्षेत्र में जा 
£| पहुंचा । वहाँ उसने शिवलिङ्ग की स्थापना कर, छः मास तक कठिन 
4॥| तप किया। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए | 
E और वरदान माँगने को आज्ञा दी। उस समय चन्द्रमा ने उन्हें प्रणाम | 
र तको स्तुति करते eae 'हे प्रभो! आप मेरे क्षय रोग को दूर न 
$| कर दें तथा यह वर दें कि मुझे आपकी भक्ति सदैव प्राप्त हो। : 
*॥| चन्द्रमा को प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया-''हे चन्द्रमा! दष |; 
£| का शाप पूर्णरूप से तो नष्ट नहीं हो सकता, पर हम के यह वर ७ 
| €| देते हैं कि तुम प्रतिमास क्रमानुसार घटा-बढ़ा करोगे और संसार म (| 
jy सुयश प्राप्त करोगे।'' शिवजी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करू | 
ह| हए चनमा ने फिर कहा-'हे प्रभो! अब आप लिङ्गरूप होकर || 
i 
श्र 
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=| इसी स्थान पर स्थित हो जाइये और अपनी शक्ति को भी यहीं 
प कृपा कीजिए।'' जिस 
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स समय चन्द्रमा शिवजी से यह प्रार्थना 
78) £ ॐ नमीः शिवाय डैः ॐ शिवा” 
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कर रहा था, उसी समय मैं तथा विष्णुजी भी वहाँ जा पहुंचे और |£ 
चन्द्रमा की इच्छानुसार यह कहने लगे कि हे शिवजी! आप चन्रमा | 
की प्रार्थना स्वीकार कर, इस स्थान पर शक्तिसहित लिङ्गरूप से 
अवश्य प्रतिष्ठित हों। 
हे नारद! तब हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार कर, शिवजी अपने |ई 
पूर्णअंश से गिरिजासहित उसी स्थान पर प्रतिष्ठित हो गये। उस |ई 
समय हम सब लोगों ने उस सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करके, lie 
अत्यन्त उत्सव मनाया। हे नारद! उस सोमेश्वर लिंग की महिमा |६ 
£ महान्‌ है। सोमेश्वर शिवलिंग जहाँ स्थापित है, उसी के समीप 2 
४ ही चन्द्रमा का बनाया हुआ एक कुण्ड है। उस कुण्ड में जो | 
i] मनुष्य स्नान करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते है । सोमेश्वर |" 
शिवलिंग का यह चरित्र अत्यन्त आनन्द प्रदान करने वाला है। |: 
देवता, ऋषि-मुनि, वेद तथा पुराण इस बात को एक स्वर से कहते 7 
हैं कि सोमेश्‍वर शिवलिंग का पूजन करने से आवागमन का भय |= 
नहीं रहता। जो मनुष्य इस चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता |e 
६ है, उस पर भी शिवजी अत्यन्त कृपा रखते el ig 


; इक्कीसरवॉ अध्याय | 
॥| ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! अब तुम मल्लिकार्जुन शिवलिंग i 
£| का वृत्तान्त सुनो। जिस समय शिवजी के पुत्र स्कन्दजी संसार की 
परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर आये, उस समय तुमने उन्हे |$ 
। गणपति के अधिकार का सभी वृत्तान्त कह सुनाया। तब स्कन्द (४. 
“ अत्यन्त दुखी हो, अपने माता-पिता को प्रणाम करने के उपरान्त ३. 
|| अप्रसन्न हो, क्रौंचगिरि को चले गये। यद्यपि शिव-गिरिजा ने उन्‍हें (ई 
oy Ss: , परन्तु उन्होंने किसी भौ प्रकार कैलाश पर रहना || 
नहीं किया। डु धि 
` ३ हे नारद! उस समय गिरिजा ने पुत्र के वियोग में बहुत विलाप |: 
| |$|किया। तब शिवजी ने गिरिजा को धैर्य बंधाते हुए यह कहा- | 
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ह| “हे गिरिजे! तुम चिन्ता मत करो, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही तुम्हार 
£| पास लौट आवेगा।'' यह सुनकर गिरिजा बोलीं-''हे प्रभो! आप 
» | देवताओं आदि को पुत्र को मनाने के लिए भेजिये। यदि वह 
a यहाँ नहीं आया तो हम और आप स्वयं ही उसके पास 

: रहेंगे। गिरिजा को इस प्रकार दुःखी देखकर, शिवजी ने देवताओं 
£| तथा मुनियों को स्कन्दजी के पास भेजा, परन्तु स्कन्दजी किसी 
|| भी प्रकार लौटकर नहीं आये। जब यह समाचार शिव-गिरिजा 
E को मिला, तो वे पुत्र-वियोग से व्याकुल हो, स्वयं ही उनके 
#| पास चल दिये। जिस समय स्कन्दजी ने अपने माता-पिता के 
8) आगमन का समाचार सुना तो वे अपने स्थान से तीन योजन दूर 
dee कर चले गये, ताकि उनसे भेंट न हो सके । स्कन्दजी के 
§| ऐसे हठ को देखकर शिव-गिरिजा भी उनके पास नहीं गये और | 
€| ज्योतिरूप होकर उसी स्थान पर स्थित हो गये। क| 
५॥ हे नारद! वही ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से संसार में|, 
ह प्रसिद्ध है। प्रत्येक पर्व में शिव-गिरिजा अपने पुत्र से भेंट करने ४ 
£ | के हेतु उस स्थान पर जाया करते हैं। प्रत्येक पन्द्रहबें दिन शिवजी | 
|| तथा प्रत्येक पूर्णमासी को गिरिजा वहाँ आती है, परन्तु उन दोनों | 
+| में से कोई वहा सदैव के लिए नहीं ठहरता। मल्लिकार्जुन शिवलिंग | 
६| बारह ज्योतिलिंगों में से दूसरा है। उसके दर्शन करने से सब | 
€| प्रकार के आनन्द प्राप्त होते हैं। उसकी महिमा तीनों लोकों में | 
5 य | रु कथा को पढ़ने-सुनने से भी सब प्रकार का आनन्द 

. प्राप्त होता है।'' 
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TAT AT 
ब्रह्माजी ने कहा-' हे पुत्र! उज्जयिनी नगरी में एक शिवभक्त 
ब्राह्मण रहा करता था। वह सदैव भस्म-धारण करता, रुद्राक्ष | 
£| पहनता, वि के नाम का स्मरण करता तथा उन्हीं की निष्काम- | 
$| भक्ति में संलग्न रहता था। उस ब्राह्मण के चार पुत्र थे। जिनके | . 
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नाम इस प्रकार हैं- , प्रियमेधा, सुकृत तथा 2, 
चारों लड़के भी शिवजी के परमभक्त थे। ab: डन 
हे नारद! Bl दूषण नामक एक असुर अत्यन्त बलवान्‌ i 
तथा तीनों लोकों को दुःख देने वाला उत्पन्न हुआ। वह अपनी पर 
पत्नी सहित रत्नमाल गिरि पर निवास करता था। उसने मेरी 3 
तपस्या करके अपार बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। 
तदुपरान्त उसने अत्यन्त अहंकार में भरकर सभी देवताओं को lie 
जीत लिया और उसी पर्वत पर रहकर तीनों लोकों का राज्य |६ 
£| करने लगा। उसने सब धर्म मिटाकर, अनेक प्रकार के पाप |£ 
फैलाये तथा देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण आदि को बहुत कष्ट | 
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इस प्रकार कहने लगे-'हे ब्रह्मन्‌! आप इस दैत्य से हमारी रक्षा |: 
करने का उपाय करें।'' तब मैंने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा- | 
“हे देवताओ! मैने उस दैत्य को वर दिया है, अस्तु, मैं तो 
उसका अपकार नहीं करूगा।'' | 
| हे नारद! इतना कहकर मैं सब देवता तथा मुनियों को साथ | 
| | ले, शिवजी के समीप जा पहुँचा तथा उन्हें दण्डवत्‌ स्तुति करने 
| ॥॥ के उपरान्त बोला-''हे मो नामक दैत्य संसार में बहुत त |¢ 
है| उपद्रव मचा रहा है। आप दैत्यों का नाश करने में प्रसिद्ध है, || 
£| अस्तु हम लोगों पर कृपा करके अब आप उसका शीघ्र संहार 
| कीजिए।'' हमारी इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने कहा- हे 


देवताओ! तुम लोग अपने-अपने स्थान को लौट जाओ। हम उस |" 
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पहुँचाया। उस समय सब देवता और ऋषि-मुनि मेरे पास आकर || 


¢ 
दैत्य का नाश कर देंगे। जब वह दैत्य हमारे उज्जयिनी निवासी |३ 
$| भक्त ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों को कष्ट पहुँचायेगा, तब हम उसे || 
$| मार डालेंगे।'' शिवजी की यह आज्ञा सुनकर सब लोग अपने- ॥& 
१ अपने स्थान को लौट गये। | i 
| हे नारद! कुछ समय बाद शिवजी की माया से देवताओं के = ie 
| में यह विचार उत्पन हुआ कि मुझे शिवभक्तों तथा देवताओं को 
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दुःख हिना हुँचाना चाहिये। तब वह स्वयं एक विशाल सेना लेकर | 
€| शिवभक्तो का वध करने के निमित्त उज्जयिनी में जा पहुंचा) १ 
| क्योंकि उसने यह सुना था कि उज्जयिनी पुरी में बहुत से शिवभक्त 
| निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर उसने पुरी को चारों ओर से घेर 
लिया तथा सब लोगों को दुःख पहुंचाना आरम्भ कर दिया। उसके 
£| उपद्रवो को देखकर जब लोग व्याकुल हो, अपना घर छोड़कर 
jy] बाहर को भागे, तो दैत्यों ने उन्हें पकड़कर मार डाला। 
हि हे नारद! उस दैत्य के उपद्रवों को देखकर भी शिवजी के 
€| भक्त अपने स्थान से हटकर बाहर नहीं निकलेः क्योंकि उन्हे 
$| यह विश्वास था कि शिवजी हमारी सहायता एवं रक्षा करेंगे। 
| यह देखकर वह दैत्य शिवभक्तों के स्थान पर पहुँचकर, उन्हे 
€| मार डालने के लिये अपने दैत्यों को आज्ञा देने लगा। शिवजी के 
€| भक्तों को उस समय भी कोई चिन्ता नहीं हुई। तब शिवजी ने उ 
He यह चरित्र किया कि जिस स्थान पर शिवभक्त ब्राह्मण बैठे हुए 
पार्थिव-पूजन कर रहे थे, उसके चारों ओर की पृथ्वी अचानक | 
£| ही फट गयी और वहां एक भारी गड्ढा हो गया। उस समय | 
£| पृथ्वी फटने से ऐसा महाभयानक शब्द हुआ, जिसको सुनकर 
4॥| तीनों लोक काँपने लगे। उस दृश्य को देखकर भी दूषण को कोई | 
है| चिन्ता नहीं हुई और बह गड्ढे के भीतर घुसकर ब्राह्मणों के पास i 
£| जा पहुचे। उस समय शिवजी वहां प्रकट हो गये और अत्यन्त क्रोध व 
$| में भरकर, दूषण से इस प्रकार कहने लगे-'' अरे मूर्ख! हम अपने 8 
|| भक्तों के रक्षक हैं। हम महाकाल हैं। इसलिए उचित है कि अब 
£| तू अपने पाँव आगे मत oer” शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर | 
ई| भौ जब वह दैत्य नहीं मांना और कुछ आगे को बढ़ा, तो उसी | 
| समय शिवजी ने एक जोर क हुंकार भरी, जिससे महाभयानक i 
अग्नि प्रकट हुई । दूषण अपने | सहित उस अग्नि में जलकः |, 
=| भस्म हो गया | 4 
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चारों पुत्रों सहित अत्यन्त प्रसन्न हो, स्तुति करने लगा। देवताओं |६ 
हने दु भी बजायी तथा आकाश से लि न हुई। सब लोग उच्च |: 

+| स्वर से शिवजी की स्तुति करने लगे। तदुपरान्त उस ब्राह्मण ने i 
“| शिवजी की प्रार्थना करते हुए यह कहा- हे प्रभो! आपने यहाँ | 
£| प्रकट होकर अपने भक्तों को कृतार्थ कर दिया है। अब मेरी यह |$ 


४ अभिलाषा है कि आप इसी गर्त में गिरिजाजी तथा अपने गणों q 
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|| सहित स्थित हों। यहा षण नामक दैत्य संसार के लिए कालस्वरूप | 
था, अतः आप नष्ट करने वाले महाकाल हैं। आप इसी |$ 
महाकाल के नाम से संसार में प्रसिद्ध हों और आपकी पूजा करने |ई 
बाले अपने सभी मनोरथों को प्राप्त किया करें।'' हे नारद! ब्राह्मण (4 
की इस प्रार्थना को शिवजी ने स्वीकार कर लिया । तब वे ब्राह्मण |" 
१ द्वारा स्थापित लिंगमूर्ति में अपने पूर्णांश द्वारा महाकाल नाम से |: 
£| स्थित हुए। उस समय उस ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों ने, मैंने, 
ip 


ड 
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| विष्णुजी ने तथा अन्य सब देवताओं एवं ऋषिमुनियों ने महाकाल 
ज्योतिर्लिंग का पूजन किया। तदुपरान्त सब लोग अपने-अपने लोक | 
£| को चले गये। इस कथा को जो कोई सुनता अथवा सुनाता है, |$ | 
$| उसे भी अत्यन्त आनन्द प्रदान होता है।'' '' | 
pe तेईसवॉ अध्याय | 
£| ब्रह्माजी बोले-' हे नारद! महाकाल का पूजन करने पर संसार ; 
; में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। महाकाल के को धन, स्त्री, ड | 
` पुत्र, यश, कीति आदि की प्राप्ति होती है तथा सभी रोग नष्ट होकर | 
: आयु बढ़ती है। राजा चद्धसेन तथा श्रीकर की विपत्ति भी महाकाल i 
१ कौ सेवा से दूर हो गयी थी। यह सुनकर नारदजी चे कहा- हे धु 












$| पिता! आप मुझे श्रीकर का वृत्तान्त सुनाने की कृपा HL lige 





i | 
ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! पुरातनकाल में उज्जयिनी पुरी में एक | 
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ह| गण मणिभद्र से उस राजा की मित्रता हो गयी। तब ने 
£| प्रसन्न होकर उसे एक चिन्तामणि दी, जिसके दर्शन, स्पर्श, श्रवण 
हर तथा ध्यानमात्र से हो सम्पूर्ण दुःख दूर हो जाया करते धे। उस 
मणि का प्रकाश सूर्य के समान फैलता था। जिस समय राजा 
£| चद्धसेन उस मणि को पहन लेता, उस समय वह सूर्य के समान 
£| दिखाई देता था। 
|| हे नारद! जब अन्य राजाओं ने उस मणि की ऐसी प्रशंसा 
E सनी,-तों उन्होंने अपने मन में यह इच्छा की कि हम उस मणि 
स्वयं प्राप्त कर लें। इस प्रकार सब राजा उसके शत्रु बन 
१ | गये। तब एक दिन पृथ्वीभर के राजाओं ने सम्मिलित होकर राजा 
| चन्द्रसेन के ऊपर चढ़ाई कर दी और उसकी नगरी को चारों 
El ओर से घेर लिया। उस दशा में भी राजा चन्द्रसेन अत्यन्त 
रॅ तक वक महाकाल की सेवा में लगा रहा। उस समय महाकाल 
ने यह चरित्र किया कि एक गोपी अपने पाँच वर्ष के 
बालक को साथ लेकर राजा चन्द्रसेन के पास पहुँची और उसकी | 
=| पूजा को देखने लगी। Re 
£| हे नारद! उस समय गोपी के पुत्र के हृदय में भी शिव लिंग 
4॥| को पूजा करने को अभिलाषा हुई । तब वह एक पत्थर को एक 
| स्थान पर स्थापित कर, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका पूजन 
€| करने लगा। वह बालक शिवजी को प्रणाम करता हुआ 
५| आनन्दविभोर हो नृत्य करने लगा। जब उसकी माता ने उसे 
MW भोजन करने के लिए बुलाया, तो वह उसके पास न जाकर 
| €| शिवजी की पूजा करता रहा। यह देखकर गोपी ने उसे बहुत 
| मारा और हाथ पकड़कर अपने निकट खींचा, परन्तु वह बालक 
jay) शिवजी के प्रेम में डूबकर अपने स्थान से टस से मस न हग || 
४ यह देखकर उसकी माता ने उसके शिवलिंग को उठाकर ब |, 
| दूर फेंक दिया और क्रोध में भरकर उसे बहुत समय वह बा 
$| मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 
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हे नारद! जब उस बालक को मूर्च्छा टूटी तो उसने तन्द्रिल |६| | 
£ अवस्था में एक अपूर्व दृश्य देखा। उसने यह देखा कि अतिसुन्दर | 
शिवालय बना है, जिसमें अनेक प्रकार के रल एवं मणियाँ जड़ी 
“| हुई हैं। सिंहासन के ऊपर भगवान्‌ सदाशिव विराजमान्‌ हैं। इस i 
“| दृश्य को देखकर वह बालक अत्यन्त प्रसन्न हुआ और शिवजी |ई 
को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगा। फिर वह अपनी माता |£ 
के अपराध की क्षमा मागते हुए इस प्रकार कहने लगा-'' हे प्रभो! ॥#| 
मेरी माता मूर्ख तथा अपढ़ है। आप उस पर क्रोध न Hil मुझे | 
आपको पूजा द्वारा जो फल प्राप्त हुआ हो, उसके बदले में केबल |z 
यह चाहता हू कि आप मेरी माता का अपराध क्षमा कर दें।'' i 
हे नारद! इस दृश्य को देखने के उपरान्त वह बालक सन्ध्या इ 
होने पर जब अपने घर को चला, तो यह देखा कि मार्ग में |$ 
5| इन्द्रलोक के समान एक अत्यन्त सुन्दर नगर बसा हुआ है। उस 4 | 
dil नगर में सभी भवन स्वर्ण-निर्मित हैं तथा उनमें चारों ओर मणि, |“ 
६ मुक्ता आदि रल जड़े हुए हैं। उन सब भवनों में उसकी माता का i 
€| भवन अत्यन्त सुन्दर है। उस भवन के बीच में एक रत्नजटित शैया | 
„| रखी हुई है, जिसके ऊपर शवेतेवस्त्र बिछे हुए हैं, तथा उस शैया || 
के ऊपर उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत उसको माता गोपी 
| शयन कर रही है। उस समय उस गोपी का शरीर अत्यन्त सुन्दर || 
$| और प्रकाशवान्‌ था। तब उस बालक ने अपनी माता के पास | | 
$| पहुँचकर उसे नींद से जगाया। जब गोपी ने उठकर उस अब्ुत्‌ | 
£| चरित्र को देखा तो पहले तो उसे अत्यन्त आश्चर्य हुआ, तदुपरान्त | 
£| उसने अपने पुत्र को प्रेमपूर्वक हृदय से लगा लिया। फिर उस सभी | | 
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jy) वैभव को शिवजी की कृपा समझकर, उसने राजा चसन के पास || 
सब वृत्तान्त कहला भेजा। राजा चन्द्रसेन यह समाचार सुनकर, |& | | 
. ४ अपने मित्रों सहित उस नगर को देखने के लिए पहुंचा। वहा |: | 
| 8) अत्यन्त प्रेममग्न होकर, उसने a Ses hls -- 2 Bs 2) 
bh $ जमो: शिवाय अत ॐ नमो: शिवाय Chis) है 54 नर शिवाय, = . 
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है| सुना अस्तु, वे सब अपने शस्त्रो को त्यागकर, राजा चन्द्रसेन की 


dil के भवन में गये और उसकी अत्यन्त प्रशंसा करने लगे। जब |€ 
| ह| उन्होंने गोपी-पुत्र द्वारा स्थापित शिवलिंग को देखा, तो सब के 
€| हृदय में शिव-भक्ति का संचार हुआ। 


<i 


` || अत्यन्त प्रसन्नता में भरकर, उनकी स्तुति करते हुए बोले- हे [ip 


i) उठाकर, सब राजाओं को सम्बोधित करते हुए यह Hel हि 
£| राजाओ! शिवजी का यह महाकाल नामक लिङ्क अत्यन्त |: 
| प्रतापवान्‌, सबको सुख पहुंचाने वाला, सब प्रकार के दुःखों | 
$| को नष्ट करने वाला, भक्तों को आनन्द प्रदान करने वाला तथा || 
| शत्रुओं का नाश करने वाला है। कल तेरस तिथि तथा शनिश्वर || 

|: | का दिन था। उसमें प्रदोष के समय इस गोपी-पुत्र ने शिवजी 
| का पूजन किया। उसी सेवा से प्रसन्न होकर महाकाल ने इप ' 
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चौबीसवाँ अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! इस प्रकार रात्रिभर शिवजी के 
चरित्रों का वर्णन करते हुए तथा उनकी महिमा का गुणगान करते 
हुए, राजा का पूरा समय एक पल के समान व्यतीत हो गया। 
€| उसे अपने मन में शत्रुओं का कुछ भी भय न रहा। प्रातःकाल 
» | होने पर अन्य राजाओं ने अपने दूतों द्वारा शिवजी का यह चरित्र 
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शरण में गये। राजा चन्द्रसेन ने उनका अत्यन्त स्वागत-सत्कार 
El किया। वे सब लोग महाकाल के दर्शन करने के उपरान्त, गोपी 
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3) हे नारद! उस समय वहाँ एक बड़ी भारी सभा का आयोजन त 
: कर सम्पूर्ण पृथ्वी पर जितने भी गोप थे उस बालक को उन |, 


सबका राजा बनाया गया | उसी समय हनुमानजी भी वहाँ प्रकट 8. 
£| हुए। हनुमान जी देखकर सब राजा उठकर खड़े हो गये तथा 










है| प्रभो! हमारे बड़े भाग्य हैं, जो आपने यहाँ आकर हमें दर्शन | 
£| दिये।'' राजाओं की यह प्रार्थना सुनकर हनुमान्‌ जी ने सबको 
$| आशीर्वाद दिया, तदुपरान्त उन्होंने गोपी-पुत्र को अपनी गोद में | 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय Be £~ ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमो: शिवाय ^) 
६ राजा चन्द्रसेन सहित कृतार्थ कर दिया है। कृष्ण पक्ष के शनिवार ४ 
£ में जो प्रदोष व्रत होता है, उनकी महिमा अपार होती है। ऐसे 5 
9 शुभ योग को पाकर जो मनुष्य महाकाल की पूजा नहीं करता, i 
*| उसे अधिक भाग्यहीन और कौन है। ११ 
E हे राजाओ! इस बालक ने कल के दिन ऐसे ही शुभयोग में ४. 
{| महाकाल का पूजन किया था। इस बालक को आठवां पीढ़ी में || 
jy) नन्द नामक एक गोप उत्पन्न होगा। वह गोप शिवजी का परमभक्त | 
४ होगा तथा इस बालक द्वारा स्थापित गोपेश्वर oe -का पूजन |६ 
£| करेगा। उस समय शिवजी को आज्ञा से विष्णुजी के घर, 
| उसके पुत्ररूप में अवतार लेंगे। बे कृष्ण नाम से संसार में प्रसिद्ध 
१ होंगे। आज से इस बालक का नाम श्रीकर होगा।'' इतना कहकर | 
: हनुमान्‌ जी ने श्रीकर को शिवजी के पूजन की विधि बतायी। 

{| तदुपरान्त वे राजा चन्द्रसेन एवं श्रीकर पर अनुग्रह करके अन्तर्धान ७ 
ॐ| हो गये। अन्य सब राजा भी चन्द्रसेन से आज्ञा प्राप्त कर, अपने- ॥७ 
|| अपने राज्य को लौट गये। हनुमान्‌ जी की आज्ञानुसार श्रीकर |६ 
#| शिवजी की यथा विधि पूजा करने लगा और अन्त में राजा चन्द्रसेन | 
$| सहित परम पद को ग्राप्त हुआ। हे नारद! इन महाकाल ज्योतिलिंग | 
*| की ऐसी ही अपार महिमा है। जो प्राणी इस परम sas चरित्र [| 
को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी दोनों आनन्द | 
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ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐ- ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐनमो, शिवाय झे 
El की पुत्री के रूप में प्रसिद्ध है, तट पर जा पहुँचे । रेवा का दर्शन! 
£| करने मात्र से ही सम्पूर्ण पाप तथा दुःख नष्ट हो जाते हैं। तीनों 
i लोकों में गंगा नदी को सर्वोपरि कहा गया है, क्योंकि उसमें 
४| स्नान करने से महान्‌ सुख प्राप्त होता है। परन्तु वेद और पुराणों 
का यह कथन है कि रेवा नदी गंगा से भी अधिक श्रेष्ठ है। 
£| यमुना नदी में चौदह दिन स्नान करने से, सरस्वती नदी में तीन 
ॐ | दिन स्नान करने से तथा गंगा नदी में एक स्नान करने से स 
६ | पाप नष्ट हो जाते हैं, परन्तु रेवा नदी का केवल दूर से 

£| करने मात्र से ही सब पापों से मुक्ति मिलती है। उस स्थानपर 
` |» | यदि शिवनिर्माल्य को ग्रहण कर लिया जाय तो कोई दोष नहीं 
“५ लगता। वहाँ तारयन्त्र नामक जो तीर्थ है, वह सम्पूर्ण पापों को 
| नष्ट करने वाला है। | 


| हे नारद! ऐसी अपार महिमाशालिनी रेवा नदी में तुमने स्नान | 
4॥| किया तथा प्रणवेश्‍वर शिवलिंग का पूजन किया। फिर तुमने |" 
§| विन्ध्याचल पर्वत को देखा जहाँ सम्पूर्ण संसार का आनन्द |; 
£| एकत्रित-सा प्रतीत होता है। वह तुम्हारी अगवानी करने के लिए उ 
| A र बढ़ आया iis La ies के उपरान्त अपने घर | : 
«| ले गया। वहा उसने तुम्हें अत्यन्त विनयपूर्वक शुभ आसन पर | 
| £| बैठाकर पूजन किया। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा- | 
£| “हे ब्रह्मर्ष! आज आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ।॥ 
| अब मैं अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ कहलाऊँगा।'' हे नारद ! ip 
है| विन्ध्याचल के ऐसे वचन सुनकर तुमने एक ठण्डी श्वाँस ली। |, 
` |€| हे नारद! उस समय विन्ध्याचल ने तुमसे हाथ जोड़कर इस | 

र प्रकार पूछा-'' हे प्रभो! आपके ठण्डी श्‍वास लेनें का क्या कारण || 

| : है, वह मुझे बताइये? यह ठीक है कि पृथ्वी को धारण करने | 
el की शक्ति सुमेरू पर्वत में है तथा शिवजी का सम्बन्धी होने के 
| ६| कारण हिमाचल पर्वत भी श्रेष्ठ माना जाता है। निषध, नील! 
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Ex नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः ae = £ ॐ नमोः शिवाय £> ॐ नमोः शिवाय डैः) ` 
| | ह मन्दराचल, रेवत, क्रौंच, किष्किन्धा, श्रीगिरि तथा सह्याद्रि पर्वत ‘ 
भी श्रेष्ठ कहे गये हैं, परन्तु यह सब पर्वत पृथ्वी को धारण करने |: 
में मेरी बराबरी नहीं कर सकते, इस बात को आप सत्य समझें।'' 
विन्ध्याचल के ऐसे अभिमानपूर्ण वचन सुनकर, तुमने अपने मन |e 
में विचार किया कि इस पर्वत को अहंकार हो गया है। भला, | 
श्रीगिरि पर्वत से अधिक उत्तम और कौन-सा पर्वत है, जिसके | 












3 
| a 
| 
3 
a 
: तो मैं इससे क्या aN हू? मन में इस प्रकार विचार करके, तुमने 
५| विन्ध्याचल से कहा-' हे विन्ध्याचल! तुम्हारा कथन सत्य है, परन्तु 
“| सुमेरू पर्वत तुम्हें अपने सम्मुख कुछ भी नहीं गिनता।'' ४ 
० हे नारद! उस समय विन्ध्याचल पर्वत अपने मन में चिन्तित |$ 
£ होकर यह विचार करने लगा कि मैं सुमेरू पर्वत से किस प्रकार |£ 
१॥ बदला लेकर अपनी महिमा को सबसे महान्‌ सिद्ध करू। बहुत | 
४ कुछ सोचने के उपरान्त उसने यह निश्चय किया कि यदि में 
£| शिवजी की शरण में जाकर उनके Be सार आचरण करू 
तो मेरी विजय हो सकती है। यह विचार veal विन्ध्याचल पर्वतं | 
| रेवा नदी के तट पर पहुँचा, जिस स्थान पर वर शिवलिङ्ग | 
विराजमान है तथा जहां से रेवा नदी निकली है, वहा विन्ध्याचल |ई 
| शिवजी के ध्यान एवं पूजन में निरन्तर लगा रहा। तब शिवजी |$ 
$| प्रसन्न होकर उसके सम्मुख अपने मुख्य लक्ष्णों सहित प्रकट हुए ॥#| 
| || तथा बरदान माँगने के लिए कहने लगे।'' 


छब्बीसवाँ अध्याय 


जब यह विन्ध्याचल स्वयं अपनी प्रशंसा इस प्रकार कर रहा है | 














tp > 
शिखर को देखनेमात्र से ही परमपद की प्राप्ति होती है- परन्तु ७७. 
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$ ॐ नमो: शिवाय ˆ ॐ नमोः शिवाय | = 
| बैर-भाव रखता है, अस्तु आप मुझे यह वर देने की कृपा कीजिए 
£| जिससे उस पर मैं विजय प्राप्त कर सकू ।'' विन्ध्याचल को प्रार्थना 
सुनकर शिवजी ने एवमस्तु कहा। उस समय वहाँ सब देवता तथा 
„| मुनि भी आकर एकत्र हो गये और शिवजी से प्रार्थना करने लगे 

E| कि आप कृपा करके लिंड्ररूप से यहीं पर स्थित होइये। शिवजी 

£ से प्रार्थना को स्वीकार कर, उस लिङ्ग में प्रविष्ट हो गये जिसे 
+| विन्ध्याचल ने स्थित किया था। शिवजी ने पूर्णांश से जिस fare 
| ह| में चास करना स्वीकार किया, उसका नाम तारेशवर प्रसिद्ध हुआ। 
£| तभी वहा शिवजी के अंश से एक अन्य लिङ्ग की उत्पत्ति भी हुई 
४ | जो प्रणवेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय वहाँ बड़ाभारी 
उत्सव मनाया गया। तदुपरान्त शिवजी सहित सब देवता तथा मुनि | 


; 
अपने-अपने स्थान को चले गये। 
£| हे नारद! इस प्रकार शिवजी से वरदान पाकर विन्थ्याचल अपने | 
१॥| घर आया और अपने मन में विचार करता हुआ यह कहने लगा |i 
¢ 
IP 
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६| कि सुमेरु पर्वत के अहंकार का कारण केवल यही है कि सूर्य | 
£| तथा चन्द्रमा अन्य नक्षत्रों सहित उसकी परिक्रमा करते हैं। अस्तु, 

5| मैं उसका अहंकार दूर करने के लिए आज इतना अधिक TET 

. | कि सूर्य को चलने से ही रोक दृंगा। इस प्रकार निश्चय करके | 
E विन्ध्याचल पर्वत ने बढ़ना शुरू कर दिया और इतना बढ़ा कि | 
£| उसने सूर्य की गति को रोक दिया। | 

4।| हे नारद! सूर्य की गति रुक जाने से इन्द्र लोक तथा कुबेर | 
६ लोक में उष्णता बढ़ गयी। इन दोनों लोकों में सूर्य की किरणं | 
£| एकत्रित होकर गिरने लगीं। तब वहाँ के सब लोग उन किरणों 
3) की अग्नि में जलने लगे। एक ओर तो यह दशा थी और दूसरी 
| ओर वरुण लोक तथा यम लोक में घोर अंधेरा छा गया, 

| £| कारण वहां के सभी निवासी अत्यन्त व्याकुल हुए। इस प्रका 

£| सूर्य की गति रुक जाने से तीनों लोक अत्यन्त दुःखी हुए। तब 
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४ सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि मिलकर मेरे पास आये और इस 
£| प्रकार a लगे कि हे पिता! आप किसी उपाय से हम लोगों 
की रक्षा करने की कृपा करें। तब मैंने उन्हें उत्तर देते हुए यह 
“| कहा- “हे देवताओ तथा मुनियो! विन्ध्याचल पर्वत ने सुमेरु पर्वत |. 
| पर विजय प्राप्त करने के हेतु रेवा नदी के तट पर स्थित |ई 
| प्रणवेश्वर लिंग कौ अत्यन्त पूजा की है और स्वयं भी एक लिंग | 
4 की स्थापना की है। अस्तु, अब तुम सब लोग मिलकर रेवा नदी |! 
४ के तट पर जाओ और प्रणवेशवर शिवलिंग का पूजन करो।'' ह) 
£| हे नारद! मेरी यह बात सुनकर सब देवता, मुनि आदि : 
“| प्रणवेश्वर शिवलिंग का पूजन करने ग़ये। उस समय शिवजी ने | 
| उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दर्शन दिया और यह कहा हे 
: देवताओ! हम तुम्हारी सेवा से अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं। अब हम |$ 
पं तुम्हें यह उपाय बताते हैं कि तुम काशीपुरी में जाकर आगस्त्य |e 
द] 
४ देगे। भगवान्‌ सदाशिव इतना कहकर अन्तर्धान हो गये। तब || 
#| देवताओं ने अगस्त्यजी के समीप पहुंचकर, उन्हें प्रणाम किया । : 
$| अगस्त्य ऋषि ने जब उनसे आने का कारण पूछा, उस समय | 

; वृहस्पति ने उन्हें उत्तर देते हुए बताया-' हे मुनिश्रेष्ठ! विन्ध्याचल त्र 
£| ऐसा उपाय करने की कृपा करें, जिससे तीनों लोको का दुःख 

$| दूर हो।'' देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर अगस्त्यजी विन्ध्याचल 
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४ के पास जा पहुँचे। अगस्त्यमुनि के दर्शन पाते ही विन्ध्याचल ||. 


£| ने अपने मन में अत्यन्त भयभीत हो, हाथ जोड़कर इस प्रकार 
| कहा-'' हे प्रभो! आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा 
|| दीजिए, मैं उसका अवश्य पालन करूगा। यह सुनकर 
;| आगस्त्यजी ने उससे कहा-“ हे विश्ध्याचल! हम दक्षिण दिशा को 
$| ओर जा रहे हैं, अस्तु जब तक लौटकर न आवें, तब तक तुम 
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मुनि से यह सब वृत्तान्त कहो। वे तुम्हारे कार्य को अवश्य कर |!|. | 


ने ऊँचा बढ़कर सूर्य की गति को भी रोक दिया है। अस्तु, आप | | : 
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४) और अधिक ऊपर न बढ़कर, नीचे बने रहो।'' विन्ध्याचल न| | 
£| इस बात को स्वीकार कर लिया। तब अगस्त्यजी दक्षिण दिशा 
jy की ओर चल दिये और वहा से फिर कभी भी लौटकर नहीं 

आये। इस प्रकार तीनों लोकों का दुःख दूर हो गया। जो मनुष्य 
i इस चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, उसे दोनों लोकों 
Ela आनन्द मिलता है।'' 


3 4 
4 सत्ताईसवों अध्याय 
५ ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! मेरा पुत्र स्वायंभुव मनु अत्यन्त 
$| प्रतापी हुआ। उसने मनुस्मृति बनाकर, धर्म नीति सम्बन्धी सम्पूर्ण 
4॥| विवादों को दूर कर दिया। उसने तीन कन्या तथा दो पुत्रों को 
| जन्म दिया, जिनके द्वारा बहुत सी सन्तानें हुई । उसके एक पुत्र 
€| का नाम उत्तानपाद तथा दूसरे का प्रियव्रत था । aad ने अपने 
jy रथ पर चढ़कर, सूर्य के समान समस्त संसार का भ्रमण किया 
: तथा सब द्वीपों एवं समुद्र का विभाजन किया। उसके घर में सात |; 
& | पुत्र उत्पन्न हुए। तब उसने मेरी आज्ञानुसार अपने सातों पुत्रों # 
ह को एक-एक द्वीप का स्वामी बना दिया और स्वयं शिवजी को | 
4॥| सेवा में संलग्न होकर परमपद को प्राप्त किया। उसका सबसे || 
|. ६| बड़ा लड़का अग्नीज नामका था। वह जम्बूद्वीप का स्वामी || 
ह| बना। अग्नीज से नाभि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नाभि ने |: 
# | ऋषभदेव को जन्म दिया। ऋषभदेव को सौ पुत्र उत्पन्न हुए, 
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ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐ £ ॐ नमोः शिवाय $F ॐ नमोः शिवाय टै 
रुचि ने सन्तान प्राप्ति के हेतु विष्णुजी का बड़ा तप किया। जब |६ 
४ विष्णुजी ने दर्शन देकर उनसे बरदान माँगने के लिए कहा, तब डे 
रुचि ने उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभो! मैं आपके समान पुत्र न 
चाहता हु । विष्णुजी उसको प्रार्थना स्वीकार कर अन्तर्धान हो i 
गये। तदुपरान्त विष्णुजी ने स्वयं ही आकूति के उदर से दो रूपों |ई 
में जन्म लिया। उन दोनों बालकों का नाम नर और नारायण रक्खा | 
गया। रुचि तथा आकूति ने उन दोनों को विष्णु का अवतार जानकर |! 
दीक्षा दी। तदुपरान्त वे दोनों हा और नारायण तपस्या करने के 
;| हेतु हिमाचल पर्वत पर जा पहुंचे। हिमाचल की जो शाखा केदार |: 
$| नाम से प्रसिद्ध है, बहा दोनों ने अत्यन्त कठिन तप किया। वे 
| शिवजी का पार्थिव पूजन तथा अखण्ड ध्यान धरते रहते हैं। तब ४ 
S| शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया। 4 
£| हे नारद! नर-नारायण ने उनकी बहुत स्तुति को तथा यह || 
$| कहा-''हे प्रभो! आप हमें अपनी भक्ति प्रदान करने को कृपा ॥७ 
४ करें।' नर-नारायण कौ स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी बोले- : 
| “हे नर-नारायण! अब तुम्हारी जो इच्छा हो, वह वर मांग लो। |: ह| 
$| ” यह सुनकर नर-नारायण ने कहा-' हे प्रभो! आप इसी स्थान | 
| पर अपने पूर्ण अंश से स्थित रहें तथा हमें अपने चरणों की भक्ति (४ 
||| प्रदान करने की कृपा करें।' इस प्रार्थना को स्वीकार कर, || | 
| | शिवजी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग होकर अपने पूर्णअंश से स्थित a) 
| | हो गये तथा केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए | ale 
४ है नारद! जिस स्थान पर नर-नारायण केदारेश्वर शिवलिङ्ग |६ 
६| का पूजन करते हुए स्थित हैं, उस स्थान को बदरीवन भी कहा ई 
| | जाता है। वहाँ देवता तथा ऋषि-मुनि आदि समय-समय पर || | 
| | | चकर, शिवजी का पूजन करते हैं। केदारेश्वर ज्योतिलिंङ्ग ६ | 
£| भरतखण्ड के निवासियों के सम्पूर्ण पापों को दूर करने वाला || _ 
| है। उसके दर्शन करने मात्र से ही सम्पूर्ण मनोकामना सिद्ध 
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ae £ नमोः शिवाय ry 
[जाती ब ॐ नमोः शिवाय ॐ Git शिवपुरा 
i रहा हो यदि कोई ॐ (क्षी शिवपुराण भाषा 
मिली ’ मार्ग में नना 
लती है। केदारेश्वर मृत्यु को जो केदारे ॐ नमो: र 
हे नारद! दारेश्वर "wk प्राप्त हो शवर का एवाय 57 ॐ १४ 
£| से परास्त | विष्णुजी वलिङ्ग जाय दर्शन कलह 
8 irene हो गये के अवतार की महिमा , तो उसे करने 
3 ये थे वतार श्रीकृष्ण हिमा अपार भी जा 
।| योग का बंडा , तब उन्होंने कृष्ण पार है 
धारण कर : [ पूजन खदरीवन T चन्द्रजी 
= धरते रहे ea केवल Sor au किया में जाकर जब जरासथ 
न — तने याक जाकर 
॥ वाचना के लिए समय से pasate केदारेएवर 
न ना की ए कहा शिवजी ने खड़े हो, शिवजी [त महीने श्वर 
[Spd , जिसे शिवजी । तब कृष्णजी प्रसन्न होकर वजीं का ध्यान 
प हेतु पपर पाण्डु के ने सनत ने उनसे कर उन्हे [ ध्यान lie 
i शिवजी भेसे वलित पाण्डव प्रदाने अप्रमेय Be १ 
च यह नहीं चाहते थे | inl नस, किया 
है परन्तु जब चाहते धारण शन करने पहुँचे से मुक्ति [| जिस र 
“& कि पाण्डवों थेकि कर वहा ऱ्य र पहुंचे = पाने ip 
क आप हमारे पाप “Db a 
3 तब शिवजी हमारे पाप — अत्ता ae भाग चले थे समय | 
!| जिसकी जी arf को दूर 5 FR , क्योकि | 
अगले सको सेवा पने २. करके नती की और किया जाय 
€ गले धड द्वारा पाण्डवों धड से कृपापूर्वक a और यह si 
£| वही स्थित LS तयात क यहाँ ग्य ४ 
_ | उसके सम्पूर्ण लक हे Sh ह 
E ज्योतिर्लिङ्ग म्पूर्ण पाप मनुष्य ea और नष्ट हो गये के गये, 
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| ब्रह्माजी 
£ अत्यन्त ने 'कहा-' ह 
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| बदला न ले सके, उसे, अत्यन्त नीच समझना चाहिए। अस्तु, अब || 





47 ॐ नमोः शिवाय डँ ॐ नमोः शिवाय कै © ॐ नमोः शिवाय 55 ॐ नमोः शिवाय र 
ट्र माता ब सह्य नामक पर्वत पर निवास कर, तीनों लोकों को | 
र तिनके के समान तुच्छ समझ, अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा। ६. 
$| एक दिन उस दैत्य ने अपनी माता से यह पूछा-'' हे माता! मेरे 


4/| पिता का नाम कया है और तुम यहाँ अकेली क्यों रहती है? मेरे || 


पिता कहाँ चले गये हैं। जो भी सत्य बात हो, उसे मुझे बताओ।' 
|| है नारद! अपने पुत्र की बात सुनकर कर्कटी ने उत्तर दिया - | 
4॥ हे ¥ ! तुम्हारे पिता का नाम कुम्भकर्ण था। वे रावण के छोटे |! 





| | ;| भाई थे। उन्हें दशरथ के पुत्र रामचन्द्र ने मार डाला।'' यह सुनकर i 


£| भीम ने पूछा-'हे माता! तुम मुझे यह बताओ कि कुम्भकर्ण तथा | 
i रावण कौन थे, राम कौन है ओर राम ने Se क्यो मार डाला?'' 

' यह सुनकर कर्कटी ने उसे सीताहरण से लेकर रामचन्द्रजी के ४ 
: लंका पहुंचने तथा दैत्यों के वध का वर्णन विस्तापूर्वक कह सुनाया। |ई 
१ फिर यह कहा-'' हे पुत्र! जब मैं विधवा हो गयी तो अपने माता- 
ॐ| पिता के घर आकर रहने लगी। ; 


उनतीसवाँ अध्याय 


ॐ| ब्रह्माजी ने कहा-'“हे नारद! अपने पिता को मृत्यु का समाचार |, | 
सुनकर भीम अपने मन में अत्यन्त क्रुद्ध हुआ तथा यह विचार |& 
९ करने लगा कि देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है जो a 
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| |$| उन्होंने विष्णु की सहायता लेकर मेरे कुल को नष्ट करा दिया। | 
` ५ इसके अतिरिक्त यह नियम भी है कि जो पुत्र अपने पिता का |" 
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४ देत्य कुम्भकर्ण के वीर्य से उत्पन्न हुआ है और अपने पिता का 
€| बदला लेने की इच्छा से उग्र तप कर रहां है। अस्तु, आप उसे 
„| वरदान देने की कृपा करें, जिससे तीनों लोकों की रक्षा हो जाय। 
“| यद्यापि वर प्राप्त हो जाने पर वह हमें दुःख ही देगा, परन्तु तो भी 
: यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपने उसे वर नहीं 
£| दिया तो उसके उपद्रव करने से पूर्व ही हम सब इस अगिन में 
ॐ| जलकर भस्म हो जायेंगे।'' | | 
ह| है नारद! देवताओं को Loa सुनकर मैं उस दैत्य के पास 
£| जा पहुँचा और उसे वर मांगने के लिए कहने लगा। उस समय 
४ | भीम ने मेरी प्रार्थना करते हुए यह कहा-' हे ब्रह्मन्‌! आप मुझे 
“॥ ऐसा अप्रेमय बल देने की कृपा करें, जिसके द्वारा मैं अपने पिता 
i 'के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकू ।'' यह सुनकर मैं उसे इच्छित |; 
£| वरदान देकर, अपने लोक को लौट आया तब भीम अत्यन्त प्रसन ( 
4॥| हो, अपनी माता के पास जाकर यह कहने लगा-'' हे माता! अब | 
हैं में सब देवताओं तथा मुनियों का वध कर डालूँगा। यह कहने के 
£| उपरान्त उस दैत्य ने एक ऐसा भयानक शब्द किया, जिसे सुनकर 
9 | तीनों लोक कापने लगे। अस्तु, सब दैत्यों ने उसके पास पहुंच 
di कर, उसे अपना राजा बना दिया। तदुपरान्त वह दैत्यों की सेना |" 
€| लेकर इन्द्र पर चढ़ाई करने के लिए चल दिया। | 
€| हे नारद! जिस समय वह दैत्य इन्द्रलोक में पहुँचा, उस सम 
५ | सब देवता उसके भय से भयभीत हो, विष्णुजी जी को शरण में गये 
“५ और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तब विष्णुजी द 
| 2) उन्हें साथ लेकर उस दैत्य से युद्ध करने के लिए गये। विष्णु 
£| अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग किया, I किसी भी प्रकार विच 
| नहीं हुआ। यह देखकर विष्णुजी ने अत्यन्त क्रुद्ध हो, अपने ही. 
: में ब्रह्मास्त्र उठाया। उस समय यह आकाशवाणी हुई-''हे La. 
cae तम म इस दैत्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे, अस्तु, अपने लोवा 
| ६| को लौट जाओ। इस दैत्य का संहार भगवान्‌ सदाशिव द्वारा होगा! i 
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४ इस आकाशवाणी be सुन कर विष्णुजी तुरन्त अन्तर्धान हो गये। धु 
| तब भीम देवताओं पर विजय प्राप्त कर, अपनी सेना सहित घर | 
+| लोट आया। उसने देवताओं के स्थान पर दैत्यों को प्रतिष्ठित किया 



















*| और उनके सब रत्न छीन लिये।' 
तीसवाँ अ 
संवा अध्याय lal | 
ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! मैंने तथा विष्णुजी ने तथा सब ||| 


: देवताओं ने उस समय शिवजी की शरण में पहुँचकर दण्ड-प्रणाम |e 
: करने के पश्चात्‌ स्तुति करते हुए भीम का सब वृत्तान्त कह सुनाया |ई 
$| तथा यह प्रार्थना की-'हे प्रभो! आपके अतिरिक्त उस दैत्य को |5 
५।| अन्य कोई नहीं मार सकता।'' यह सुनकर शिवजी ने उत्तर |!| 
{| दिया-''हे देवताओ! जब वह भीम नामक दैत्य कामरूप देश के |+ 

£| राजा प्रियधर्म को दुःख पहुँचायेगा, तब हम उसका संहार | 

॥| करेंगे।'' यह सुनकर हम सब लोग अपने घर लौट आये। |. 










न 
: हे नारद! उधर एक दिन भीम ने अपने मन में यह विचार ४ 
किया कि यदि शिवजी रामचन्द्र को अपना बाण न देते हो वे |ई 


मेरे पिता को नहीं मार सकते थे। शिवजी के कारण ही सब |६ 
देवता, ऋषि-मुनि निर्भय रहते हैं। अस्तु, अब मुझे शिवजी को || 
? नष्ट करने का उपाय करना चाहिए। शिवजी कहीं दिखाई नहीं | | 
£| देते इसलिए यदि मैं उनके भक्तों को ड पहुंचाना आरम्भ कर || 
॥| पे. तो वे उन्हें बचाने के हेतु किसी दिन अवश्य प्रकट होंगे। | 
: यह निश्चय करके वह दैत्य अपनी सेनासहित शिवभक्तों को ढूँढ- |६ | 
: ढूँढकर मारने लगा। एक दिन वह कामरूप के राजा प्रियधर्म को |ई 
$| शिवजी का परम भक्त re a उसके ed मेंजा BR a 
५॥| समय सब प्रजा अत्यन्त दुः कर राजा के पास पुकार करने || 
(| के लिए पहुँची। तब नका स भी अपनी सेना लिये उसके किले ७ | 
$| में जा पहुँचा। उसने राजा को पकड़कर बाँध लिया तथा बन्ही |. 
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हे नारद! उस अवस्था में भी राजा प्रियधर्म ने शिवजी का | 
£| ध्यान करना न छोड़ा। वह गंगा का स्मरण कर, मानसी-स्नान 
» | कर लेता और बन्दीगृह में भी पार्थिव-पूजन किया करता था। 
उसकी दक्षा नामक रानी भी उसी के पास रह कर, शिवजी का 
£| पूजन किया करती थी। जो राक्षस राजा के बन्दीगृह की रक्षा के 
£| हेतु नियुक्त थे जब उन्होंने यह देखा कि राजा अब भी पार्थिव- 
4॥| पूजन करना नहीं छोड़ता है, तब तक दिन उनमें से एक राक्षस 
ने भीम के पास जाकर यह समाचार दिया और कहा कि राजा 
£| प्रियधर्म अभी तक शिवजी को पूजा करता रहता है। इस समाचार | 
# को पाकर भीम अपने हाथ में खड्ग ले, अत्यन्त क्रोधित हो, राजा 
“५ को मार डालने के लिए उसके पास जा पहुंचा। अस्तु, उस प्रकार 
&| जब राजा के पास जाकर उसने यह देखा कि उसके सेवक का |$ 
£| कहना सत्य है तो अत्यन्त क्रुद्ध होकर राजा से इस प्रकार पूछने |: 
ॐ लगा- “हे राजन्‌! तू क्या कर रहा है?'' ie 
हे नारद! भीम के वचन सुनकर राजा ने उत्तर दिया- “हे |; 
€| दैत्यराज! में सम्पूर्ण विपत्तियों को नष्ट करने वाले शिवजी का न 
3| पूजन कर रहा हूँ। तुम्हारे जो मन में आवे, वह करो, परन्तु में|: 
“५ शिवजी की पूजा किसी प्रकार नहीं छोड़ंगा।'” यह सुनकर भीम : 
E £| ने हँसते हुए कहा-'' हे मूर्ख राजन्‌! हम तेरे स्वामी को अच्छी | 
£| तरह जानते हैं। वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब तक | 
jy वह शिव मेरे सामने नहीं आता, तभी तक तू उसे अपना स्वामी || 
€| समझकर, ढोंग रच रहा है। तुझे चाहिए कि तू इस मूर्ति को || 
*| उठाकर फेंक दे और मेरी आज्ञानुसार शिव का नाम लेना छोड | 
` || दे। यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अपनी तलवार से | 
*॥ | मार डालूँगा।' मशाल f 
हे नारद! इस प्रकार उस राक्षस ने राजा प्रियधर्म से बहुत सी | 
£| बातें कहीं, परन्तु राजा उन सबको अनसुनी करके दृढ़तापूर्वक i 
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be ॐ नमोः शिवाय ड नमोः ae = £ ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय 57 
है शिवजी के ध्यान में मग्न बना रहा। राजा ने यह विचार करके ‘| 
ह| कि शिवजी अपने भक्तों की अवश्य सहायता करते हैं, भीम को |: 
४| उत्तर दिया-' अरे राक्षस! मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब तेरा 
*| अन्तिम समय निकट आ पहुँचा है। इसीलिए तू शिवजी के प्रति | 
E ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। हे मूढ़! यदि तू |ई 
है मेरे साथ कोई बुराई करेगा तो शिवजी तुझे जलाकर भस्म कर शै 
jy] डालेंगे।'' राजा की यह बात सुनकर भीम फिर बोला-“हे मूर्ख lie 

राजा! हम तेरे शिव को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यदि तू इसी |$ 
समय शिव को पूजा करना नहीं छोड़ता, तो यह निश्चय रख कि | 
हमारे हाथ से अभी मार डाला जायगा।'' इस पर राजा ने उत्तर | 
di दिया-' हे दैत्य! तेरे मन में Bs आवे, वह कर परन्तु मैं शिवजी |,” 
£| का पूजन कभी भी नहीं छोड़ेंगा।'' इन कटुवचनों को सुनकर भीम |ई 
£| ने तलवार उठाते हुए कहा-' अरे मूर्ख राजा! हमने तुझे विचार | 


ip 


ॐ करने के लिए बहुत समय दिया, परन्तु तू अब भी अपनी हठ पर 
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bel है। अब हम अपने खड्ग द्वारा तेरा मस्तक काटते हैं। |& 
तू अपने शिव का स्मरण कर ले। देखें, वह किस प्रकार तेरी रक्षा 
| करता है?'' इतना कहकर भीम ने जैसे ही अपना चलाया, 
di] उसी समय शिवजी राजा प्रियधर्म द्वारा स्थापित मूर्ति से 
४ प्रकट होकर, उसके सामने आ खड़े हुए।'' 


इक्कतीसर्वो अध्याय _ 
ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! जिस समय भीम ने शिवजी के 
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£| गया। तब शिवजी ने उसे सम्बोधित करते हुए उच्च स्वर में पत | 

प्रकार कहा-''हे दैत्यराज! अब तू इतना बल हमें दिखा और ||| 
६| हमारी शक्ति को स्वयं देख।'' शिवजी के मुख से यह वचन ४ | 
| सुनकर भीम उनसे युद्ध करने के a तैयार हो गया। तब शिवजी |ई | 
| 4 तो भीम के साथ युद्ध करने लगे उनके गण दैत्यों के साथ एथ |; 


$| 
a | 





| 


EE हराय oe | 
5४ ३35 नमो ae शिवाय हा > नमो hus शिवाय [ एकि, Pp ००४००ममो$ "शिवाय . = ॐ नमो: शिवाय = प 
? नमो: शिवाय # ॐ नमो; शिवाचे ॐ ~ = ---- शिवाय म, तपो are Se J 


S| महाभयानक स्वरूप को देखा, उस समय वह अत्यन्त भयभीत हो | | . 
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ह| युद्ध करने में प्रवृत्त हुए। वह युद्ध ऐसा भयानक था कि मैं तथा | 
€| विष्णु आदि देवता भी उसे देख कर आश्चर्य में आ गये। भीम ने 
| शिवजी के ऊपर जितने भी अस्त्र-शस्त्र छोड़े, उन सबको भगवान्‌ : 
शंकर ने अपने वाणों द्वारा काट डाला। तदुपरान्त उन्होंने अपने" 
त्रिशूल का एक ऐसा प्रहार किया कि उसके लगते ही भीम मूर्छित २ 
| £| हो, पृथ्वी पर गिर पड़ा।'' 
५॥ इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! उस युद्ध को || 
देखकर मैंने तुम्हे शिवजी के पास यह कहने के लिए भेजा कि |६ 

| अब आप और अधिक विलम्ब न करके भीम को मार डालिये। 
8) मेरे इस सन्देश को लेकर जब तुम शिवजी के पास पह , उस 
$| समय शिवजी ने तुम्हें यह उत्तर दिया-''हे नारद! तुम देवताओं |" 
£| से जाकर यह कह दो कि हम थोड़ी ही देर में इस शत्रु को |; 
है| मार डालेंगे।'' जिस समय तुम शिवजी की आज्ञा सुनकर हमारे | 
"| पास लौटे, तभी सब दैत्यों ने मिलकर शिवजी के ऊपर एक साथ ||, 
न! ओं में f 
i चढ़ाई कर दी। उस समय देवताओं में हाहाकार मच गया।'' | 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय है $ ॐ नमोः शिवाय ॐ नमोः शिवाय ॐ 
g| भीम को जलाकर भस्म कर डाला था। वह लिङ्ग भीमशंकर के ४ 
६| नाम संसार में प्रसिद्ध हुआ। जो भीमशंकर ज्योतिर्लिङ्ग के इस |: 
5| चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी | 
*| सम्पूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती Ey 


बत्तीसवाँ अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! अब मैं पापी को नष्ट करने |“ 
£| वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले काशीपति विश्वनाथ | 
£| ज्योतिलिंङ्ग का वर्णन करता हूँ। भगवान्‌ सदाशिव ब्रह्महत्या Z| 
| का पाप भी दूर कर देते हैं। 
र हे नारद! भगवान्‌ सदाशिव का यह वचन है कि निर्गुण-सगुण 
£ ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है। अस्तु, दोनों को एक ही रूप |: 
$| समझना चाहिए। जब ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया तो उन्होंने i 
१॥| अपने शरीर द्वारा शक्ति को भी प्रकट किया। इस प्रकार वह एक 5 
: रूप दो रूपों में विभाजित हो गया। वह अपने प्रकृतिरूपा शक्ति ई | | 
£ द्वारा दो रूपों में विभाजित हो गया। उन्होंने अपने प्रकृतिरूपा fl 

ॐ शक्ति द्वारा लीला करने के हेतु पाँच कोस के विस्तार वाले एक Ps 
; क्षेत्र का निर्माण किया, जिसे आनन्दवन, काशी, वाराणसी, . 
#| अविमुक्त, रुद्रक्षेत्र तथा महाश्मशान आदि अनेक नामों से पुकारा £ 
` |$| जाता है। वह स्थान शिवजी तथा उनकी शक्ति को अत्यन्त प्रिय ३. 
| ॥| है। शिव तथा शक्ति ने उस स्थान में बहुत समय तक विहार |r 
: किया, तदुपरान्त उनकी यह इच्छा हुई कि बायीं किसी बलवान्‌ |; | 
|| पुरुष को उत्पन्न करें। अस्तु, उन्होंने अपनी बायीं भुजा दवारा एक || | 
$, अत्यन्त सुन्दर मनुष्य को, जो चार भुजाएँ धारण किये हुए था, | 
१ उत्पन्न किया। उसने जन्म लेते ही शिवजी को प्रणाम करते हुए ४| 
| पूछा-'' हे प्रभो! मेरा क्या नाम है और आप मुझे किस कार्य को | 
| करने की आज्ञा देते हैं? ' 3 | 
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= ॐ नमोः शिवाय दै ॐ नमोः शिवाय ॐ £> ॐ नमोः शिवाय द्वै ॐ नमो: शिवे n 

हे नारद! उस पुरुष की बात सुनकर शिवजी ने कहा-“हे पुत्र!!! 
तुम तीनों लोकों के स्वामी होने के कारण संसार में विष्णु नाम से | 
प्रसिद्ध होंगे। अब तुम कठिन तपस्या करो, जिससे देश तेज की 
और अधिक, वृद्धि हो।'' इतना कहकर शिवजी ने विष्णु जी को 
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:| श्वास मार्ग द्वारा सम्पूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करा दिया और स्वयं 
£| अन्तर्धान हो गये। तब शिवजी की आज्ञा मानकर विष्णुजी ने तपस्या 
4॥| करने हत, सर्वप्रथम एक र को अपने हाथों से खोद फिर 

उसे अपने पसीने के जल से भरने के उपरान्त, पचास सहस्त्र वर्षो 
£| तक ध्यान में मग्न हो गये। जब उस तपस्या का कोई फल नहीं मिला, 
3) तब वे अत्यन्त चिन्तित हुए। उसी समय उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई 
*| दी कि हे विष्णु! तुम फिर तपस्या करो, तब तुम्हें वर प्राप्त होगा। 
४) आकाशवाणी को सका विष्णुजी ने पुनः तप करना आरम्भ किया। 
र उससे प्रसन्न होकर शिवजी ने शक्ति सहित प्रकट होकर, विष्णु को 


अपना दर्शन दिया | उस समय शिवजी के कान से एक मणिकर्णिका 
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| पुनः तपस्या करो। 
£| हे नारद! विष्णुजी द्वारा बहुत समय तक दुबारा तपस्या करने |; 
|e पर भी, शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वे कुछ और लीला | 

| करना चाहते थे। उधर तरस्या करते-करते विष्णुजी के शरीर ९ ॥ 
|; इतना पसीना निकला कि सम्पूर्ण पृथ्वी जल से भर गयी। उस 
४ जल को देखकर विष्णुजी अत्यन्त चिन्तित हुए, प Fl 
$| की माया के. कारण वास्तविक भेद को नहीं जान सके। जिर 
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| £| के मार्ग द्वारा नीचे की ओर चल दिया, परन्तु सौ वर्षा तक निरन्तर | 
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ड ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐ £> ॐ नमोः शिवाय दैत ॐ नमोः शिवाय दैः 
है| समय काशी उस जल में डूबने लगी, तब शिवजी ने उसे अपने ् 
€| त्रिशूल पर धारण कर, ऊपर उठा लिया। उस समय शिवजी ने |: 
| यह चरित्र किया कि विष्णुजी की नाभि से, जो कि तालाब के i 
१ | समान गहरी तथा चौड़ी थी, एक कमल उत्पन्न pe वह कमल : 
£ करोड़ों सूर्यो के समान प्रकाशवान्‌ था। तदुपरान्त शिवजी ने अपनी | 
|; दाहिनी भुजा से मुझे उत्पन्न करके, उस कमल के ऊपर बैठा q 

दिया। परन्तु शिवजी की माया में मोहित होने के कारण मुझे lie 
है यह ज्ञान न हो सका कि मैं किस प्रकार उत्पन्न हुआ हूँ। उस |£ 
र्र 












:| कमल पर बैठे हुए जब मैं अपने जन्म के विषय में सोच रहा था है 
$| तभी अचानक ही मुझे यह ध्यान आया कि जहाँ से यह कमल | 
+i] उत्पन्न हुआ होगा, वह स्थान ही मेरी उत्पत्ति का मूल होगा। |" 

४ अस्तु, मैं उस कमल की जड़ का पता पाने के लिए कमल-नाल |ई | 
|| चलने पर भी मुझे उस कमल कौ जड़ का मूल नहीं मिला। 


हे नारद! उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि त; 
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र भेजा। 2 
£| तब मैंने उनसे पूछा यह कि आप कौन ea i 
dy ie 










हैं तक भकटते रहे, परन्तु जब सफलता न मिली तो | 
£| पुष्प पर आकर खड़े हो गये। उस समय शिवजी ने प्रसन्‍न होकर ऐ रर (| 
१| हमें अपना दर्शन दिया और यह कहा- ह वा. ब्रह्माजी छो! | 
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| ॐत ॐ नमो: शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय & 
ह| अब ब्रह्माजी सृष्टि को उत्पन्न करने का कार्य करें तथा विष्णुजी 
€| उसका पालन करें।'' इतना कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये। 
४ हे नारद! शिवजी के अदृश्य हो जाने पर विष्णुजी भी अन्तर्धान 
हो गये। उन्होंने बैकुण्ठलोक का निर्माण किया और उसी में 
£ | निवास करने लगे। तदुपरान्त मैंने सम्पूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। 
€| इस सृष्टि में जो पचास कोटि योजन विस्तार के चौदह लोक तथा 
ॐ॥| पृथ्वी के ऊपर-नीचे चौदह भुवन दिखाई देते हैं, वे सब मेरे ही 
द्वारा उत्पन्न किये हुए हैं। भगवान्‌ सदाशिव स्वयं निर्गुण रूप से 
£| सर्वत्र व्याप्त हैं तथा मैं विष्णु और हर उनके सगुण रूप में प्रकट 
४ | होकर, सांसारिक कार्यो को किया करते हैं। 
| हे नारद! शिवजी के स्वरूप दो प्रकार के कहे गये हैं-पहला 
El क्षर दूसरा अक्षर। भगवान्‌ सदाशिव निर्गुण तथा सगुण रूप | 
£| से सब जगह विद्यमान्‌ हैं। उनकी महिमा को कोई भी नहीं: 
* जान पाता। सभी प्राणियों को यह उचित है कि जब तक 
: निर्गुण रूप का पूरा हाल न जान लें, तब तक सगुण रूप 
: के जानने में लगे रहें। जो भक्त निगुण रूप को जान लेता; 
$| है, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।'' 
| 


५ तैंतीसवाँ अध्याय | 
£| ब्रह्माजी ने कहा- हे पुत्र! जब निर्गुण रूप का ज्ञान प्राप्त हो | 
8 
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* जाता है, तब जीव के सभी कार्य छूट जाते हैं और उस |, 
४॥| सम्पूर्ण लोक ब्रह्मरूप दिखाई देने लगते हैं। यह ज्ञान अत्यन्त |; 
“| कठिन तथा दुर्लभ है। इसे कोई-कोई सदपुरुष ही जान पाते | 
€| हैं। अनेक जन्मो के अभ्यास द्वारा योगियों को यह ज्ञान बहुत | 
| अल्प मात्र में होता है। _ ip 
४ _ एक दिन जब शिवजी ने संसार के कल्याण के निमित्त ब | 
«| विचार किया कि ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा द्वारा सृष्टि को तो उत्पन | 
# | किया, परन्तु ब्रह्माण्ड के जीव अपने कर्मों में बंधे रहकर हमारे ग 
komm आम AE ODES tie डे विक 
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ॐ ॐ नमोः RA ॐ ॐ नमोः शिवाय क॑ & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय 5 
है स्वरूप को किस प्रकार जान सकेंगे, तब उन्होंने यह लीला की 
£| कि जिस काशी को उन्होंने अपने त्रिशूल पर उठा रक्खा था, |: 
, उसे पुनः पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। तदुपरान्त उन्होंने अपने 
“| लिंग अविमुक्ति अर्थात्‌ नण को काशी में स्थापित करके, a 
flag कहा- काशी हमारा क्षेत्र है, अस्तु यह कभी प्रलयकाल || 
£| में भी नष्ट नही होगा। इसकी उत्पत्ति हमारे दर्शन से हुई है, | 
jy] इसलिए यह हमें अत्यन्त प्रिय है। जो मनुष्य इस काशी के दर्शन ie 
: करेंगे वे आवागमन से छूट जाबेंगे और जो यहाँ की यात्रा करेंगे, ४ 
£ वे परमपद को प्राप्त हुआ करेंगे। जब हम समय पाकर प्रलय | 
3| किया करेंगे, उस समय इस काशी को अपने त्रिशूल पर उठाकर, | 
१।| बचा लिया करेंगे। तदुपरान्त जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि को उत्पन्न |“ 
El करेंगे, तब हम इसे फिर उसी स्थान पर स्थित कर दिया करेंगे। 4 
£| अब तुम इस काशी में निवास करके यहा की रक्षा करो।'' र 
हे नारद्‌! भगवान्‌ सदाशिव ने विशवनाथलिंग से यह कहकर ॥& 
उन्हें काशी सहित मृत्यु लोक में लाकर स्थापित कर दिया। तभी |g 
से यह काशी पापों को नष्ट करने वाली प्रसिद्ध है। विश्वनाथ |$ | 
ज्योतिर्लिङ्ग समस्त प्राणियों को भवसागर से पार उतारा करता | 
है। उस स्थान पर मुक्ति दासी के समान निवास किया करती || 
है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार का मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं || | 
है, उन्हें भौ काशी मुक्ति प्रदान करती है। भगवान्‌ सदाशिव को 7 
आज्ञानुसार काशी समर र्ण दुःखों को नष्ट करने में कुल्हाड़ी के ae 
समान है। उस काशी को पाकर विश्वनाथजी भी अत्यन्त प्रसन्न ne 
हुए तथा सम्पूर्ण संसार सनाथ हो गया! लक र 
है नारद! जब विश्वनाथजी काशी सहित लिंग रूप में प्रकट | 
हुए तब मैं तथा विष्णुजी अपने गणों सहित शिव नाम का || 
उच्चारण करते हुए, उस स्थान पर जा पहुचे । सब देवता, §| 
दिकपाल, सनकादिक तथा क्रद्धि-सिद्धियो सहित Fx भी बहा ह | 
जा पहुँचे। तब हम सब लोगों ने बड़ा उत्सव करके, सुख प्राप्त | 
Saat जिय & ड उ हा ड क हवाय डैः ॐ नो; शिवाय अ) 
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` ई ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐत ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ; नमोः शिरे 
€| किया और उस विश्वनाथलिंग की पूजा की। तदुपरान्त जब सब | 
€| लोगों ने मिलकर स्तुति की। उस समय शिवजी ने अत्यन्त प्रसन ९ 
» | होकर, हमें अपना दर्शन दिया। शिवजी का वह स्वरूप अत्यन्त | 
सुन्दर तथा चतुर्भुजी था। उनके सम्पूर्ण गौर शरीर पर शवेत भस्म" 
लगी हुई थी और प्रत्येक अंग सुडौल थे। 
हे नारद! भगवान्‌ सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर हम ग 
सब लोग कृतार्थ हो गये। तदुपरान्त हमने उन्हें प्रणाम करते हुए ७ 
यह स्तुति को- “हे प्रभो! आप इस काशीपुरी में सदैव स्थित | 
रहें तथा यह क्षेत्र अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हो। आपका यह |£ 
विश्वनाथ नामक लिंग सबसे श्रेष्ठ तथा अंश संयुक्त है, 
अस्तु, यह यहाँ पर सदैव स्थित रहे।'' हम नो की इस प्रार्थना 
को सुनकर शिवजी ने | | पाता; कहा । भक्ति तथा नन्दी ने भी (| 
हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार । वह ज्योतिलिंग विश्वेश्वर, 
तथा अविमुक्त नाम से संसार में प्रसिद्ध है। उसका दर्शन, ज 
एवं स्मरण करने से सम्पूर्ण मनोकामनाएँ सिद्ध होती हैं। 
लोकों में काशी पुरी के समान न तो कोई ae पुरी है और 
न विश्वनाथ लिङ्ग के समान अन्य कोई लिङ्ग है। '' 


: 
चौंतीसवाँ अ |! 
तीसर्वो अध्याय |" 

ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! विश्वनाथ तथा काशी का चरित्र i 
भक्तों को मुक्ति देने वाला है। उस पवित्र काशी पुरी में | 
ff 
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मणिकर्णिका तीर्थ ऐसा है जो सब प्राणियों की मनोकामनाएँ पूरी 
करता है। जब नश्वर संसार में अनश्वर काशी का आगमन हुआ, 
उस समय सब लोगों को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। | 

हे नारद! तदुपरान्त सब मनुष्य काशी-विश्वनाथ का दर्शन || 
i करने के हेतु स्त्री-पुरुष को साथ ले, बड़ी धूमधाम से चले) | 
£| बह समाज जब काशीपुरी में इक्ड्रा हुआ तो ऐसा आनन्द 
| देने लगा, जिसका वर्णन नहीँ किया जा सकता। वे लोग i करी | 
£ ॐ नमा; शिवाय & Saw शिवाय छ aD ES a nee डे आ ee 
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बजाते हुए विश्वनाथ मन्दिर के समीप पहुँचे और उनका दर्शन 
ह| तथा पूजन करके जय-जयकार करने लगे। जब एक स्त्री ने लोगों |: 
9 के मुख से विश्वनाथ लिंग की महिमा सुनी तो उसने अपने कृष्ण 


| पति से यह कहा-' हे पति ! आप भी भगवान्‌ विश्वनाथ के || 


दर्शन करने के लिए मुझे ले चलें, क्योंकि सम्पूर्ण संसार उनके |ई 
£| गुणों का वर्णन कर रहा है।' 

पेतीसबाँ अध्याय 
ब्रह्माजी ने कहा- 'हे नारद! अपनी स्त्री की बात सुनकर वह | 
3| कृपण मनुष्य बहुत दुःखी हुआ, क्योंकि उसने यह सोचा था कि i 
di] यदि मैं इसे लेकर काशी को गया तो कुछ द्रव्य खर्च करना पड़ेगा। |“ 
है अस्तु, वह अपनी पत्नी से बोला-' अरी बावली! तू यह क्या |; 
€| विचित्र बात कहने बैठ गयी है? तू यह अच्छी तरह जानती हे | 
|| कि मैंने बड़े परिश्रमपूर्वक धन एकत्र किया. है। मैं इस कमाई 
“| को व्यर्थ के कार्यों में खर्च नहीं कर सकता। इसे परिश्रमपूर्वक ।& 

४ संचय करके रखना चाहिए।'' | 
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करने वाले कान ही श्रेष्ठ हैं तथा जो ला शिवजी के चरणों की |" 
S| सुगन्धि ग्रहण करती है, वही प्रशंसा के योग्य हैं। जो पाव शिवक्षेत्र ३. 
| को यात्रा करें, उन्हें उत्तम समझना चाहिए। मनुष्य को उचित है || 

कि उसे जो वस्तु प्रिय हो, उसे शिवजी के हित में अर्पित कर || 
दें। भगवान्‌ विश्वनाथ का पूजन बड़े-बड़े पापों को भी नष्ट 
# | देता है। अस्तु, मैं यह कहती हू कि शिवजी 
$| का दर्शन करने जा रहे हैं सो आप करें। || 
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SF ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ) नमो. शिया 
| विद्वानों का कहना है कि संसार में धर्म से बढ़कर अन्य कोई 
€| कर्म नहीं है तथा धन धर्म के अधीन रहता है।'' 
“| हे नारद! पत्नी के मुख से यह बात सुनकर कृपण ने उत्तर 
| दिया-''हे प्रिये! भाग्य में जो लिखा होता है, वही मिलता है। तब 
£| हमें क्या आवश्यकता है कि हम अपने धन को व्यर्थ ही व्यय कर 
£| दे? भला तुम सोचो कि जिन हाथों द्वारा धन को पैदा किया जाता 
di] हे, उन्हीं हाथों द्वारा उसको व्यय कर देना, किस प्रकार मंगलदायक | 
हो सकता है?'' यह सुनकर जब उस स्त्री ने फिर हठ किया, तब | 
;| वह कृपण अत्यन्त क्रुद्ध होकर इस प्रकार कहने लगा- “अरी £ 
१ | मूर्खा! स्त्री को उचित है वह अपने पति की आज्ञा का पालन करें। 
*॥ इस प्रकार पति के ऊपर अपनी आज्ञा चलाना शोभनीय नहीं है। |" 
यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगा। अच्छा, |; 
हि| अब में इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ, फिर तू यहाँ रहकर जो | 
द मन में आवे, वह करती रहना। इस प्रकार कहकर वह कृपण अपने १ 
है| घर से चला गया और उसकी स्त्री शिवजी के प्रेम में मग्न हो, घर |; 
£| में बैठी विलाप करती रही !'' , 
|e छत्तीसवां अध्याय ‘| 
ब्रह्माजी ने कहा-'' हे पुत्र! बह कृपण वन में जाकर बहुत |; 
€| विलाप करने लगा। उसी समय एक शिवभक्त उसके पास जा त 
3 पहुचा। जब उसने कृपण से रोने का कारण पूछा और कृपण | 
| ने उसे सब हाल कह सुनाया, तब उसने समझाते हुए इस || 
प्रकार कहा-''हे कृपण! तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें श्रेष्ठ धर्म को | 
॥४ शिक्षा दी थी, परन्तु शिवजी की माया में मोहित होने के 
| कारण तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तुमने जिस धन को | 
४ अत्यन्त परिश्रमपूर्वक एकत्र किया है, वह तुम्हारे साथ कभी | 
£| भी नहीं जायेगा। अस्तु, तुम्हें भी उचित है कि तुम इस मनुष्य 
| के शरीर को पाकर भगवान्‌ विश्वनाथ का दर्शन अवश्य करी|, 
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& ह लक ॐ कल £ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय डैः 
जो प्राणा मनुष्य शरीर पाकर माया-मोह में भूला रहता है, ४ 
£| उसे पश्चात्ताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता।'' इस प्रकार ठु 
» | शिवभक्त ने उसे सदुपदेश किया तब वह कृपण भी अपनी भूल | 
*| को स्वीकार कर, शिवजी के प्रेम में मग्न हो गया और 3a » 
&| प्रकार कहने लगा-''हे बन्धु! मैं अब तक वास्तव में अज्ञानावस्था ई 
£| में था। आपके वचन सुनकर मुझे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति हुई है।'' q 
सैंतीसवाँ अध्याय... ॥ 
ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! यह सुनकर शिवजी के भक्त ने कहा १. 
3| - “हे बन्धु! संसार में उत्तम, मध्यम तथा अधम-इन तीन प्रकार |$ | 
| के मनुष्य होते हैं। उत्तम उन्हें समझना चाहिए, जो इस संसार | 
है को नाशवान्‌ समझकर अहंकार को त्याग देते हैं तथा भगवान्‌ |ई 
£| सदाशिव के ध्यान में सदैव मग्न बने रहते हैं। ऐसे लोग 
„| आवागमन से छूट जाते हैं तथा सांसारिक बन्धनों को निःसार || 
हु समझ कर, उनसे वैराग्य ले लेते हैं। : & 
| हे बन्धु! मध्यम पुरुष वे हैं, जो कभी हाथी पर चढते हैं & 
|| और कभी मस्तक पर बोझ लादकर भ्रमण करते हैं। वे कभी | 
dil धनवान्‌ हो जाते हैं, कभी निर्धन। परन्तु इस श्रेणी के लोग भी lop 
४ अपने धर्म का त्याग नहीं करते। वे संसार में लिप्त रहते हुए |$ 
£| भी, उससे मुक्ति पाने का उपाय ढे में क रहते हैं। z 
| हे बन्धु | अधम लोग वे हैं जो अन्य जीवों पर दया न द 
* करके, दूसरों का अहित करने,तथा पापकर्म करने में दिन-रात र F 
(लगे रहते हैं। bl | को प्रसन्न देखकर स्वयं ईर्ष्या से जला fa 
१ करते हैं तथा दूसरों की बुराई करना ही उन्हें सन्तोष देने वाला | | 
ॐ होता है। ऐसे लोग-कर्म से विमुख रहते हैं तथा कभी भी ||| 
६| आनन्द प्राप्त नहीं कर पाते। तब यदि कहीं कोई शुभ-कर्म बन | 
£| जाता है, तो सत्संग द्वारा श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते है || 
हे बन्धु! विश्वामित्र, रावण तथा कुम्भकर्ण आदि के वृत्तान्त ह | 
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है| से यह बात भली प्रकार जानी जाती है कि श्रेष्ठ संगति बरी 
£| संगति का प्रभाव कैसा फलदायक होता है। अस्तु, तुम अपने 
jy मन को अधर्म से हटा कर, शिवजी के चरणों में लगाओ और 
| भगवान्‌ विश्वनाथजी के दर्शन के हेतु, erage री को प्रस्थान 
i £| करो।'' शिव-भक्त के मुख से इस उपदेश को सुनकर जब 
£ कृपण के हृदय में ज्ञान, उत्पन्न हुआ, तो वह उससे विदा 
dy) होकर, अपने घर लौट आया ene अपनी स्त्री से इस प्रकार 
E कहने लगा-'' हे प्रिये! वे स्त्रियां परम धन्य हैं, जिन्होंने शिवजी 
| को पूजा का व्रत लिया है। जो सदैव अपने धर्म पर स्थिर रहती | 
8| हैं।' अपने पति के मुख से यह वचन सुनकर स्त्री ने जब यह | 
| पूछा कि आपने ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि कहाँ से प्राप्त की है? तो उस 
कृपण ने शिव-भक्त के मिलने का सब वृत्तान्त कह सुनाया।|; 
(£| तदुपरान्त दोनों पति-पली अपनी सन्तान सहित भगवान्‌ विश्वनाथ |; 
| का दर्शन करने के हेतु काशीजी में गये। वहाँ उन्होंने सुगन्धित | 
' ४ पुष्प एवं अखण्डित विल्पत्रों द्वारा भगवान्‌ विश्वेश्वरनाथ का ४ 
$| पूजन किया तथा शिवजी के नाम पर बहुत-सा दान भी feat! | 
3| इस प्रकार अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक शिव-पूजन करने के पश्चात्‌ वे 
|| अपने घर को लौट आये।'' 


: अडतीसरवॉ अध्याय ह 
ब्रह्माजी ने कहा-' हे पुत्र! विश्वेश्ववनाथ जी एवं काशीजी Ee 
॥| से बढ़कर अधिक श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं है। काशी में मुक्ति दासी |, 
के समान रहकर, शिवभक्तो की सेवा किया करती है। उस काशी |; 

के पाँच कोस के विस्तार में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ मरने || 
से मुक्ति प्राप्त न हो। शिवजी काशी को एक पल के लिए भी lp 
नहीं त्यागते। वह करोड़ों ब्रह्महत्या एवं सहस्त्रों पापों को नष्ट | 
४ करने वाली है। विष्णुजी भी वहाँ अपनी मृत्यु चाहते हैं। 
हे नारद! मेरी भौंहों के बीच से भगवान्‌ सदाशिव ने कृ, 



















PPI] २५-८६ — 2४ "८८८६ -्छ tele la} “hk ee 





8 


ee SG Md २७०0-८६ -यछु 








ME 


3 
3 
= 
| i 


xe ॐ नमोः शिवाय नमो; शिवाय | 39 नमो शिवाय A ॐ नमोः शिवाय. वा ys व 






Ss 








> नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय ैः £ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय डँ 
है| करके अवतार लिया था और कैलाश में जाकर रहने लगे थे। |: 
ह| फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति की पुत्री के साथ अपना विवाह किया। 
४ वे ही सती दूसरे जन्म में हिमाचल की पत्री के रूप में प्रकट 
“हुई और शिवजी के साथ विवाही गयी। शिव-गिरिजा ने अनेक 
£| प्रकार की लीलाएँ की। फिर शिवजी अपने गणों सहित काशी |ई 
£| जी में पधारे। उस समय विष्णु आदि सब देवता भी उनके साथ |६ 
4॥| काशीजी में पहुंचे। कैलाशपति शिवजी ने काशीपति विश्वनाथ | 
४ की पूजा की। इसी प्रकार विष्णु आदि सब देवताओं ने भी उनका || 
£| पूजन किया। तदुपरान्त विश्वनाथजी ने साक्षात्‌ प्रकट होकर 
A कैलाशपति शिवजी से भेंट करने के उपरान्त यह कहा-'' हे |: 
: कैलाशेश्वर ! आपमें और मुझमें कोई भेद नहीं है।'' यह सुनकर |& 
: कैलाशपति शिवजी बोले-'हे favavar! आप यहीं काशी में ४ 

$ | रहकर अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान किया करें, यही मेरी कामना | 

dil है।'' तब विश्वनाथजी ने यह कहा-' आप भी गिरिजा एबं गणों |! 

६ सहित कृपा करके यहीं स्थित रहें। जिस प्रकार काशी आपको |; | 
£| अत्यन्त प्रिय है, उसी प्रकार मैं भी इसे बहुत स्नेह करता हूँ।'' |€ 
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हे नारद! इतना कहकर विश्वनाथजी अन्तर्धान हो गये तथा द 


पूर्णांश से वहीं स्थित हुए। मैं, विष्णुजी तथा सब अन्य देवता, i 
{| ऋषि-मुनि आदि भी वहीं रहकर दोनों मूर्तियों का पूजन एवं | | 
$| ध्यान किया करते हैं। विश्वनाथ जी के समान दूसरा लिंग पृथ्वी | | 
$| पर अन्य कोई नहीं है। जो अन्य लिंग हैं, उन्हें विश्वनाथ लिंग ||| | 
| की सन्तान एवं परिवार के समान समझना चाहिए। विश्वनाथ जी 

£ सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। हरेश्वर उनके मन्त्री हैं, ब्रहोश्वर वेद ह | 
„| पाठ करने वाले हैं, वीरेश्वर भण्डारी हैं, भेरव कोतवाल हैं, || 
६ तारकेश्वर धनाध्यक्ष हैं, दण्डपाणि चोबदार हैं तथा ढुण्डिराज | 
| अधिकारी हैं। उसी काशी में भगवती अन्नपूर्णा देवी भी विराजमान | 
४ हैं, जो काशी-निवासियों का भरण-पोषण करतीहे) 
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$ ॐ नमोः शिवाय £” ॐ नमोः शिवाय = (श्री शिवपुराण भाषा, ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ ७० नमोः धि F 
E| हे नारद! अब तुम काशी के प्रसिद्ध लिंगों का वर्णन सुनो। १ | 
€| विष्णु, २. केशवमुख, ३. लोलार्क, ४. मिहिर, ५. कृत्तवासुकेश्वर र, 
» | ६. वृद्धकालकेश्वर, ७. कालेश्वर, ८. कलशेश्वर, ९. प्रवृत्तेश्वर, 


| ९०. केदारेश्वर, ११. RTE , १२. कामेश्वर, १३. Me 
| १४ चण्डेश्वर, १५. , १६. गोकर्णेश्वर, १७, | 
| १८. प्रतीकेश्वर, १९. Ea २०. मणिकणेश्वर, २१. रलेएवर, 
dy] २२. नर्मदेश्वर, २३. लां / २४. वरुणेश्वर, २५. शनीश्वर 
है। २६. सोमेश्वर, २७. जीवेश्वर, २८. रवीश्वर, २९. संगमेश्वर, ३०, 
£| हरीश्वर, ३१. हरिकेश्वर, ३२. शैलपर्वतेश्वर, ३३. कुण्डकेश्वर, 
8) ३४. यज्ञेश्वर, ३५. सुरेश्वर, ३६. शक्रेश्वर, ३७. मोक्षेश्वर, ३८. 
*| रमेश्वर, ३९. तिलभाण्डेश्वर, ४०. गुप्तेश्वर, ४१. मध्यमेश्वर, ४२. 

भूमीश्वर, ४३. बुद्धेश्वर, ४४. WAAL, ४५. ताटकेश्वर, ४६. 
€| धन्वेशवर, ४७. ऋषीश्वर, ४८. श्रुवेश्वर, ४९. महादेवेश्वर, ५०. 


i त्रिसन्ध्येश्वर, ५१. कपर्देश्वर, ५२. नीलेश्वर, ५३. सरेश्वर, ५४. 
E ललितेश्वर, ५५. त्रिपुरेश्वर, ५६. हरेश्वर, ५७. वाणेश्वर, ० ५८. 





श्रीश्वर तथा ४९ रामंश्वर- ये उनसठ लिंग अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। 

%| हे नारद! जो मनुष्य भगवान्‌ विश्वनाथ का नाम लेकर विदेश- 

di] यात्रा करता है, उसे अत्यन्त आनन्द मिलता है। भगवान्‌ विश्वनाथ 
£ | को सेवा द्वारा ही हरिकेश दंडपाणि के नाम से प्रसिद्ध होकर 
£| समस्त शिवगणों के अधिपति हुए। ब्रह्मदत्त का पुत्र गुणनिधि भी | 

8) भगवान्‌ विश्वनाथ की सेवा द्वारा कुबेर पद को प्राप्त हुआ ।जो 

| मनुष्य काशी-वास त्याग दे, उसकी गणना पशुओं में करनी 

| उचित है। काशी का चाण्डाल भी अन्य राजाओं से श्रेष्ट है जिस |; 

प गति को ऋषि, मुनि आदि बड़ी तपस्या द्वारा प्राप्त करते हैं, वही 
yl गति काशी में निवास करने पर भगवान्‌ सदाशिव की कृपा से 

| ह| अनायास ही प्राप्त हो जाती है। अगस्त्य मुनि उन विश्वनाथजी के | 
|e) पूर्ण उपासक हैं तथा विश्वामित्र ने भी उनकी सेवा द्वारा नो || 
| $| पद को प्राप्त किया है। उन्हीं की पूजा करके वशिष्ठ मुनि त] 
(seme tae fone 
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| ४॥का वर्णन करता हू। जिस प्रकार मैंने विष्णुजी से उसका वृत्तान्त 


& ॐ नमोः I ॐ ॐ नमोः शिवाय ईँ ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & 
g लोकों में पूजित हुए। हे पुत्र! भगवान्‌ विश्वनाथ का यह आख्यान ब 
भी a है। जो व्यक्ति इसे पढ़ता अथवा सुनता है, उसे |: 
: दोनों लोकों में आनन्द की प्राप्ति होती है।'' | 
उनतालीसबाँ अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-''हे पुत्र! अब मैं त्रयम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग 






















£| सुना है, उसी प्रकार तुम्हें भी सुनाता हूँ: मन लगाकर सुनो। 
€| गौतम ऋषि शिवजी के परम भक्त थे। वे अपने मस्तक पर भस्म 
लगाते, सब अंगों में रुद्राक्ष धारण करते तथा हर समय शिवजी 
के नाम का जप किया करते थे। वे राजा जनक के पुरोहित थे। |e 
उनकी अहिल्या नामक पली परम पतिव्रता थी। जब उनके पुत्र |$ 
| उत्पन्न हुए, तब वे अपने शिष्यों तथा परिवार सहित ब्रह्मशैल की | 
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|#| दक्षिण दिशा की ओर जाकर, एक स्थान पर तपस्या करने में |! 


है संलग्न हुए। दैव के प्रकोप से एक सौ वर्ष तक पानी को एक |: 
£| बूँद भी नहीं बरसी। इससे संसार के सभी प्राणी व्याकुल हो गये। 
5) कोई भी वृक्ष हरा न रहा। गर्मी बढ़ जाने के कारण अधिकांश |: 
| जीव जलकर भस्म हो गये। ऋषि-मुनि भी योग धारण करके, 
अपनी स्त्रियों सहित किसी प्रकार समय व्यतीत करने लगे। |ई 
हे नारद! उस समय संसार को व्याकुल देखकर, गौतम ऋषि |$ 
ने वर्षा होने हेतु वरुण देवता का तप करना आरम्भ किया। हे ॥९ 
१ पुत्र! परोपकार से बढ़कर संसार में अन्य कोई धर्म नहीं है।|६ | 
£| सज्जन पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि वे दूसरों की भलाई 
के लिए अनेक प्रयतन करते हैं तथा दूसरों को सुख पहुँचाने के | 
लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। अस्तु जब गौतम ऋषि ने अहिल्यासहित 
अत्यन्त उग्र तप किया, तब वरुण ने प्रसन होकर उन्हें दर्शन || 
दिया और वरदान माँगने के लिए कहा। उस समय गौतम ने उनसे |: E 
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£| यह प्रार्थना की कि आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करने के हेतु, 
£| संसार में वर्षा कीजिये। यह सुनकर वरुण ने उत्तर दिया-"हे 
$| मुनि! इसे तो केवल परमेश्वर ही पूरा कर सकते हैं। हानि- 
लाभ, जीवन-मरण, वर्षा-अकाल, यश-निन्दा, पाप-पुण्य, जय- 
a) पराजय, उत्पत्ति-प्रलय तथा नरक-स्वर्ग आदि बातें भगवान्‌ 
सदाशिव के अधीन हैं। वे परब्रह्म तथा सबके स्वामी हैं। वर्षा 
dy] होना या न होना भी उन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए 
हम तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकते। परन्तु हे गौतम! एक बात 
| यह भी आ पड़ी है कि यदि हम तुम्हें वर नहीं देते तो यह कार्य 
.॥ धर्म के विरुद्ध होता है। अतः अब तुम कृपा करके कोई ऐसा 
वर मांगो, जिसे हम प्रसऱ्नतापूर्वक दे सकें” | 
हे नारद! वरुण देवता को बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा- 
४ | “अच्छा, आप मुझे एक अक्षय-जल का कुण्ड दे दीजिये। इससे 
| मेरी बात भी रह जायेगी और आपका आगमन भी सार्थक 
£| रहेगा।'' यह सुनकर वरुण देवता ने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
£| गौतम की प्रशंसा की. और एक अक्षय-कमल देते EU यह 
„| कहा- “हे ऋषि! तुम पृथ्वी में एक गड्ढा बनाओ और उस 
गढ्डे में इस अक्षय-कमल को डाल दो। हमारी कृपा से वह 
5 | गड्ढा जल से सदैव भरा रहेगा।'' तब वरूण की आज्ञानुसार ; 
ig 
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| गौतम ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोदा, उसे जल से परिपूर्ण कर 
*| देने के उपरान्त वरुण ने यह कहा-''हे ऋषि! यह गड्ढा, 
£| जिसका विस्तार एक हाथ है, परम पवित्र तीर्थ होकर तुम्हारे 
है| नाम से प्रसिद्ध होगा और सदैव जल से परिपूर्ण बना रहेगा! १. 
$| जो लोग इस तीर्थ की सेवा करेंगे, उन्हें सम्पूर्ण मनोरथों 
E प्राप्ति होगी।'' इतना कह कर वरुण देवता अन्तर्धान हो गये। 4 
| उस समय गौतम ऋषि भी उस कुण्ड का जल पीकर, अपनी | 
_ ।७| पत्नी सहित अत्यन्त आनन्दित हुए।' | ip 
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ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमोः शिवाय ई & ॐ नमोः शिवाय टैः ॐ नमोः शिवाय डटो 
चालीसा अध्याय | 
ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! गौतम ऋषि ने उस कुण्ड के समीप 
अपने शिष्यों द्वारा खेती करायी। यह सा संसार में |” 
| फैल गया | oe सभी ऋषि-मुनि अपनी-अपनी पत्नियों एवं शिष्यो |ई 
£| सहित चारों ओर से आ-आकर, उसी स्थान के समीप कुटी बना, ह 
| रहने लगे। इस प्रकार उस कुण्ड के आस-पास एक बहुत बड़ा A 
तथा श्रेष्ठ नगर बस गया। भूख-प्यास से व्याकुल मनुष्यों ने वहाँ | 
आकर प्रसन्नता प्राप्त की। वरुण देवता के वरदान के कारण उस |$ | 
£| गौतम कुण्ड का यह प्रभाव था.कि उसमें से चाहे जितना जल | | 
dy] भरा जाय, परन्तु वह कभी भी कम नहीं होता था। SE 
६| हे नारद! एक दिन शिवजी की माया के वशीभूत होकर गौतम ‘ 
€| ऋषि ने अत्यन्त अहंकार में भर कर, अपने शिष्यो को उस कुण्ड £ 2 । 
$| से शीघ्रतापूर्वक जल लाने के लिए भेजा। जिस समय गौतम के | 
शिष्य उस कुण्ड के तट पर पहुँचे, उसी समय मुनियों की 










न! 


: स्त्रियाँ भी अपने मस्तक पर घड़े रक्‍खे हुए, वहा आ पहुची। | | : 
€| उन्होंने गौतम के शिष्यों से यह कहा कि पहले हम पानी भर लें, ३ | 
तब क बाद में भर लेना। यह सुनकर गौतम के शिष्य बिना पानी ip 
भरे र अहिल्या के पास लौट गये और उनसे यह कहने लगे कि |$ 























इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी Tee ' हे नारद! स्त्रियों का | 
तो स्वभाव ही झूठ बोलने का होता है। स्त्री को विष से भी 
अधिक भयानक समझना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह | है 
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” मुनियों की स्त्रियों ने हमें पानी नहीं भरने दिया है। तब अहिल्या ३. 
४| उन शिष्यो को साथ लिये कुण्ड पर जा पहुंची और खड़े होकर | | 
ॐ| अपने सामने शिष्यों से जल भरवाकर, घर को लौट आयी। यह | 
है दशा देखकर मुनियों की पत्रिया अत्यन्त कुद्ध हो, बिना पानी लिये ४ 
£| ही अपने घर लौट गयीं और अपने पतियों को रो-रोकर झूठी- &' 

„| सच्ची बातें मिलाकर, सब हाल नाने लगी ।!'' गी 
: 

E 

3 
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£= ॐ नमोः शिवाय Se ॐ नमोः शिवाय डत (श्री शिवपुराण भाषा) ॐ ॐ नमोः शिवाय 7 उ नमोः शिवाय ही अ 
£| कि शिवजी हलाहल विष पीकर भी सदैव जागते रहते हैं, परनन 
£| विष्णु स्त्री के मोह में पड़कर सो जाया करते हैं। राजा दशरथ 
| को ही देखो, उन्होंने स्त्री के अधीन होकर रामचन्द्र जैसे अपने 
लड़के को घर से निकाल दिया। कहावत है कि ऐसी कौन-सी 
वस्तु है, जो समुद्र में नहीं समा सकतीः ऐसी कौन-सी है है, 
£| जिसे अग्नि नहीं जला सकतीः ऐसा कौन सा मनुष्य ष्य है, 
ॐ| मृत्यु नहीं मार सकती और ऐसा कौन-सा कर्म हे, जिसे स्त्री 
E| नहीं कर सकती? 
£| हे नारद! तब उन स्त्रियों की sR सुनकर ऋषि-मुनियों ने 
१ | अत्यन्त क्रुद्ध होकर गौतम को कष्ट पहुचाने का निश्चय किया। 
*॥ फिर वे इसी उद्देश्य से गणपति का पूजन करने लगे। कुछ समय 
| €| बाद उनकी सेवा से सन्तुष्ट होकर गणपति ने दर्शन दिया तथा | 
£| यह कहा-' हे मुनियो! तुम्हारी अभिलाषा शुभ नहीं है। तुम्हे | 
* अपने हाथों अपना ही विनाश करना उचित नहीं।'' यह सुनकर 
उन मुनियों ने एकमत होकर कहा-'' हे गणेशजी! हम सबने गौतम |६ 
&| को दुःख पहुँचाने का निश्चय कर लिया है। हमारी यही प्रार्थना £ 
3) है कि आप गौतम को कष्ट अवश्य पहुँचावें।'' तब गणेशजी उन्हें 
समझाते हुए बोले-'' हे मुनियो! जिसने गौतम ऋषि पर ऐसी कूपा | 
की है, वहीं उनकी रक्षा भी करेगा। शिवजी की प्रसन्नता के |; 
£| कारण गौतम का कोई अनिष्ट न होगा, परन्तु शिवजी की इच्छा |: 
४ | के विरुद्ध ओगे।" 
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8| जैसे किसी ने उसके ऊपर वज़ का प्रहार कर दिया हो। गौतम -). 
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| | बह समाचार अपने शिष्यों को सुनाया उस समय सब ऋषि-सुनि | 


€| गौतमजी के पास आ पहुँचे और उन्हें धिक्कार देते हुए इस प्रकार 
+| कहने लगे- हे गौतम! तुम्हें, तुम्हारी स्त्री को तथा तुम्हारे तीन 
4/ प्रकार के तप, हवन, धर्म, विद्या, चातुर्य्य, जागरण, कला आदि | 
सब को धिक्कार है। = गो की हत्या की है। यदि तुम यहाँ & 
रहोगे तो कोई देवता a पितर अपना भोग लेने नहीं आवेंगे।'' | 
इसी प्रकार उन मुनियों की पलियों ने भी अहिल्या से बहुत दुर्वचन || 
कहे। तदुपरान्त उन सबों ने मिलकर यह निश्चय किया कि आज ४ 
से कोई भी गौतम का मुख न देखे। फिर उन्होंने गौतम, अहिल्या a 
तथा गौतम के शिष्यों को has मारना आरम्भ कर दिया और | 
उन्हें अपने स्थान से निकाल fear । Aa 
हे नारद! उस समय गौतम ने बहुत प्रकार से विनती करते |ई 
£| हुए उन ऋषि-मुनियों से कहा-'हे महानुभावो! हम यहा से चले |: | 
, जाते हैं।''फिर गौतम और अहिल्या अपने शिष्यों सहित वहाँ || 
E से हटकर, एक कोस की दूरी पर जाकर रहने लगे। उस समय || | 
| गौतम ने यह विचार किया कि जब तक गो-हत्या का पाप नहीं |ई 
| छूट जायगा, तब तक न तो किसी को हम छाएंगे और न देवता- |. 
4॥ पितर आदि का ही कुछ कर्म करेंगे। यदि कोई र ष्य धोखे से ||" 
४ उधर आ निकलता तो वह अपने मुख को कपड़े से ढांक कर || 
£ उन्हें कंकड़ मारता था। उस समय वे अत्यन्त व्याकुल हो कर : | 
3) रूदन करने लगते थे। इस प्रकार जब पन्द्रह दिन व्यतीत हो गये 3 | 


५ 


तब गौतम उन्हीं ऋषि-मुनियों की शरण में गये और दूर खड़े = 
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¦| कहने लगे-'' हे ऋषि-मुनियो! अब आप मुझ पर दया करके वह 








| : 


होकर, प्रणाम-स्तुति करने के उपरान्त, हाथ जोड़, इस प्रकार |$. 
$| उपाय बताइये, जिससे मेरा यह पाप नष्ट हो जाय।' 


है नारद! गौतम के इन करुण-वचनों को सुनकर उन ऋषियों 
< के हृदय में दया का संचार हुआ। तब वे इस प्रकार कहने लगे- | 
SS गौतम! तुम्हारे शिष्यों ने हमारी स्त्रियों का अत्यन्त अनादर | 
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ॐत ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय शी शिवपुराण भाषा) ॐ ॐ नमोः शिवाय स ॐ नमो: शिवदे ५ 
. ह| किया था, फिर तुम्हारी पत्ती अहिल्या ने भी बहुत उपद्रव मचाया 
€| था, उसी कर्म का फल तुम्हें इस प्रकार भोगना पड़ा है। हम 
i तुम्हें यह बताते हैं कि शिवजी सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने बाले 
| ह। तुम सर्वप्रथम तीन दिन तक पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए, अपने 
| पाप को उच्च स्वर से कहते फिरो। तदुपरान्त एक मास तक व्रत 
| ६| करके सौ बार ब्राह्मणों की परिक्रमा करो, तब इस पाप से मुक्त 
ॐ| हो वर उपाय यह है कि तुम इसी स्थान पर गंगाजी 
| ६| को प्रकट , उसमें स्नान करो तथा एक करोड़ पार्थिव पूजन | 
| करो तो तुम्हारी शुद्धि हो जायेगी ।'' 
| हे नारद! यह सुनकर गौतम ने उन मुनियों की एक सौ बार | 
| परिक्रमा की। तटुपरान्त वे एक करोड़ पार्थिव पूजन करके, 
El शिवजी के ध्यान में संलग्न हो गये। असत, गौतम के उस तप |; 
€| को देखकर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और गिरिजा अपने पुत्र 
तथा गणों सहित प्रकट होकर उनसे इस प्रकार कहने लगे-“हे |+ 
| गौतम! तुम हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम्हारी | 
£ जो भी इच्छा हो, वह वर माँग लो।'' यह सुनकर गौतम ने | 
'$ | प्रणाम-स्तुति करने के उपरान्त यह प्रार्थना की-''हे प्रभो! यदि 
| 
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 इकतालीसवा अध्याय 
F ब्रह्माजी बोले-''हे पुत्र! शिवजी एवमस्तु कहते हुए इस प्रकार : 
: i | बोले-' हे गौतम! तुम्हारे साथ मुनियो ने बड़ा छल किया है तथा 

&| निरपराध होते हुए भी ह इस प्रकार दुःख पहुँचाया है। अब |; 
€| उन्हें ऐसी हत्या लगेगी कि फिर वे me आनन्द प्राप्त न कर | 
ना सकेंगे । यह सब ब्राह्मण मिथ्याशास्त्र को धारण करने वाले हों", || 
— जो प्राणी हमारे भक्तों को दुःख पहुँचाता अथवा उनकी 
त निन्दा करता है, उसे कभी भी आनन्द प्राप्त नहीं होता ।'' य| 
।5| सुनकर गौतम ऋषि ने हाथ जोड़ कर कहा-“हे प्रभो! व 
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शा 27 ॐ नमोः शिवाय है" & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय अँ 
i मेरे साथ कोई बुराई नहीं की। सच पूछा जाय तो इन्हीं १. 
# को यु ie चलने से ba बा प्राप्त हुए हैं।'' 
$| हे नारद! गौतम के इन a बचनों को सुनकर शिवजी अत्यन्त - 
प्रसन्न होकर बोले-“अब तुम्हें जिस वर कौ इच्छा हो, वह और || 
६ माँग लो।'' यह सुनकर गौतम ने कहा-' हे प्रभो! आप मुझे गंगाजी | 
£ प्रदान करने को कृपा करें।' यह सुनकर शिवजी ने अपने मस्तक | 
jy से गंगाजी को उतार कर, गौतम ऋषि को दे दिया। गंगाजी को lie 
: देखकर गौतम ऋषि अत्यन्त प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने स्त्री स्वरूपा ४ 

£| गंगा जी को प्रणाम करते हुए यह कहा-''हे मातेश्वरी! आप मेरे 2 

$| ऊपर कृपा करके, मुझे शुद्धता प्रदान करें।'' तभी शिवजी ने भी | 
di गंगाजी से इस प्रकार कहा-' हे गंगे! तुम गौतम को अपना सेवक |" 
/ समझ कर, इसके पापों को दूर कर दो।'' i 
६| हे नारद! शिवजी की आज्ञा सुनकर गंगा जी ने उत्तर दिवा है 
„| प्रभो! आप मुझे जो आज्ञा दे रहे हैं, उसका तो में पालन करूंगी, | 
ह| पस्तु मैं गौतम को कुल सहित पवित्र करने के उपरान्त फिर अपने ६ 
“| स्थान को लौट जाऊँगी।'' शिवजी बोले-' हे गंगे! हमारी यह अभिलाषा $ 





|| है कि जब तक वैवस्वत मन्वन्तर का प्रारम्भ न हो उस समय तक | | 











| ॐ ३ नमो: शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय डैः ॐत ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय हे 
हि| हे नारद! उस Sore हम सबकी स्तुति सुनकर, शिवजी 9) 
£| प्रसन्न होकर वरदान माँगने के लिए कहा। तब हमने उनसे यह £ 
» | प्रार्थना की कि आप अद्धाङ्गी रूप से गंगाजी सहित यही! 
“५ विराजमान्‌ रहें।'' उस समय गंगाजी ने हम सब को सम्बोधित |' 
i करते हुए कहा-''हे देवताओ! यदि तुम हमें सर्वोपरि समझो तो|: 

| £| हम शिवजी सहित यहीं निवास करेंगी।'' इस बात को सभी न 
||| लोगों ने स्वीकार किया, और बोले-''हे गडे! जिस समय सिंह & 
ह राशि के वृहस्पति होंगे, बह समय आपको महिमा के लिये तीनों |६ 

£| लोकों में प्रसिद्ध होगा। बारह वर्षो के बाद वह समय आने पर, 
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५ | हम सब लोग यहाँ आकर स्नान करेंगे तथा शिवजी के दर्शन | 
| करके, अपने पापों को नष्ट करेंगे।'”' उस दिन से जब सिंह राशि |! 
El पर वृहस्पति आते हैं, तब संब देवता और ऋषि-मुनियों सहित | 
€| में तथा विष्णुजी वहा जाकर गंगा में स्नान करते हैं एवं शिवजी 
०) का पूजन करते हैं।'' | _ 


५ > 
| बयालीसर्वा अध्याय 
£| ब्रह्माजी ने कहा-'हे नारद! सभी क्षेत्रों में गौतमी गंगा अत्यन्त | 
ॐ।| पवित्र हैं। इसी प्रकार त्र्यम्बक ज्योतिर्लिङ्ग भी सम्पूर्ण मनोरथो || 
४ को प्रदान करने वाला है।' यह सुनकर नारंदजी बोले -''हे पिता! 
£| गंगाजी जल रूप होकर कहाँ से प्रकट हुई तथा शिवजी का 
3 | किस प्रकार प्रकट हुआ, उनकी कैसी महिमा हुई तथा ब्राह्मणा |, 
४॥| का अहंकार किस प्रकार दूर हुआ, यह सब वत्तान्त आप मुझे |; 
&| सुनाने की और कृपा at” रि. |: 
| ब्रह्माजी बोले- हे स हम सबकी प्रार्थना सुनकर गंगा जरल 
fy] रूप हो ब्रह्मशैल के उदुम्बर शाखा से निकलती हुई, न 
[| रूप में बड़े वेग से बहने लगीं तथा गौतमी के नाम से संसार "|; 
£| प्रसिद्ध हुइ। जहा से गंगा निकलीं, उस स्थान का नाम गंगा ह 
| हुआ। वहीं शिवजी भी लिङ्ग स्वरूप हो, त्यम्बक के नाम रे. 
ड ॐ नमोः शिवाय © Gas शिवा = 
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fora PIA ॐ ॐ नमोः शिवाय है” &- ॐ नमोः शिवाय 57 २७ नमो; शिवाय डो | 
स्थित हुए। तदुपरान्त गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या तथा शिष्यों ४ | | 
सहित गौतमी नदीं में स्नान करके, त्र्यम्बक ig * का पूजन जी 
$| किया और शिव-गंगा की बहुत स्तुति की। परन्तु समय | 
| गौतम के शत्रु ऋषि-मुनि उस स्थान पर आये तो गंगां तथा शिव | 
£ दोनों ही अन्तर्धान हो गये। उस समय गौतम जी ने अत्यन्त विनय |ई | | 
£| करते हुए गंगाजी से यह प्रार्थना की कि आप इन लोगों के पापों (| 
| को क्षमा कर दें। परन्तु तभी यह आकाशवाणी हुई-''हे गौतम ! hie 
: मूर्ख, कामी, छली, धूर्त्त, अशुद्ध तथा नास्तिक व्यक्ति भले ही 
: हो जाय, परन्तु जो व्यक्ति शिव-भक्तों का शत्रु होता है, | 
3) उसके पाप कभी भी दूर नहीं होते।'' यह सुनकर गौतम ने फिर | 
4 बारम्बार स्तुति की और कहा-'' हे माता-पिता! आप इन लोगों के है 
£| पाप को भी अवश्य दूर कर दीजिये।'' 4 
है नारद! जब गौतम ने इस प्रकार पुनः प्रार्थना की उस समय | 
यह आकाशवाणी कं “हे गौतम! तुम हमारे परम भक्त हो, अस्तु a 
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| [तब भी शिवजी ने उसे दर्शन देने की कृपा नहीं की। i 

ह| हे नारद! यह देखकर रावण अत्यन्त चिन्तित हो, मन ही मन ; 
: अपने को धिक्कारता हुआ इस प्रकार कहने लगा-'मेरे इस 
£| अपार बल तथा शरीर को धिक्कार है, यों बहुत देर तक अपने || 


& 
को धिक्कारने के उपरान्त उसने हवन करना आरम्भ किया। जब 3 


;| उससे भी शिवजी प्रसन्न न हुए, तब रावण ने यह निश्चय किया | 
4| कि अब मुझे अपना a अग्नि की भेंट कर देना चाहिए। वह |! 
४ अपने दस मस्तकों में से एक-एक मस्तक को काट कर, अग्नि | 
£| में हवन करने लगा। जब वह नो मस्तक काट चुका और दसवें £ 
५| मस्तक को भी काटने के लिए उद्यत हुआ, उस समय शिवजी : 

EA होकर, उसके सम्मुख प्रकट हो गये और हाथ पकड़ कर, |. 
वर मांगने के लिए कहने लगे। 4 

हे नारद! शिवजी ने रावण के सभी मस्तकों को पुनः कटे हुए | 
$| स्थान पर स्थित कर दिया तथा प्रसन्न होकर बर मांगने के लिए 
£| कहा। उस समय रावण ने अत्यन्त आनन्द मग्न हो, हाथ जोड़ i 
१) कर प्रार्थना करते हुए यह कहा-''हे प्रभो! मैं अत्यन्त पराक्रमी |: 
|| होना चाहता हूँ तथा यह चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में चलकर i 
निवास करें।''यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया-''हे रावण! तुम न 
: हमारे लिंग को उठाकर ले जाओ तथा इसका सदैव पूजन किया ३. 
$| केरो। परन्तु यदि तुमने इस लिंग को मार्ग में कहीं रख दिया, तो | | 
| यह वहीं पर स्थित हो जायेगा और तुम्हारे साथ नहीं जायेगा ।'' |; 
९ रावण इस बात को स्वीकार करते हुए बोला-''हे प्रभो! आप दो | 
१ रूपो में विभाजित हो जाइये, तब में आपको काँवर में उठाकर, |: 

अपने नगर में ले जाऊँगा।'' यह सुनकर शिवजी ने अपने दो ||| 
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‘ दोनों ओर रखकर लें चला। जब वह कुछ दूर आगे निकल |ई 
है लघुशका 





| 


लिंग स्वरूप धारण किये। रावण उन दोनों शिबलिगों को cata | 


आया, तब शिवजी ने यह चरित्र किया कि रावण को लघुशंक आ i | 
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हि| करने की इच्छा हुई। उस समय रावण अत्यन्त व्याकुल हुआ 
€| और यह सोचने लगा कि यदि कोई व्यक्ति यहा मिल जाय और 
4 कुछ देर के लिए इस काँवर को उठाये रहे तो मैं लघुंशका निवारण 
कर लूँ। उसी समय वहाँ उसे एक गौ चराने वाला दिखाई दिया। 
i रावण ने उससे यह प्रार्थना की कि तुम कुछ देर के लिए इस 
| काँवर को अपने कन्थे पर उठाये रहो, जिससे मैं लघुशंका का कर 
Ji] लूँ। यह सुनकर चरवाहे ने उत्तर दिया-'हे रावण! में दो घड़ी 
है| तक इस काँवर को लिये रहूंगा, परन्तु इस समय के भीतर ही 
£| यदि तुमने कांवर को न ले लिया तो में इसे पृथ्वी पर रख दूंगा।'' 
| रावण ने अहीर की यह बात स्वीकार कर ली। तदुपरान्त वह उसे 
काँवर देकर स्वयं लघुशंका करने बैठ गया । '' 
| चौवालीसवों अध्याय 
ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! उस समय शिवजी ने अहंकार || 
| को नष्ट करने वाली अपनी माया को प्रकट करके, रावण का |; 
| मूत्र इतना अधिक बढ़ाया कि उससे एक तालाब भर गया। उधर || 
| वह काँवर भी इतनी अधिक भारी हुई कि चरवाहा उसे अधिक देर | 
: तक उठाये न रह सका तथा उसे पृथ्वी पर रखकर चला गया। उ 
| पृथ्वी परं रक्खे जाते ही वे दोनों लिंग अपने-अपने स्थान पर |. 
| दूढ़तापूर्वक जम गये। तदुपरान्त जब रावण लघुंशका करके उठा | 
dia) और उनके समीप आकर कावर को उठाने का प्रयत्न करने लगा, | 
ह| तो वे बल लगाने पर भी आपने स्थान से नहीं हटे। यह देखकर |; 





त ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय हे) 


















छः 















Pibisé) Ink XE ... 


8 
नौ ] 




















PII lee = Pils} leh ae -ऱछ्ञ te UP IG} “HE XE 





4) 
#| रावण निराश हो, अपने अँगूठे द्वारा.उन दोनों लिंगों को पृथ्वी में | 
jy) दबाकर घर को लौट आया। उसी समय से वे दोनों लिंग अपने- || 


अपने स्थान पर स्थित हैं। जो लिंग काँवर के अगले भाग में थी, |! 
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वह गोकर्ण क्षेत्र में स्थित होकर चन्द्रभाल के नाम से प्रसिद्ध OU 
£| उसको महिमा का वर्णन 'पहले किया जा चुका है। जो लिंग j A 


Be ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय GD &-& नमो; शिवाय ड ॐ नमो: शि 


fx नमो: शिवाय £> ३७ नमो: शिवाय दै £> ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय ईत 
हके पिछले भाग में था, वह वैद्यनाथ के नाम से संसार में प्रसिद्ध | 
£| हुआ, जो चिताभूमि में स्थित है। यह वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग |: 











` || को देखा तो वह आश्चर्य में भर गया। उस चरवाहें का नाम 


| अत्यन्त आनन्द प्रदान करने वाला है। d 
हे नारद! जब रावण उन लिंगों को छोड़कर चला गया, तब |g 
* विष्णुजी मैं तथा अन्य सब देवताओं ने उन स्थानों पर पहुंचकर, 















xq 
£| शिवलिंगों की पूजा की। तदुपरान्त हमने बैद्यनाथजी कौ स्तुति | 
di करते हुए इस प्रकार कहा-''हे प्रभो! आप हम सब के ऊपर |" 
/ प्रसन्न हो तथा हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ करने की कृपा || 
£| करें।'' हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर, शिवजी उस लिंग | 
॥| द्वारा उसी समय प्रकट हुए तथा वर माँगने के लिए कहने लगे। | 
उस समय हमने उनकी अत्यन्त प्रार्थना करते हुए यह कहा-''हे ६ 
स्वामी! आप हम लोगों को अपनी भक्ति प्रदान करें तथा ४. 
कृपापूर्वक सदैव यहीं स्थित रहें। आप मनुष्यों को वैद्य के समान |$ 


8 


_ || आनन्द प्रदान करने वाले हैं, अस्तु आपका नाम वैद्यनाथ है। |! 


ः| हे नारद! अब तुम उस चरवाहे का वृत्तान्त सुनोः जिसने रावण || 
|| के कहने पर काँवर उठा रखी थी। जब उसने इस अद्भुत चरित्र 7 

बैजू था। अस्तु, हम सब लोगों को शिवलिंग का पूजन करते हे 
हुए देखकर, उसने भी उस लिंडु की पूजा की तथा अपने ३. 
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` || उसके सभी भाई-बन्धु उपस्थित थे। उस दिन उन लोगों की सेवा |, 


| द| 


|| का अवकाश नहीं मिला। अस्तु, जिस समय घर आये हुए लोग 
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a] कपोलों से गलगल शब्द का उच्चारण किया। उसने प्रतिदिन का | 
यह नियम बना लिया था कि जब तक वह उस लिङ्ग की पूजा | 
नहीं कर लेता, तब तक भोजन नहीं किया करता था। Be 


हे नारद! एक दिन बैजू के घर कोई बड़ा उत्सव था। उसमें ३ | 
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£ में लगे रहने के कारण बैजू को वैद्यनाथ लिङ्घ का पूजन करने |g 
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* भोजन करने के लिए बैठे, तब उन्होंने बैजू को भी अपने साथ 


Eo ott 
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$= ३७ नमो: शिवाय $ ॐ नमोः शिवाय £ (श्री शिवपुराण भाषा, त ॐ नमोः शिवाय € ॐ नमोः शिवाय झे 
हैं| बैठा लिया। ज्योंहि बैजू ने ग्रास उठाकर अपने कंठ में डालना | 
€| चाहा, त्योंहि उसे यह ध्यान आया कि अरे, मुझसे बड़ा अपराध ९ 
3) हुआ जो मैं आपने स्वामी को पूजा किये बिना ही भोजन करने | 
| के लिए बैठ गया हूँ। इस ध्यान के आते ही वह तुरन्त उठ बैठा। | 
: हे नारद! de का कथन है कि साधुओं का स्वभाव इस प्रकार | 
| का होता है कि वे अपने नियम को कभी नहीं छोड़ते हैं। अस्तु, ६ 
4॥| बैजू ने वैद्यनाथ जी के पास पहुंचकर उनका पूजन किया और ७ 
है| ध्यान धरते हुए पृथ्वी पर गिरकर दंडवत्‌ की। उसकी ऐसी दृढ़ | 
£| भक्ति को देखकर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रकट हो गये। : 











» | उनके वामांग में भगवती गिरिजा भी सुशोभित थीं। बैजू ने उनके |£ 
|| दर्शन करके अत्यन्त स्तुति की तथा प्रेम की अधिकता में भरकर, || 
E नृत्य करना आरम्भ कर दिया। बैजू की ऐसी भक्ति को देखकर |; 
#| शिवजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर वर माँगने के लिए कहा। उस | 
| समय बैजू ने यह कहा- “'हे प्रभो! मैं यही चाहता हूँ कि आपके ie 
E चरणों में मेरा प्रेम दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहे तथा मैं आपके भक्तो ४ 
: को सदैव सेवा किया करूँ और आप मेरे नाम से प्रसिद्ध हों।' |. 
3) यह सुनकर शिवजी 'एवमस्तु' कहकर उसी लिङ़ में प्रवेश कर : 
४ गये। तब से वह 'वैद्यनाथ' शिवलिङ्ग संसार में बैजनाथ के नाम 

€| से भी प्रसिद्ध हुआ है। '' | 
के 


पेतालीसबाँ अध्याय 


४ _ ब्रह्माजी ने mete नारद! अब तुम रावण का वृत्तान्त सुनो। 


€| जिस समय रावण शिवलिङ्ग को उठाने में असमर्थ रहा, तब वह । 
है अपने अहंकार को भुलाकर, ses शिवजी की स्तुति 
४ करने लगा। उस समय यह आका हुई-''हे रावण! तुम 
2) अपने नगर में जाकर निष्कंटक राज्य करो। जब तुम्हारे हे . 

£| गर्व उत्पन्न होगा, तुम दुःखी हो जाओगे।'' इस वरदान ' 
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| पाकर रावण अत्यन्त प्रसन्न हो, घर लौट आया। उस समय सब र 
ह| दैत्यों ने उसे अपना राजा स्वीकार किया। वह अपनी मन्दोदरी 7 
| नामक रानी के साथ प्रसन्न होकर, शिवजी की भक्ति में संलग्न 
है बना रहा। उसकी पली मन्दोदरी पञ्चकन्याओं में एक, परम सुन्दरी 





& 
तथा पतिव्रता थी। उसके मेघनाद के समान यशस्वी पुत्र उत्पन्न | 


3 
4॥ हे नारद! उसके अत्याचार से दुःखी होकर एक बार सब देवता |! 
६| मिलकर विष्णुजी के समीप पहुँचे। उन्हें देखकर विष्णुजी ने पूछा- |: 
€| “हे देवताओ! तुम्हारे मुख पर चिन्ता की रेखाएँ खिंच रही हैं। 
„| इससे प्रतीत होता है कि तुम लोग बहुत दुःखी हो। यह सुनकर i 
देवताओं ने रावण के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा-'हे |: 
प्रभो! उसने देव-पत्नियों को अपने घर में डाल रक्खा है तथा & | 
{| अनेक प्रकार के अत्याचारों द्वारा संसार को दुःख पहुँचा रहा है। ३ 
chi] अब आप कृपा करके उस अन्यायी का शीघ्र वध कर डालिये।'' ॥७ 
| यह सुनकर विष्णुजी अत्यन्त क्रुद्ध हो, देवताओं को साथ ले, ४ | 
£| रावण से युद्ध करने के लिए चल दिये। i 
||| हे नारद! जब रावण ने यह देखा कि विष्णुजी देवताओं को [| 
४ साथ लेकर उससे युद्ध करने के लिए आये हैं, तो वह भी अत्यन्त ६ 
£| OS हो, युद्ध क्षेत्र में आ पहुँचा तथा शिवजी की कता बल |? | 
9 प्राप्त करके युद्ध करने में प्रवृत्त हुआ। उस समय दोनों ओर से दै. 


_ "१ अस्त्र-शस्त्र तथा बाणों की वर्षा होने लगी। विष्णुजी ने अपनी lie 





नन्दक नामक तलवार चलायी, जो रावण के शरीर का स्पर्श पाते a) 


(| ही कुण्ठित हो गयी। यह देखकर विन अपने oo को . 
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हैं| से उसका कुछ भी अहित न हुआ। यह देखकर विष्णुजी को 
| €| अत्यन्त चिन्ता हुई । 
3 ae हे नारद! उस समय विष्णुजी को चिन्तित देखकर यह 
Ck हुई-''हे विष्णु! तुम कुछ चिन्ता मत करो। रावण 
£| के ऊपर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हैं। अस्तु, उसे भी अपने से 
£| कम मत समझो। यह वरदान के कारण देवताओं द्वारा नहीं 
(dil मारा जायेगा, तुम्हें उचित है म मनुष्य शरीर धारण करके 
६| शिवजी की तपस्या करो और उनसे वरदान पाकर, युक्ति पूर्वक 


| €| रावण का संहार HU | इस आकाशवाणी को सुनकर विष्णुजी | 
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में लौट आया और निर्भय होकर तीनों लोकों का राज्य करता | 
£| हुआ, प्रसन्न रहने लगा। जो देवता भाग निकले थे, वे फिर विष्णुजी | 
£| की शरण में पहुँचे। | 
di] “हे नारद! इसके बाद विष्णुजी ने तुम्हें अपने पास बुलाया और | 
यह कहा कि तुम कोई ऐसा उपाय करो, जिससे शिवजी कुद्ध |; 
ह| होकर रावण को शाप दे डालें। इस युक्ति के हो जाने पर, हम | 
॥ | पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लेंगे और शिवजी को प्रसन्न करके, 
उनके धनुष-बाण द्वारा रावण का वध करेंगे। इतना कहकर विष्णुजी |६ 
“| ने तुम्हें विदा किया तथा सब देवता भी अपने-अपने लोक को | 
५ | चले गये। तब विष्णुजी की आज्ञानुसार तुम रावण के समीप जा i 
oy) पहुँचे। रावण ने तुम्हारा अत्यन्त आदर सत्कार किया। तब तुमने |" 
ह रावण से यह कहा- ''हे दशानन! हम तुम्हारे राज्य, तेज तथा 
#| न्याय को देखने के लिए यहाँ आये हैं। तुम्हारे ऊपर शिवजी को || 
_| ऐसी कृपा है, वैसी उन्होंने अन्य किसी पर नहीं की है। तुम ह| 
| यह तो बताओ कि शिवजी की ऐसी प्रसन्नता का कारण बी |४ 
€| है? यह सुनकर रावण ने तुम्हें उत्तर दिया- “'हे देवर्षि! He 
| £| आपसे सम्पूर्ण वृत्तान्त कहता हूँ, सुनिए।' 
8- शिवाय & ॐ नमो? शिवाय" छे 
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अन्तर्धान हो गये। तब रावण सब देवताओं को पकड़ कर नगर ||| | 
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छियालीसवाँ अध्याय जै 


रावण बोला-' हे नारदजी! सर्व प्रथम मैं कैलाश पर्वत पर न. 
तपस्या alae! के निमित्त गया। मैं वहाँ अग्नि प्रज्वलित कर, अपने || 
मस्तकों को काट-काटकर उसमें हवन करने लगा। जिस समय |ॐ 
मैं अपने नौ मस्तक काट चुका और दसवाँ मस्तक भी काटने | 
हुआ, उसी समय शिवजी ने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ lie 

किया। तब मैंने उनसे यह वरदान माँगा कि कोई भी देवता मुझ : 
पर विजयी न हो सके। शिवजी ने मुझे इच्छित वरदान दिया तथा |: 
मेरे मस्तकों को भी फिर से उत्पन्न करके और अनेक वरदान i 
दिया तथा मेरे मस्तकों को भी फिर से उत्पन्न करके और अनेक |“ 
वरदान दिये। उस समय से मैं निर्भय होकर तीनों लोकों का ४. 
राज्य करता हू।'' 

इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! रावण के lie 
मुख से यह वचन सुनकर तुम इस प्रकार बोले-'हे रावण! सच | 
पूछा जाय तो शिवजी ने तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा नहीं की 
क्योंकि वे तुम्हारे घर नहीं आये। उन्होंने प्रथम तो अपना लिङ्ग | 
रूप ही दिखाया, दूसरे वे मार्ग में ही रह गये। अस्तु, हम तुम्हें ४. 
एक उपाय बताते हैं। उसे करने से तुम सदैव निर्भय तथा प्रसन्न ३. 

रहोगे।'' यह सुनकर रावण ने es “वह उपाय क्या है?'' 
तुमने उत्तर दिया- ''हे रावण तुम कलार पर्वत को ही उखाड़कर |i 
यहा ले आओ। शिवजी को कुबेर के समीप रहते हुए बहुत दिन i 

गये हैं, अब उन्हें तुम्हारे पास. आकर रहना चाहिए i शिवजी |= | 
` भी यह उचित है कि तता म्हार पास आकर रहें। उनके | 
पहा आ जाने पर तुम सदैव तथा प्रसन्न बने रहोगे और | 
वे हर समय तुम्हारी सहायता करते रहेंगे।' | 





& $. 
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§| देवताओं को सब समाचार कह सुनाया। इस प्रकार रावण तुम्हारी | 
£| माया से छला गंया। तब यह अत्यन्त अहंकार में भर कर,| 
3 कैलाश पर्वत के समीप जा पहुँचा। फिर उसने कैलाश पर्वत को 
।| जड़ से उखाड़ दिया, जिसके कारण उस पर्वत की सभी वस्तुएँ 
: हिलकर नष्ट हो गयीं। यह देखकर शिवजी ने अत्यन्त आश्चर्य 
ऐ में भर कर पार्वतीजी से पूछा-'हे प्रिये! यह क्या हो रहा है?” 
ॐ तब पार्वतीजी ने उत्तर दिया- “'हे प्रभो! आपके किसी सेवक 
| ने यह कार्य किया है। अब आप अपने किये को अपनी आँखों 
£| से देख लीजिये।'' गिरिजा के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने जब 
१ | विचार करके देखा तो उन्हें ज्ञान हुआ कि यह कार्य रावण का 
Wei तब वे गिरिजा से बोले-''हे प्रिये! अब मैं किसी को वरदान 
ह| नहीं दूंगा ।'' न 
£| हे नारद! गिरिजा से इस प्रकार कहकर शिवजी ने रावण को 
4॥| शाप देते हुए कहा-''हे रावण! तूने जिन हाथों से हमारे कैलाश 
E| पर्वत को उखाड़ा है, उन हाथों को काटने वाला अब शीघ्र ही || 
€| उत्पन्न होगा।'' शिवजी यदि चाहते तो स्वयं भी रावण को नष्ट उं 
कर सकते थे, परन्तु यह नियम है कि स्वामी अपने सेवक का |, | 
| कभी अहित नहीं कर सकता। जब रावण ने इस शाप को सुना | 
&| तो उसने कैलाश पर्वत को' उसी स्थान पर पुनः रख दिया। १. 
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E aa परान्त वह अहंकार में भर अपने घर लौट आया और दृढता i | 
db os राज्य करता हुआ अनेक प्रकार के अन्याय करने लगा।॥ 
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इस प्रकार शुभ-आचरण के विपरीत चलकर उसने शिवजी 
भक्ति को भी त्याग दिया। ; ee 


_ हे नारद! यह समाचार जब तुमने देवताओं को सुनाया, प 
विष्णुजी ने अत्यन्त प्रसन्न हो, समय पाकर राजा दशरथ के ली i 

“| में मनुष्य अवतार लिया। उस समय वे रामचन्द्र नाम से स 
मे प्रसिद्ध हुए। बाल्यावस्था में रामचन्द्रजी लक्ष्मण सर्हि_ |. 
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विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। वहाँ उन्होंने | 
६| ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। तदुपरान्त उन्होंने जनकपुर |S 
| ह में पहुंचकर धनुष तोड़ा तथा सीता के साथ विवाह किया। जब बै 
| राजा दशरथ ने उन्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहा, fe | 
£| उस समय देवताओं ने अनेक चरित्र करके भरत की माता कैकेयी | 
[| को बुद्धि को नष्ट कर दिया। जिसके कारण रामचन्द्र, लक्ष्मण तै 
ji) तथा सीता सहित वनवास को चले गये। उन्होंने चित्रकूट तथा lie 
४ दण्डक वन में भ्रमण करते हुए, अनेक दैत्यों का संहार किया। 
£| तदुपरान्त जब रावण सीता को हर ले गया तो रामचन्द्रजी | 
9 अत्यन्त दुःखी होकर आगस्त्य ऋषि की सेवा में पहुँचे और 4 
“| उनकी आज्ञानुसार शिवजी का तप करने लगे। तब शिवजी ने |" 
: प्रसन्न होकर उन्हें अपना धनुष दिया और हनुमान्‌ के रूप में ई 
i उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार शिवजी की | 
ॐ| कृपा से रामचन्द्रजी समुद्र पर पुल बांधकर, लंकापुरी में जा | 
पहुचे। वहाँ उन्होंने रावण का कुल सहित संहार किया और |$ 
#| सौता को साथ ले अयोध्यापुरी में लौट आये। वैद्यनाथ | 
५| ज्योतिर्लिंग का यह चरित्र मैंने तुम्हें संक्षेप में सुनाया है। यह | 
५ आख्यान दोनों लोकों में सुख प्रदान करने वाला है। इसके 
पढ़ने तथा सुनने से मुक्ति ग्राप्त होती है।' 


a सैंतालीसवां अध्याय 


६| ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! अब मैं नागेश ज्योतिलिंग का 


|| वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में दारुका नामक एक राक्षसी ने 
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भगवती गिरिजा की बड़ी सेवा की। गिरिजा ने प्रसन्न होकर उसे | | 
अपना दर्शन दिया, तथा वरदान माँगने के लिए कहा। उस समय || 
8 दारुका यह बोली- ''हे भगवती! आप मुझे एक ऐसा नगर |ई | 
$| दीजिए, जिसमें मैं अपने पतिसहित निवास किया करूं । मैं जहाँ || | 
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| कहीं भी जाऊँ, वह नगर भी मेरे साथ वहीं जाये तथा आप मेरी | 
€| सदैव रक्षा किया करें।'' यह सुनकर गिरिजाजी | ! 
3) कहकर अन्तर्धान हो गयीं। तदुपरान्त उनकी कृपा से 
समुद्र के निकट एक ऐसा नगर बसा, जो सोलह योजन लम्बा 
£| था, तथा जिसमें सुख की सम्पूर्ण वस्तुए उपस्थित थीं। दारुका 
हे वहाँ आकर अपने अन्य साथी रक्षसों के साथ रहने लगी। दारुका 
di] के पति का नाम दारुक था। वह अत्यन्त तेजस्वी तथा बलवान्‌ 
ह| था। वह पूजन, यज्ञ, जप, तप, ज्ञान, धर्म आदि से रहित हो, 
€| कुकर्म करने में संलग्न हुआ। दारुका जहा-जहा जाती, वहीं- हा 
|| वहीं वह नगर भी साथ-साथ चलता था। . | 
| हे नारद! उस देत्य के उपद्रवों के कारण तीनों लोकों के सभी ६. 
£| देवता तथा मनुष्य अत्यन्त चिन्तित हो, और्व मुनि के समीप गये |`. 
5 | तथा उन्हें प्रणाम करके, स्तुति करते हुए यह कहने लगे-“'हे मुनि! ॥ 
| इन दिनों दारुक राक्षस अनेक प्रकार के उपद्रव मचा रहा है।|"| 
5 | इसलिए आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे स्वामिन्‌ ! आप |; 
€| शिवजी के परमभक्तं हैं, अस्तु आपके तेज को देखकर वे सब 
„| राक्षस भाग FR । इस समाचार को सुनकर और्व मुनि ने अत्यन्त | 
| ह , राक्षसों को यह शाप दिया कि यदि तुम पृथ्वी के उ 
हे जीवों को मारोगे और यज्ञ, तप आदि धर्म-कार्यो में विघ्न डालोंगे | 
| तो नष्ट हो जाओगे। इस प्रकार शाप देकर और्व मुनि तो अपने : 
4॥| ध्यान में फिर स्थित हो गये तथा सब देवता राक्षसों से युद्ध करने || 
&| की तैयारी करने लगे। जिस समय राक्षसों ने और्व मुनि के इस |$ 
हि| शाप का समाचार सुना तो वे अत्यन्त चिन्तित हुए। उस समय || 
|| दारूका राक्षसी ने उन सब को धैर्य बंधाते हुए यह कहा कि || 
गिरिजाजी के वरदान के कारण मैं जहाँ जाऊंगी, वहीं यह नगर १ 
i भी मेरे साथ जायेगा। अस्तु, हम लोग भी ऐसे स्थान पर चलें, ; 
&| जहा मुनि के शाप का कोई प्रभाव न हो सके। री 


£ 3 नमो: ; शिवाय $ £ ॐ नमो: शिवाय Se ( य शिवाय ; = ३% नमोः शिवा” 

















Biba} IEEE > JpIb Is} Ink 


02 





dak re 
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ह| हे नारद! इस बात को सुनकर वे सब राक्षस समुद्र में जाकर i 
| |£ रहने लगे। वहाँ वे यह करते कि यदि कोई मनुष्य नाव पर बैठा |: 
हुआ, उधर पहुंच जाता तो उसे पकड़कर बन्दीगुह में डाल दिया 
(४ करते थे। एक दिन वे बहुत सी नावों को पक़ड़ कर अपने नगर |& |. 
(| ले गये। उन नावों का एक यात्री शिवजी का परमभक्त था। ४ 
|| बह शिवजी का पूजन किये बिना जल भी ग्रहण नहीं करता था। | |. 
oy अस्तु, जब राक्षसों द्वारा उसे भी बन्दी बना लिया गया, वह | 
`| ॐ बन्दीगृह में पहुँचकर अन्य सब लोगों से पार्थिव-पूजन कराने | 
| [| लगा। उसने सब को मानसी पूजन का उपदेश कर, पंचाक्षरी मन्त्र i | 
| || की दीक्षा दी। उसकी सम्मति के अनुसार सब बन्दी भगवान्‌ | 
हु सदाशिव का ध्यान धरते हुए, पार्थिव पूजन करने लगे। इस प्रकार |e 
६| जब उन्हें छः महीने व्यतीत हो गये तो एक दिन शिवजी ने उन रे 

* पर दयालु होकर, एक चरित्र किया। i 
|| हे नारद! वह चरित्र यह था कि एक दिन एक राक्षस से उन i | 
| - बन्दियों को शिवलिंग का पूजन करते हुए देखा | तब उसने दारुक | 
के पास पहुँच कर यह समाचार कह सुनाया। दारुक इस वृत्तान्त | 
को सुनाते ही बन्दियों के पास आया और शिवजी के भक्त को |! 


| | 
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ls 
भय दिखाते हुए यह कहने लगा कि मुझे संत्य बता कि तू यहाँ |: |. 


|| बैठकर कौन सा कर्म कर रहा है? यदि तूने मुझे नहीं बताया 

| तो मैं तुझे जान से मार डालूँगा। यह सुनकर जब उस शिवभक्त 

| || ने कुछ भी बताने से मना किया तब दारुक ने अपने राक्षसों को ६ | 
| है| यह आज्ञा दी कि तुम इस मूर्ख को मार डालो। जिस समय वे ६ 
| | राक्षस उस शिवभक्त को मारने के लिए आगे बढ़े, उस समय |4 | 
| १ Se अत्यन्त चिन्तित होकर शिवजी का स्मरण करने लगा। तभी 
| || शिवजी गिरिजा सहित उसी समय लिंग मूर्ति से प्रकट हो गये 


शिवजी के दर्शन पाते ही उस शिवभक्त ने, जो कि वैश्यपति 
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£~ ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा, ॐत ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय 
| नाम से प्रसिद्ध था, अत्यन्त प्रसन्न होकर स्तुति को। फिर शिवजी 
£| ने अपनी हुंकार द्वारा सब राक्षसों को दूर कर दिया और वैश्यपति 
को अपना पाशुपत अस्त्र देते हुए यह कहा ‘a तुम इसके द्वारा 
E सम्पूर्ण राक्षसों का संहार करके स्वयं ब्राह्मणों सहित इस बन 
£| में निवास करो। अब यहाँ कोई भी राक्षस नहीं रह पायेगा। हम 
£| यहाँ अपना एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किये जाते हैं। 


+।| हे नारद! जिस समय दारुका राक्षसी ने यह दृश्य देखा तो उसने 
£| गिरिजा की बहुत स्तुति को। जब गिरिजा ने प्रसन्न होकर उससे ||. 
£| वर माँगने के लिए कहा तो वह इस प्रकार बोली-''हे भगवती! [| 
4॥ आप आदिशक्ति हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवजी आप के सेवक | 
४ हैं। में किसी भी प्रकार न मारी जाऊ।'' यह सुन कर गिरिजा ने |; 
€| 'एवमस्तु' कहते हुए शिवजी से यह कहा- 'हे प्रभो! यह दारूका 
गा नामक राक्षसी मेरी भक्ता है। अस्तु, आप कृपा करके इसका तथा |, 
i इसके स्वामी का नाश मत कीजिए और इसे यह भी वरदान दीजिए | 
;| कि यह दारुक वन नष्ट नहीं होगा।'' गिरिजा के यह वचन सुनकर ४ 
$| शिवजी हँस कर बोले-“'हे प्रिये! जब तुम यह कह रही हो तो न 
i) जो उचित समझो, उसे करो।'' तब गिरिजा जी ने उस नगर को |! 
` | €| यह वरदान दिया कि युग के अन्त तक यह नगर अपने वन सहित | 
ह. बसा रहेगा। और इसमें राक्षस निवास करेंगे। दारुका की गणना (| 
%| हमारी शक्ति में होगी और वह अपने पति सहित यहाँ का राज्यं || 
_ | है| करेगी। शिवजी ने कहा-'जो मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म में द | 
| होगा तथा यहाँ आकर हमारे लिंग के दर्शन करेगा, वह पृथ्वी ७ 
3) का राजा होकर, इन्द्र के समान सुख भोगेगा ।'' i 
E हे नारद! इतना कहकर शिवजी ने गिरिजा जी से wee | 
| : ® प्रिये अब हम तुमसे भविष्य का वृत्तान्त कहते हैं कि aye | 
३| नामक एक राजा यहाँ आकर हमारे दर्शन करेगा तथा वही £. 
|= ॐ नमो शिवाय `. ॐ नमोः शिवाय £ (772) ॐ ॐ नमोः शिवाय £ ॐ तमोः शिवाय 
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ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय रल £~ ॐ नमोः शिवाय $ ॐ नमो: शिवाय डैः 
राक्षसो का संहार करेगा।' इस प्रकार बहुत सी.बातें कहकर i 
शिवजी अपने नागेश नामक ज्योतिर्लिंग को वहाँ स्थापित कर, |. 
गिरिजा सहित अन्तर्धान हो गये।'' इतनी कथा सनकर नारदजी थे 
ने कहा-' हे पिता! राजा बभ्रुसेन उस वन में किस प्रकार गया, A 
यह आप मुझे बताने की कृपा कौजिए।'' ब्रह्माजी बोले-' हे पुत्र! (ई 
$| निषध देश में बश्रुसेन नामक एक राजा उत्पन्न हुआ। उसने बारह i 
di वर्षो तक शिवजी का तप किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर |" 
£| उसे यह आज्ञा दी कि तुम पश्चिम समुद्र में जाकर दारुक वन के || 
| |£|राक्षसों का संहार करो। इतना कहकर शिवजी उसे एक काठ | 
| gu) की नाव देकर अन्तर्धान हो गये। तब राजा बभ्नुसेन उस नाव पर ||| 
| 
। 

| 


















चढ़कर दारुक वन में जा पहुंचा । वहाँ उसने शिवलिंग तथा गिरिजा |$ | 
£| के दर्शन करने के उपरान्त उस पाशुपत अस्त्र को उठाया, जो ० 

»| बहुत समय से वहाँ रक्खा हुआ था। तत्पश्चात्‌ सब राक्षसों का ह 
*| संहार करके अपने नगर को लौट आया। इस प्रकार जब गिरिजाजी i 
के वरदान की अवधि समाप्त हो गयी, तो दारुक नामक राक्षस |ई 
(| का संहार हो गया। हे नारद! नागेश ज्योतिलिंग का यह चरित्र ह 
$| अत्यन्त पवित्र है। इसे जो कोई सुनता है अथवा सुनाता है, उसे |" 
६| आनन्द प्राप्त होता SU” 4 
रि 
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अइतालीसवां अध्याय 
ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! अब तुम रामेश्‍वर ज्योतिर्लिंग का | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
Par E 


| 

| a 
| गरि 

| 


po 


वृत्तान्त सुनो। एक समय हमारे सनकादिक चारों पुत्र कृष्णलोक |३ | 
में पहुँचे। जिस समय वे विष्णुजी के मन्दिर में भीतर जाने लगे, |: | 
उस समय जय तथा विजय नामक पार्षदों ने उन्हें रोक दिया, || | 

तब सनकादि के शाप के कारण उन्हें तीन जन्म तक दैत्ये बनकर | 
& पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। वे पहले जन्म में हिरण्याक्ष तथा |§ | 
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ॐ (भी शिवपुराण भाष) ई 
| है| हिरण्यकशिपु के नाम से उत्पन्न हुए और विष्णुजी के हाथ से| 
€| मारे गये। तदुपरान्त दूसरे जन्म में वे रावण और कुम्भकर्ण बनकर | 
५ उत्पन्न हुए। रावण ने शिवजी की सेवा करके तीनों लोकों को ‘| 
5 जीत लिया। परन्तु जब तुमने उसे मोहित कर दिया, तब वह || . 
©) कैलाश पर्वत को उखाड़ने के लिए जा पहुँचा। उस समय शिवजी || . 
४१ ने उसे यह शाप दिया कि हमारे ही समान एक दूसरा मनुष्य || | 
१॥| तेरे इस अहंकार का नाश करेगा। उस शाप के कारण रावण lie 
| धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगा। तब देवताओं एवं ऋषियों ४... 
रि को प्रार्थना पर विष्णुजी ने रामचन्द्र का अवतार लिया ।'' 
a उनचासवा अध्याय र 
£| ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! अगस्त मुनि के उपदेशानुसार ० 
$| रामचन्द्र जी ने अपने सम्पूर्ण शरीर में भस्म मली तथा रुद्राक्ष i 
“५ धारण किये। फिर बे लक्ष्मण को रक्षा के निमित्त द्वार पर | 
बैठाकर, वेद में वर्णित शिवसहस्त्रनाम का जप करने लगे। $| 
|| रामचन्द्र के उस तप से प्रसन्न हो शिवजी ने दर्शन दिया तथा || 

ॐ| उन्हें अपनी गोद में बैठाकर यह कहा-''हे रामचन्द्र! हम तुमसे | 
€| अत्यन्त प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो, वह वर हमसे माँग लो।''|;| 
£| शिवजी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर रामचन्द्र बोले-'हे || 
ॐ प्रभो! मैं रावण का वध करके सीता को प्राप्त करना चाहता |e 
; | हू।'' उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर रामचन्द्र को धनुष 
£| बाण सहित अपना तेज प्रदान किया। तदुपरान्त रामचन्द्र ऋष्यमूर्क : 
» | पर्वत पर पहुँचकर, सुग्रीव तथा हनुमान्‌ से मिले और हनुमान र 
५॥| को सीता का पता लगाने 
E को 
पहुँचने |. 


i 
& = 
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|| पर जब उन्होंने यह देखा कि आगे किसी प्रकार नहीं बढ़ा जा || 
£| सकता है, तब उन्होंने अत्यन्त चिन्तित होकर वहाँ एक शिवलिंग 





4 की स्थापना की। . 
ह| रामचन्द्र को प्रार्थना पर शिवजी उसी लिंग से प्रकट हुए तथा | 
€| विराट स्वरूप धारण कर, वर माँगने के लिए कहने लगे। उस 
|| समय रामचन्द्र ने उस ज्योतिस्वरूप शिवजी को देखकर यह प्रार्थना ie 

की। “हे प्रभो! मेरी यह इच्छा है कि मैं सेना सहित समुद्र के |$ | 
पार उतर कर रावण पर विजय प्राप्त करूँ तथा मेरी अभिलाषा है |: 


| 





























i कि आप मेरे द्वारा स्थापित इस लिंग में सदैव निवास कर संसार 
| को सुख पहुँचाया करें।'' शिवजी ने इस प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार ४ 
: कर लिया। तदुपरान्त वे ' एवमस्तु' कहते हुए रामचन्द्र द्वारा स्थापित |$ 
| लिंग में प्रवेश कर गये। a | 
*| हे नारद! रामचन्द्र ने जो लिंग स्थापित किया था, वह रामेश्वर 
के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। रामचन्द्र, लक्ष्मण, सुग्रीव, | 
(| जाम्बवान्‌, हनुमान्‌, तथा अंगद आदि ने उस लिंग का पूजन करके [$ 
'॥ अत्यन्त आनन्द प्राप्त किया। तदुपरान्त रामचन्द्र समुद्र पर पुल | 
/ बाँधकर, लंकापुरी में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रावण को कुल |: | 
|| सहित मार डाला और विभीषण को वहाँ का राज्य दे, स्वयं सीता (| 
ॐ| सहित अपनी अयोध्यापुरी को लौट आये। | ie 
i हे नारद! जो मनुष्य रामेश्‍वर शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाता Ep : 
ह 
3 































१ है, वह दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है। यह पूर्ण सत्य है 9 | 
$| कि रामेशवर शिवलिंग की पूजा करने से सब प्रकार के मनोरथ || 
१ पूर्ण होते हैं।” | | | | 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय रै. 
पचासवा अध्याय 

` ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! अब हम घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का 
वर्णन करते हैं। वह बारहवां ज्योतिलिंग है। दक्षिण दिशा में त्रिदिव 
नामक जो शिवजी का धाम है, वहा एक बहुत बड़ा नगर स्थित 
६ | था। उस नगर में सुधर्मा नामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण निवास करता 
| था। वह दिन-रात शिवजी का पूजन करता तथा सदैव भस्म एवं 
ह| रुद्राक्ष को धारण करता था। उसकी सुदेहा नामक पत्नी परम भे 
£| पतिव्रता तथा शिवजी की महान्‌ भक्त थी । बहुत दिन व्यतीत होने 
5 पर भी जब उस ब्राह्मणी के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो एक || 
दिन वह अत्यन्त चिन्तित होने लगी। उस समय ब्राह्मण ने उसे | 

£| बहुत कुछ समझाते हुए यह कहा-' हे प्रिये! यद्यपि पुत्र के होने 
$| पर दोनों लोकों में सुख मिलता है, परन्तु बेद का कथन यह है 

|| कि कर्म सब में प्रधान है। तुम चिन्ता रहित होकर भगवान्‌ शिवजी 
की आराधना करती रहो। जो मनुष्य शिवजी की भक्ति में लीन | 

£| हो जाते हैं, उन्हें संसार का सुख तुच्छ दिखाई देता है!" | 

| हे नारद! ब्राह्मण द्वारा इस उपदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यन्त | 
` | €| प्रसन्न हुई तदुपरान्त एक दिन वह अपनी किसी पड़ोसिन के यहाँ १ 
€| गयी। वहाँ किसी विषय पर विवाद छिड़ गया। तब एक स्त्री | 

४॥| ने ताना देते हुए यह कहा- “अरी, तू-पुत्रहीन होने पर भी. इतना | 
है| अहंकार क्यों करती है? संतान के बिना न तो मुक्ति मिलती है || . 
| और न ज्ञान ही फलदायक हो सकता है। '' 
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| : हे नारद! उन स्त्रियों को बात सुनकर ब्राह्मणी अत्यन्त लज्जित : | 
%| हो, अपने घर लौट आयी और पति के चरणों में गिर कर, संब | 

| E वृत्तान्त सुनाती हुई यह कहने लगी-''हे स्वामी! या तो मुझे पुत्र | 
ill i दीजिये अन्यथा में जीवित नहीं रहूगी ib इस. बात को सुनकर 
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| | ह| ब्राह्मण ने उसे बहुत समझाया कि तुम पुत्र के लिए इस प्रकार ३ 
४१ चिन्ता मत करो तथा शिवजी की भक्ति त्याग कर, संसारी सुख : 
| i में संलग्न होने का प्रयत्त न करो। परन्तु वह किसी भी प्रकार ८. 
| || संतुष्ट न हुईं। निरन्तर पुत्र की ही माँग करती रही। तब उसके & 
| i हठ को देखकर ब्राह्मण ने दुखी होकर शिवजी का ध्यान किया। | 
` ४ फिर उसने अपनी स्त्री के सामने दो फूल रकखे। उनमें एक फूल [ई 
| 4 पुत्र होने का और दूसरा फूल पुत्र न होने का था। उन फूलों |! 
| | [| को सामने रखने के उपरान्त ब्राह्मण ने सुदेहा से कहा-“हे प्रिये! | 
| ४ तुम इन दोनों फूलों में से कोई एक फूल उठा लो।'' यह सुनकर |: 
| न ब्राह्मणी ने उस फूल को उठाया, जो पुत्र न होने का था। तब fel 
: ब्राह्मण ने अत्यन्त दुःखी होकर स्त्री से यह कहा- तुम्हारे भाग्य ६ | 
: में पुत्र नहीं है। अस्तु, वह किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं हो |£ 
| सकता ।'' यह सुनकर स्त्री बोली-'हे पति! आप पुत्र की प्राप्ति |ई 
१| के लिए दूसरा विवाह कर लीजिये। मैं उसकी सेविका बनकर घर |" 
| | में रहूँगी। यद्यपि ब्राह्माण ने दूसरा विवाह करने का बहुत विरोध र 
 |६| किया, परन्तु ब्राह्मणी ने उसे विवश करके दूसरा विवाह करा दिया। ह 
| ||| दूसरी स्त्री जो आयी, उसका नाम घुष्मा था। वह अपने पति को |, 
| ६| आज्ञानुसार प्रतिदिन एक सहस्र पार्थिव बना कर उनका पूजन करने |& 
लगी। इस प्रकार जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो शिवजी की कृपा |ई 
उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के होने पर ब्राह्मण | 
तथा उसकी दोनों पत्नियों को अत्यन्त आनन्द हुआ। यथाविधि || _ 
जातकर्म आदि करने के उपरान्त बहुत उत्सव मनाये गये |: 


इक्यावनवाँ अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! जब a ष्मा ने पुत्र को जन्म दिया Ee 
तो सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके विपरीत ब्राह्मण 
पहली पत्नी सुदेहा की सर्वत्र निन्दा होने लगी। तब वह 
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ह| अपनी सोत के पुत्र को स्नेह करने के स्थान पर घृणा करने! 
£| लगी और उसे देख-देख कर जलने लगी। वह उसे खूब मारने १ 
„| तथा अनेक प्रकार के कष्ट "८५ हुँचाने लगी | यद्यपि ब्राह्मण अपनी | 
६ दोनों पत्नियों को एक दृष्टि से देखता था और घुष्मा भी यह 
कहती थी कि यह पुत्र मेरा नहीं, अपितु तुम्हारा ही है, परनु | 
हर तो भी, सुदेहा का दुःख दूर नहीं होता था।  । 
५।| हे नारद! सौतिया डाह महाभयानक कहा गया है। इसलिए | 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि दूसरा विवाह कभी न करे।|; 
|| विशेषकर उस स्थिति में, जब उसकी पहली पत्नी जीवित हो | 
४ तथा उसके सन्तान भी हो। अस्तु, जब वह लड़का बड़ा हो गया || 
है| और उसका विवाह भी हो गया, तब सुदेहा की ईर्ष्या और ||| 
£| अधिक- बढ़ गयी। यद्यपि उस लड़के को पत्नी सुदेहा की अधिक 
3) सेवा किया करती थी, तो भी वह उसके प्रति निरन्तर कठोर 
“५ बचनों का ही प्रयोग किया करती थी। अन्त में एक दिन सुदेहा 
£| ने यह विचार किया कि जब तक मैं इस लड़के को मार नहीं : 
£| डालूँगी, तब तक मेरा दुःख दूर नहीं होगा। 
ॐ हे नारद! संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं है, जिसे स्त्री न कर ५ 
“| सके। अस्तु एक दिन अवसर पाकर सुदेहा ने अपनी सौत के | 
£| लड़के को मार डाला तथा उसका सिर काट कर वहाँ डाल 
4॥| दिया, जहो घुष्मा शिवजी की पार्थिवलिड़ों को पूजन के उपरान्त | 
डाल दिया करती थी। प्रातःकाल होने पर जब लोगों ने उस |, 
| लड़के के अंगों को छिन्न-भिन्न देखा तो सम्पूर्ण नगर में इस 
|| बात की चर्चा होने लगी कि सुदेहा ने अपने सौतेले लड़के की | 
: मार डाला है। यह सब होते हुए भी वह ब्राह्मण तथा घुमी 
2) शिवजी के पूजन में संलग्न रहे। वे अपने स्थान से तनिक भी 
रं नहीं हटे। जब पूजन समाप्त हो चुका तब उन्होंने अपने ee | 
| —_—_——— Birt Feel tate Collection by eGangotri a लवाय, y 
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|| की ऐसी क देखी, तब भी केवल यही कहा कि शिवजी 
£| ही हमारे रक्षक हैं अस्तु, उनकी जो इच्छा होती है, वही कार्य 
> हुआ करते हैं। इस सम्बन्ध में हम लोगों को चिन्ता करने की 


| ; कोई आवश्यकता नहीं है। अस्तु, घुष्मा ने प्रतिदिन के le 


नियमानुसार पार्थिवों को उसी स्थान पर डाल दिया जहाँ उसके ४. 
लड़के का मस्तक कटा हुआ पड़ा था। उस प्रकार वह शिवजी | 
की भक्ति में पूर्णतः दृढ़ रही तथा किसी भी प्रकार अपने मन | 
में खेद नहीं किया। उसकी ऐसी भक्ति तथा दृढ़ता को देखकर 4 
शिवजी तुरन्त प्रकट हो गये और घुष्मा से इस प्रकार बोले- “हे 7 
घुष्मा! हम तुमसे अत्यन्त प्रसन हैं, तुम इच्छानुसार वर माँग लो। ie 
तुम्हारे लड़के का जिसने वध किया है। उसे हम अपने त्रिशूल से ४ 
मार डालेंगे।'' यह सुनकर घुष्मा ने उन्हें प्रणाम करते हुए उत्तर | 








| || यह शिवलिंग घुष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा और तालाब का 2 


5) दिया-''हे प्रभो! जिसने यह पाप किया है, वह स्वयं अपने पाप | 
"| का फल पायेगी। आप किसी का वध न करें। दूसरी मेरी यह i 
इच्छा है कि आप गिरिजा सहित इसी स्थान पर स्थित हो तथा |ई 
(| अपने भक्तों को सम्पूर्ण मनोरथ प्रदान किया करें।' A 
| चुष्मा की यह प्रार्थना सुनकर, शिवजी प्रसन्न होकर बोले-'' हे [ie 
: घुष्मा! हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तुम्हारे द्वारा स्थापित । 








| || नाम शिवालय होगा। तुम्हारे गर्भ से एक सौ पुत्र जन्म लेंगे और ॥ 


| चै परिक्रमा की। फिर वह अपनी पहली स्त्री से शत्रुता त्याग कर, 


६ तुम जीवन भर अत्यन्त सुख भोगकर, अन्त मुक्ति पद को म | | 
£| करोगी।'' तब ब्राह्मण ने अपनी दोनों स्त्रियों सहित उस लिंग की 4 | 








ह| आनन्द पूर्वक शिवभक्ति में संलग्न रहने लगा। 


| |६| हे नारद! घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस चरित्र को जो सुनता, : ह 


OTM अथवा पढ़ता है, वह संसार 
> नमोः शिवाय & ॐ पण शिवाय SS 








8 
<I 


: 
(3 
3 
दौ] 


: 


रि 


3 


8 


= 


9 
र 
3 
3 


8 


>> 


) 
: 


१ 


«) 


8 


= 


| 


| 


~ 


- 
* 
[ 


* 
| * 
| 
५ + 
८५ 


£= ॐ नमोः शिवाय ३७ नमो: शिवाय ई 
| कर, अन्त में शिवपद को प्राप्त करता है। उसके सम्पूर्ण पाप 
' नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता। मैंने 
तुम्हें द्वादश ज्योतिलिंग का वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुनाया। यह 
बारहो ज्योतिलिंग, मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। संसार में 
शिबलिंगों को महिमा प्रधान है।'' 











श्री शिवपुराण भाषा) £ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमो; शिवाय है 





ze lt 


इति.श्रीशिवपुराणे ब्रह्मनारद्सग्वादे भाषायां शवरुद्रखण्डनाम अष्टमखण्डर समाप्त: ॥८॥ 
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१) की महिमा का वर्णन किया गया है, इसलिए यह भी त्रिवेणी 7) 


|| रूप है। जो लोग इन तीनों आभूषणों को धारण किये रहते हैं 
; उन्हें भगवान्‌ सदाशिव के समान समझना चाहिए। 
र हे नारद! शिवजी की महिमा अपार है। भक्त तथा संतजन [ई 
` | शिवजी के नाम को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। मुनि | 
| | तथा सिद्धजन उनके नाम का जप करके सम्पूर्ण पापों से रहित |! 
| | {| हो जाते है । सीता सहित श्रीरामचन्द्रजी तथा राधासहित | 
(|g) श्रीकृष्णचन्द्रजी भी शिवजी का नाम जपते हुए सुखी रहते हैं। जो |: 
| || लोग शिवजी के नाम का जप करते हैं, उन्हे परम धन्य समझना | ‘ 
| चाहिए। जिसके मुख से एक बार भी शिवजी का नाम निकलता 
५ है, उसके सभी का हो जाते हैं। शिवजी का नाम जपने से 
९ ब्रह्महत्या आदि बड़े-बड़े पाप दूर हो जाते हैं। शिवजी के नाम 
रूपी नौका को संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए सुगम 
उपाय समझना चाहिए। शिवजी का नाम अमृत के समान दुःखों 
दूर करने वाला है। हे नारद! जो लोग मन, वचन तथा 
(LENT शिवजी का नाम जपते हैं, वे अत्यन्त धन्य ह _ 
के 2 नमोः शिवाय य शिवाय ड ९782: नमो: 


3% 


त ॐ नमोः शिवाय ॐ अ नमोः शिवाय हैः & ॐ नमोः शिवाय 5 ॐ नमोः शिवाय 57 
| ड 

|| दत शिवपुराण 
| py र टि ग 
i श्री 3. ष्‌ | 
| i नवम रवण्ड q 

बे अ 
| पहला अध्याय g 
| || ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! अब मैं नवम खण्ड की कथा ट 
| | $| सुनाता हू। यह नवम खण्ड प्रयाग के समान अत्यन्त पवित्र है। | 
| ।५ प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, इसलिए उसकी is 
| | £| महिमा कही गयी है। इस नवम खण्ड में नाम, भस्म एवं रुद्राक्ष |: 
| 


















ॐ नमो. शिवाय दैत ॐ नमोः शिवाय &” @ शिवपुराण भाष) &- ॐ नमों: शिवाय शै ॐ नमो; शिवाय ऐ> 
हे नारद! यद्यपि शिवजी के अनन्त नाम हैं तथा वे सब सम्पूण | 

£| मनोकामनाओं को सिद्ध करने में एक से हैं, परन्तु शिव नाम ६ 
४ | के समान अन्य कोई नाम नहीं है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार 
| शिवजी का नाम लेता है, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता र 
He इन्द्रद्युम्न नामक एक राजा महापापी था। जब उसे एक सिंह | 














oo 


£| ने मार डाला तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत गये। परन्तु 
oy) तभी शिवजी की आज्ञानुसार शिवगण भी उसे लेने के लिए जा | 
: पहुँचे। क्योंकि मरते समय उसने शिव नाम का उच्चारण किया 
था यद्यपि उसने अनजाने में शिवजी का नाम लिया था, तो भी 
9 | वह शिव स्वरूप धारण कर, शिव पुरी में प्रतिष्ठित हुआ। इसी 
di प्रकार बहुत से अन्य मनुष्य भी शिवजी का नाम लेकर बराबर 
ह| मुक्ति को प्राप्त होते रहे हैं। 
| हे नारद! वेद तथा पुराण इस बात को कहते हैं कि शिवजी 
१, के नाम के माहात्म्य का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा 
| सकता। पहले नमः तथा बाद में शिवाय कहने पर, नमः शिवाय- 
| €| यह संसार पंचाक्षर मन्त्र हो जाता है। यह मन्त्र सब मन्त्रों का |: 
£| राजा है और इसकी महिमा सब से श्रेष्ठ है। इस पंचाक्षर मन 
gi] का जप करके ही मैं, विष्णुजी तथा अन्य देवता एवं ऋषि-मुनि | 
सदैव निर्भय. रहते हैं और अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं। जो |; 
| प्राणी इस मन्त्र का जप करता है, उसके सभी पाप और दोष | 
| नष्ट हो जाते हैं तथा शिवजी किसी भी अवस्था में उसके ऊपर |, 
| अप्रसन्न नहीं होते ।'' a |. 


























; iy 
| | दूसरा अध्याय | 
5 इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-'' हे संसार को उत्पन || 





हे करने वाले ब्रह्माजी! मेरी यह अभिलाषा है, मुझे सुमति नामक | 
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LS 3. यास्म 
सो शिवाय छै ॐ नमा; शिवाय ॐ (7882 ॐ नमो: शि 


a 


| रि कामदेव सताने लगा, तब वह व्यभिचारिणी बन गयी | 


ॐ ॐ नमोः ह ॐत ॐ नमोः शिवाय दैः त ॐ नमो; शिवाय & ॐ नमो: शिवाय ॐत | 
है| का नाम था। उसे कैकेयी भी कहते थे। उसके पिता ने एक श्रेष्ठ |$ | 
£| ब्राह्मण के साथ उसका विवाह किया था। बह अपने पति के | 

+| साथ रहकर अनेक प्रकार के विहार करती रही। कुछ समय i 
“' पश्चात्‌ उसके पति की मृत्यु हो गयी। थोड़े दिनों तक तो वह | 


सांसारिक रीति के अनुसार शोक मनाती रही परन्तु जब उसे i 


i 
ड हो नारद! तब वह व्यभिचारिणी घूमती-घामती एक वन में जा | 
४ पहुँची। वहाँ उसकी भेंट एक शूद्र से हुई। शूद्र उसे अपने घर 4 
£|ले आया और अपनी स्त्री के समान रखने लगा। वह अपने : 

WP 










॥| पुरातन धर्म को भुला बैठी। एक दिन वह शूद्र किसी काम से 
i घर से बाहर चला गया, तब बह स्वतन्त्र होकर अनेक प्रकार ६ 
“| के दुष्कर्म करने लगी। एक समय की बात है कि उसने मद्यपान |ई 
+| करके मांस खाने की इच्छा की और गोशाला में पहुँच कर एक | 
i] बछड़े को तलवार से मार डाला। यद्यपि उस समय अँधेरा होने | 
7 के कारण वह यह नहीं जान सकी थी कि मैं awe को मार 
£| रही हूँ। परन्तु जब उसे पता चल गया कि मैंने बछड़े को मारा 

he 









जमो 


„| है तो वह चिन्तित होकर शिव-शिव कहने लगी। इसके बाद रे 
: वह उस बछड़े के मांस को खा गयी और सबके समक्ष यह बात |. 


प्रसिद्ध कर दी कि उसे सिंह ने मार डाला है। अस्तु, जब उसकी ३. 





$| मृत्यु का समय आया तो यमराज के गण उसे बाँध कर यमराज q | 
५ के समीप ले गये। यम ने उसे नरक में न भेज कर, एक |! 








i 
र 









चाण्डाल के घर जन्म दे दिया। वहाँ वह माता-पिता से हीन, |६ 
अन्धी तथा कुष्ठ रोग में ग्रस्त होने के सा कारण अत्यन्त दुःख को |: | 
प्राप्त हुई | उसके घृणास्पद रूप को देखकर किसी ने भी उसके || 

साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया । 
हे नारद! वह चाण्डालों की जूठन खाकर अपना पेट 
थी। इस प्रकार उसकी बाल्यावस्था त 





दोनों . AS 
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तीसरा अध्याय (i 


ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! पिछले कलियुग मे इन्द्रद्युम्न i 
| |e] नामक यु पनी राजा अत्यन्त बलवान हुआ था। वह बुद्धिहीन, | 
४ ब्राह्मणों का विरोधी, जीवहिंसक पापी, सब का शत्रु तथा बुरे |ई 
| |£| स्वभाव का था। उसने वेद के विरुद्ध आचरण करं देवताओं का | 
` |, | पूजन, तप, जप, दान आदि सबको त्याग दिया। प्रजा भी उसके 
|| आचरण से अत्यन्त दुःखी थी। वह शिकार खेलने के लिए जाता 
|£ और अनेक निरीह पशुओं का वध किया करता था। 
|| हे नारद! एक दिन वह राजा अपने मन्त्री सहित बन में शिकार 





















ऱ्ह 


§ | 


| ॥| खेलने के लिए गया। वहाँ उसके सैनिकों ने वन में रहने वाले 
| ४ क्रषि-मुनियो को वन से बाहर निकाल देने का प्रयत्न किया 
£| उसी समय शिवजी की माया से एक महाभयानक सिंह ने कहीं 
| : से ET उस राजा को एक चपेट में मार डाला ओ i 
' |४| उसकी रक्षा न कर सका। जब यमदूत उस राजा 
"लिए पचे हुँचे , तभी शिवजी की आज्ञानुसार शिवगण भी उसे लेने 
| जा पहुंचे और वे राजा को यमदूतों से छुड़ाकर, शिवलोक में 
ॐ| ले गये। वहाँ जाते ही राजा शिवरूप हो गया। तथा शिवजी ने ce 
१ उसे प्रसन्नता पूर्वक अपने आधे आसन पर बैठाकर इस प्रकार ४ 
£| कहा-'हे राजन्‌! तुम हमारे भक्त हो, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा ४ 
||| हो, वह वरदान माँग लो।'' शिवजी के मुख से ऐसे वचन |$ |. 
{| सुनकर राजा की आँखों से प्रेमाश्रुओं कौ वर्षा होने लगी। वह || 
मुख से कुछ नहीं बोला। तब शिवजी ने उसे स्वयं ही वरदान i | 
देकर, अपना गण बना लिया। तब से उसका नाम चण्ड हुआ। |; | 
मुण्ड नामक गण से उसकी अत्यन्त मित्रता हुई। उसी समय से ४. 
WS और मुण्ड ने शिवजी के गणों में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। |, 
हे नारद! शिवजी के भक्तों को उचित है कि जब वे शिवजी | 
पूजा अथवा जप करें तो आग्नेय दिशा में चण्ड-मुण्ड का 
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= ॐ नमो: शिवाय &” ॐ० नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा, & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय शे F 
| पूजन अवश्य कर लिया करें, क्योंकि इन गणों की पुजा से 

£| शिवजी अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने भक्तों के मनोरथों 

४ | करते हैं। राजा इन्द्रद्युम्न को ऐसा शुभपद केवल एक बार शिवजी 
| का नाम लेने के कारण ही मिल गया, यद्यपि उसने जान बूझकर, 


= 
| : भी वह नाम नहीं लिया था। केवल एकबार ही उसके मुख से 
> 






i 










£| ' आहरपरिहर' शब्द निकला था। जिस समय उसने इस शब्द का 
५॥| उच्चारण किया था, उसी समय सिंह ने उसका वध किया था। 
E ' आहरपरिहार' शब्द का उच्चारण करने से ही उसे इस पद की 
€| प्राप्ति हुईं। क्योंकि यह शब्द भी शिवजी का एक नाम है। असत न 
8) यमदूतो को जब यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उन्होंने चित्रगुप्त 

` || इसका भेद पूछा। उस समय pers प्त ने उन्हें यह बताया कि 
€| आहरपरिहर शब्द का उच्चारण करने से ही राजा को ऐसे श्रेष्ठ |; 
पद को प्राप्ति हुई है। जो इस कथा को सुनता एवं पढ़ता है, : 
उसे भी दोनों लोकों में आनन्द प्राप्त होता है।'' 


चौथा अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-'हे नारद! शिव नाम का उच्चारण करने से 
करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई भी दोष नहीं| 
है, जो शिव नाम का जप करने से नष्ट न हो जाय। मैं इस सम्बन्ध | 
में तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, उज्जयिनी पुरी में एक महापापी | 
ब्राह्मण रहता था। उसका नाम असमचित्त था। जब उसने जन्म : 
लिया तो उसके पिता की मृत्यु हो गयी और जब वह पाँच वर्ष | 
का हुआ तो उसकी माता भी मर गयी। इस प्रकार माता-पिता स | 
हीन हो जाने पर वह अत्यन्त दुःखी तथा निर्धन हुआ। वह. 
प्रकार की विद्या भी नहीं पढ़ सका। जब वह युवा हुआ तो चोरी 
करना सीख कर परदेश चला गया और वहाँ अनेक प्रकार के पाप 
कर्म करने लगा। _ al 
हे नारद! एक समय वह कुछ अन्य चोरों के साथ मायाक्षेतर _* 
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है चोरी a wi से जा पहुँचा। जिस समय वह अपने साथियों 2 
€| सहित इधर-उधर घूम रहा था, उसी समय उसने यह देखा कि एक |: 

१ स्थान पर कुछ ब्राह्मण बैठे हुए, शिवजी का पूजन तथा स्तुति i 
“| करते हुए, उनकी कथा के पठन-पाठन में संलग्न हैं। असमचित्त | 
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INT कर, वस्त्र आदि बदल, उन शिव 
£| पूजकों के समीप जा पहुंचा और प्रणाम करके उनके समीप बैठ | 
* गया। वहाँ उसने शिवजी का माहात्म्य भलीभाँति श्रवण किया। re 

उस संगति एवं श्रवण के प्रभाव से, उसके सभी पाप नष्ट हो ६ 
गये। तब उसने अत्यन्त व्याकुल होकर उन ब्राह्मणों से हाथ जोड़ |ई 
$| कर यह कहा-''हे प्रभो! मैं महापापी हूँ। आप लोग मुझे अपना त. 
di सेवक जानकर भवसागर से पार लगा लीजिये। मैंने करोड़ों पाप ||| 
६ किये हैं तथा सहस्रो ब्राह्मणों को कष्ट पहुँचाया है। अब आप से १ 
४ मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा | ड 
| करें जिससे मेरे सम्पूर्ण दोष नष्ट हो जायँ।'' इस प्रकार कह कर |. 
®) वह उन भक्तों के चरणों पर गिर पड़ा। यह देखकर उन ब्राह्मणों |“ 


' धन्य-धन्य' कहते हुए उत्तर दिया- "हे असमचित्त! तुहा परम |; | 






























; सौभाग्य है, जो तुम यहाँ आ पहुँचे ag । तुम्हें उचित हे कि तुम [ई 
$| गंगा के तट पर, महागिरि पर स्थित शिवजी के मन्दिर में जाओ ||| 
६ और वहां भगवान्‌ सदाशिव का पूजन एवं जप करो। ऐसा करने ६ | 
ह जायेंगे 9? 
है| से तुम्हारे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जायेंगे। ie 
Hq _ है नारद! ब्राह्मणों के मुख से यह वचन सुनकर 
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४) उस मन्दिर में जा पहुँचा तथा भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करके, 
' उनके नाम का जप करने लगा। इस प्रकार सात दिन और सात 
9 रात्रि तक वह शिवजी का जप करता रहा। तब भगवान्‌ भूतभावन 
| ; ने अत्यन्त प्रसन्न होकर, उसे अपना दर्शन देते हुए यहा कहा- 
£| । हे असमचित्त! तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी जो इच्छा 
* हो, वह वर हमसे माँग लो। शिवजी के मुख से यह वचन 
dn) सुनकर असमचित्त ने उनके चरणों पर गिरते हुए दण्डवत्‌ प्रणाम 
है| को तथा बहुत प्रकार से स्तुति की। तब शिवजी ने उसकी 
£| अभिलाषा को समझ कर उसे सम्पूर्ण विद्याए प्रदान कों, जिससे 
|| असमचित्त परम विद्वान होकर शिवजी के तत्त्व तथा स्वरूप को 
४ पहचान कर, उनकी स्तुति करने लगा। उस समय शिवजी अत्यन्त 
£| प्रसन्न होकर बोले-' हे असमचित्त तुम हमारे गण बनकर, विमान |: 
# | पर चढ़ों और कैलाश पर्वत पर निवास करो। आज से तुम्हारा नाम द 
Ai) नील होगा तथा हम नीलेश्वर होकर इस स्थान पर विराजमान |, 
रहेंगे। यह पर्वत भी नील पर्वत के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा £ 
£| तथा इसका स्मरण करने मात्र से ही सबको सुख मिलेगा। गंगा 
ॐ|के तट पर जो कुण्ड है, उसमें स्नान करने से मनुष्य को हमारे | 
| हैं स्वरूप की प्राप्ति होगी। यह नील पर्वत तथा नीलेश्वर लिंग सब |; 
€| प्राणियों को अत्यन्त आनन्द प्रदान करने वाले तथा सब प्रकार 
»| के दुःखों को दूर करने वाले होंगे।'' ¢ 
तभी से वह स्थान अत्यन्त प्रसिद्ध है। उसे देखने मात्र से ही ४ 
महापापी मनुष्य भी सम्पूर्ण पापों से रहित होकर, पवित्र हो जाता 
£| है। जिस प्रकार असमचित्त नामक पतित ब्राह्मण नील का स्वरूप 
4॥ धारण कर, शिवपुर को प्राप्त हुआ और शिवजी का गण बनाः f 
| उसी प्रकार अन्य बहुत से लोगों ने भी शिवजी का नाम ATH | 
|. परमपद को प्राप्त किया है।'' j 


& 
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पांचवां अध्याय 
ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! पंचाक्षर मन्त्र परम श्रेष्ठ है तथा | 
इसकी ale अनन्त है। इस मन्त्र का जप करने से सभी ४ 
सिद्ध्रियाँ प्राप्त होती हैं तथा सहस्त्रों पापों से नष्ट हो जाते हैं। वेदों ४. 
ने भी इस मन्त्र द्वारा सिद्धि प्राप्ति की है। सच्चिदानन्द स्वरूप | 
भगवान्‌ = इस मन्त्र से सदेव स्थित रहते हैं। जो मनुष्य 
सांसरिक सुखों में लिप्त होकर .अपने जीवन को नष्ट कर रहे ४ 
हैं, उनके कल्याण के हेतु भगवान्‌ सदाशिव ने इस मन्त्र को | 
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प्रकट किया है। 
_ हे नारद! यह पंचाक्षरी मन्त्र पापों के समुद्र को बड़वाग्नि के |! 
समान तथा दोषों को नष्ट करने में अग्नि के समान है। सभी || 
ष्य इसके अधिकारी हैं। न 
" नारद! ब्राह्मण से बढ़कर सदगुरु अन्य कोई नहीं हैः 3 
“| क्योंकि अन्य सभी वर्ण ब्राह्मण के शिष्य कहलाते हैं। गृहस्थ a 
: मनुष्य को उचित है कि अपने से नीच वर्ण वाले को अपना गुरु |ई 
कभी न बनावे, अन्यथा उसे बड़ा पाप लगता है। मन्त्र की q 
ॐ| महिमा के सम्बन्ध में हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं, जो le 
अत्यन्त पवित्र तथा पापों को नष्ट करने वाला है। & 
#| हे नारद! यदुवंश में दाशाह नामक एक अत्यन्त प्रतापी राजां ३. 
१ हुआ। वह सब शास्त्रों का पंडित, महान्‌ योद्धा, परमवीर, |. 
| धर्मात्मा, संतोषी, शतु-विजयी, सूच शौलवान, युद्ध में चतुर रण 
: तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला था। उसने काशी के ४. 
£| राजा की पुत्री कलावती के साथ अपना विवाह किया। वह स्त्री द 
jy भी परम सुन्दरी तथा पतिव्रता थी। एक दिन राजा दाशाई ने |, | 


|» 
| 2 


है अन्तःपुर में पहुँच कर अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत ६ | 


शः 


2 


#| अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना चाहा। पर्त कलावती ने उसे |ई | 
५| ऐसा करने से मना किया। यह देखकर राजा ने उससे बलपूर्वक |§ | 
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ह| भोग करने की इच्छा प्रकट की। तब कलावती ने हाथ जोड़ कर)! 
£| विनय करते हुए इस प्रकार कहा- “हे राजन्‌! आप मुझे स्पर्श | 
४| न करें: क्योंकि आप धर्म तथा अधर्म को जानने वाले हैं। इसके | 
*| अतिरिक्त यह बात भी है कि यदि शीघ्रता में कोई कार्य किया 
£ जाता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। में इस समय ब्रत | 
है| धारण किये हुए हूँ। हे राजन्‌! वेद का कथन है कि छः प्रकार १ 
की स्त्रियों से भोग करना उचित नहीं Fl पहली उस स्त्री से, || 
| जो अपने पति से प्रेम न करती हो। दूसरी उससे, जो रोगिणी ४ 
हो। तीसरी वह, जो गर्भवती हो। चौथी, बह, जो किसी ब्रत | 
अथवा नियम-संयम को धारण किये हुए हो। Weal बह, जो 
कामदेव से रहित हो अर्थात्‌ नपुंसिका हो। छठी बह जो |" 
मासिकधर्म में हो। अस्तु, मैं इस समय व्रत में हूँ, सो आप मेरा |; 
व्रत भंग करने वाला कार्य न करें।'' 
हे नारद! इस प्रकार कलावती ने राजा को बहुत कुछ. 
क 
:) 
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समझाया, परन्तु काम के वशीभूत होने के कारण राजा ने उस पर 
कोई ध्यान नहीं दिया तथा उसके साथ बलपूर्वक भोग किया। भला, 
संसार में ऐसा कौन-सा प्राणी है, जो कामदेव पर विजय प्राप्त 
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| 
: | घड़ी में मुझे शिवजी के पंचाक्ष- 
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| 
| | व्यभिचारिणी स्त्रियों तथा मद्यपान करने वाली स्त्रियों के साथ 
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मंत्र का उपदेश किया तथा अन्य अनेक मंत्र भी fea | उनके |£ 
कारण मेरा शरीर निष्पाप हो गया में| 

कं प हो गया है। आपने राज्य के मद में 


i 


भोग किया है। आप न तो प्रतिदिन स्नान करते हैं और न कभी a 


शिव-भक्तों का स्वरूप धारण कर पंचाक्षरी मंत्र का जप करते ४ 
हुए शिवजी का पूजन ही करते हैं। यही कारण है कि मुझे स्पर्श | 
करके आपका शरीर जलने लगा है।'' te 
हे नारद! रानी के मुख से यह वचन सुनकर, राजा ने अत्यन्त |$ 
आश्चर्य में भर कर कहा-''हे प्रिये! तुम मुझे भी मन्त्र बता दो, $| 
जिसका जप करने से सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यथेच्छित ३ 
१ भोग किये बिना मुझे प्रसन्नता नहीं मिल सकेगी, अस्तु मुझे यह |" 
£ सुख प्रदान करने के अतिरिक्त, उचित है कि तुम मुझे भी निष्पाप १. 
१ बना देने का hg करो।'' यह सुनकर रानी ने उत्तर दिया- ड 
* “हे राजन्‌! मैं आपकी पली तथा स्त्री i अतः आपको चाहिए ie 
i कि आप अपने पुरोहित गर्ग मुनि से मन्त्र दीक्षा लें।'' यह ६ 
< सुनकर राजा अपनी रानी को साथ ले गर्ग मुनि को सेवा में जा & 
$| पहुँचा और उन्हें दण्डवत्‌ करने के उपरान्त इस प्रकार प्रार्थना |ई 
$| करने लगा-''हे प्रभो! आप मुझे मन्त्र का उपदेश क | 
£ कर दीजिये।'' राजा को प्रार्थना सुनकर गर्ग मुनि उन दोनों को |$ 
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#| साथ लेकर यमुनाजी के तट पर जा पचे । वहाँ सब उचित 5. 
| क्रियाओं को सम्पन्न कराने के उपरान्त उन्होंने राजा को पंचाक्षरी fl 
६| तर का उपदेश किया। i 


नारद! उस मन्त्र का उपदेश प्राप्त करते ही राजा के मुख 
रार र्ण पाप अपने-पाप निकलने bet तब राजा ने गर्ग ue 2 
प्रार्थना करते हुए यह, पूछा- है प्रभो! pe पी त चरित्र 

कि मेरे मुख से अग्नि क्यों है? te 
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£ | बराबर हुए, तब तुमने इस जन्म में मनुष्य शरीर को प्राप्त किया 
€| है। अब शिवजी का मन्त्र ग्रहण करने के कारण तुम्हारे पापी- 
$ हृदय से सभी छोटे-बड़े पाप जलते हुए पत्थरों के समान मुख 
“५ से बाहर निकल पड़े हैं। अस्तु, अब तुम निष्पाप हो गये Ay 
: है नारद! राजा को यह बताने के उपरान्त गर्गजी ने पंचाक्षरी 
£| मन्त्र की महिमा का वर्णन करते हुए पुनः इस प्रकार कहा-“हे 
| राजन्‌ ! यह मन्त्र अन्य सभी मन्त्रों का सम्राट्‌ है तथा शिवजी 
: को परमप्रिय हैं । यह सम्पूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला 
=| तथा दोनों लोकों में पापों को नष्ट करने वाला है। शिवजी इस 
9 | मन्त्र में अक्षर रूप से विराजमान्‌ हैं। यह मन्त्र उनके मुख्य वचन 
| के समान है। अस्तु, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस पंचाक्षरी 
ह मन्त्र का जप करने से शिवजी की प्राप्ति अवश्य होती है।' 
£| इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! पंचाक्षरी 
* मन्त्र की महिमा का वर्णन कर, गर्ग मुनि प्रेम में मग्न हो गये। 
राजा तथा रानी भी इस महिमा को सुनकर आनन्द रूपी समुद्र मे 
£| डूबने लगे। जब गर्ग जी को चैतन्यता प्राप्त bg तो वे राजा दाशाई 
| ६| से बोले-'हे राजन्‌! अब तुम पापों से रहित हो चुके, अस्तु, 
अपनी राजधानी को लौट जाओ। वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ 
है| यथेच्छ आनन्द लाभ करना ।'' इस आज्ञा को पाकर राजा दाशाह || 
£| अपने घर लौट आया। तदुपरान्त जब उसने अपनी रानी के साथ 
* | मैथुन किया तो रानी का शरीर चन्दन के समान शीतल प्रतीत 
4॥| हुआ। इस कथा को जो मनुष्य सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों 
El सुनाता है, उसका भी अत्यन्त कल्याण होता है ।'' 


9 छठा अध्याय 
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ॐ ॐ नमो: शिवाय = ar शिवाय Se Qt शिवपुराण भाष) शिवपुराण भाषा) &- ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय दै 
स्वल्पभस्म अनेक शाखाएँ है। उनमें 4, श्रौत, 2. स्मार्त, |६ 
3. लौकिक -ये तीन अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। जो भस्म वेद की रीति जर 
3 से धारण की जाती है, उसे श्रौत कहा जाता है। जो भस्म || 
“४! स्मृति अथवा पुराणों की रीति से धारण at जाती है ; उसे a 
*| स्मार्त कहते हैं तथा जो भस्म संसारी अग्नि से उत्पन्न होती ls 
£ है और धारण की जाती है, उसे लौकिक कहा जाता है। पहले | 
jy] तथा दूसरे प्रकार की भस्म केवल ब्राह्मणों को ही धारण करनी | 
चाहिए तथा तीसरे प्रकार की भस्म को सब वर्णो को अपने |६ 
| शरीर पर लगाना चाहिए । ब्राह्मणों को उचित है कि वे वेद- |e 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए भस्म धारण करें, परन्तु और वर्णों 
को शिवजी का नाम लेकर ही भस्म धारण करनी चाहिए। HP 
हे नारद! मैं, pes तथा अन्य सभी देवता , उपदेवता आदि |; 
भस्म लगाते हैं। योगी, सिद्ध, नाग आदि में ऐसा कोई भी नहीं 
है, जो भस्म न लगाता हो। वेद का कथन है कि बिना भस्म |5_ 
धारण किये सब प्रकार के आचार तथा पूजन निष्फल होते हैं; |& 
* क्योंकि ऐसे मनुष्यों पर न तो शिवजी कृपा करते हैं और न |ई 
$| उनका कोई कार्य ही सिद्ध होता है। भस्म का माहात्म्य अनादि (| 
di] तथा अनन्त है। उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा lie 
४ सकता। सब लोग अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार ही उसका : 
#| वर्णन करते रहते हैं। | | ङ| 
»| हे नारद! भस्म को धारण करने में कुल और वर्ण का विचार : 


I नहीं होता। भस्म धारण करने बाले मनुष्य को तीर्थ के समान 7 





समझना चाहिए। जिस स्थान पर भस्म धारण करने वाले बहुत Ff 
A x ष्य रहते हैं, वहाँ यज्ञ आदि शुभ कर्म अधिकता से होते | 
४ है। ऐसे पुरुष जप, तप तथा ब्रतों के शुभ फलों को प्राप्त करते | 
१ हें! भस्म धारण करने वालों को सम्पूर्ण विद्याओं को निधान &| 
समझना चाहिए मानोः उन्होंने सभी Fs कर लिये हों। जो | a 
| 
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"| मनुष्य भस्म धारण करने वाले की निन्दा करता है, अथवा उसे |. 
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£= ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा 
हि| डराता-धमकाता है, वह अपने जन्म को निष्फल कर लेता है। | 
€| हे नारद! पुरुष, स्त्री, वृद्ध , तरुण, बालक आदि सभी लोग | 
3] भस्म को धारण कर सकते हैं। भस्म धारण करने वाले को 
*॥| अधिक पवित्रता की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य त्रिपुण्ड एवं 
£ भस्म के सम्मान की रक्षा करते हैं, उन्हें शिवजी का भक्त ६ 
£| समझना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि जब तक वह उं 
4॥| भस्म को धारण न कर ले, तब तक न तो पानी पिये और न ॥& 
: भोजन करे, क्योंकि भस्म का त्याग करने वाला मनुष्य नरक में |६ 
£| पड़ता है। जिस ललाट पर भस्म न लगी हो, उसे धिक्कार है। बे 
४ | जिस गाँव में कोई शिवमन्दिर न हो, उसे भी धिक्कार है। उस 
“| जन्म को भी धिक्कार है, जिसे पाकर शिवजी का पूजन न किया |" 
| £| जाये तथा उस विद्या को भी धिक्कार है, जिसके द्वारा किसी का |; 
#| लाभ न हो। : 
Ip 



























* हे नारद! सभी देवता भस्म तथा त्रिपुण्ड के उपासक हैं। जो 
मनुष्य वेद को शिक्षा देने वाला हो अथवा यज्ञ कराने वाला |; 
हो, उसे उचित है कि प्रतिदिन भस्म तथा त्रिपुण्ड धारण करे।| 
जो मनुष्य चाण्डाल हो, परन्तु भस्म धारण करता हो, तो वह |; 
भी शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भस्म लगाता है, वह |! 
अत्यन्त पवित्र है। गंगा आदि सभी तीर्थ उसके शरीर में सदैव | 
निवास करते हैं और उसके दोनों ओर - मोक्ष को प्राप्त 
होते Cl भस्म धारण करने वाला मनुष्य संसारी सुखों को पाकर, 
अन्त में मोक्ष पाता है। सर्वप्रथम वह सब लोकों में भ्रमण कर, |; 
मेरे लोक में आता है और एक सहस्त्र वर्ष तक मेरे ब्रह्मलोक |; 


में निवास करने के उपरान्त a, लोक को जाता है। | 
हे नारद! वेद, पुराण तथा = यही सार है जो 






















IP 
मैंने तुम्हें बताया है। सम्पूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध आदि भी यही | 
कहते हैं। जो लोग भस्म की निन्दा करते हैं, वे करोड़ों पापों । 
ह ee तक का मे निवास करते है हा 
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& ॐ नमोः शिवाय = = ate शिवाय 5 £ ॐ नमो: शिवाय & ॐ नमी: शिवाय र 
| आदि नदियों में स्नान करने का फल भी भस्म से अधिक श्रेष्ठ ४ 
| (£| नहीं है। भस्म तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। भस्म को 
le शिवजी का ही स्वरूप समझना चाहिए। भस्म धारण किये बिना - 
| ९ यज्ञ, तीर्थ bs ब्रत, दान, ध्यान सभी निष्फल हैं। जिसने भस्म को ४ 
| | £| धारण नहीं किया, वह संसार में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ है। [ई 
£| हे नारद! भस्म लगाने वाले को तार स्वरुप शिवजी का ध्यान q 
` |$ करना उचित है। वह तार स्वरुप दो प्रकार का है, १. सूक्ष्म तथा || 
ak स्थूल। इसका तात्पर्य एक अक्षर तथा पाँच अक्षर है। भस्म |$ 
| ४ तीन प्रकार की होती है, जिसे पहले कहा जा चुका है। कुछ | 
| ४) लोग उसका ९. वेद २. शिवानल ३. भव, इन तीन प्रकारो से | 
| || भी वर्णन करते Sl इन प्रकारों में अघोर मन्त्र मुख्य है। अस्तु, |" 
| ||| अघोर मन्त्र द्वारा भस्म धारण करने पर यह उचित हे कि शुद्ध || 
| €| लकड़ी को जला कर जो भस्म बने, उसे धारण करना चाहिए। | 
| | भस्म बनाने का श्रेष्ठ नियम यह है कि बेल, पलाश, शमी, वट 
| तथा पीपल को लकड़ी को भस्म के निमित्त जलाये। इसके ६ 
|| अतिरिक्त दारु , लोहा, मिट्टी, कासा, चांदी आदि धातुओं की |ई 
| | बनाई हुई तथा जो अन्न हवन के कार्य में लगाया जाता है, [ई 
| | उसके द्वारा बनाई हुई भस्म भी अत्यन्त पवित्र होती है। 
हे नारद! भस्म धारण करने की विधि बताता FI त्रिपुण्ड शब्द 
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| से तीन रेखाओं का बोध होता है। उन रेखाओं में एक-एक देवता = 
| द विराजमान रहते हैं। भूकुटि से दोनों भाहों के अन्त तक त्रिपुण्ड | 

| | ६| लगाना उचित है। पहली रेखा मध्यमा से, दूसरी अनामिका से और ४. 

| तीसरी कनिष्ठिका से खींचे। बीच में अंगूठे से भस्म लगाएं। इस |: | 
| प्रकार सत्ताईस स्थानों पर रेखा लगावें। उनमें एक-एक देवता निवास q 
| ४ करते हैं। प्रणवाक्ष, शुचि, आत्म, लोक, श्रुतिगण, शुक्ति सवन तथा || 
| , इतने प्रकार के सब देवता हैं। मनुष्य को उचित है कि प्रत्येक |g 
। 


| «| रखा को जिससे जो देवता सम्बन्धित हैं, उन्हें दण्डवत्‌ करता हुआ | 
| तरिषुण्ड लगावे। ऐसा. करने से मुक्ति प्राप्त होती हा 
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£= ॐ नमो: शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐत ॐ नमोः शिवाय Sy, नमो: शिवाय 
हि| हे नारद! सिर, ललाट, कर्ण, नेत्र , नासिका, मुख, कंठ 
€| भुजा, उदर, हाथ, छाती, पंजर, नाभि, मुश्क, त्रिबली, दोनो 
» जांघो के मध्य का भाग तथा चरण-यह सब बत्तीस स्थान हैं। 
॥| आठ वसु,सात दिग्वेश , आठ दिक्पाल तथा आठों इन्द्र के नाम 
लेकर इन स्थानों में त्रिपुण्ड लगावे। सिर, ललाट, कण्ठ, अंश, 
भुजा, उदर, हाथ, स्तन, नाभि, पंजर तथा पीठ-ये सोलह स्थान 
4॥| हैं। इनके देवताओं के नाम इस प्रकार हैं- 'शिव भक्त, नाद, ईशान 
ae वेदसूत्र तथा नवदश्र अर्थात इन्द्र-इनके नाम लेकर उपर्युक्त स्थानों 
#| में त्रिपुण्ड धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्रह्मरंध्र, सिर, 
१ | भुजा, ललाट, कंठ, स्तन, नाभि, त्रिबली, हाथ, पीठ तथा उदर- 
OS सोलह स्थान हैं। इनमें परमशिव, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, 
€| गुरु, रूद्र, सूर्य, द्विजेश, वाम, मरुत्‌, वसु, हर तथा हरदेव को 
€| दंडवत्‌ करके त्रिपुण्ड लगाना चाहिए। सिर, ललाट, दोनों कान, 
दोनों कन्थे, हृदय तथा नाभि -ये आठ स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा 
: सप्तर्षियों को दण्डवत्‌ करके त्रिपुण्ड लगाना चाहिए। इसके 
£| अतिरिक्त सिर, भुजा, नाभि तथा हृदय ये पाँच स्थान हैं-इनमें पाँचों 
5 | देवताओं को दण्डवत्‌ करके त्रिपुण्ड लगाना उचित है।” 


a सातवां अध्याय 


इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-''हे पिता! आपने भस्म 
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५ | धारण करने को विधि तो बतलायी। अब कृपा करके कोई ऐसा 
on) इतिहास बताइये, जिसमें भस्म के प्रभाव से किसी पापी के मुक्त होने |, 
| का वृत्तान्त हो।' ब्रह्म जी ने कहा-'हे पुत्र! वामदेव नामक एक | 
ˆ |€| शिवभक्त काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि से रहित थे। वे सबको सम 
„| दृष्टि से देखते, किसी से कोई वस्तु नहीं लेते तथा सदैव मौन धारण 
|| कर, शिवजी का स्मरण करते हुए, संसार में भ्रमण किया करते थे! 
> वे भस्म धारण करते. तथा प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहते थे। उनकी |; 
| परमह॑सगति को देखकर सब लोग उन्हे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते थ 
£= ॐ नमो: शिवाय £” ॐ नमोः शिवाय ननो ह ड ॐ नमोः शि a - 
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है है नारद! एक दिन वे क्रौंचारण्य नामक वन में जा पहुँचे। 
र 









| |£ 
8 
AE 


| ४) हो गये और वह शुद्ध हो गया। शिवजी की महिमा को देखो, 2 


कि 


| || लग गयी, इसीलिये ऐसा परिवर्तन हुआ। 
| | 
| | जोड़ प्रणाम करता हुआ बोला LS प्रभो! आपका स्पर्श करने 
| | 
| | 8 
१४ 


| | बोले 


£| उस वन में केवल भूत-प्रेत रहते थे। वहीं एक अत्यन्त भयानक 
५| ब्रह्मराक्षस भी रहता था। कोई भी मनुष्य भय के कारण वहाँ 

“| नही जाता था। वह ब्रह्मराक्षस अपने पापों के कारण बहुत दिनों |,” 
का भूखा-प्यासा था। अस्तु जब उसने वामदेव को वहाँ आते हुए | 
देखा, तो उन्हें खाने के लिए दौड़ पड़ा। परन्तु मुनि को कोई q 
भय नहीं हुआ। वे चुपचाप अपने स्थान पर खड़े रहे। यह i 
देखकर ब्रह्मराक्षस उनके शरीर से लिपट गया और यह अभिलाषा |$ 
करने लगा कि मैं उन्हें अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर एक ; 
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3) ही ग्रास में खा जाऊं । परन्तु जिस प्रकार चिन्तामणि का स्पर्श 


| || करने से लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार शिवभक्त वामदेव | 


£ के शरीर का स्पर्श करते ही उस राक्षस के सम्पूर्ण पाप नष्ट { 


जो राक्षस वामदेव को भक्षण करने के लिए आया था, वही 
आनन्दित हो, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वामदेव 
के शरीर में जो भस्म लगी हुई थी, वह उस ब्रह्मराक्षस को भी 


न पर 
i 
| | 
हे नारद! तब वह ब्रह्मराक्षस वामदेव के चरणों पर गिरकर, हाथ ॥७ 
& 
मुझे अत्यन्त सुख प्राप्त हुआ है। अब आप कृपा करके मेरा 
उद्धार कोजिये। हे का । यदि आप मुझ पर अनुग्रह करेंगे तो में i 
इस अधम शरीर से भी मुक्ति Wa करुंगा।'' यह सुनकर चामदेव |"? 


~" हे राक्षस | तुम किस पाप के कारण ब्रह्मराक्षस हुए, बह |+ |. 










वृतान्त मुझे सुनाओ। इस भयानक शरीर को पाकर भूख प्यास के { | 
$| बिना तुम अत्यन्त व्याकुल Wa हो, यह मैं देख रहा हुं | 
हे नारद! बामदेव के यह वचन सुनकर वह ब्रह्मराक्षस दंडवत्‌ 
करता हुआ बोला-' हे प्रभो! मैं इस जन्म से पूर्व पच्चीसबें जन्म 
यवन देश का राजा था। उस समय मेरा नाम दुर्जन था। में 
> नमो; शिवाय र ॐ नमो: शिवाय (797) ॐ जमो: शिवाय 
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ह| अत्यन्त पापी, अहंकारी, क्रोधी तथा बुद्धिहीन था । मैने बेद | 

€| शास्त्रों का निरादर करते हुए गर्भवती स्त्रियों के साथ भोग 

» | किया। इसके अतिरिक्त जो स्त्रियां भोग करने योग्य थी उन्हें मैने 

„| अपने बन्दी-गृह में डाले रखा। 

| हे स्वामिन! मैं पर-स्त्रियों से भोग-विलास में मग्न रहा, परत 

हे अपनी स्त्री के साथ ae मैथुन नहीं किया। एक बार मेरे शत्रुओं 
ने मुझे दुर्बल जानकर चढ़ाई कर दी और मुझे राज्य से च्युत 
कर दिया ह मन्त्री भी घृणापूर्वक मेरा साथ छोड़ कर 

| चले Wal उसी शोक में मेरी मूल्य भी हो गयी। जब यमराज 

9 के Hey झे पकड़कर यमपुरी ले गये, तब यम की आज्ञानुसार 
| उन्होंने मुझे रुधिर के कुएं में डाल दिया। तदुपरान्त मुझे पिशाच 
€| का जन्म प्राप्त हुआ। एक महाभयानक वन में, जहा कोई भी 
€| प्राणी न था, यमराज ने मुझे जन्म दिया। वहाँ मैं एक सौ वर्षो |: 
"| तक भूख प्यास से व्याकुल रहकर मृत्यु को प्राप्त ul | फिर 
मुझे तीसरे जन्म में सिंह, चौथे में अजगर, पांचवे में बिच्छु, छठे 
में सूअर, सातवें में गर्ग, आठवें में शवान, नौवें में फेरु, दसवें |: 
में a ग्यारहवें में हिरण, बारहवें में बन्दर, तेरहवें में भेसा, | 
ीद्हवें में नेवला, पन्द्रहवें में कौआ, सोलहवें में खच्चर, सत्रहवे || 
में गदहा, अठारहवें में बिल्ली, sited में बकरी, बीसवें में | 
मछली, इक्कीसवें में चूहा, बाईसवें में मेंढक, तेईसवें में घुग्धू त 
तथा चौबीसवें जन्म में हाथी का शरीर प्राप्त हुआ । 

: हे ब्रह्मन! यह नो, आप मेरा ब्रह्मराक्षस का शरीर देख रहे 
हैं, सो मेरा पच्चीसवाँ जन्म है। इस शरीर को पाकर मैं अत्यन्त 
दुःखी हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और मैं अपने 
पापों का स्मरण क रता हुआ, दिन-रात रोता रहता हूँ। 7 
जाने मैंने ऐसा कौनसा जप, तप, योग, तीर्थ अथवा ब्रत कि 
था। जिससे मैं इस शुभ गति को प्राप्त हुआ और आपने यहा; 
आकर मुझ सरीखे पाप को दर्शन दिये हैं? हे नाथ! मैं समझ 


(त ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ (798) Ss, नमो; शिवाय & ॐ नमोः ae 
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४ हूँ कि अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। अस्तु, आप मेरे ऊपर 
£| विशेष अनुग्रह कर, मेरा दुःख दूर कर दें।'' इतना कहकर वह |: 

| ब्रह्मराक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।'' 


fl > 

आठवा अध्याय 
|| ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! ब्रह्मराक्षस की बात सुनकर वामदेव | 
4 ने उत्तर दिया-' हे राक्षस! यह सब भस्म की महिमा है। मेरे शरीर 
में जो भस्म लगी हुई है, उसका स्पर्श तुमने पाया है, इसीलिए |$ 
# | तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है और तुम्हरे पूर्व जन्म के सभी पाप 
5| नष्ट हो गए Sl जिस प्रकार शिवजी के इन चरित्रों का वर्णन नहीं | 
| किया जा सकता, उसी प्रकार भस्म की महिमा भी अवर्णनीय है। 
i इस सम्बन्ध में हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। 4 
रि हे ब्रह्मराक्षस! प्राचीन समय में एक ब्राह्मण गौड़ देश में रहता | 
di था। वह महापापी, अधर्मी, चोर, मिथ्यावादी तथा परस्त्री गामी |! 
४ था। एक दिन वह ब्राह्मण एक शूद्र के घर उसकी स्त्री से भोग |६ 
£| करने के लिए गया। उस समय शूद्र ने उसे कुकर्म करते हुए 
| देख लिया और क्रोध में भरकर मार डाला तदुपरान्त उसने उसके |4 
शरीर को अपने घर से बाहर फेंक दिया। प्रातः काल होने पर |" 


| 
3 
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हाथ से छुड़ाकर क्यों ले जा रहे हो ? हमें अत्यन्त आश्चर्य | : 
ates ने चोरी तथा व्यभिचार जैसे कुकर्म किये ये | 





कि जिस ब्राह्मण 
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६) और अन्त में ऐसी बुरी मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह शिव लोक 
£| को किस प्रकार जा रहा है?' यमराज को बात सुनकर शिवगणों 
ने उत्तर दिया- हैं यमराज! अब यह ब्राह्मण निष्पाप हो चुका 
: है, क्योंकि इसके मस्तक, भुजा तथा हृदय में भस्म लग गयी है। 
| भस्म लगने के कारण ही हम इसे भगवान्‌ सदाशिव की 
£| आज्ञानुसार शिवपुरी में ले आ रहे हैं।' इस प्रकार यमराज से 
4॥ कहकर शिवजी के गण उस पापी ब्राह्मण को शिवजी के समीप 
४) ले पहुँचे। वहाँ वह शिवजी की सेवा में संलग्न रहकर सुखपूर्वक 
| €| निवास करने लगा। | 

„| यह वृत्तान्त सुनाकर वामदेव ने कहा-' हे ब्रह्मराक्षस! भस्म 
: को शिवजी के वस्त्र तथा आभूषण के समान समझना चाहिए। 
“| सभी देवता तथा ऋषि-मुनि सदेव भस्म धारण किये रहते हैं। 
£| अस्तु, तुम्हारी पापमुक्ति का कारण इस भस्म का प्रभाव ही है।'' 
| इतनी कथा सुन कर ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! भस्म के |! 
है| माहात्म्य को सुनकर जब ब्रह्मराक्षस के सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये, |; 
€| तब उसने वामदेव के चरणों पर गिरते हुए, हाथ जोड़कर इस |: 
प्रकार कहा-' हे प्रभो! मेरे धन्य भाग्य हैं, जो मुझे आज आपके || 
दर्शन मिले। अब आप कृपापूर्वक मुझे इस जन्म से मुक्त कर ४ 
| दीजिये। एक बात आप और भी सुनिए, जो अब मुझे याद आयी |, 
४ है। वह बात यह है कि मैं जिस जन्म में राजा था, उस समय 
ॐ | मैंने एक ब्राह्मण को थोड़ी सी पृथ्वी दान में दी थी। अस्तु, मृत्यु || 
६| के उपरान्त जब मैं यमलोक में पहुँचा, तब यमराज ने मुझसे |; 
€| यह कहा था कि यद्यपि तूने महान्‌ पाप किये हैं, फिर भी तूने || 
| ब्राह्मण को पृथ्वी उसके 
| राह्मण को पृ i al दान देकर जो एक पुण्य किया है, उसके ९ 
र प्रभाव से पच्चीसवें जन्म में तेरी भेंट एक योगी से होगी। उ | 
की कृपा से तेरे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जायेंगे और तू मुक्ति प्राप 
; | करेगा हे प्रभो! मैं समझता हूँ कि यमराज ने जो समय बतला 


४१४, = — = ge रु Brest "याणा जल "एलन tized b 22० शिवाय है, 
> 39 नमोः शिवाय द ॐ नमोः शिवाय खा. ॐ नमो: शिवाय ॐत ॐ नमोः £ 
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|g था, वह अब आ पहुंचा है। हे नाथ! मैंने पहले जन्म में महान्‌ |; 
| है| पाप करने el कारण पिछले अनेक जन्मो में अनेक प्रकार के [ 

दुःख उठाये हैं? आप जैसे परोपकारी मनुष्यों को कल्पवृक्ष के | 


| समान कहा जाता है, क्योंकि वे स्वयं तो निष्पाप होते ही हैं, ४ 
| 












| दूसरों के पापों को भी अपनी दया से नष्ट करते रहते हैं।” |ई 
5| इतना कहकर वह ब्रह्मराक्षस अपना मस्तक नीचा किये हुए, हाथ | 
| || जोड़ कर वामदेव के समीप खड़ा हो गया। lie 
है है नारद! उसकी बात सुनकर वामदेव ने अत्यन्त प्रसन्न हो, i 
| ४) शिव-गिरिजा का स्मरण किया। तदुपरान्त उन्होंने अपनी झोली 
| ही में से थोडी सी भस्म निकाल कर, उसके मस्तक पर त्रिपुण्ड ie 
| लगाया तथा अन्य अंगों में भी भस्म लगायी। उस भस्म के लगते |& 
|g) ही ब्रह्मराक्षस के सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये और वह अत्यन्त | 
| || पवित्र हो गया। उसका शरीर भी पहले जन्म के समान अत्यन्त |. 

| ५ सुन्दर एवं तेजस्वी हो गया। उसी समय आकाश से एक विमान |! 

| ||| आया। जिसमें बैठे हुए शिवगण उस राक्षस रूपी राजा को अपने | 

| |६| साथ बैठा कर, शिवपुरी को ले गये। वहाँ पहुंचकर वह शिवगणों |$ | 


में सम्मिलित हो गया। हे नारद! भस्म की ऐसी महान्‌ महिमा न | 
|| है) जो मनुष्य भस्म के इस माहात्म्य को पढ़ता, सुनता अथवा ||| 
8 


दूसरों को सुनाता है, उसे दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है।'' |$ | 


नौवाँ अध्याय ः 

इतनी कथा सुनकर नारंदजी बोले-'हे पिता! आपने मुझे अत्यन्त || | | 
श्रेष्ठ आख्यान सुनाया। अब मैं आपसे एक अन्य बात पूछता हूँ। 

जो मनुष्य वेद के जानने वाले तथा परम ज्ञानी हैं, उन्हीं को गुरू 

बनाने से और उन्हीं से उपदेश लेने पर भगवान्‌ सदाशिव प्रसन्न 

| होते हैं तथा सम्पूर्ण कार्यो की सिद्धि होती है अथवा अन्य लोगों 

उपदेश लेकर भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है? रक 


-0. Bhushan Lal Kaul Jammy 
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& ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय S (श्री शिवपुराण भाषा ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय २) 
El इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी ने कहा- हे शौनकाहि 
५ क्रषियो! नारदजी के इस प्रश्‍न को सुनकर ब्रह्माजी ने उनकी 
| | अत्यन्त प्रशंसा की as परान्त उत्तर दिया- ' हे पुत्र! oe ही 
|| मनोरथो को पूरा करने वाली तथा सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने 
वाली है। श्रद्धालु होने पर नीच लोगों पर भी देवता कृपा किया 
£| करते हैं, बिना श्रद्धा के सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। जप, तप, 
॥| यज्ञ, हवन, मन्त्र, TA, पूजन, स्मरण, ध्यान आदि सभी कार्य श्रद्धा 
के बिना व्यर्थ हैं। भगवान्‌ सदाशिव ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा 
| है कि सुख-दुःख और पाप-पुण्य की प्राप्ति भावना के ही कारण 
#| होती है। बिना श्रद्धा के किये हुए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। 

इस विषय में एक आख्यान में तुम्हें सुनाता हू। 
ह| “हे नारद! प्राचीन समय में सिंहकेतु नामक एक राजा पांचाल 
£| देश में राज्य करता था। वह समरण र्ण विद्याओं से युक्त शिवजी 
4, का परम भक्त था। एक दिन वह श्रेष्ठ सैनिकों को साथ लेकर, 
; शिकार खेलने के लिए वन में गया। उसके साथ ही एक शबर 
=| जाति का शंकर नामक मनुष्य भी था। वन में जाकर उसने एक |: 
£| शिवालय देखा, जिसमें एक टूटी-फूटी शिला अर्धे से बाहर पड़ी i 
4 हुईं थी। शंकर ने उस शिवलिंग को अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने | 
है| हाथों में उठा लिया तथा राजा के समीप पहुँच चकर ` उसे दिखाते |; 
€| हुए इस प्रकार बोला- ''हे प्रभो! मैं इस [ग का पूजन i 
$| करना चाहता हूँ, अस्तु आप मुझे पूजन की विधि बता देने की |, 
*॥ कृपा करें। हे नाथ! यद्यपि मैं नीच जाति का हूँ, परन्तु मैने यह | 
£|सुना है कि नीचों को भी भगवान्‌ सदाशिव के पूजन एवं ह 
६| का अधिकार प्राप्त है। इसलिए आप मेरी कामना को भी पू 
. || करने को कृपा करें।'' ie र 

| हे नारद! यह So राजा ने उत्तर दिया- “'हे a, 
|| Ge शिव पूजन को वह सरल रीति बताता हूँ, जिससे रि 

$| शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का पूजन करने वाले म 
$m tea डे ॐ नमो; शिवाय डँ ॐ) & ॐ नमः paw 2 ॐ नमो शिक 
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$| हूं । तब आप उस भस्म से अपना पूजन कीजियेगा।'' यह 

















| fp ॐ नमोः Bt = 3० नमो: शिवाय है? © ३७ नमो: शिवाय & ॐ नमोः शिवाय ॐ 
| को सर्वप्रथम स्नान करके, पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। |६ 
| तदुपरान्त पवित्र स्थान पर बैठकर, भस्म धारण करके, शिवजी 
| »| को स्नान कराना चाहिए। फिर चन्दन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, धूप, 
| || दीप, नैवेद्य अर्ध्य आदि से शिवजी कायरत करने के उपरान्त |“ 

उनके सम्मुख नृत्य, गायन, स्तुति, प्रणाम करके गाल बजाना चाहिए |ई 
£| तथा विधिपूर्वक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। शिवजी की चिता को | 
| भस्म अत्यन्त प्रिय है, अतः उसे शरीर में धारण करने से अत्यन्त lie 
है| आनन्द प्राप्त होता है। शिवजी के पूजन की यह अत्यन्त सरल |& 
ह| तथा सुगम रीति है सो तुम भी इसी प्रकार आचरण करो।'' 4 
S| इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा- “हे नारद! यद्यपि राजा i 
4॥| ने यह विधि हँसी में सुनायी थी, परन्तु शबर ने उसे अत्यन्त |“ 
ह| श्रद्धापूर्वक सुना। तत्पश्चात्‌ वह अपने घर लौट आया और उस | 
£| शिवलिङ्ग का करने लगा। उसे जो वस्तु अच्छी लगती, ई 
५ | उसका पहले शिवजी को लगाता, तदुपरान्त स्वयं खाता | 
था। वह अपनी स्त्री सहित शिवजी का पूजन करता और मूर्ति |g 
$| के सम्मुख नृत्य-गायन करता था। इस प्रकार जब कुछ समय |ई | 
£ व्यतीत हो गया, तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उसकी परीक्षा लेने | | 
i] का निश्चय किया। एक दिन जब वह पूजन करने के लिए बैठा || 
४ था, तो चिताभस्म, जो उसके समीप ही रबखी थी, अचानक अदृश्य | 
£| हो गयी। जब ढूँढ़ने पर भी उसे बह भस्म कहीं दिखाई न दी | 
$| तो उसने अत्यन्त आश्चर्य में भरकर gat at कहा- हे प्रिये! | 
OSS भस्म को बहुत ढूँढ़ा, परन्तु वह कहीं नहीं मिल रही है। इस 
प्रकार पूजा में विघ्न उपस्थित होने से में अत्यन्त we और 
£| यह अनुभव करता हूँ कि अब मेरा जीना भी व्यर्थ हे। ही. 

हे नारद! अपने पति की ऐसी दशा देखकर उस स्त्री ने उत्तर री र 
दिया- “हे स्वामी! आप अपने मन में इस प्रकार चिन्तित न हों। |६ | 
मैं इसी समय चिता जलाकर, अपने शरीर को भस्म किये देती 
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| राज्य करता था। उसके असंख्य स्त्रियां थीं। भाग्यवश जब बड़ी 


| 


ॐत ॐ नमोः शिवाय है ॐ नमोः शिवाय डैः & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय डरो 
इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! जिस समय | य 
वे दोनों यह वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय शिवजी ने अत्यन्त ह, 
५| प्रसन्न होकर, चार गणों सहित अपना विमान उनके पास भेज i 
‘Ml दिया। शिवजी के गणों ने वहा आकर शबर तथा शबरी को 5 
2 अत्यन्त स्नेह पूर्वक उस विमान में बैठा लिया। तदुपरान्त वे उन |ई 
£| दोनों को शिवलोक में ले गये, जहाँ वे शिवस्वरूप को प्राप्त | 
ॐ| हो, आनन्द पूर्वक निवास करने लगे। हे नारद! भस्म की ऐसी ie] 
ही महिमा है। जो मनुष्य पवित्रतापूर्वक भस्म को धारण करता |$ 
है तथा शिवजी के गणों का वर्णन करता है, उसे दोनों लोकों ३. 
में आनन्द मिलता है।'' 5 


दसवां अध्याय . 


इतनी कमा था 'नारदजी ने कहा-'' हे पिता! मैंने आपसे यह 
सुना कि को भस्म अत्यन्त प्रिय है। इससे बढ़कर श्रेष्ठ 
अन्य कोई भी वस्त्र तथा आभूषण नहीं हैं। अब मेरी इच्छा है कि 
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z a झे भस्म का माहात्म्य सुनाने की कृपा करें तथा इस सम्बन्ध | 
में कोई आख्यान भी कहें।'' चारों पदार्थों | 
di] यह सुनकर ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! भस्म चारों पदार्थों को देने ॥& 
LS 


वाला है। जो मु ष्य इसे अपने शरीर में लगाते हैं, उसके सम्पूर्ण दुःख |$ 
जाते हैं। भस्म शारीरिक तथा हार्दिक बल को बढ़ | 


£| तथा शोक नष्ट | 
। कर, स के समय भी अत्यन्त आनन्द प्रदान करता है। इसके सम्बन्ध |. 
" मे, मैं तुम्हे एक आख्यान और घा Fle = १०७७ 

नारद! दशारण्य नामक देश में वज्रबाहु नामक एक राजा 
















$| रानी के गर्भ ठहरा तो अन्य स्त्रियों ने ईर्ष्या के वशीभूत हो 
६ उसे विष पिला दिया। यद्यपि उसे बहुत कष्ट उठाने पड़े, परन्तु 
उपचार होने पर वह ठीक हो गयी। उस विष ने भी उसके उदर दर 


मे 
पहुंचायी । नियत 
32 न: As २ > 


i मे २७ नहीं २७ 
पहुच कर कोई हानि नहीं पहुचा 
~ नमोः शिवाय डल ॐ नमोः शिवाय डँ 2805) न 
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Git शिवपुराण भाषा) <= ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय र 


४) एक अत्यन्त सुन्दर पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर उसकी सौतं |$ 
€| को और अधिक इर्ष्या होने लगी। परन्तु विष के प्रभाव से 
» | नवजात शिशु हर समय रोता रहता था तथा रानी भी पुत्र के 
जन्म के उपरान्त अत्यन्त व्याकुल होने लगी। उस राजा ने बडे- 
£| बड़े श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाकर अनेक उपचार कराये, परन्तु उससे 
६ कोई लाभ नहीं हुआ। _ 
$| हे नारद! कुछ समय तक इसी प्रकार क्रम चलता रहा। एक 
: दिन राजा ने अत्यन्त दुःखी होकर अपने मन में यह विचार किया 
ई| कि ये माता तथा पुत्र दोनों ही पूर्व जन्म के महापापी प्रतीत होते 
॥ | हैं, इसीलिए इन्हें इस प्रकार दुःख भोगना पड़ रहा है। किसी 
*| शुभकर्म के कारण ही ये मेरे यहाँ आये हैं, परन्तु अन्य पाप 
| कर्मो के कारण दुःख भोग रहे हैं। इन्होने ae -पीटने से 
€| मेरे आहार-विहार में भी विघ्न डाल रखा है। अस्तु, अब मुझे 
इन्हें अपने घर से निकाल देना चाहिए। यह विचार कर राजा 
| ने अपने एक सेवक को यह आज्ञा दी कि तुम रानी को उसके 
&| पुत्र सहित रथ पर चढ़ा कर, वन में छोड़ आओ। तब वह राजा 
£| को आज्ञा से उन दोनों को वन में ले जाकर छोड़ आयां। वहा 
i] रानी अपने पुत्र के साथ भूखी-प्यासी अत्यन्त व्याकुल हो, भ्रमण | 
करने लगी। वन में उसे एक पगडंडी दिखाई दी। उसी पर चलती |; 
£| हुई बह एक अन्य नगर में जा पहुँची। उस नगर में पद्माकर | 
१ | नामक एक वैश्य राज्य करता था। उस राजा की दासी ने जब | 
4 उस रानी को देखा तो बह अपने हृदय में अत्यन्त चिन्तित |, 
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| प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय रानी ने अत्यन्त || 
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है| था। उपचार के हेतु उसने श्रेष्ठ वैद्यों का भी प्रबन्ध कर दिया। 
£ परन्तु इतना सब होने पर भी उस रानी के बालक को कोई लाभ |: 

%| नहीं पहुंचा तथा कुछ दिन जीवित रहने के पश्चात्‌ बह विष के 












E विलाप किया। यद्यपि अन्य स्त्रियों ने उसे बहुत कुछ सान्त्वना दी, & 
| परन्तु वह किसी भी प्रकार धैर्यं धारण न कर सकी। अपने पुत्र [| 
की याद में वह अत्यन्त शोक करने लगी। उसी समय भाग्यबश |; 
इ ऋष्य नामक शिवजी का एक भक्त वहाँ आ पहुंचा। उसने भी रानी ४ 
£| को बहुत प्रकार से समझाते हु धीरज बँधाया। तब रानी ने हाथ 
$| जोड़कर उससे यह कहा-' हे महानुभाव! मैं पति तथा बन्धु- 
+| बान्धुवों से रहित पुत्रहीना हूँ। अब आप जो उपदेश करें, उसके 
E as सार आचरण करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं।'' 
र र नारद! यह सुनकर ऋष्य ने उस मृतक-लड़के के समीप 
3, पहुँच कर, जिसे कि रानी ने अब तक फेंकने नहीं दिया था, र 
हु शिवजी के मन्त्र का पाठ किया। तदुपरान्त उसने मृत-बालक के |, 
=| मुख में भस्म डाल दी, जिससे वह तुन ही जीवित हो, उठ है. 
है deri इस आश्चर्य को देख कर सब लोग चकित रह गये। उस | 
ॐ| समय पद्माकर, रानी अन्य राजकुलीन व्यक्तियों को जो प्रसन्नता || 
६ हुई, उसका वर्णन नहीँ किया जा सकता। रानी ने अत्यन्त आनन्द |$ 
£| में भर कर बालक को गोद में उठाया, और उस योगी के चरणों 
$| पर अपना मस्तक रख दिया। उस समय ऋष्य ने अत्यन्त कृपा |$ 
$| करके उस बालक के समरण र्ण शरीर में भस्म लगा दी। तदुपरान्त |" 
£ योगी ने प्रसन्न होकर, कः को आशीर्वाद देते हुए कहा- हे |$ | 
६ रानी! तुम जरा-मृत्यु से रहित होकर प्रलयकाल तक जीवित |: 
3 q ic ae 
| रहोगी और यह बालक भी अपने पिता के राज्य को प्राप्त कर 
है अपनी रानियों सहित आनन्द का उपभोग करेगा। जब तक यह 
€| बालक विद्या पढ़कर बड़ा न हो जाये, तब तक तुम यहीं रहो।'' 
हे नारद! इतना कहकर ऋष्य तो अपने स्थान को चले गये 
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€| और रानी अपने पुत्र भद्रायुष सहित वहीं रहने लगी। 
€| ने भद्रायुष के पढ़ने का उचित प्रबन्ध कर दिया, जिससे कुछ 
» | समय में वह सम्पूर्ण विद्याओं में पारंगत हो गया। जब वह बालक | 
5 सोलह वर्ष का हुआ, तो उन्हीं योगी ने एक दिन पुनः आकर, उसे | 
| शिवजी के पूजन की विधि बतायी तथा सहस्त्राक्षर मन्त्र का उपदेश |; 
£| किया। फिर उसके सम्पूर्ण शरीर में भस्म लगा दी जिससे भद्रायुष | 
4॥| को बारह सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त हो गया। फिर वे उसे एक. i" 
है| खड्ग तथा एक शंख देकर विदा हो गये। तत्पश्चात्‌ भद्गायुष अपने ४ 
£| पिता की राजधानी में जा पहुँचा और वहाँ के राज्य सिंहासन पर | 
$| अपना अधिकार कर लिया। फिर वह विवाह आदि करने के | 
“॥ उपरान्त, आनन्दपूर्वक प्रजा पालन एवं विहार करने लगा। वह |e 
| €| पदमाकर को अपने भाई के समान समझ कर, अत्यन्त आनन्द | 

£| प्रदान करता रहा। भाष ष शिवजी का ऐसा परम भक्त था कि 
* | उसकी प्रशंसा तीनों लोकों में फैल गयी। हे नारद! भस्म का ऐसा 
| माहात्म्य और प्रभाव है। जो व्यक्ति इस चरित्र का श्रवण अथवा |; 
| पाठ कारला है, उसे भी अत्यन्त आनन्द मिलता है।'' 


ग्यारहवां अध्याय 


lip 
, ब्रह्माजी ने कहा - पुत्र ! अब मैं रुद्राक्ष का माहात्म्य कहता 
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शी 
र । रुद्राक्ष शिवजी को अत्यन्त प्रिय है। उसका दर्शन करने मात्र | 
ही सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जत करने से दोनों 
लोकों में आनन्द प्राप्त होता है। शिवजी को तपस्या से उनके 
आसू वृक्ष बन गये। वे वृक्ष 'रुद्राक्ष' के नाम से प्रसिद्ध हुए! 
शिवजी की कृपा से वे सभी शिव भक्तों को प्राप्त होने लगे तथा || 
धीरे-धीरे प्रत्येक देश में रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति होने लगी। lip 
i अयोध्या, मथुरा, काशी, गौड़देश तथा सह्य गिरि में रुद्राक्ष ४ 
. | £| अधिकता से उत्पन्न होने लगे। रुद्राक्ष पापों को नष्ट करने वाला |. 
| § | तथा दर्शन मात्र से ही अप्रमेय सुख प्रदान करने वाला है! |: 
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` || है नारद! रुद्राक्ष का रंग चार प्रकार का होता है-१श्वेत, २ 
` |£| रक्त, ३ पीत तथा ४ श्याम। चारों वर्णो को इन्हें क्रमानुसार धारण 
` || करना चाहिए अर्थात्‌ ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रिय को रक्त, वैश्य 
| “५ को पीत एवं शूद्र को श्यामवर्णं का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 
| | सब देवता, क्रषि-मुनियो एवं मनुष्य आदि को मद्य-मांस का |ई 
| |£| त्याग करने के उपरान्त ही रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा दी गयी | 
| || है। रुद्राक्ष धारण करने वालों को अप्रमेय सुख की प्राप्ति होती |; 
| ६ है। रुद्राक्ष असंख्य दुःखों को दूर करने वाला है। रुद्राक्ष की ४ | 
| ४१ माला को सब मालाओं से श्रेष्ठ समझना चाहिए। इसे धारण |ई 
| ४ करने से मनुष्य को काल का भय ही नहीं रहता। | 
| || हे नारद! रुद्राक्ष सभी देवताओं को अत्यन्त प्रिय है। विशेष | 
| 2 कर पाँचों देवता इससे अधिक स्नेह करते हैं। शिवजी इसको | 
| || सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। q 
(|g) हे नारद! जो रुद्राक्ष आंवले के फल के समान बड़ा हो, i 
| सर्वोत्तम है, जो बेर के फल के समान हो, वह मध्यम है और ६ 
| जो उससे भी छोटा हो, वह अधम गिना जाता है। आंवले के |ई 
||| समान रुद्राक्ष सभी कष्टों को दूर करने वाला तथा सम्पूर्ण | 
| | मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, परन्तु कोई भी रुद्राक्ष दुखदायी lie 
| || नहीं होता। जो रुद्राक्ष घुँघची के समान छोटा हो, उसे सम्पूर्ण | 
| | €| मनोरथों को प्रदान करने वाला समझना चाहिए। छोटे रुद्राक्ष की | | 
| महिमा तथा उसके धारण करने का फल अधिक होता है। जो | 

| रुद्राक्ष दृढ, चिकना, काँटों से r तथा मोटा होता है, वह |" 

| | 


सम्पूर्ण मनोरथों को प्रदान करता है तथा भक्तों के sue. र्ण पापों |; 
| को नष्ट कर देता है। निम्नलिखित प्रकार के रुद्राक्ष ra - | | 
| र au करना चाहिए-जो कीड़ों द्वारा खाये गये हों, जो कांटों से [| 























त हों, जो कटे हों, जो छिद्र करने के समय फट गये हों, ६ | 

रुद्राक्ष का स्वरूप न रखते हों तथा जो कृत्रिम हों अर्थात्‌ 
वास्तविक न हों। | वत. 
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ह| हे नारद! जिस रुद्राक्ष को शिवभक्त स्वयं किसी वृक्ष से लाता ६ 
£|है, वह सर्वोत्तम है तथा जो किसी अन्य मनुष्य के द्वारा लाया 
$| जाता है, वह मध्यम है। मैंने जिस रुद्राक्ष को सर्वोत्तम कहा है, | 
| उसे धारण करने वाले मनुष्य को भगवान्‌ सदाशिव का रूप ही 
समझना चाहिए। जो लोग जानते-बूझते हुए भी मंत्र के बिना 
€| रुद्राक्ष धारण करते हैं, वे नरकगामी होते हैं और किसी भी स्थान 
<॥| पर सुख प्राप्त नहीं करते। परन्तु जो मनुष्य अज्ञानी होते हैं, उदे 
मन्त्र के बिना रुद्राक्ष धारण कर लेने पर भी कोई पाप नहीं लगता। 
ह क्योंकि भगवान्‌ सदाशिव ने अपने मुख से स्वयं यह कहा है कि 
£| जो लोग मन्त्र को जानने वाले न हों, वे यदि बिना मन्न पढ़े ही 
i) रूद्राक्ष को धारण करें, तो उन्हें कोई पाप नहीं होता। 

६| हे नारद ! रुद्राक्ष धारण करने वाले को भूत-प्रेत आदि कुछ 
£| भी कष्ट नहीं पहुँचा सकते। वे तो सद्राक्षधारी को देखते ही भाग ३ 
जाते हैं। जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करता है, उसे देखकर शिव | 
हु जी तथा अन्य सब देवता अत्यन्त प्रसन्न होते हैं यदि क मनुष्य 
£| अज्ञानी, दुराचारी अथवा कुकमी भी हो, परन्तु रुद्राक्ष को अप 
£| धारण करता हो, तो वह समस्त पापों से छूट कर परमपद 

hy) प्राप्त करता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला पहनकर हाथ पर मर्ज 
E को जपता है, उसे दस गुना अधिक फल मिलता है। जो मनुष्य 
£| रुद्राक्ष को अपने शरीर पर धारण करता है, उसे न तो अकाल मृत्यु 
$| का भय रहता है और न कोई कष्ट ही प्राप्त हो पाता है। न 
di] हे नारद! रुद्राक्ष को सभी वर्ण तथा सभी आश्रमों के म 

को धारण करना चाहिए। शूद्र को भी रुद्राक्ष धारण करने का 
€| अधिकार है। रुद्राक्ष धारण करने के हेतु श्रद्धा एवं विश्वास 

: भी आवश्यक कहा गया है। जो मनुष्य दिन के समय रुद्राक्ष 
धारण करता है, उसकी पिछली रात्रि के सम्पूर्ण पाप नष्ट 

£| जाते हैं और जो रात्रि के समय रुद्राक्ष धारण करता है, 

हे दिन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उचित तो यह हैं रि 
toon शिवाय 2 ॐ भोः शिवाय CO ड शिवाय & ॐ तमो ee 
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ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय ईः £= ॐ नमोः शिवाय 57 ॐ नमोः शिवाय डैः 
६ रुद्राक्ष हर समय bs किये रहना चाहिए। जो लोग भस्म का Fy 
£ त्रिपुण्ड लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं तथा जटा रखते हैं, |: 
५| वे नरकगामी नहीं होते और संसार में उन्हें कुछ भी पाप नहीं i 
लगता। जिनके ललाट पर त्रिपुण्ड, मस्तक पर रुद्राक्ष और मुख 
में पंचाक्षर मन्त्र हैं, वे सभी लोगों से पूजित होने के योग्य हैं। |ई 
हे नारद! रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, उनका मै | 













र 
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ॐ विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान्‌ सदाशिव ॥& 


का स्वरूप है, उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्महत्या आदि पाप नष्ट |$ 
हो जाते हैं तथा भुक्ति-मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने ऐसे | 
रुद्राक्ष को पा लिया, उसे परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए। | a 
ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने वाला मनुष्य हर समय पवित्र तथा |? 
है पापों से रहित रहता है। द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करने से गोवध |ई 
£| का पाप नष्ट हो जाता है। उसको धारण करने वालों के सभी 
॥| मनोरथ पूरे होते हैं और उसके घर में सुख की सभी सामग्रियां || 
उपस्थित रहती हैं। ne खी रुद्राक्ष को धारण करने से धन तथा |६ | 
आयु की वृद्धि होती है एवं स्त्री हत्या का पाप नष्ट हो जाता & 
है। उसे धारण करने वाले को तीसरे दिन आने वाला ज्वर कभी | 


र 
3 





टं 


: 
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| | नहीं सताता। | 


| | से भुक्ति-मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा भक्ष्याभक्ष के दोष एवं 
पर 


” ३ नमो: शिवाय f= ॐ जमोः शिवाय ॐ ) 3 













iS 
; 
| 
| पर-स्त्री गमन आदि के पाप नष्ट होते हैं। जो लोग पंचमुखी | | 
£ रुद्राक्ष को धारण करते हैं, उन्हे pu :ख नहीं रहता। षड्मुखी | 
jy] ORR को स्कन्द के समान जानना । वह ब्रह्महत्या आदि || 
पापों को नष्ट कर, सम्पूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है और & | 
सदैव दाहिनी भुजा में धारण करने योग्य है। सप्तमुखी रुद्रा 
महासेन तथा आनन्द कह कर पुकारते हैं। उसे धारण ब् 


६४ हे नारद ! चतुर्मुखी चतुर्मुखी रुद्राक्ष मेरा स्वरूप है। ऐसे रुद्राक्ष का दर्शन 
#| एवं स्पर्श करने से चारों पदार्थ सदैव प्राप्त होते हैं। पंचमुखी 
| रुद्राक्ष को शिवजी का स्वरूप समझना चाहिए। उसे धारण करने 
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| $= ॐ नमो: शिवाय >” ॐ नमो: शिवाय ॐ (श्री शिवपुराण भाषा) £ ॐ नमोः शिवाय &” ॐ नमोः शिवाय Tn 
El पर दरिद्री भी राज्यपद को प्राप्त होता है और उसके सम्पूर्ण पाप ६ 
€| नष्ट हो जाते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष को Wa का रूप जानना £ 
8| चाहिए। उसे धारण करने से आयु की वृद्धि होती है तथा शिवजी | 
की कृपा से अन्त में मोक्ष प्राप्त होती है। नवमुखी रुद्राक्ष को |" 
ER स्वरूप समझना चाहिए। वह दायें हाथ में धारण करने |; 
हैं। उसे धारण करने वाला मनुष्य मेरे समान सब का |; 
4॥| स्वामी होकर, पापों से रहित हो जाता है। 
हे नारद! दशमुखी रुद्राक्ष को विष्णुजी का स्वरूप समझ कर, |६ 
i 











Ee 






:| धारण करना चाहिए। वह युद्धक्षेत्र में विजय प्राप्त कराने वाला | 
| +| तथा सम्पूर्ण कार्यो को सिद्ध करने वाला है। एकादशमुखी रुद्राक्ष १ 
| को रुद्र का स्वरूप समझ कर धारण करना चाहिए। वह सर्वत्र ४ 
£| विजय प्राप्त कराने वाला है। द्वादशमुखी रुद्राक्ष सूर्य का स्वरूप || 
£| है। उसे शिखा में धारण करने से सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं 
i तथा दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। त्रयोदशमुखी रुद्राक्ष को |. 
: विश्वेदेवता का स्वरूप कहा गया है। उसे धारण करने पर समस्त | 
रि 















£| मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चतुर्दशमुखी रुद्राक्ष को ललाट पर | 
बांधने से कभी कष्ट नहीं होता तथा सम्पूर्ण पाप अति शीघ्र नष्ट | 
हो जाते हैं। | ip 
है नारद! मनुष्य को उचित है कि वह इन सब प्रकार के | 
रुद्राक्षों की माला बना कर ae वक धारण करे। सौ दानों की त 
माला मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। एक सौ चालीस दानो |, 
की माला आरोग्य एवं बल प्रदान करती है। बत्तीस दानों की | 
माला धन देती है। एक सौ आठ दानों की माला सम्पूर्ण कार्यों ४ 
को सिद्ध करने वाली है) i 
हे नारद! पुत्रजीवा वृक्ष की काठ की माला पुत्र देने वाली i 

र 

न 




























होती है, मणिमाला धन को वृद्धि करती है, मोतियों की माला || 
सौभांग्य प्रदान करती है, कुश माला पापों को नष्ट करती है 
सोने तथा चांदी के दानों को माला भी a को पू करत 


| ॐ ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय Co) ॐ नमो. शिवाय GE ॐ नमोः शिवाय - 












ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐ 3 नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय द 
४ है, स्फटिक की माला श्रेष्ठ गति देती है, कमल की माला आरोग्य |$ 
` |£| तथा धैर्य प्रदान करती है, परन्तु रुद्राक्ष की माला धर्म, अर्थ, काम |ॐ 
»| तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाली है। अस्तु, रुद्राक्ष के समान ई 
. ४ कोई माला नहीं है। हे नारद! मैंने तुम्हे संक्षेप मे रुद्राक्ष का यह |,” 
` | £| माहात्म्य सुनाया, अब तुम क्या सुनना चाहते हो?'' जै 
; बारहवाँ अध्याय व 
ह इतनी कथा सुनकर नारद्‌ जी ने कहा-''हे पिता! अब आप |६ 
|g Sgt रुद्राक्ष धारण करने की विधि बताने की कृपा |$ 
| |5| करें। "ब्रह्माजी बोले- “हे नारद! ग्यारह सौ रुद्राक्ष एक ही |ई 
+| विधि से धारण करने के लिए कहा गया है। कोई तत्वज्ञानी | 
| | | एक सहस्त्र रुद्राक्ष धारण करने के लिए भी कहते हैं। मैं तुमसे | 
६| सर्व प्रथम पहले प्रकार का वर्णन करता हूँ। इस वर्णन को 
| |, सुनने से ही सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। र धारण |, 
| : करने से बड़े-बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं पहले 
E 


द 
| #| बता चुका हू। ग्यारह सौ रुद्राक्ष धारण करना अत्यन्त आनन्द 3 
| $| दायक होता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि किन-किन | 
|| अंगों में कितने-कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। ie 
। || है नारद पाँच सौ पचास रुद्राक्षों का मुकुट ट बनाकर धारण करे, | 


|e] तीन सौ रुद्राक्षों का यज्ञोपवीत बनावे और उसकी तीन लड़ियाँ |ई. | 
|| कर पहने। एक सौ एक रुद्राक्ष कंठ में तथा तीन रुद्राक्ष शिखा | 
hs | धारण करें। तौन रुद्राक्ष यज्ञोपवीत में, पाँच रुद्राक्ष दाहिने कान |" 

| न तथा छः रुद्राक्ष बायें कान में पहनने चाहिए। ny प्रकार हाथों 

| रे R भी रुद्राक्षों को धारण करे। जो रुद्राक्ष शेष बचें, उन्हे कमर | वै | 
'श में बाँध लें। यह विधि ग्यारह सौ रुद्राक्ष धारण करने की है। | 











£= ॐ नमो: शिवाय £= ॐ नमोः शिवाय £ (षी शिवपुराण भाषा) £= ॐ नमोः शिवाय ॐत 3 नमोः शिवाय खे 
ह| आठ रुद्राक्षों का उपवीत बनावें, दोनों भुजाओं में बत्तीस रुद्राक्ष 
£| धारण करे, दोनों हाथों में सोलह रुद्राक्ष धारण करे तथा शेष 
» | रुद्राक्षों को कमर में धारण करे। इस प्रकार जो सहस्त्र रुद्राक्षों 
“| को धारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे 
£ दोनों लोकों में अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है। एक सहस्र रुद्राक्ष 
i धारण करने वाला Fe सहित परमपद को प्राप्त होता है। 
$| उसे देवता भी प्रणाम करते हैं। | 

E हे नारद! इसके अतिरिक्त अन्य प्रकारो से भी रुद्राक्ष धारण | 
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$ | में चालीस, छाती पर एक सौ आठ, कठ में बत्तीस, दोनों कानों 


€| शिवजी सदैव प्रसन्न रहते हैं और उसे कभी भी कष्ट नहीं होता। | 
a ou मस्तक पर एक रुद्राक्ष धारण करके सिर से स्नान करता | 
गंगा- स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य बिना ६ 


£| का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन रुद्राक्ष की पूजा करता 
4॥| है, वह राजा के समान अपार धन प्राप्त करता है। जो मनुष्य |i 


इ शिवपद को प्राप्त करता। रुद्राक्ष की महिमा के सम्बन्ध में मैं | 
3| तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो । i 
| हे नारद! गंगा के पश्चिम दिशा में देवीदत्त नामक एक क्षेत्रिय & 
६ राजा राज्य करता था। उसने किसी से भी शिव-पूजन का उपदेश | 
| नहीं लिया था, तो भी वह एक झाड़ी के वृक्ष के नीचे कुएं के | 




















है ४ 
जल के भी रुद्राक्ष का पूजन करता है, वह शिव-गिरिजा के पूजन |; 


है प्रतिदिन रुद्राक्ष को धारण किये हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह | | 














नगर का एक तेली मरकर बैताल हो गया था। एक दिन | 
é बैताल ने झाड़ी के समीप आकर राजा को अपना 4 
: | &| दिखाया। राजा उसे अपनी प्रजा का ही आदमी पहचान कर 7. 
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„| तट पर स्थित, किसी देवता का पूजन किया करता था। उस* || ' 


] 3 | 
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;| करने की आज्ञा कही गयी है। जो मनुष्य मस्तक में एक, ललाट ||. 


*॥ में छः-छः, दोनों भुजाओं में बत्तीस तथा दोनों हाथों में चोबीस १ 
इस प्रकार दो सौ उनचास रुद्राक्ष धारण करता है, उसके ऊपर || | 





न्न ae 


| i यह सुनकर शिवगणों ने उत्तर दिया- “हे बेताल! इस वैश्य 


की शिवाय # ॐ नगोः 
क - 


त ॐ नमोः शिवाय 7 ० नमोः शिवायै ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय दै 
[| मरे हुए को जीवित देखकर, अत्यन्त आश्चर्य चकित हो, यह | 
£| विचार करने लगा कि अरे, यह मरा हुआ मनुष्य किस प्रकार |: 
+| जीवित हो गया है ? अस्तु, उसने बैताल से पूछा- "तुम तो मर i 
“| गये थे, फिर यहाँ कैसे आ पहुँचे हो?” बैताल ने उत्तर दिया- 
हे प ¦ अब में बैताल होकर एक यमदूत का गण बना 3 
/ हुआ Gl में यहाँ जिस कार्य से आया हूँ, उसे तुमसे कहता हूँ A | 
ji] कुछ देर में ही यहाँ एक वैश्य आयेगा, वह बैल के मारने i 
ह| मर जायेगा। वह वैश्य महापापी है, अस्तु, उसकी मृत्यु होते ही, |$ 
; में उसे बांधकर यम के समीप ले जाऊँगा।'' यह सुनकर राजा |e 
+| ने कहा- “तुम मेरे समीप आओ, मैं तुमसे कुछ और बातें करना 

| चाहता हूँ।'' बैताल ने यह बात स्वीकार कर ली और बह राजा षी 





& 


के समीप जा पहुंचा | i 
£| हे नारद ! अभी राजा बैताल से कुछ और बात नहीं कह शै 


|, | पाया था कि तब तक वहाँ एक वैश्य आ पहुंचा । उसके साथ 


| एक बैल भी था। वैश्य ने बैल को GU के समीप बाँधकर रे 
:। स्वयं स्नान करने की इच्छा की। परन्तु जिस समय वह पगड़ी |ई 

५ | बाधे हुए बैल के समीप पहुँचा, उसी समय बैल ने उस वैश्य | 
di] को अपने सींगों से घायल करके मार डाला। वैश्य के मरते ही lie 
बैताल ने उसे बाँध कर यमराज के पास ले जाने की इच्छा : 

£| को। परन्तु उसी समय शिवजी के गण वहाँ आ पहुँचे और | | 
! को! परन्तु त 
S| बैताल से यह कहने लगे -“हे बैताल! तुम इस वैश्य को छोड़ |§ | : 
| ayy शिव गणों की बात सुनकर बैताल ने उत्तर दिया, हे तु 
: शिवगणो! इसने. अपने जीवन में कोई एक शुभ-कर्म नहीं किया | | 
। अस्तु, में इसे बाँधकर यमराज के पास ले जाता हूँ।'' | 
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मस्तक में रुद्राक्ष बंधा हुआ है। इसलिए इसके सब दोष 
है| भस्म हो गये हैं। यह पापी नहीं रहा। तुम इसे शीघ्र ही छोड़ 


| दो।'' इतने पर भी जब बैताल ने उसे नहीं छोड़ा, तब | 
rf शिवाय == C85) Ss ॐ नमो cok = 
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ह| के गणों ने उसे त्रिशूल से मारकर घायल कर दिया और वैश्य! 
को उसके हाथ से छुड़ा, विमान पर चढ़ा कर शिवपुरी में ले“ 
गये। वहाँ जाकर शिवजी की आज्ञा से वह शिवजी का गण हो 
गया। उंधर बैताल ने राजा से सब वृत्तान्त कह कर, अपने मन 
में अत्यन्त दुःख किया। तदुपरान्त वह यमराज के पास चला 
गया। इस चरित्र को देखकर राजा को अत्यन्त आश्चर्य हुआ। 
फिर अब वह स्वयं रुद्राक्ष लेने के लिए बाजार में गया।'' 
तेरहवाँ अध्याय 
ब्रह्माजी ने कहा- 'हे नारद! अब मैं तुम से एक और इतिहास | 
कहता हूं, जिसमें रूद्राक्ष की महिमा प्रकट है। इस आख्यान को र 
सुनने से शिवजी के चरणों में अधिक प्रीति उत्पन्न होती है।॥ ४ 
प्राचीन काल में काश्मीर में मद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। 
उसका सुधर्म नामक पुत्र अत्यन्त बलवान्‌, बुद्धिमान्‌ तथा शिवजी | 
का परम भक्त था। राजा के मन्त्री के पुत्र का नाम तारक था।|: 
वह भी अत्यन्त शीलवान्‌ तथा विद्वान्‌ था। राजा के पुत्र तथा |; 
| मन्त्री के पुत्र में अत्यन्त मित्रता थी। वे दोनों परम सुन्दर थे तथा 
साथ ही साथ विद्याध्ययन करते थे। उन्होंने बिना उपदेश के ही 
रुद्राक्ष को महिमा को जान लिया था? पहुँचे 
हे नारद! एक दिन पाराशर मुनि राजा के यहाँ जा पहुँचे। | 
राजा ने उन्हें सर्वज्ञ जान कर अत्यन्त आदर-सत्कार किया तथा hie 
|; ऐसी सेवा की, जिससे वे अत्यन्त प्रसन्न हुए। तदुपरान्त i | 
. ने हाथ जोड़, दंडवत्‌ करते हुए मुनि से यह प्रार्थना कौ- है| 
| #| प्रभो! मेरा पुत्र तथा मन्त्री का पुत्र- दोनों ही रुद्राक्ष की ई. 
+ प्रकार धारण करते हैं कि एक पल के लिए भी उन्हे ott नहीं |, 
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बुद्धि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करते हैं। अस्तु, आप मुझे यह ४. 
बताने को कृपा कौजिये कि इसका वास्तविक कारण क्या है?” ; | 
न हे नारद! राजा की यह प्रार्थना सुनकर पाराशर ने कहा-''हे १. 
राजन्‌ ! तुम अपने पुत्र तथा मन्त्री के पुत्र के पूर्व जन्म का Es 
i वृत्तान्त सुनो। पुरातन समय में महानन्दा नामक एक वेश्या |. 
| नन्दिग्राम में रहती थी। वह परमसुन्दरी तथा अत्यन्त धनवान्‌ थी। 4 | | 
4।| उसने एक बन्दर तथा एक कुत्ते को पाल कर, उन्हें नृत्य करना | 
सिखाया था। वह अन्य बहुत-सी स्त्रियों सहित शिवजी की स्तुति 
| गाती तथा अपने बन्दर एवं कुत्ते को रुद्राक्ष पहनाकर नचाती थी। |: 
$| वे दोनों इस प्रकार नाचते थे कि उनका नृत्य दर्शकों को अत्यन्त 
$| प्रिय लगता था। इसी प्रकार वह वेश्या शिवभक्ति में संलग्न रहती 
£| तथा कुत्ते और बन्दर को नृत्य कराती हुई अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त 
£| किया करती ot | संयोगवश एक दिन उस वेश्या के घर में आग 
„| लग गयी। वेश्या ने उन दोनों a शीघ्रतापूर्वक बाहर निकाल || 
लिया, परन्तु उस दिन से वे दोनों फिर घर में लौट कर नहीं |g | 
: गये तथा दुखी होकर वन में भ्रमण करते Wl समय आने पर a 
| रुद्राक्ष धारण किये हुए ही उनकी मृत्यु हो गयी, जिसके कारण d 
ॐ| उन्हे शिवलोक प्राप्त हुआ। ee iP 
४) हे राजन्‌ ! वही बन्दर तुम्हारे घर में पुत्र बन कर उत्पन्न हुआ || 
४ है और उसो कुत्ते ने मत्री के घर में पुत्र बन कर जन्म लिया ($| 
4) है। ये दोनों जन्म के मित्र हैं तथा उसी oo की महिमा का 6 
| स्मरण कर, इस जन्म में भी ग कर हये दोनो सहा 
"| धारण करने तथा शिव पूजन करने के कारण पुनः शिवलोक कोड 
है प्राप्त होंगे।' यह वृत्तान्त सुनकर राजा ने पाराशर मुनि से कहा- 
“है प्रभो! आप कृपा करके मेरे पुत्र के भविष्य का हाल भी बताने 
की कृपा EU तब पाराशर जी ने उस राजपुत्र को अपने निकट 
£| बुलाकर सिर से पाँव तक देखने के उपरान्त इस प्रकार कहा- | हे 


»| राजन्‌! इस बालक कौ अवस्था केवल बारह वर्ष की है। आज 




















8 





ip 
& 


| 





















Say bales 


ms ` ॐ नमोः शिवाय C2 3 नमो: शिवाय! 
~ तोः शिवाय शत seas शिवाय 





e DR शशि a 
(87.2, 4 x [शा IT 









. Digitized by et 


£ ॐ नमो: शिवाय टत ॐ नमोः शिवाय & त ॐ नमोः शिवाय 5 3 नमो शिवाय ईः 
€| से सातवें दिन यह अवश्य मर जायेगा | परन्तु हम तुम्हें एक उपाय |! 
| बताते हैं, उसे करने पर इसका जीवन बच सकता है। भगवान्‌ | 
„| सदाशिव काल के भी काल हैं। मृत्यु शिवजी से हर समय भयभीत 

: बनी रहती है। यदि शिवजी कृपा करें तो तुम्हारा पुत्र मृत्यु के |" 
| मुख से बच सकता है। इसलिए तुम्हें सर्वप्रथम यह उचित है कि |; 
‘Fl इसके द्वारा शिवजी का पूजन कराओ तथा Se अनेक प्रकार से 
4॥| प्रसन्न करने का उपाय करो।'' ae i 
E हे राजन्‌ ! आयु बढ़ाने की अनेक TS, परन्तु उन सब | 
£| में सरल शिवजी का पूजन है। मृत्यु से रक्षा करने में रुद्राध्याय |: 
# अत्यन्त प्रसिद्ध है। अनेक प्रकार से शिवजी का पूजन करे तथा | 
MW निश्चय पूर्वक शिवबाना धारण करे तो मनुष्य के सम्पूर्ण पाप | 
८ नष्ट हो जाते हैं और वह बहुत समय तक जीवित रहता है। 
€| ऐसे व्यक्ति पर शिव जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। तुम जितनी बार 


| Bd शतरूद्री का अभिषेक कराओगे उतने ही वर्षों तक तुम्हारा पुत्र 


हि 
























सहस्त्र शतरुद्री का पाठ कराके, अपने पुत्र को स्नान कराओ।| 
$| इस उपाय से तुम्हारा पुत्र दस सहस्त्र वर्षो तक जीवित रहेगा; 
| तथा इतने ही समय तक निर्भय हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त ४ 
६ करता हुआ, सुखपूर्वक राज्य करेगा ।'' 





£| है नारद! पाराशर मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा ने बहुत न 
: से ब्राह्मणों को बुलाकर सात दिन में दस सहस्त्र शतरुद्री का जप : 


ह कराना आरम्भ कर दिया तथा स्वयं भी उस जप में संलग्न रहा। 

at जल से उसने अपने र को स्नान कराया। सातवां दिन 
| आन पर वह बालक कुछ देर के लिए मूर्च्छित हो गया, परन्तु || 
B मू्‌ i 
४॥ थोड़ी ही देर बाद चैतन्यावस्था को प्राप्त कर उठ बैठा। उस 
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जीवित बना रहेगा। अस्तु, तुम्हें यह उचित है कि तुम दस : 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 








‘ $ 


| £| अत्यन्त सम्मान करते हुए यह आ 'हे प्रभो! यदि आपने कोई ई 
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में डंडा लेकर मेरा वध करने के लिए आ रहा है, परन्तु उसी | 

£| समय एक महावीर ने आकर उस मनुष्य को अपने वरुणपाश से | 
8| बाँध लिया तथा वे उसे मारते-पीटते हुए एक ओर चले गये। यह | 
“| सुनकर पाराशर मुनि ने अत्यन्त प्रसन्न हो, उस बालक को अनेक | 
“| आशीर्वाद दिये। राजा ने भी उस समय आनन्दित होकर पाराशर |ई 
ह| मुनि तथा सभी ब्राह्मणों की बहुत सेवा की। = 
ॐ| हे नारद! जिस समय राजा पाराशर मुनि की प्रशंसा कर रहा [ie 
था, उसी समय तुम भी वहाँ जा पहुँचे। तब राजा ने तुम्हारा |$ 











$| आश्चर्य की बात देखी हो तो मुझे सुनाने की कृपा करें।'” तब ॥. 
a तुमने उत्तर दिया-“हे राजन्‌! हमने इसी समय एक बहुत त बड़ा | 
आश्चर्य देखा है। वह आश्चर्य यह है कि तुम्हारे पुत्र को मारने |; | 

£| के लिए मृत्यु आयी थी, परन्तु शिवजी ने उसकी रक्षा करने के 7 
लिए वीरभद्र को भेजा और उन्हें यह Bb: दी कि बे तुम्हारे ie 
F पुत्र पर मृत्यु का कोई बश न चलने दें। तब वीरभद्र मृत्यु को | 
:| पकड़ कर कैलाश Tad की ओर ले गये और तुम्हारे पुत्र को |ई 
&| अमृत-पान करने का फल प्राप्त हुआ। अब ता पुत्र दस |ई 
di] सहस्त्र वर्षो तक जीवित रहकर निष्कंटक राज्य HUT | मन्त्री का | 
है पुत्र भी तुम्हारे पुत्र का सेवक बन कर, बहुत सुख भोगेगा। वे |e 
प: दोनों शिवजी के बड़े भक्त होंगे तथा अन्त में शिवलोक को प्राप्त |$. 
5| होकर, शिवजी के गण बन जायेंगे।''इतना कहकर तुम अपने | 
| स्थान को लौट आये। जो लोग इस कथा को कहते अथवा सुनते | 
हैं, उन्हें दोनों लोकों में सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं।” 
चौदहवाँ अध्याय 
hy .। ने | 
६ _ ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! मैंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए 
f 

8 


अब एक अन्य उपाय सुनो, जिसके | 
यह युक्ति बतायी है। अग हा 
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€| उपाय के करने से पाराशर के पुत्र वेदव्यास सिद्ध हुए, मैं उसको | 
€| वर्णन करता हूँ। शिवजी का कीर्तन तथा शिवजी के गुण चारो १ 
$| का मनन, शिवजी को प्राप्त कराने में अत्यन्त सहायक होता है। ३ 
“५ सर्वप्रथम गुरु के मुख से शिवजी का यश सुने तथा स्वयं उनका ५ 
i पूजन तथा मनन करे। ऐसा करने से शिवजी का सामीप्य लाभ होता |$ 
(| है और सभी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। शिवजी के यश के | 
fy] सम्बन्ध में जो गीत हों, वे चाहे वेद के पद हों, अथवा देवताओं | 
है| हारा बनाये गये हों अथवा मनुष्य के बनाये हुए हों, सभी प्रकार |$ 
£ के पदों के गायन से दुःख दूर होकर, आनन्द को प्राप्ति होती है। |; 
$| इस प्रकार शिवजी का श्रवण करने तथा वर्णन करने के उपरान्त | 
=| उनका युक्तिपूर्वक शुद्ध हृदय से मनन करना चाहिए। शि 
E| हे नारद! सत्संगति में बैठने से शिवजी के गुण- चरित्रों का |. 
€| फल प्राप्त होता है, तदुपरान्त कीर्तन और अन्त में मनन की रं 
5 प्राप्ति समझनी चाहिए। अस्तु, शिवजी की प्रसन्नता के हेतु ही 
ह| सब कार्य करने चाहिए। इस ह से शिवजी का पद प्राप्त |; 
'&| करना अत्यन्त सुगम होता है। वेद तथा पुराण भी मनन की ४ 
£| महिमा का वर्णन करते हैं। जिस मनुष्य पर भगवान्‌ सदाशिव | 
ॐ| प्रसन्न होते हैं, उसी को यह श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। इसके i 
६| अतिरिक्त भगवान्‌ सदाशिव को प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय |, 
' | #| नहीं है। अब मै व्यासजी की कथा कहता ह, उसे तुम 
; ध्यानपूर्वक सुनो। cs 
*॥| हे नारद! व्यासजी ने वेद को चार भागों में बाँट कर दिन- 
| | रात परिश्रम करके अठारह पुराणों का निर्माण किया, परन्तु तब 
£| भी उनके हदय को सन्तोष नहीं हुआ। इसलिए वे मन को न 


| करने के हेतु, ब्रह्मनदी के तट पर बैठ कर, तपस्या करने 
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£| लिया। जब शिवजी ने व्यासजी को 
4 देखा, तो उन्होंने होकर स 
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|| सर्वज्ञ तथा दूसरों की भलाई करने वाले हैं। आशा है, अब आप | 


jal किये 
i धर्म 


डर ॐ नमोः शिवाय दैः ॐ नमोः शिवाय दै ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय £ 
६ जाने की आज्ञा दी। उस समय सनत्कुमार ने व्यास जी के पास 
€| पहुँच कर Se अपना दर्शन दिया। व्यासजी ने सनत्कुमार का |: 
3 Be करते हुए, उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। उस समय |$ 
“| मेरे पुत्र सनत्कुमार ने अत्यन्त प्रसन्न होकर व्यासजी से इस |; | 
का “हे व्यासजी! आप शुक्रदेवजी के पिता तथा ऋषि- ४ 
| मुनियों के स्वामी हैं। आपने सब जीवों पर दया करके वेद के 
jy चार विभाग किये हैं तथा सबका उपकार करने के हेतु अठारह |e 
ह पुराणों का निर्माण किया है। परन्तु हम आप से यह पूछते Ele 
कि आप एक बड़े परिवार के संरक्षक होते हुए भी इस प्रकार (ई 
| कठिन तप क्यों कर रहे हैं ? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि | 
| आपका हृदय कुछ उचट-सा गया है। Up 
5| हे नारद ! सनत्कुमार जी के मुख से यह वचन सुनकर धी 
£| व्यासजी ने उत्तर दिया-''हे सनत्कुमारजी! आपका कथन वास्तव न 
त में सत्य है। मैंने वेदों को विभाजित करके सब पुराणों को बनाया | 
: है तथा परोपकार के लिए अत्यन्त परिश्रम भी किया है। मैं संसार é 
में सबका गुरु बनकर प्रसिद्ध er Rl परन्तु इतने पर भी मुझे |ई 
| मुक्ति धर्म का लाभ नहीं हुआ है। इसीलिए मैं यह तपस्या कर || 
$| रहा हूं। इस तप के प्रभाव से यदि आप यहाँ F सेवक समझ |! 
४ कर आये हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है; क्योंकि आप 
: मुझे कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतावेंगे, जिससे मेरा मन शुद्ध ef | 
हो और मैं मुक्ति को प्राप्त करूँ।' FEN 
i हे नारद! यह सुनकर सनत्कुमार ने उत्तर दिया-''हे व्यासजी 
|| शिवजी की माया को कोई नहीं जान सकता। वह सम्पूर्ण संसार 
$| को मोहित करने वाली है। शिवभक्ति के बिना वह सब लोगों को | 
E अनेक प्रकार के कष्ट भी देती है । यद्यपि आपने वेदों के विभाग |. 
र 
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ह| हे व्यासजी! पुरातन काल में, मैं अज्ञानी होकर संशयरूपी |$ 
£| समुद्र में व्यर्थ ही भ्रमण करता रहा। मैंने तीनों लोकों में भ्रमण | 
» | किया, परन्तु मुक्ति प्राप्त करने का उपाय मुझे ज्ञात नहीं हो 
“५ सका। तब मैं शिवजी की माया से मोहित हो, मन्दराचल पर्वत |“ 
पर जा पहुँचा। वहाँ मैंने एक स्थान पर निश्चल भाव से बैठ & 
| है| कर बहुत समय तक एकाग्रचित्त हो तपस्या कौ। मैंने इन्द्रियं || 
|| पर विजय प्राप्त करके शिवजी का स्मरण किया। उस समय |» 
E शिवजी ने प्रसन्न होकर मेरा सन्देह दूर करने के लिए नन्दीश्वर ४ 
[a] को आज्ञा दी। जब नन्दीश्वर मेरे पास आये, तब मैंने उन्हें प्रणाम i 
$| करते हुए उनके आगमन का कारण पूछा। उस समय शिवजी i 
4॥| के अंश तथा सभी गणों के स्वामी नन्दीश्वर ने मुझ पर अत्यन्त | 
| अनुग्रह करके इस प्रकार कहा-''हे सनत्कुमार! भगवान्‌ सदाशिव | 
£| के यश का कीर्तन, श्रवण तथा मनन मुक्ति को देने वाला है। म 
. तुम्हे भी यह उचित है कि तुम श्रवण, कीर्तन तथा मनन- इन तीनों || 
| कर्मो को दूढ़तापूर्वक धारण करो।' इस प्रकार मुझे उपदेश देकर ६ 
&| नन्दीश्वर शिवजी के समीप चले गये। उस समय मुझे अत्यन्त ४ 
£| आनन्द प्राप्त हुआ। अस्तु, हे व्यासजी! आपको भी यह उचित है 
oi] कि आप भी इन तीनों उपायों का आश्रय लेकर, मुक्ति को प्राप्त | 
४) करें।'इस प्रकार व्यासजी को शिक्षा देकर सनत्कुमार विमान |: 
£| पर आरूढ़ हो, अपने लोक को लौट गये।'' 
इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा- '' हे पिता! यदि कोई मनुष्य 
इन तीनों उपायों को न कर सके तो उसके लिए अन्य सुगम साधन |, | | 
और क्या हो सकता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें? || | 
ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! यदि कोई मनुष्य इन तीनों का साधन न ||. 
'.| कर सके तो उसे चाहिए कि वह भक्तिपूर्वक केबल शिवलिंग की || 
"६ ही पूजन करे। इस प्रकार केवल पूजन करने मात्र से ही बहुत से |! 
'£ लोग अपने मनोरथों को प्राप्त कर चुके हैं। यदि हृदय में भक्ति ही 
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| st श्रवण आदि तीनों उपाये के बिना भी मुक्ति मिल जाती हे" _! 
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४ के वीर स्वरूप का वर्णन साकार रूप में किया जाता है। अस्तु: 
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 नारदजी बोले-''हे पिता! मैं यही जानना चाहता हूँ कि सभी 
देवता वीर a में पूजे जाते हैं अथवा केवल शिवजी को ही 
£| वीर रूप में पूजा जाता है। आप मुझे यह भी बताइये कि क्या 
#| केवल शिवजी के ही लिंग की पूजा करनी चाहिए, अन्य 
॥ देवताओं की नहीं?''यह सुनकर ब्रह्माजी ने उत्तर दिया-'“हे 
: नारद! तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ सदाशिव के अतिरिक्त 
: कोई अन्य नहीं दे सकता। इस सम्बन्ध में उन्होंने मुझसे जो कुछ 
$| कहा था, वह में तुम्हें सुनाता El इस वृत्तान्त को सुनने से दोनों 
ॐ| लोकों में अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है। भगवान्‌ सदाशिव 
£ ब्रह्मस्वरूप, निर्गुण, सगुण, लिंगरूप तथा निराकार है। शिवजी 
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; लिंग तथा वीर-इन दोनों रूपों में भगवान्‌ सदाशिव सब लोगों 
: द्वारा पूजा किये जाने योग्य हैं। ब्रह्म का नाम किसी अन्य देवता |. 
* के लिए नहीं दिया जा सकता | यह तीनों लोक भगवान्‌ सदाशिव |ई 
{| के सेवक हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त अन्य कोई देवता निष्कलंक | 
५ नहीं है। यही कारण है कि अन्य किसी देवता को अपने लिंग Ife 
2 की पूजा नहीं करानी चाहिए। अन्य सभी देवताओं में ब्रह्मतत्त्व 
£| अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता। इसलिए शिवजी का वीर लिंग |= 

















4 सब देवताओं द्वारा पूजा किया जाने योग्य है। यह बात अत्यन्त a 
| प्राचीन तथा प्रसिद्ध भी है। जो मनुष्य इस वृत्तान्त को पढ़ते हैं, pe 
उन्हें भी सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। | : 
हे नारद! इसी सम्बन्ध में नन्दीश्वर ने सनत्कुमार से बहुत 
कुछ कहा था। सनत्कुमार ने एक बार उनसे यह कहा-'' 
नन्दीश्वर! आपने शिवजी के अत्यन्त पवित्र चरित्रों का वर्णन 
या है, परन्तु आपने शिवजी के लिंग की पूजा का जो 
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| = ॐ नमो: शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय ट्ट श्री शिवपुराण भाष) Se ॐ नमोः शिवाय € ॐ नमोः शिवाय ही 
है| प्रतिपादन किया है, उससे मेरे मन में सन्देह की उत्पत्ति हुई ४ 
€| है। मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे शिवजी के लिंग का वर्णन (६ 
| सुनाने कौ कृपा करें।' यह सुनकर नन्दीश्वर ने उत्तर दिया- 
"५ हे सनत्कुमार! पिछले कल्प में जब प्रलय हो गया, उस | 
ह समय ब्रह्मा तथा विष्णु एक दूसरे से विवाद करते हुए परस्पर | 
| युद्ध करने लगे। तब भगवान्‌ सदाशिव उन दोनों का अहंकार [| 
fy] दूर करने के हेतु एक आदि-अन्त से रहित ज्योतिर्मय खम्भे || 
हि| के रूप में प्रकट हुए। वह खम्भा लिंग के समान लक्षणों वाला i 
€| था। उस समय शिवजी ने उन दोनों के अहंकार को नष्ट कर, : 
८ परमधर्म की शिक्षा दी। तभी से तीनों लोकों में लिंग वीर को |, 
| : पूजा प्रचलित हुई। इस सम्बन्ध में, मैं तुम्हें पूर्वकाल की एक |; 
रि 


कथा सुनाता हूँ। 
iG 
I 


है सनत्कुमार! पूर्व समय में, सब देवताओं के स्वामी विष्णु : 
| अपनी शय्या पर आनन्दपूर्वक शयन कर रहे थे। उसी अवसर |; 
| £ पर ब्रह्मा कहीं से उनके समीप जा पहुँचे और उन्हें लेटे हुए|६| . 
: E देख, अत्यन्त क्रुद्ध हो, अहंकार में भर, इस प्रकार कहने लगे- a) 
ॐ| “हे अभिमानी! तुम कौन हो, जो हमारे आने पर भी इस प्रकार || 
€| लेटे हुए हो? हम तुम्हारे स्वामी हैं तथा अत्यन्तः कृपा करके |;| 
€| तुम्हारे पास आये हैं ।'' यह सुनकर विष्णु ने उन्हें उत्तर दिया-|६| | 
५ हे ब्रह्मन्‌! तुम हमारे पुत्र हो) अस्तु, तुम्हें ऐसे कटु-वचन ||| 
E F कहना उचित नहीं है। तुम यहाँ आनन्दपूर्वक बैठो और अपने | | 
i - अहंकार को त्याग दो।'' यह सुनकर ब्रह्मा बोले- “है विष्णु! |३| | 
शं तुम हमें अपना पुत्र किस प्रकार कहते हो? इस प्रकार की 
ॐ दुर्बुद्धि द्वारा अपने हृदय से धर्म को त्याग देना श्रेष्ठ नहीं है। 
| £| क्या तुम्हें यह नहीं ज्ञात है कि हमारे नाम स्वयम्भू, अज) | 
४ परमेष्ठी, विधाता J 
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£ और तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं। हमारा उत्पन्न | 
£| करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम्हारी बुद्धि नष्ट 
हो गयौ है जो तुम स्वयं को हमारा स्वामी कहते हो।'' यह | 
सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया-'हे पुत्र! तुम हमारी नाभि Sle | 
उत्पन्न हुए हो और माया में भूलकर अपने को सबका स्वामी 2 
समझ बैठे हो।'” | 
हे सनत्कुमार! इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु बहुत समय तक ह. 
i विवाद करते Wl तदुपरान्त उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा। |ई 
£| उस समय दोनों ओर के सम्बन्धी, सहायक तथा गण आदि भी |ई 
| अपना-अपना पक्ष लेकर एक-दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने में प्रवृत्त lie 
६ हो गये। दोनों ओर से अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र चलने लगे। |£ 
उस युद्ध को देखकर सभी देवताओं को अत्यन्त आश्चर्य हुआ, 
jy परन्तु शिवजी की माया के वशीभूत होने के कारण वास्तविक 
: भेद को कोई नहीं जान सका। युद्ध करते समय विष्णु ने ब्रह्मा ६ | 
$| के ऊपर माहेश्वर नामक बाण छोड़ा। तब ब्रह्मा ने भी क्रुद्ध हो |ॐ 
पाशुपत अस्त्र का प्रहार किया। वे दोनों बाण एक दूसरे से | 
“| मिलकर प्रलय करने लगे तथा सम्पूर्ण सृष्टि में अग्निवर्षा कर lie 
(| उठे। उस समय सब देवताओं ने अत्यन्त भयभीत होकर यह | 
£| विचार किया कि हमें शिवजी की शरण में जाकर रक्षा करने | 
हेतु प्रार्थना करनी चाहिए।” | | 


सोलहवा अध्याय 
नन्दीश्वर बोले- “हे सनत्कुमार! देवताओं को स्तुति सुनकर a) 
भगवान्‌ सदाशिव ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा- "हे पुत्रो! | | 
तुम्हारे मुख अत्यन्त चिन्तित दिखलाई देते हैं। अस्तु, Be हमें 
, अपने दुःख का कारण सुनाओ।'' यह सुनकर सब दे ताओ ने 
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४ प्रार्थना करते हुए कहा-' हे प्रभो! इस समय ब्रह्मा तथा विष्णु 
#| में महाभयानक युद्ध हो रहा है। ऐसा प्रतीत sal है मानो थोड़ो 
४ | ही देर में प्रलय हो जायेगा। उन दोनों के बाणों द्वारा निकली 
ob हुईं अग्नि तीनों लोकों को भस्म किये देती है। हम भी उस 
E ज्वाला से भयभीत होकर आपकी शरण में आये हैं।'' 4 
£| हे सनत्कुमार! यह सुनकर भगवान्‌ सदाशिव ने देवताओं से (१ 
fy] कहा- “हे देवताओ! अब तुम निःशंक रहो। हम वहाँ जाकर ||» 
६ युद्ध बन्द करवा देते हैं।'' इतना कह कर शिवजी ने अपने गणों ४ 
£ को भी चलने की आज्ञा दी। उस समय अनेक प्रकार के बाजे | 
S| बजने लगे तथा जय-जयकार होने लगा। तदुपरान्त शिवजी 
“॥| गिरिजा तथा अपने पुत्रों सहित मद्र नामक रथ में बैठ कर, |" 
€| देवताओं सहित युद्धस्थल में जा पहुँचे। वहाँ शिवजी ने उन दोनों |; 
€| देवताओं को अपनी माया के वशीभूत हो, युद्ध करते देखकर, 
| अपने ज्योतिस्वरूप को प्रकट किया। उस ज्योतिस्वरूप की गति 
E को कोई भी नहीं जान सका तथा उस महाज्योति के प्रकट होते |$ 
“| ही ब्रह्मा तथा sa के बाण एक-दूसरे से अलग हट कर शान्त | 
£| हो गये। इस आश्चर्य को देखकर ब्रह्मा तथा विष्णु ने युद्ध करना | 
di] बन्द कर दिया और यह निश्चय किया कि हम दोनों में जो |! 
व्यक्ति इस ज्योतिस्वरूप खम्भ के आदि तथा अन्त का पता लगा |; 
| लायेगा, वही सबका स्वामी स्वीकार किया जायेगा। इस 
| $| निश्चयानुसार विष्णु शूकर का स्वरूप धारण कर पृथ्वी के नीचे 
*॥ की ओर चले तथा ब्रह्मा हंस का स्वरूप धारण कर आकाश की | 
४ ओर उड़े। परन्तु उन दोनों में से किसी ने भी उस ज्योतिरूप १ 
खम्भे का आदि-अन्त नहीं पाया। तब ब्रह्मा केतकी हत 
gy) अपने साक्षी के रूप में साथ लेकर लौटे और केतकी ने विष्णु 
E जी से यह झूठ बात कही कि ब्रह्मा ने उस ज्वाला के आदि | 
a को देख लिया है। परन्तु न इसी सत्य को स्वीकार किया ; 
१ | कि वे इस ज्वाला के अन्त को नहीं पा सके हैं” 
($ ॐ नसोः शिवाय अट ॐ नमोः शिवाय & (828) &-% नमी; शिवाय डः & नमोः शिवा 
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| हे सनत्कुमार! शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्मा 

`| ने अत्यन्त लज्जित होकर बहुत प्रकार से विनय करते हुए कहा- |. 
है है प्रभो! अब मैं आपकी शरण में आया हूँ।'' ब्रह्मा के इन § हु 
|g विनम्र वचनों को सुनकर शिवजी प्रसन्न हो गये। तब वे इस | 
| | अकार कहने लगे-' हे ब्रह्मन! अब हम तुम्हें युक्तिपूर्वक यह वर | | 
६ देते हैं कि तुम वैधानिक मुखकर्म आदि में गुरु हुआ करोगे और ||| 
` || अपना पूरा भाग प्राप्त करोगे। ब्रह्मा से इस प्रकार कह कर 
|| शिवजी केतकी पुष्प से बोले-'हे केतकी तूने धर्म के विरुद्ध 
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ह| आचरण करते हुए मिथ्या साक्षी दिया है। अस्तु, तू आज से ४. 
€| हमारी पूजा के काम नहीं आयेगी।'' यह सुनकर केतकी ने 
अत्यन्त दुःखी हो, शिवजी को प्रार्थना करते हुए कहा-'' हे प्रभो! 
Se) आप मेरे अपराध को क्षमा कर देने की कृपा करें। वेद इस बात |" 
को कहते हैं कि आप शरणागतपालक हैं तथा आपके स्मरण |$ 
४ मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर मैं तो आप को| 
$| सशरीर देख रही हूँ। ऐसी अवस्था में मेरे पाप नष्ट क्यों न होंगे | 
ह| ? यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा- 'हे केतकी! हम | 
£| तुम्हारी विनय से अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं। अस्तु, अब यह वरदान 
ji देते हैं कि तुम मुझ पर वितान के द्वारा चढ़ोगी।'' इस प्रकार 
है शिवजी ने सब लोगों पर अत्यन्त अनुग्रह किया। 4 
£| है सनत्कुमार! उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु ने दाँये-बाँयें खड़े | 
१ | होकर परिवार सहित भगवान्‌ सदाशिव का पूजन किया। तब | 
| शिवजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर यह कहा- “हे ब्रह्मा तथा|! 
£ | विष्णो! तुम दोनों हमें प्राणों के समान प्रिय हो। आज का दिन | 
| परम पवित्र तथा मुक्ति को देने वाला है। यह संसार में शिवरात्रि |; 
$| के नाम से प्रसिद्ध होगा। शिवरात्रि का ब्रत सब लोगों को 
४) अत्यन्त आनन्द प्रदान करेगा। तुम लोग इस दिन व्रत करके हमारे 
„£| लिंग कौ पूजा किया करना। इससे तुम्हारे सभी पाप तथा दोष 
$| नष्ट हो जायेंगे। हम यहाँ लिंग रूप होकर प्रकट हुए हैं। अस्तु, 
| इस स्थान का नाम लिंगालय प्रसिद्ध होगा। सब लोगों की पूजा 
` | ह| के निमित्त हम इस लिंग में पूर्ण अंश से विराजमान रहेंगे। इस 
€| स्थान का नाम अरुणाचल होगा। जो लोग यहाँ आकर हमारी || 

पूजा करेंगे, वे परमपद को प्राप्त होंगे।'' 2 
४) हे सनत्कुमार! इतना कहकर शिवजी ने सम्पूर्ण मरी हुई सेत ||| | 
£| को जीवित कर दिया। फिर उन्होंने यह इच्छा करके किरन. 
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(|| पर, तुम्हारे मन में कोई सन्देह नहीं रह जायेगा।' इतना कहकर |e 
|| शिवजी अन्तर्धान हो गये। उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु आदि को 


| 
| ९ 
| 

€| इतनी क 
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१ ब्रह्मा तथा विष्णु के अहंकार को सदैव के लिए नष्ट कर दें, | 
£| इस प्रकार कहना आरम्भ किया-''हे ब्रह्मा तथा हे विष्णो! हम |: 
„| तुम से वेदों का सार कहते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं र» i 
निष्कल तथा २-सकल। हम ब्रह्म, अलख तथा सम्पूर्ण सृष्टि के |e 
प्राण हैं। सर्व प्रथम हम खम्भे के रूप में प्रकट हुए, तदुपरान्त ३. 
4) सब अंगों सहित प्रकट हुए हैं। तुम दोनों ने अपने को संसार | 
| का स्वामी समझकर व्यर्थ ही इतना युद्ध किया । इसलिए हमें यहाँ |" 
£| निराकार रूप से आना पड़ा। अब तुम्हें कभी ऐसे भ्रम में नहीं ब 



















पड़ना चाहिए। तुम्हें इस बात का निश्चय रखना चाहिए कि 7 
ॐ| परब्रह्म परमात्मा हमीं हैं। तुम्हें हमारे लिंग का पूजन करना tel 
E चाहिए। इससे तुम सभी मनोरथों को प्राप्त होओगे। 
हे ब्रह्मा तथा हे विष्णो! यह सम्पूर्ण सृष्टि पाँच प्रकार की | 
„| है। तुम इसे हमारी लीला ही समझो। संसार की उत्पत्ति, भरण- 
: पोषण तथा प्रलय एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- इन पाँच |$ 
£| कर्मो में पाँच देवता निवास करते हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश 
५| तथा हम हैं। इन पाँच देवताओं में से चार देवता तो सशरीर || 
| दिखाई देते हैं, परन्तु पाँचवाँ दृष्टिगोचर नहीं होता। तुम दोनों |! 
| ब्रह्म तथा विष्णु भी हमारी शक्ति द्वारा उत्पन हुए हो तथा रुदर | | 
और महेश भी हमारी ही देह हैं। रुद्र तथा महेश Ol ह Z 
तथा तुम दोनों विकारी हो। इस बात को भली-भाँति जान लेने 


| 





अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ। फिर सब लोग अपने-अपने लोक 
को चले गये।'' ' 
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E| आनन्दित हो, अपने स्थान को चले गये। शिवजी के इस परम 6 
- कया 
£| पवित्र आख्यान का हमने तुम से वर्णन किया है। तुम्हें यह 
| , निश्चयपूर्वक जान लेना चाहिए कि जो आळ शिवजी को भक्ति 
“ll करते है, वे सदैव प्रसन्न बने रहते हैं। जो लोग शिवजी के | 
: चरित्रों को पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे इस लोक | 
(| में अत्यन्त आनन्द भोगकर, अन्त में शिवपुरी को जाते हैं।” || 


| , ‘ 
a इतिश्रीशिवपुराणे ब्रह्मनारदसम्वादे भाषायां नवमखण्डस्समाप्तः॥१ ॥ r 
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i पहला अध्याय हे 

£| सूतजी ने कहा-'हे शौनकादि ऋषियों! शिवरात्रि व्रत का i 

4 वृत्तान्त सुनने के उपरान्त नारदजी ने ब्रह्माजी से कहा-'हे पिता! र 

ह| भगवान्‌ सदाशिव के जितने भी ब्रत हों, उन्हें आप मुझे बताने |६ | 

की कृपा करें।'' यह सुनकर ब्रह्माजी ने उत्तर दिया- “हे पुत्र, |2 

$| शिवजी के असंख्य व्रत हैं। उन सब व्रतों में निम्नलिखित बारह ३ 


| "५ व्रत अत्यन्त आवश्यक तथा प्रमुख हैं। इन्हें याज्ञवल्क्य स्मृति में |! 

९ वर्णन किया गया है। मनुष्यों को चाहिए कि वे इन ब्रतों को द 
£| अवश्य धारण करें, क्योंकि इन्हें किये बिना किसी कार्य की i 
| | सिद्धि नहीं होती। | | | 

























| है हे नारद! व्रत इस प्रकार है- दोनों अष्टमी, दोनों एकादशी, || 
| |£| दोनों त्रयोदशी दोनों चतुर्दशी तथा महीने में जितने चन्द्रवार पड़े, 4 
Le सब मिलाकर एक महीने में बारह ad होते हैं। भगवान्‌ । 
न ॥ 





(| सदाशिव की आज्ञा है कि अष्टमी के व्रत में केवल फलाहार | 
_* करना चाहिए, परन्तु शुक्लपक्ष की एकादशी को निर्जल aa || | 
` |६| रखना चाहिए। कृष्णपक्ष की एकादशी को भोजन किया जा 
` |५| कता है। इसी प्रकार दोनों त्रयोदशी तथा कृष्णपक्ष की चतुर्दशी 
हि में भी एक बार भोजन करने की आज्ञा है, अग शुक्लपक्ष र 
€| षेपुर्दशी में निर्जल व्रत धारण करना चाहिए। सोमबार के 

भोजन कर लेने की आज्ञा है। इन 
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a त भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करना चाहिए P 

€| व्रतों में अपनी सामर्थ्यानुसार शिवभक्तों को भोजन नकल वा 

5 oe जन कराना चाहिए a 
; wie शक्ति फ़ अनुसार दान देना चाहिए | 

: + See जो कर इन बारहो ब्रतों में से एक भी नहीं|" 
eo त समझना चाहिए। जो मनुष्य शिवजी के 
"| कोई करता है, उसे परम पवित्र समझना चाहिए। यदि | 
| a “sat बारहो व्रत रखने में असमर्थ होने के कारण केवल || 
|एक त्रत धारण करता है तो वह भी शुभ है। इन दोनों 

| शुभ ह। इ प्रकार | 
हि पभ स सदैव अपनी कृपा बनाये | 
i ges नारद! चार वस्तु मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। उन्हे i 
di] इस प्रकार जानना चाहिए। ९ शिवजी 

ह| जप ३ शिवजी का a तथा न काशी मे ; Sag रे 
हजी को अत्यन्त ४ काशी में मृत्यु। ये चारों | 
ह a को अत्यन्त प्रिय तथा संसार में अत्यन्त सुख प्रदान न 
हा ac हैं। इन सब ब्रतों में शिवजी का व्रत अत्यन्त श्रेष्ठ ! 
E ae या x pore के व्रत को सभी वर्ण, सभी आश्रम तथा न 
ls bes me ne कर सकते हैं। जो लोग शिवरात्रि |६ 
£ यवान , उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। .. 
| भगवान्‌ सदाशिव की महिमा के समान ही शिवरात्रि | 

E व्रत की महिमा भी अनन्त क्यों न 
£| न हो, यदि वह aaa al =e घ्य कैसा भी पापी क| 
| पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने His सम i 
शिवजी को मे ब्रत समान नहीं है। शिवरात्रि का व्र || 
2 प्राणों के समान अत्यन्त प्रिय है। शिवरात्रि 
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प्रत्येक महीने es पक्ष को चतुर्दशी को यह व्रत होता है, |$ 
€| परन्तु माघ-मास में इस व्रत को विशेष रूप से आवश्यक कहा गया (| 
५| है। इसी प्रकार फाल्गुण मास की चतुर्दशी को भी यह व्रत अत्यन्त i 
*| आवश्यक कहा गया है। अर्द्धरात्रि तक जो चतुर्दशी की तिथि रहे, | 
“| उसी को शिवत्रत के लिए उपयुक्त कहा गया है। यदि इस शिवव्रत ४ 
| को धारण करके उसी दिन पारण करें तो उससे अधिक शभ अन्य 
4॥ कुछ नहीं है। यदि चन्द्रमा अस्त हो जाय तो पारण नहीं होता। |= 
शिवरात्रि व्रत का पारण बहुत सोच-विचार करने के उपरान्त करना |$ 
£| चाहिए। जिस रात्रि को व्रत किया जाये, उसके चारो प्रहरों में |e 
#| भगवान्‌ सदाशिव का चार बार पूजन किया जाना, रात्रि के समय | 
“| पारण न करना तथा चन्द्रास्त के संगम को भी त्याग देना उचित हे। |! 
5 चन्द्रमा के सहयोग बिना यदि दिन में पारण हो सके तो ऐसा सुयोग | 
| बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है। यदि चतुर्दशी तिथि पारण के लिए 7 
ड प्राप्त न हो सके तो अमावस्या में ही पारण करना चाहिए। र 
: हे नारद! इस प्रकार शिवरात्रि का व्रत प्रत्येक वर्ष में एक | 
| बार प्रमुख रूप से होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्महत्या |ई 
5| आदि के पाप दूर हो जाते हैं। अन्य कोई भी व्रत इस ad के i F 
di समान नहीं है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता उसे अनेक lie 
|| प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे त कोई भी कार्य | 
£| पूरा नहीं होता। वह संसार में रहकर म से ग्रस्त रहता है | 
"| तथा मृत्यु के उपरान्त भी मुक्ति प्राप्त नहीं करता । यदि यह ब्रत १. 
॥| कभी अनजान में भी हो जाये तो भी व्रत करने वाले को श्रेष्ठ 
*| गति प्राप्त होती है। यदि कोई पापी मनुष्य इस व्रत को धारण 
१ करता है तो उसे दोनों लोकों में प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो 
| ४५ मनुष्य निश्चयपूर्वक इस व्रत को धारण करता है, उसे देखकर | 
है| यमराज भी भयभीत होने लगते हैं। ऐसे मनुष्य पर शिवजी सदैव 
£| प्रसन्न रहते हैं तथा उस पर अत्यन्त कृपा करके लोक 
पदार्थ तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। शिवरात्रि T 
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६ का सम्पूर्ण कुल भी मुक्त हो जाता है तथा देवता, मुनि आदि | 
€| सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। हे नारद! इस प्रकार मैने | 
च तुमसे शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन किया । अब चारों प्रहर i 
' ।| की पूजा-विधि का वर्णन सुनो ।'' 
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ग दूसरा अध्याय 
| ब्रह्माजी ने कहा- नारद! प्रातः काल FT करने ||, 
ह के उपरान्त सर्वप्रथम प्रसननतापूर्वक शिव-मन्दिर में जाकर भगवान्‌ ४ 


सदाशिव की स्तुति करनी चाहिए। तदुपरान्त ब्रत धारण करने वाले | 
को पवित्रतापूर्वक अपने हाथ में पानी लेकर यह संकल्प करना 
चाहिए कि हे भगवान्‌ सदाशिव! मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, उसमें |" 
हैं| किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। इस प्रकार संकल्प करने के उपरान्त |; 
| £| व्रतधारी को चाहिए कि वह पूजन की wee र्ण सामग्री को एकत्रित 2 
| कर, उस स्थान पर दक्षिण तथा पश्‍चिम को ओर आसन बिछाकर |, 
: | पूजन की सामग्री को वहाँ रक्खे, जहाँ कोई प्रसिद्ध शिवलिंग ६ 
| स्थापित हो। इसके उपरान्त व्रतधारी को उचित है कि वह |ई 
£| सामर्थ्यानुसार श्रेष्ठ वस्त्र को पहन कर आसन पर बैठे और तीन | 
ॐ| बार आचमन करने के उपरान्त शिवजी का पूजन प्रारम्भ करे। |! 
ह ृत्य-गायन सहित स्तुति में प्रवृत्त होकर शिवजी के मन्त्रों सहित | 
पार्थिव पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। | | : 
$| हे नारद! व्रतधारी को उचित है कि शिवरात्रि के माहात्म्य 
४ को या तो स्वयं पढ़े अथवा किसी अन्य के द्वारा श्रवण करे! ४ 
(| कथा कहने वाले की अनेक प्रकार की सेवा-पूजा करता || 
£| आवश्यक है। शिवजी को श्रेष्ठ नना का भोग लगाने के | 
' | %| उपरान्त, चारों प्रहरों में संकल्प करके शिवलिंग का पूजन करना || 


"हु श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि को रातभर जागरण करके बई || 


स्तुति | 
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` ||| करने के उपरान्त ब्रतधारी को भगवान्‌ सदाशिव के प्रति यह 
| |€ | विनय करनी चाहिए कि हे प्रभो! मैंने श्रद्धापूर्वक आपके ब्रत | 
| || में अपना मन लगाया है, अस्तु आप मुझे अपना सेवक जानकर i 
। || प्रसन्न हों तथा मेरे सम्पूर्ण मनोरथो को पूरा करें। इतना कहकर 
i शिवजी के ऊपर पुष्पांजलि छोड़नी चाहिए। इस प्रकार ब्रत की जै 

| क्रियाए समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ प्रसनतापूर्वक ब्राह्मणों को ३. 
4] दान देना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार शिवभक्तों, fie 
: ब्राह्मणों तथा यतियों को श्रेष्ठ भोजन दान आदि द्वारा प्रसन्न & 
६ करना चाहिए। | a 
$| है नारद! अब मैं चारों प्रहरों में पूजन की विधि का | 
५ विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ। सन्ध्या के समय सर्वप्रथम सन्ध्या |“ 
5| आदि सम्पूर्ण नित्यकर्म से निश्चन्त होकर पहले प्रहर में इस i 
£| प्रकार पूजन करे- सर्वप्रथम सम्पूर्ण सामग्री एकत्र कर शिवजी 7 
|g) के दोनों लिंगों अर्थात्‌ पार्थिव तथा शिवलिङ्ग में से जो भी उस i 

E स्थान पर हो, का पञ्चामृत द्वारा अलग-अलग मन्त्र पढ़ते हुए le 
|g) पूजन कर। इसके उपरान्त एक सौ आठ मन्त्र पढ़कर शिवजी को |$. 
|| जलधारा से स्नान करावे। फिर मन्त्र पढ़ता हुआ सम्पूर्ण | 
| || सामग्रियों द्वारा शिवजी का पा करे। अपने गुरु द्वारा दिये गये |!| 

॥| मन्त्र से शिवजी का पूजन जाए या पञ्चाक्षरी मन्त्र से 

शिवजी का पूजन किया जाय अथवा केवल शिवजी का नाम | 

लेकर ही पूजन करना उचित है। चन्दन, अक्षत, काले तिल, | 
कमल पुष्प, कनेर के पुष्प आदि सभी पूजन को श्रेष्ठ वस्तुओं || 
! ४ को शिवजी के आठ-आठ नाम लेकर. चढ़ाना चाहिए। उत्तम 
` ||| सुगन्धित धूप देने के उपरान्त आरती करनी चाहिए तथा श्रेष्ठ 
; पकवान चढ़ाकर बेल का अर्ध्य देना चाहिए। इस प्रकार पूजन 

करने 
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ह| करे। शिवजी के सम्मुख गोमुद्रा दिखाकर, जल में बैठकर तर्पण | 
`| £| करे तत्पश्चात्‌ पाँच ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे) 
$| यदि इतनी सामर्थ्यं न हो तो केवल एक ही ब्राह्मण को भोजन | 
*| कराने का संकल्प करे। इस प्रकार जब तक पहला प्रहर व्यतीत 
£| न हो जाये, तब तक विविध प्रकार के उत्सव मनाता रहे। |: 
हे नारद! दूसरा प्रहर आरम्भ होने पर x इसी प्रकार शिवजी |] 
का पूजन करे, परन्तु इस पूजन की विधि में इतना अधिक कहा hie 
गया है कि जौ का लखोहर तथा कमल के पुष्प पहले प्रहर से ४ 
दुगुने होने चाहिए तथा घृत, शहद सहित दूध का नैवेद्य लगा कर |; 
बीजपूर का अर्ध्य देना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर 
di) शिवजी के नाम का जप भी पहले प्रहर से दुगुना कर देना चाहिए। 
ह| हे नारद! तीसरे प्रहर की wy भी इसी प्रकार करनी चाहिए, 
€| परन्तु उसमें इतना कहा गया हे कि “i ह का लखोहर तथा मदार 
„के फूल इस पूजन में होने उचित हैं। अनेक प्रकार के धूप, दीप, || 
: नैवेद्य के लिए पूजा अनेक प्रकार के साग, अर्ध्य के लिए पक्का |; 
&| अनार तथां कपूर की आरती इन सबको पहले प्रहर से दूना |: 
४ करनी चाहिए तथा शिवजी के मन्त्र का जप भी पूर्व की अपेक्षा 
bt इन ना करना उचित है। 
६| है नारद! चौथे प्रहर की पूजा में इतना अधिक और कहा ह 
#| कि मूँग, उड़द तथा प्रियंगु अर्थात्‌ काकु का लखोहर, सातों न 
१ प्रकार के अन्न, a ली तथा अन्न से बने हुए मिष्ठानों का |, 
=| नेवेद्य अथवा उड़द का नेवेद्य बनाकर भोग लगाना चहिए। : 
if 
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| प्रकार के फलों अथवा केले के फल का अर्ध्य देना उचित ६। 
€| शिवजी के मन्त्र का पहले से दूना जप करके बहुत उत्सव 
gy, मनाना चाहिए। = 
£| हे नारद! चारों प्रहर की पूजा में शिवजी के ऊपर अस || 
©) विल्वपत्रो का चढ़ाना शुभ कहा गया है, क्योंकि विल्व | 
4) शिवजी को अत्यन्त प्रिय हैं। बहुत से मनुष्यों को इ व 
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४) चारों प्रहर नृत्य-गायन आदि का उत्सव करना चाहिए। इस i 
f प्रकार रात्रि भर जागरण करते हुए, शिवजी का ध्यान धरना |= 
|| सर्वोपरि कहा गया है। अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी 
“५ संकल्प मन में लाना उचित नहीं है। शिवरात्रि का माहात्म्य सुनते |e 
£ हुए रात्रि को प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करना चाहिए। व्रतधारी को |ई 
£| उचित है कि वह चारों प्रहर एक ही आसन पर बैठे तथा लोभ- 
&॥ रहित होकर यथाशक्ति धन खर्च करे। सूर्योदय होने पर ब्रतधारी 
: ब्राह्मणों को दंडवत्‌ करता हुआ, अपने आसन से उठे। अपने | 
ह| मन में अत्यन्त प्रसन्न हो, अनेक प्रकार के उपहारों को एकत्रित | 
५| कर, शुद्धजल से भगवान्‌ सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। | 
*| फिर जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया हो, |! 
£| उनके अतिरिक्त और भी जितने हो सकें, उतने ब्राह्मणों को a) 
£| भोजन करावे। साथ ही भोजन कराते समय और जो भी लोग 7 
| i आ जावें, उन सब लोगों को भोजन करावे। aes lf 
: हे नारद! जिन कार्या को मैंने तुम्हें बताया है, वे सब हि 
| के करने योग्य हैं परन्तु जो निर्धन हो, sue उपयुक्त सामग्रियों | 
{| से पूजन न कर सके तो उसे कोई दोष नहीं होता। इस प्रकार चारों | 
di] प्रहर तक पुजन करने के उपरान्त प्रातः काल स्नान करके फिर |e 
` | ह| पूजन करे और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर समस्त देवताओं सहित 
£| शिवजी का विसर्जन करे। जब इन कार्यो से निवृत्त हो जावे, तब i 
* ब्राह्मणों से आज्ञा प्राप्त कर, अपने परिवार सहित भोजन करे। हे १. 
नारद! मैंने विष्णुजी के शिवरात्रि-द्रत की जो विधि सुनी थी, वह |" 
£ | तुम्हें सुनायी है।'' | 4 
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भेंट करता हुआ स्तुति करे। तदुपरान्त ब्राह्मणों की आज्ञानुसार 


| व्रत पूर्ण हो जाता है !......... 
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जिसे करने से शिवजी का व्रत gy है। जिसके द्वार शिवजी अपने | 
भक्तों पर प्रसन्न होकर, दोनों लोकों की कामनाएँ पूर्ण करते है | 

ब्रह्माजी बोले -“हे नारद! जब चौदह वर्ष तक शिवजी का | 
व्रत निरन्तर कर ले, तब उसका उद्यापन करना उचित है।|' 
उद्यापन की विधि इस प्रकार है कि त्रयोदशी के दिन संयमपूर्वक | 
रहे तथा चतुर्दशी के दिन निर्जल ब्रत धारण करे। शिवजी का |] 
धाम दिव्यमंडल जिसे गौरी-तिलक कहा जाता है, की रचना || 
करके लिंगतोभद्र तथा सर्वतोभद्र चक्र बनावे। यहा आठ कलशों ४ 
की स्थापना कर, उन्हें फल-फूल तथा वस्त्रों से सुसज्जित करे। | 
कलश के ऊपर शिव-गिरिजा एवं नन्दीश्‍वर की स्वर्ण-प्रतिमाओं 
की स्थापना करे। इन तीनों मूर्तियों को अपनी सामर्थ्य के ४ 
अनुसार स्वर्ण से बनवाना चाहिए। इतना सब करके, दीपक |; 
जलाकर दाहिनी ओर रक्खे तथा प्रसन्नता पूर्वक रात्रि भर 
जागरण करके, चारों प्रहरों में शिवजी का चार बार पूजन करे। || 
` हे नारद! इस प्रकार रात्रि भर पूजन करने के उपरान्त प्रातःकाल | 
होने पर पुनः स्नान करे तथा सबके साथ मिलकर शिवजी का |ई 
पूजन करे। फिर हवन करने के पश्चात्‌ ब्राह्मणों को भोजन | 
करावे और उन्हें वस्त्र, आभूषण, धन आदि दान में देकर प्रसन | 
करे। जिस आचार्य की वरण किया हो, उसकी सबसे अधिक |; 
सेवा करे। उसे ह वक गोदान करे तथा समस्त सामग्री सहित 
शिव-गिरिजा एवं जो की स्वर्णमूत्तियाँ उसी को दे दे। आचार्य 
को दणडवत्‌-प्रणाम करने के पश्चात्‌ शिवजी को पुष्पाञ्जलि 
























स्वयं भी परिवार भोजन करे। जो लोग Sa संपर ! 
उन्हीं के लिए यह उद्यापन कहा गया है। जो सामर्थ्यहीन हों, bes 

साधारण रीति से पूजन करके शिवजी को केवल पुष्पाञ्जलि से 
द्वारा ही अपना उद्यापन पूरा कर सकते हैं। उद्यापन कर लेने | 
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नारदजी ने कहा-' हे पिता! शिवरात्रि व्रत का माहात्म्य सुनने | 
से अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है, अस्तु आप मुझे यह बताने की | 
कृपा करें कि जिन लोगों ने बिना जाने हुए शिवरात्रि का ब्रत ४ 
किया, उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ है?'' यह सुनकर ब्रह्माजी ने | 
कहा- हे पुत्र! इस सम्बन्ध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जो $ 
सब प्रकार से आनन्द प्रदान करने वाली है। पुरातन समय में ६. 
एक व्याध निषाद नाम से प्रसिद्ध था। वह सभी जीवों को दुःख |ई 
|| देने वाला, हिंसक तथा अत्यन्त कठोर था। उसका पारिवार बहुत | 
$| बड़ा था। वह प्रतिदिन वन में जाकर जीव-जन्तुओं का संहार |! 
है| करता तथा चोरी आदि द्वारा धन प्राप्त करता था। बाल्यावस्था 
£| से ही उसने कोई शुभकर्म नहीं किया था। जिस वन में बह |ई 
$| रहता था, वहाँ किसी को चैन नहीं लेने देता था। इस प्रकार | 
*| के कुकर्म करते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। if 
i हे नारद! एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि उसके घर में भोजन |ई 
£| समाप्त हो गया। तब उसके माता, पिता स्त्री आदि ने क्षुधातुर | 
4५।| होकर उससे यह कहा-''हम लोग भूखे मरे जाते हैं, अस्तु, तुम |. 
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हमारे लिए भोजन का प्रबन्ध करो।'' उन लोगों की बात सुनकर |$ 
| निषाद अपना धनुष-वाण ले एक घने वन में जा पहुँचा। जिस | | 
दिन की यह घटना है वह शिवरात्रि ब्रत का दिन था, परन्तु | 
निषाद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। अस्तु, उस दिन कि. 
ह सन्ध्या तक वन में फिरने पर भी भाग्यवश निषाद को कोई | 
£| जीवनजन्तु दिखाई नहीं दिया। जब रात्रि का समय आया, तब || 
वह निषाद अपने मन में अत्यन्त व्याकुल होकर यह विचार i | 
करने लगा कि मुझे यहाँ कोई शिकार तो मिला नहीं, तब घर ||| 
£| जाकर ही क्या करूँगा? तदुपरान्त वह यह सोचकर एक नदी 
तट पर जा पहुँचा। ee 
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ह| हे नारद! इस प्रकार निश्चय करके निषाद नदीं के तट पर जो ॥ 
€| एक बेल का वृक्ष था उसके ऊपर छिपकर बैठ गया और टकटको | 
४ | लगा यह देखने लगा कि यदि कोई जीव नदी के तट पर पानी पीने | 
| आवे, तो मैं उसका संहार कर डालूँ। जब रात्रि का पहला प्रहर |' 
£ समाप्त होने को हुआ, उस समय वहा एक प्यासी हिरणी उछलती- | 
£| कूदती हुई आ पहुंची। उसे देखते ही निषाद ने अपने धनुष पर बाण | 
|| चढ़ाया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि उस धनुष-बाण के आघात से ||, 
| बिल्ववृक्ष के कुछ पत्ते तथा निषाद के पास रक्खा हुआ पीने का |६ 
£ शुद्ध जल, वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार |; 
४| भाग्यवश उसके पहले प्रहर की पूजा स्वयं ही पूर्ण हो गयी। उस 
| अनजान अवस्था में शिव पूजन हो जाने के प्रभाव से निषाद के 
४) अनेक पाप नष्ट हो गये। | 
£| हे नारद! उधर हिरणी ने जब निषाद को बेल के वृक्ष के 
ऊपर बैठे हुए तथा धनुष ताने हुए देखा तो उसे सम्बोधित करते |, 
हुए पूछा- ''हे निषाद! तुमने अपना धनुष क्यों ताना है?" |६ 
£| निषाद ने उत्तर दिया-''हे हिरणी! मेरे परिवार के सभी लोग [ 
£| दिन भर के भूखे हैं, अस्तु मैंने यह विचार किया है कि मैं | 
dy तुझे मारकर तेरे मांस से सब लोगों की क्षुधा का निवारण |p 
Hel यह सुनकर हिरणी ने चिन्तित होकर अपने मन में यह |: 
| विचार किया बन किसी प्रकार इसका संकट दूर करना : 
* चाहिए। okt निषाद को सम्बोधित करते हुए कहा- |, 
OS निषाद! मेरे धन्य भाग्य हैं जो तुम मेरे मांस द्वारा अपना ६ 
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४) तथा अपने पारिवारिक जनों का मनोरथ पूर्ण करना चाहते atl 
€| यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं कि मेरे मांस से तुम्हारे परिवार 
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jy का पेट भर जायेगा तथा मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, | 
| ह| तथापि मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। 
हे नारद! हिरणी की बात सुनकर निषाद ने पूछा-“तुम क्या | 





bt 
टी | 
4 | कहना चाहती हो?'' हिरणी बोली-''हे निषाद! मेरे घर पर , 
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ॐ ॐ नमोः शिन ae == = £ ॐ नमोः शिवाय ईत ॐ नमोः शिवाय ॐ 
| ह| छोटे- उता क बच्चे हैं। अस्तु, मैं यह चाहती हूँ कि उन |६ 

सबको अपनी बहिन को सौंप आऊँ। इतना करके मैं तुम्हारे पास 
| 8| लोट आऊगी / तब तुम मुझे मारकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना। 

dl संसार में संत्य के समान और कोई वस्तु नहीं है। यह पृथ्वी iF 
£| तथा आकाश भी सत्य के बल पर ही ठहरे हुए हैं। मैं भी अपने | 
£ बचन को अवश्य सत्य सिद्ध करूँगी।' इस प्रकार उस हिरणी | 
| ने घर हो आने देने के लिए निषाद से बहुत प्रार्थना की, परन्तु lie 
: निषाद ने उसे स्वीकार नहीं किया। ह 
£| हे नारद! यह देखकर हिरणी ने अपने मन में अत्यन्त भयभीत |> 
` |$| हो, निषाद को विश्वास दिलाते हुए, इस प्रकार पुनः कहना | 
*| आरम्भ किया-“ हे निषाद! यदि मैं अपने बच्चों का प्रबन्ध करके |" 
2 तुम्हारे पास लौटकर न आउँ, तो मुझे वह पाप लगे जो वेद के || 
£| विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य को लगता है। उस समय i 
„निषाद ने हिरणी की बात पर विश्वास करके, उसे घर हो आने = 
: की आज्ञा दे दी। तब वह हिरणी जल पीने के उपरान्त अपने ६ 
घर को चली गयी और निषाद उसी पेड़ पर बैठा हुआ, उसके |$ 
(| पुनरागमन की प्रतीक्षा करने लगा। | | 
$| हे नारद! जब रात्रि का दूसरा प्रहर आया, उस समय उस ॥# 
| || हिरणी की बहिन अपनी बहिन को ढूंढती हुई उसी स्थान पर | | 
£| आ पहुँची। निषाद ने उसे देखते ही फिर अपने Re को 
| | चढ़ाया, जिसके कारण अनेक बिल्वपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा |+ | 
| ८ गिरे और उसके दूसरे प्रहर का शिवपूजन अपने आप हो गया। | 
| | इस अज्ञानावस्था पूजन से भी उसके असंख्य पाप नष्ट हो ४ | . 
| || गये। तब दूसरी हिरणी ने पहली हिरणी की भाँति व्याध से धनुष | 
| $॥ चढ़ाने का कारण पूछा और व्याध ने अपना उत्तर हुहरा दिया। || 
` | ६| पदुपरान्त उस हिरणी ने अपने मन में अत्यन्त ous होकर इस | 
_|| अकार कहा- “हे निषाद मेरे बडे भायर गो तता चाळ 
का निवारण करना 
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ईँ ॐ नमो: शिवाय £” ॐ नमोः शिवाय £” (श्री शिवपुराण भाषा) &- ॐ नमोः शिवाय अ ॐ नमोः शिवाय थैः 
| चाहते हो। यह शरीर नाशवान्‌ है, अस्तु, इसके द्वारा यदि 
£| परोपकार हो तो इससे अधिक आनन्द की बात क्या होगी? फिर 
8) भी मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपनी छोटी लड़की को अपने पति 
| को सौंप आऊँ, तत्पश्चात्‌ यहाँ आकर तुम्हारे बाण का लक्ष्य 
बनूँ।'' जब निषाद ने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार किया, तब 
(| उस हिरणी ने विश्वास दिलाते इस प्रकार कहा -“यदि मैं अपनी |] 
«| प्रतिज्ञा भंग करूं तो मुझे वह पाप लगे जो अपनी स्त्री को || 
E छोड़कर परायी स्त्री के साथ भोग करने पर लगता है।'' यह! 
£| सुनकर निषाद ने उसे भी घर हो आने की आज्ञा दे दी। तब | 
$| वह तो पानी पीकर चली गयी और निषाद उसके लौटने की | 
“| प्रतीक्षा में जगता हुआ, oH ताने अपने स्थान पर बैठा रहा। |" 
ह|. हे नारद! उधर जब हिरणी देर तक घर लौटकर न पहुँची और |; 
€| रात्रि का तीसरा पहर आया, तब हिरण उसे ढूँढ़ने के लिए स्वयं भी 
चिन्तातुर तथा तृषातुर हो, नदी की ओर चल दिया। जब वह तट पर |, 
: पहुंचा तो उसे देख कर भी निषाद ने अपने धनुष को खींचा, |; 
£| जिसके कारण पेड़ से कुछ बिल्वपत्र फिर शिवलिंग के ऊपर गिर |: 
£| पड़े। इस प्रकार तीसरे प्रहर का पूजन पूर्ण हो गया। इस से| 
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उपरान्त अब में तुम्हारे ऊपर विशवास करने को तैयार नहीं = य 
- मैं तुम्हें किसी भी प्रकार लौट कर नहीं जाने Le ।'' निषाद र 
४ | ऐसे वचन सुनकर हिरण बोला-''हे व्याध! मैंने अब तक सत्य 
की रक्षा की है और जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला है। 
मैं शपथपूर्वक तुमसे यह कहता हूँ कि चाहे जो हो, मैं तुम्हारे 
पास अवश्य लौट कर आऊँगा।'' यह सुनकर व्याध ने उसे भी 
जाने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरण भी पानी पीकर अपने घर 
लौट गया। 
हे नारद! जिस समय घर पर हिरण तथा हिरणी सब एक हुए 
४| और उन्होंने अपना-अपना वृत्तान्त कहा तो वे एक दूसरे का हाल 
| सुनकर अत्यन्त शोक करने लगे। तब जो हिरणी सबसे पहले वधिक |" 
£ को विश्वास दिलाकर लौट आयी थी, वह अपने पति से इस प्रकार |: 
£| कहने लगी-' हे स्वामी! सर्वप्रथम मैं उस वधिक से प्रतिज्ञा करके 
५ | आयी हूँ। आप यहीँ घर में रहकर बच्चों का पालन करते रहें।' र 
हैं सुनकर दूसरी हिरणी ने कहा- नहीं बहिन! यह कभी नहीं हो |e 
$| सकता। पहली स्त्री घर को स्वामिनी कहलाती है, अस्तु में आपको न |$ 
{| जाने देकर स्वयं उस वधिक के पास जाऊँगी।'' अपनी दोनों स्त्रियों ३. 
di] की ऐसी बातें सुनकर हिरण ने कहा-''पुरुष के रहते हुए स्त्री का |! 
| जाना श्रेष्ठ नहीं है, अस्तु मैं अपने मांस से उस वधिक के परिवार को DE 
£| तृप्त करूँगा । बच्चों का पालन केवल माता ही कर सकती है।'' अपने | | 
$| पति के यह वचन सुनकर हिरणियों ने एक साथ कहा- हे स्वामी! र 


| हम विधवा होकर इस घर में कभी नहीं रहेंगी। _ । 
हे नारद्‌! इस प्रकार उन तीनों ने जब स्वयं जाने के लिए |; | 
£| आग्रह किया, तब वे सबके सब उस वधिक के पास चल दिये। | 
अपनी माताओं तथा पिता को जाते हुए देखकर बच्चों ने यह || 
सोचा कि जब हमारे रक्षक ही नहीं रहेंगे तो हम किससे आश्रय 
£| पर जीएंगे। अस्तु, हमें भी इनके साथ चलना उचित है। तब वे 
$| भी उनके साथ चल दिये। इस प्रकार हिरण का सम्पूर्ण परिवार 
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€| उस वधिक के समीप जा पहुँचा। जब वधिक ने उन सब को 
€| अपने पास आते हुए देखा तो पूर्व की भाँति फिर अपना धनुष |; 
» चलाया तो बिल्वपत्र तथा जल पुनः शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े | 
| और उसके चौथे प्रहर का पूजन समाप्त हो गया। चौथा पजन |" 
होते ही वधिक के सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये। तब उसे श्रेष्ठ |: 
£| बुद्धि तथा उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस समय हिरण ने दोनों 
oy] हिरणियों तथा बच्चों के सहित उसके पास जाकर यह कहा - | 
E “हे वधिक! अब तुम हमारे शरीर को शुद्ध करके, हम सबका | 
=| संहार करो।'' निषाद अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा ४ 
४| कि जिन पशुओं को बुद्धिहीन कहा जाता है, वे मनुष्य की | 
| अपेक्षा कहीं अधिक धन्य हैं, क्योंकि वे अपने शरीर को नष्ट |" 
£| करके भी पराया उपकार करने को तैयार रहते हैं। न जाने इन || 
£| अशुभ कर्मा के कारण मैं किस अवस्था को प्राप्त होऊँगा ? | 
f as नारद? इस भाति अपने मन में निश्चय करके वधिक ने ||» 
ह [खों से आसू बहाते हुए उन हिरणों को सम्बोधित कर उच्च ६ 
£| स्वर में कहा-'' हे शुद्ध पशुओं! तुम अपने घर लौट जाओ, |? 
fF तुम्हारा जीवन तथा तुम्हारा धर्म धन्य है। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के 
| बन्धन से मुक्त करता हूँ।'' जिस समय निषाद ने उच्चस्वर से | 
यह शब्द कहा, उसी समय शिवजी अत्यन्त प्रसन्न होकर उसके १ 
£| सम्मुख प्रकट हो गये। उन्होंने वधिक का हाथ पकड़ते हुए इस 
i 8| प्रकार कहा-'' हे निषाद! हम तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हैं। तुमने ie 
| शिवरात्रि का ब्रत रखकर अपने सम्पूर्ण पापों को नष्ट कर दिया |; 
है, अब तुम्हारी जो इच्छा हो, वह वर हमसे माँग atl” 
र हे नारद! भगवान्‌ सदाशिव के श्रीमुख से यह वचन सुनकर, i 
gi] निषाद उनके चरणों पर गिर पड़ा। फिर हाथ जोड़े हुए केवल यह || 
६| कह सका है प्रभो! मैंने आपके दर्शन करके ही सब कुछ पा || 
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£| लिया है।'' तब भगवान्‌ भूतभावन ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उसका : | 
, रि नाम स्कन्द रक्खा स्वयं अनेक । वर देते हुए यह कहा nich 
(Seat शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय छै (6४) शे 3० नमोः शिवाय ड ॐ तमोः OE 
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है| निषाद! तुम्हारे सभी Be होंगे। तुम $ड्रवेरपुर को अपनी |ई 
£| राजधानी बनाकर, वहां राज्य करों । तुम्हारे अनेक सन्तानें : 
: होंगी तथा सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा किया करेंगे। हमारे भक्त ४ 
“| रामचन्द्रजी तुम्हें अपने मित्र बनाकर संसार में यश प्रदान करेंगे।'' टा” 
: इतना कहकर भगवान्‌ सदाशिव मौन हो गये। | 2 
£| है नारद! भगवान्‌ भूतभावन के दर्शन पाने से उन हिरणों के | 
+| भी समस्त पाप नष्ट हो गये। तब उन्होंने भी मृगयोंनि -त्यागकर |! 
६ | देव स्वरूप प्राप्त किया। तदुपरान्त वे शिवजी की कृपा से ब 
#| विमानों पर आरूढ़ हो, देवलोक को चले गये। वे मृग आजतक 
» नक्षत्ररूप से आकाश में दिखाई देते हैं। इस चरित्र को करने के g 
उपरान्त भगवान्‌ सदाशिव प्रत्यक्षरूप में तो अन्तर्धान हो गये तथा | 
: 

8 


लिंगरूप से वहीं स्थित होकर व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। |ई 
व्याधेश्वर शिवलिंग अर्बुद गिरि पर स्थित हैं। श्री शिवजी की कृपा | 

di] से वह व्याध भी स्कन्द नाम से प्रसिद्ध हो, श्रावेरपुर में जा पहुंचा lie 
४) तथा समस्त भीलों का राजा बनकर सुख पूर्वक राज्य करने लगा। 
£| जब त्रेतायुग में राजा रामचद्धजी ने अवतार लिया, तो उन्होंने स्कन्द र 
i के घर पहुंचकर उसे सम्मानित किया। रामचन्द्रजी ने अत्यन्त कृपा | ड 
| करके उसे शिवजी की भक्ति प्रदान की तथा शिवजी के अनुग्रह ४ 
a वह इस लोक में सब प्रकार के सुख भोगकर, अन्त में सायुज्य |ई 
६ मृत्यु को प्राप्त हुआ | Es नच्यी | 
| हे नारद! शिवरात्रि के व्रत की ऐसी महान्‌ महिमा है कि उस lig 
ह| व्याध ने अनजान में ही शिवरात्रि का व्रत करके मुक्ति को प्राप्त ५ | 
£| कर लिया। सभी वेद तथा पुराणों ने शिवरात्रि व्रत को सब ब्रतों ह 
का स्वामी कहा है। व्याधेशवर शिवलिंग का यह चरित्र भी | | 
| सम्पूर्ण मनोकामनाओं को पूरा ao है। ज इस | 

` (३ चरित्र को पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों. को सुनाते हैं वे दोनों ३ | 
| लोकों में आनन्द प्राप्त करतेहैं ' [| 
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हि 
ॐ नमोः शिवाय £> ॐ नमो: शिवाय र ड ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमो: शिवाय छू 
पांचवा अध्याय | 
ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! अब मैं तुमसे वह वृत्तान्त कहता | 
हूँ, जिस प्रकार गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने शिवरात्रि व्रत करके |® 
हि| आनन्द प्राप्त किया था। गंगा के तट पर द्रुपदपुरी नामक एक |; 
€| नगर बसा हुआ है। उस नगर को कम्पिला कहकर भी पुकारते 
jy हैं। वह स्थान अत्यन्त पवित्र है, क्योंकि वहाँ भगवान्‌ सदाशिव 
रामेशवर के नाम से तथा भगवती सत्यकाली के नाम से | 
विराजमान हैं। उस नगर में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण शिवजी का |$ 
{| परमभक्त atl वह दीक्षित नाम से प्रसिद्ध था। राजा ने उस | 
$| ब्राह्मण को बहुत सम्मान तथा धन देकर प्रसन्न किया था।॥# 
| उसकी पत्नी परम धर्मात्मा एवं गृहस्थी के कार्यो में अत्यन्त 
€| कुशल थी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म : 
» | लिया जिसका नाम गुण निधि रक्खा गया। यज्ञदत्त ने उसे धर्म- उ 
"५ कर्म का ज्ञान कराया एवं सम्पूर्ण विद्याएँ पढ़ायीं फिर बड़े होने | 
£| पर उसका विवाह भी कर दिया। a 
£| है नारद! कुछ समय पश्चात्‌ गुणनिधि बुरी संगति में पड़कर |] 
| महादुष्ट बन गया। उसने वेद तथा पुराणों के धर्म को छोड़ दिया। 
| माता ने निधि को अनेक बार शुभ मार्ग का उपदेश किया, i 
४ परन्तु वह किसी भी प्रकार नहीं माना। धीरे-धीरे वह महाव्यभिचारी, |: 
$| चोर, मद्यपी, चुगुल खोर तथा मांसभक्षी बन गया। वह अपनी स्त्री | 
$| को छोड़कर परस्त्रियों के साथ रमण करने लगा | इन सब व्यसनो | 
§| में अपने अपने पिता का धन नष्ट कर डाला। एक दिन वह अपने | 
#| पिता की हाथ की अँगूठी को कहीं जुए में हार आया। संयोग 
| यज्ञदत्त ने उसे किसी एकक आरी के हाथ में देख लिया तो IE 
F यह पछा कि तुमने इस अँगूठी को कहाँ से पाया है। तब जु | 
&| उन्हें यह उत्तर दिया-''मैं इसे तवार नहीं लाया हुँ। तुम्हारा पुन (| | 
|| बहुत बड़ा जुआरी है, उसी से मैंने यह अंगूठी जुए में जीती aI" 
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| ४ ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि मुझे भी इन 
| | लोगों के साथ शिव मन्दिर में जाना चाहिए। जब ये लोग इन 


। | के 


| | | के 








शिवाय 57 ॐ नमोः शिवाय ईः शी शिवपुराण भाष) $ ॐ नमो: शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय & 
i हे नारद! जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त लज्जा से अपना 4 
ह| मस्तक नीचा कर, घर लौट आया और अपनी स्त्री से गुणनिधि |: 
४ के बारे में यह पूछने लगा कि आजकल तुम्हारे पुत्र का 
di) चालचलन कैसा स है। यद्यपि यज्ञदत्त को सब वृत्तान्त ज्ञात हौ चुका |, 
£| था, फिर भी गुणनिधि की माता ने वास्तविक हाल छिपाकर यह |£ 
£|उत्तर दिया कि गुणनिधि किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में नहीं | 






















ie 


6) है। यह सुनकर यज्ञदत्त ने कद हो कुश और पानी माँगकर, lie 
f गुणनिधि के नाम कुशोदक छोड़ दिया अर्थात्‌ उसका त्याग कर |६ 
ह| डाला। यह देखकर गुणनिधि की माता ने हाथ जोड़कर अपने | 
$| पति को समझाते हुए बहुत प्रार्थना की। तब यज्ञदत्त ने अपने |६ 
ll क्रोध को शान्त कर लिया। परन्तु जब गुणनिधि ने अपने पिता |e] 
£ के क्रोध का समाचार सुना तो वह उसके भय से रोता-पीटता i 


bw) 


| हुआ घर से बाहर भाग गया। 
I 





„| हे नारद! गुणनिधि को मार्ग में चलते-चलते जब सूर्यास्त हो 

गया, तब वह एक स्थान पर बैठकर रोने लगा। संयोगवश उस |, 
£| दिन शिवरात्रि थी। एक शिवभक्त पूजन की सामग्रीसहित उसी |ई 
मार्ग से जा रहा था, जहाँ गुणनिधि थक कर बैठा हुआ था। [| 
$| गुणनिधि को उस समय बड़ी जोर को भूख लग रही थी। जब |! 


६ उसने यह देखा कि वे लोग उत्तमोत्तम पकवानों को शिवजी के : 


| 


iP 
१ Ke 7 





वस्तुओं को शिवजी पर चढ़ाकर निद्रामग्न हो जायेंगे, तब मैं उन्हें 
उठाकर खा जाऊँगा, जिससे मेरी क्षुधा का निवारण हो जायेगा। |ई 

नारद! इस प्रकार निश्चय करके गुणनिधि अक छः 
पीछे चल कर, शिवालय में जा पहुँचा। शिवभक्तों ने मन्दिर || 
भीतर पहुँचकर षोडशोपचार द्वारा भगवान्‌ सदाशिव की पूजा ६ | 
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ॐत ॐ नमोः शिवाय £” ॐ नमोः शिवाय ॐत (श्री शिवपुराण भाषा, 
El सब को सोता हुआ जानकर मूर्तिं के समीप जा पहुँचा और $ 
£| धीरे-धीरे पग बढ़ाता हुआ शिवजी पर चढ़े हुए नैवेद्य को * 
» | उठाकर खा लेने की चेष्टा करने लगा। भक्त लोग बाहर के 
४. सहन में बैठे हुए थे तथा जहाँ शिवलिंग स्थापित था वहां दीपक | 
बुझ. जाने के कारण अन्धकार हो गया था। गुणनिधि ने नैवेद्य 
£| को उठाने की इच्छा से अपने शरीर के वस्त्र से एक टुकड़ा | 
$| फाड़कर सर्वप्रथम बत्ती जलायी, फिर उसने शिवजी के ऊपर 


I 
F 


















चढ़े हुए नैवेद्य को हाथ में उठा लिया। जब वह मन में अत्यन्त | 
| प्रसन्न होता हुआ शीघ्रतापूर्वक शिवालय से बाहर निकला, उस | 
४| समय संयोगवश किसी शिवभक्त के पावों से उसका पाँव टकरा 
| गया, जिसके कारण उसकी निद्रा भंग हो गयी और वह चोर- |" 
€| चोर कहकर चिल्ला उठा। 
€| हे नारद! शोर हो जाने पर सब लोग उठ बैठे। उसी समय ; 
| नगर के रक्षक भी उस स्थान पर आ पहुँचे। उन्होंने अपने बाणों || 
| द्वारा गुणनिधि को मार डाला। किसी पूर्वजन्म के पुण्य के कारण | 
| & हि णनिधि मृत्यु के समय तक शिवनिर्माल्य नहीं खा सका था।|' 

£| जो लोग शिवजी पर चढ़े ए प्रसाद को-जिसे शिवनिर्माल्य कहा |; 
५ जाता है - खा लेते हैं, Se बहुत बड़ा पाप लगता है तथा उन्‍हें i 


अनेक प्रकार के दुःख उठाने पड़ते हैं। सब वेद तथा पुराणों ने 
£| इस बात को पुष्टि की है कि शिव-निर्माल्य खाने से बड़ा पाप 
४ | लगता है। अस्तु, गुणनिधि की मृत्यु हो जाने पर जब यमराज 
“५ के दूत उसे बांधने के लिए आये, उसी समय शिवजी ने अपने 
गणों को बुलाकर यह आज्ञा दी-'हे गणो! गुणनिधि ने शिवरात्र 
€| का व्रत रखकर Sl जन को अपनी आँखों से देखा है तथा 
„| हमारा निर्माल्य भी = 









































शिवरात्रि 





& ॐ नमोः शिवाय = ॐ नमोः शिवाय द्ध & ॐ नमोः शिवाय Ls नमोः शिवाय त 
ह है, वह ae हमें अत्यन्त प्रिय है, क्योंकि शिवरात्रि का aa सब वरतो : 
€| से अधिक श्रेष्ठ है। अस्तु, हमारी कृपा से वह कलिंगदेश का |ई | . 
` |%| राजा स = कुबेर बनकर हमारे मित्र के नाम से प्रसिद्ध | 
४ हो, तीनों लोकों में सुयश प्राप्त करेगा” | iad 
i हे नारद! शिवजी के मुख से यह आज्ञा सनकर गणों ने a त | 
5 के पास पहुंचकर, उनके हाथ से गुणनिधि को छीन लिया और 7 
oy) शिवजी के पास ले आये। शिवजी की कृपा से गुणनिधि कलिंगदेश |> 
ह| का राजा होकर दम नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरान्त वह कुबेर |e 
£| बनकर, शिवजी के मित्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ।'' 


छठा अध्याय 
























8 
a 
£ ब्रह्माजी ने कहा-“हे पुत्र! पूर्वकाल में सौमणि नामक एक |; | 
£| ब्राह्मण-पुत्री परम सुन्दरी थो। उसके पिता ने एक योग्य ब्राह्मण- |: 

॥| पुत्र के साथ उसका विवाह कर दिया। दोनों पति-पत्नी सुखपूर्वक 
| विहार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परन्तु संयोगबश 
“| उसका पति युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गंया। पति के मरने 
| || पर कुछ दिनों तक तो ys च आचरण से अपना समय व्यतीत 
| | करती रही, परन्तु बाद में का के वेग को सहन न कर सकने 
| है| के कारण व्यभिचारिणी हो गयी। | 
£| हे नारद! एक दिन जब वह वन में भ्रमण कर रही थी, उसी 


| | समय एक शूद्र से उसकी भेंट हो गयी। वह शूद्र उसे अपनी 






zx 
| 
i. 


h स्त्री बनाकर घर ले आया। उसके साथ रहकर सौमणि मद्य तथा lie] | 
| मांस 4 












[| मांस का भी भक्षण करने लगी। शूद्र के द्वारा उसने अनेक |: | 
| सन्तानो को भी जन्म दिया। एक दिन उसका शूद्र पति कहीं al 
` |$| भाहर गया हुआ था। उसके पीछे सौमणि ने मद्यपान किया तथा +| 
हैं मॉस खाने की इच्छा से गोशाला में, जहाँ बहुत से बकरे भी 
_ है बेथा करते थे, जा पहुँची। वहाँ उसने रात्रि के अन्धकार में एक 

| जैछड़े को बकरा समझकर मार डाला। जब वह उसे मारकर घर 


| क 3 ॐ —— -U. Bhushan Lal @aul J: ८8499 b bs Dyer a KS शिवाय es डल 
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£ ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय ॐत (श्री शिवपुराण भाषा, त ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः 
| के भीतर लायी और यह जाना कि यह बकरा नहीं अपितु 
€| बछड़ा है, तब वह शिव-शिव शब्द का उच्चारण करने लगी। 
» | परन्तु इतने पर भी वह बछड़े के मांस को खा गयी तथा उसने 
कुछ मांस बाहर फेंककर यह प्रसिद्ध कर दिया कि उसे सिंह 
ने खा लिया है। | 3 
हे नारद! मृत्यु के उपरान्त सौमणि ने एक चाण्डाली के घर 
में जन्म लिया। वहाँ वह जन्म से ही अन्धी हुई। उसके माता- 
पिता उसे छोटी अवस्था में ही छोड़कर मर गये। अन्धी होने 
के कारण किसी ने उसके साथ विवाह भी नहीं किया। फिर 
9 उसे कुष्ठरोग भी हो गया। एक दिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी 
|| को जब शिवभक्त गोकर्ण क्षेत्र के मेले में जा रहे थे, तो वह. 
४ भी भोजन पाने की इच्छा से उनके पीछे-पीछे चल दी। वहाँ 
€| बह दोनों हाथ फैलाकर भिक्षा मागती थी, परन्तु कोई भी उसके 
र घृणित रूप को देखकर पास नहीं आता था। संयोगवश किसी 
5 एक शिवभक्त ने थोड़े से विल्वपत्र उसके हाथ पर रख दिये। 
| जब उसने यह देखा कि वे पत्ते खाने के योग्य नहीं हैं, तो उसने 
||| क्रुद्ध होकर उन्हें नीचे फेंक दिया। भाग्यवश वे बिल्वपत्र एक 
| शिवलिंग पर जा गिरे। तब अन्धी की उस अज्ञानावस्था की पूजा 
हैं| से शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए। रात्रिभर माँगते रहने पर भी किसी 
€| ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया, जिससे अज्ञानावस्था में उसका 
| जागरण तथा निर्जल ब्रत भी पूर्ण हो गया। | 
| हे नारद! प्रातःकाल होने पर जब सब लोग अपने-अपने घरों 
£| को लौटने लगे तो वह अन्धी चाण्डालिनी धीरे-धीरे चलती हुई |; 
अपने घर को चली प मार्ग में ही एक स्थान पर गिरकर 
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ॐ | मर गयी। उस समय ने अपने गणों को विमानसहित 

| लेने को भेजा। जिस समय शिवजी के गण उस चाण्डालिनी को 
| लेने के लिए पहुंचे, उस समय गौतम मुनि भी संयोगवश उसी 
पर जा पहुंचे। जब गौतम जी ने शिवगणों से यह पूण | 
शिवाय ॐ ॐ नीः are ऽ ॐ Sa शबाय Se ॐ तमो; शिश 
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£ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय डैः 
£| कि तुम इस चाण्डालिनी को अपने साथ क्यों लिये जा रहे हो, 2 
४) तब गणों ने उन्हें सब हाल कह सुनाया। फिर शिवजी के गण |: 
४ | उस चाण्डालिनी को विमान पर बिठाकर Bs री में ले गये। 
“' वहाँ वह मुक्त होकर भगवती गिरिजा की सखियों में सम्मिलित 
हुईं। हे नारद! शिवरात्रि का ब्रत इस प्रकार श्रेष्ठफल को देने |ई 
वाला है। राजा मित्रसह भी इस व्रत को करके ब्रह्महत्या के पाप | 
से हुत हुआ था। जो लोग इस आख्यान को पढ़ते अथवा सुनते ॥७ 
f हैं, उन्हें भी दोनों लोकों में आनन्द प्राप्त होता ote धं 


सातवां अध्याय 


इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-''हे पिता! राजा मित्रसह |! 
ने शिवरात्रि का व्रत करके किस प्रकार ब्रह्महत्या से मुक्ति पायी, ३ 
£| वह वृत्तान्त आप मुझे सुनाने की कृपा करें।'' ब्रह्माजी बोले- |: i 
jl “हे पुत्र! शिवरात्रि का व्रत मुक्ति को देनेवाला है। फाल्गुन कृष्ण | 
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पर बिल्वपत्र चढ़ाना अत्यन्त फलदायक कहा गया है। मोक्ष |$ 
3| प्रदान करने में अन्य कोई व्रत इतना शीघ्र प्रभावशाली नहीं है।'' q 
di] है नारद! वैवस्वत मनु के वंश में मित्रसह नामक एक राजा परम el 
४ धर्मात्मा, वेद-पुराण तथा Rug जानने वाला, नीतिज्ञ, दयालु, न. 
है परम तेजस्वी, महावीर, ब्राह्मणों का सेवक, अत्यन्त सुन्दर तथा |ई 
> शभ कर्मो को करने वाला हुआ | उसकी पली का नाम दमन्ती था | | | 
| जो राजा नल की पत्नी दमयन्ती के समान परम-पतित्रता थी । एक पी 
2 दिन बह राजा अपनी सेनासहित शिकार खेलने के लिए बन में |. | . 
| गया। वहां उसने अनेक पशुओं का संहार किया। अन्त में उसकी 
$| रुचि ऐसी अधिक बढ़ी कि यह सा तक वह अपनी राजधानी में 
लौटकर नहीं आंया। वन में ही डेरा डाले पड़ारहा। _ | 
हे नारद! उसी वन में राजा ने कमठ नामक एक राक्षस का 
संहार किया। उस राक्षस का दूसरा भाई भी वहाँ रहता था। जल 





१ चतुर्दशी के दिन इस ब्रत का जागरण, शिवलिड्गदर्शन तथा उन 
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€| उसे यह ज्ञात हुआ कि राजा ने मेरे भाई को मार डाला है, तो i 

£| वह उनसे बदला लेने का उपाय सोचने लगा। निदान वह =a र 
$| का रूप धारणकर, राजा के पास पहुँचा और उनसे यह प्रा 
“॥ करने लगा कि आप मुझे अपना सेवक बना लें। राजा ने उस |: 
राक्षस की माया को नहीं जाना तथा उसे अपना रसोइया नियुक्त | 
€| कर लिया। जब कुछ दिन पश्चात्‌ राजा अपनी राजधानी में |६ 
| लौटकर आया तो उसने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक pl गुरु वशिष्ठ ||, 
| जी को भोजन का निमंत्रण भेजा। भोजन तैयार के लिए |६ 
„=| राजा ने उसी रसोइया रूपधारी राक्षस को आज्ञा दी। 
| हे नारद! उस रसोइयारूपी राक्षस ने राजा का अहित करने के 
ob) हेतु जो भोजन तैयार किया, उसमें मनुष्य का मांस पका दिया। जिस | 
El समय वह भोजन वशिष्ठजी के सम्मुख परोसा गया, उस समय |; 
€| वशिष्ठजी ने अपनी योग दृष्टि द्वारा यह जान लिया कि भोजन में 
| मनुष्य का मांस मिला है। तब उन्होंने अत्यन्त क्रुद्ध होकर राजा ७ 
5 मित्रसह को यह शाप दिया कि तुम बारह वर्ष तक राक्षस बनकर | 
| Tt | वशिष्ठजी द्वारा इस प्रकार शाप दिये जाने पर जब Bu ने 
£| विचार किया तो उसे भी यह ज्ञात हो गया कि इस भोजन में रसोइये 
4॥| रूपधारी राक्षस ने, मुझसे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए | 
| मनुष्य का मांस जान बुझकर मिला दिया है। फिर भी राजा का इसमें |; 
£| कोई दोष नहीं था, अस्तु, उन्होंने जब यह देखा कि वशिष्ठजी ने 
| निर्दोष होते हुए भी मुझे शाप दिया है, तो उसने यह इच्छा की कि मे : 
4॥| भी बशिष्ठजी को शाप देकर यह प्रमाणित करूँ कि निर्दोष व्यक्ति को 
/ शाप देना उचित नहीं है। तब रानी ने राजा को वशिष्ठजी को शाप देने 
€| से रोक दिया। राजा मित्रसह उसी क्षण राक्षसरूप हो गया और 
| कल्माषपाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। | अत 

ह| हे नारद! राजा कल्माषपाद वन में जाकर बहुत से जीवों की 
दुःख पहुँचाने तथा उन्हें मारकर खाने लगा। एक दिन उसने एकी 
युवा ब्राह्मण को, जो अपनी युवा स्त्री के साथ रमण कर र 
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& ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय दैः 
£| था, जा पकड़ा। उस समय ब्राह्मणी ने राजा को बहुत कुछ 
£| समझाया, परन्तु कल्माषपाद ने उसकी एक भी बात नहीं मानी तथा |& | | 
| उस ब्राह्मण का सिर फोड़कर खा लिया। यह देखकर ब्राह्मणी ने i 
अपने पति के साथ सती होने को उद्योग किया तथा चिता पर be 
£| बैठते हुए राजा को यह शाप दिया कि जिस समय तू अपनी स्त्री & | 
(| से भोग करेगा, उसी समय तेरी मृत्यु भी हो जायेगी । इतना कहकर | 
वह स्त्री अग्नि में भस्म हो, पतिलोक में जा पहुँची। i 
हे नारद! बारह वर्ष को अवधि बीतने पर जब राजा पुनः | & 
#| मनुष्य रूप को प्राप्त हुआ तो अपने राज्य में आ पहुंचा । | 
$| तदुपरान्त एक दिन उसने अपनी रानी के साथ भोग करने की | 
| इच्छा प्रकट की। रानी ब्राह्मण पत्ती के शाप का समाचार पा |!| | 
£ चुकी थी, अस्तु उसने राजा को समझाते हुए भोग करने से || 
£| रोका। उस समय राजा ने मैथुन के बिना अन्य संसारी भोगों को 7 | 
| | तुच्छ समझ, राजपाट त्याग, वन रहने का निश्चय किया तथा घर a 
से निकल गया। वन में उसकी भेंट एक मुनि से हुई। उनसे ६ 
“| उपदेश पाकर राजा तीर्थयात्रा करने के लिए स्थान-स्थान पर |ई 
»| भ्रमण करने लगा। जिस समय राजा मित्रसह राक्षसरूप में था | 
di] और उसने ब्राह्मण की हत्या की थी, तभी से उसके पीछे ip 
tt 


2 बरह्महत्या भी लगी रहती थी। उससे मुक्ति पाने के हेतु जब वह | 









































































भ्रमण किया है, गा वह किसी भी प्रकार दूर lag है, |: 
£| अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें, जिससे | 
[| मेरा यह पाप नष्ट हो जाय" | a 
६| हे नारद! राजा मित्रसह की प्रार्थना सुनकर गौतम जी ने 
£| कहा-'' हे राजन्‌! तुम इस ब्रह्महत्या से मुक्ति पाने न के हेतु 
hl पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्णक्षेत्र में जाकर महाबल शिव 
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- ई ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय डैः (और शिवपुराण भाषा) ॐत ॐ नमोः शिवाय 57 ॐ नमोः शिवाय & 
| का पूजन करो। भगवान्‌ सदाशिव के समान मुक्ति देने वाला |! 
£| अन्य कोई नहीं है। हम भी उसी गोकर्ण क्षेत्र से चले आ रहे न 
» | हैं।” ऋषि से यह उपदेश पाकर राजा मित्रसह गोकर्ण क्षेत्र में जा : 
[| पहुँचा। वहाँ महाबल शिवलिंग का पूजन करने, क्षेत्र में स्नान करने | 
तथा शिवरात्रि का ब्रत करने से वह मुक्त हो गया। ब्राह्मणी का ४ 
£| शाप भी उस शिवभक्ति के कारण निष्फल हो गया। तब वह |; 
4॥| समस्त पापों से मुक्त हो, घर लौट आया तथा आनन्दपूर्वक अपनी ||, 
E रानी के साथ भोग-विलास करने लगा। हे नारद! शिवरात्रि का ४ 
ह| व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। राजा मित्रसह का यह वृत्तान्त भी | 
%| अत्यन्त आनन्ददायक है। जो लोग इस चरित्र को प्रतिदिन पढ़ते 
| अथवा सुनते हैं, उनकी इक्कीस पीढ़ी तर जाती हैं।'' 
आठवा अध्याय 
ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! अब मैं चतुर्दशी के ब्रत का 
माहात्म्य कहता हू। यदि यह व्रत अनजान में भी हो जाये तो भी 
&| श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। पूर्व समय में किरात देश का विमर्षण ४ 
£| नामक एक राजा था। वह अत्यन्त बलवान्‌, धैर्यवान्‌, दुष्ट, | 
«| अन्यायी, नीच, हिंसक, कामी, क्रोधी, कठोर, सभी जीवों का मांस || 
E खाने वाला तथा सभी वर्णों की स्त्रियों के साथ भोग करने वाला रे 
£| था। परन्तु इतना सब होते हुए भी हाः चतुर्दशी के व्रत को बहुत 
| ee प्रिय समझता था। दोनों पक्षों की को वह शिवजी का 
*| विशेषरूप से पूजन करता तथा बड़ा उत्सव मनाकर शिव-व्रत करता 
E था। उस दिन वह शिवजी ER नुत्य-गायन कर, सब लोगों 
£| को दान देता तथा सभी [को त्याग देता था। 
| *| हे नारद! विमर्षण की रानी का नाम कुमुदवती था। वह परम 
it | ax 
हि काला / पतिव्रता तथा कलाकुशल थी। एक दिन उसने अपने 
=| को अधर्मो में लिप्त देखकर इस प्रकार कहा-'' हे स्वामिन्‌! आप |: 


of 
& 


४ | प्रतिदिन मांस भक्षण करते हैं तथा सभी प्रकार की स्त्रियों के साथ | 
(3 नमों: शिवाय झा ॐ नमी: शिंवॉय 37 8535 ॐ ॐ नमो; शिवाय & ॐ नमोः शिव 
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& ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो: शिवाय दै 
६| भोग-विलास में संलग्न रहते हैं। आपने बहुत से जीवों का वध भी | 
| | £| किया है तथा प्रत्येक प्रकार का पाप कर्म आपको प्रिय है। परन्तु इतने 
| ॥॥ पर भी आप शिवजी का पूजन किया करते हैं, यह देखकर मुझे 
“ll अत्यन्त आश्‍चर्य हुआ है। त मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ 













2 आपने शिवजी के प्रति ऐसी प्रीत का उपदेश कहाँ प्राप्त किया है।” || || 
{| हे नारद! रानी के ऐसे वचन सुनकर विमर्षण ने हँसते हुए Al 


ॐ| उत्तर दिया- ' हे रानी! पूर्वजन्म में मै एक कुत्ता था तथा lie 
प्रतिदिन पम्पासुर नामक नगर में भ्रमण किया करता था। मेरा |$ 
: सम्पूर्ण जीवन भूख-प्यास से व्याकुल हो, इधर-उधर भ्रमण करते | | | 
$| हुए व्यतीत हुआ। संयोगवश एक दिन मैं एक शिवमन्द्र के $|. 
| सम्मुख जा पहुँचा। उस समय मन्दिर में शिवजी के अनेक भक्त |! 
|| पूजन कर रहे थे। मुझे वहाँ खड़ा देखकर जब उन शिवभक्तों | 
१ ने मुझे मारकर भगाया, तो मैं कुछ देर के लिए तो इधर-उधर | | 
६) हट गया परन्तु शिवलिंग पर चढ़ी हुई सामग्री को खाने की 
|| इच्छा से, उसी स्थान पर जा पहुँचा। में उस शिवालय के चारों & |. 
| ओर बार-बार चक्कर काटता हुआ, भोजन के लोभ से शिवजी |ई 
(| का पूजन देखता रहा। तब मुझे मन्दिर के पास से हटते न ३ 
` || देखकर, एक मनुष्य ने अत्यन्त क्रुद्ध हो, मेरे ऊपर बाण का x 
प्रहार किया। उस बाण के लगते ही मैं निर्जीव होकर पृथ्वी पर 
| ४ गिर पड़ा। इस प्रकार शिवपूजन देखते हुए मेरी मृत्यु हुई।” [| 
|| ` हे प्रिये! इस प्रकार मैने पूर्वजन्म में चतुर्दशी का तथा (4 | 
_ || दीपों की माला देखी थी। उस पुण्य के कारण मैं भूत, भविष्य तथा | 
| रं वर्तमान तीनों कालों का सम्पूर्ण हाल जानता हू । पूर्वजन्मों के 4) 
| | संस्कारों के कारण मैं भक्ष्याभक्ष्य सभी a खाता हूँ, तो भी | । 
| Si] पतुर्दशी के दिन शिवजी का पूजन करना नहीं छोड़ता। इस पूजन |. 
| का ही यह प्रताप है कि मेरे अशुभ कर्म शुभ कर्मो में परिवर्तित हो |६ | 
| |६| जाते हैं। हे रानी! मैं यह चाहता हूँ कि तुम भी शिवपूजन के (६ | 
माहात्म्य को समझकर चतुर्दशी के दिन भगवान्‌ सदाशिव को पूजा ३ | 


` छु पुद मी; शिवाय aT: : < नमो 


8 > भमो: शिवाय £ ॐ नमी; शिवाय ॐ (8559 55» 

























$ ॐ नमोः शिवाय डत ॐ नमोः शिवाय त (श्री शिवपुराण भाषा! हैत ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय शैः 
६| किया करो।'' राजा के ऐसे वचन सुनकर रानी ने कहा-''हे प्रभो! 
€| आप मेरे पूर्वजन्म का हाल भी बताने को कृपा करें।'' 
| हे नारद! यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया- '' हे प्रिय! पूर्वजन्म 
[4 में तुम एक कबूतरी थी। एक दिन तुम्हें मांस का एक टुकड़ा f 
| मिला। तभी एक गिद्ध ने तुम्हारा पीछा किया, जिससे भयभीत | 
| होकर तुम भागती हुई श्रीगिरि शिवालय पर जा बैठी। परन्तु गिद्ध |; 
ॐ ने वहाँ भी पहुंचकर तुमसे मांस का टुकड़ा छीन लिया तथा के छः 
घायल करके उड़ गया। उसी घायलावस्था में तुम शिवालय से गिर | 
£| कर मृत्यु को प्राप्त हो गयी। मृत्यु के समय तुमने शिवलिंग के || 
| दर्शन किये उस पुण्य प्रताप से इस जन्म में तुम हमारी रानी हुई i 
MM हो।'' तब उसने राजा से इस प्रकार कहा-''हे स्वामिन्‌! अब आप 
| कृपाकर अपने तथा मेरे भविष्य का वृत्तान्त और सुनायें।'' 
€| हे नारद ! यह सुनकर राजा ने कहा-' हे प्रिये! अगले जन्म 
में, में सिन्धुदेश का राजा बनूँगा और By संजय क पुत्री | 
: बनकर जन्म लोगी। तब भी तुम्हारा मेरे साथ होगा। ६ 
£| तीसरे जन्म में, मैं सौराष्ट्र के राजा का पुत्र होकर तुम्हारे साथ | 
| विवाह करूँगा। तब तुम कलिंग देश के राजा की कन्या बनकर {| 
ॐ| जन्म लोगी। चौथे जन्म में, मैं गान्धार देश के राजा का पुत्र | 
| ६| होकर तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। तब तुम मगध देश के राजा |, 
€| के यहां पुत्री का जन्म पाओगी। पाँचवें जन्म में, मैं उज्जयिनी 
| | के राजा ay a हीर तुम राजा दशारण्य की पुत्री होकर £ 
5॥| मेरे साथ व्याही जाओगी। छठे जन्म में, मैं अनत देश के राजा 
हका पुत्र गा और तुम राजा ययाति के कुल में उत्पन्न होकर | 
| i मेरी पत्नी होगी। त परान्त सातवें जन्म में पाञ्चालदेश के राजा | 
4, पद्यपर्ण के रूप में मेरा जन्म होगा मौर विदर्भ देश के राजा 
E के घर में वसुमती नाम से जन्म ग्रहण करोगी। जब तुम्हारे ते 
£| स्वयम्वर को रचना करेंगे, तो मैं अन्य राजाओं को जीतकर Te i 
| ले आऊँगा और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। उस समय हम दौ 
Seo नमोः शिवाय छै ॐ नमी शिवाय EPCS नमी? शिवाय ड ॐ नोऽ OE 
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त ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमो; शिवाय दैः ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & 

हु भगवान्‌ सदाशिव ee पूजा में संलग्न होकर भोग-विलास करते हुए 

says उत्पन्न करेंगे । अन्त में, हम दोनों अपने पुत्र को राज्य देकर |: 

| || बन में चले जायेंगे। वहाँ अगस्त्य मुनि से ज्ञान प्राप्त कर, | 

| (| शिवलोक को प्राप्त होंगे। तब हमारी गणना शिवजी के गणों में रा 

| | £| होगी। इस प्रकार चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से हम सात जन्म तक |$ | | 

राजा-रानी होते रहेंगे।'' | शै 
हे नारद! इस प्रकार की बहुत सी बातें कहकर राजा विमर्षण ie 

ने अपनी पत्नी को सन्तुष्ट किया तथा अपना शेष जीवन |६ 
शिवपूजन एवं चत व्रत धारण करने में बिता दिया। सातवें |ई 

| जन्म में इसी व्रत के प्रभाव से उसकी मुक्ति हुई। चतुर्दशी ब्रत | 

५ की ऐसी महान्‌ महिमा है। राजा विमर्षण का यह वृत्तान्त भी |" 

£| आनन्दमंगलों को देने वाला है। जो लोग इसे पढ़ते अथवा सुनते i 

व हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।'' र 


i  _ नौवाँ अध्याय्‌ 
ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! अब मैं प्रदोष अर्थात्‌ त्रयोदशी का |ई 
(| ब्रत वर्णन करता हूँ। मैं उन स्त्री-पुरुषों को परम धन्य समझता & | 

KP 
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| जो इस व्रत को धारण करते हैं। प्रत्येक मास के दोनों पक्ष में 

६ त्रयोदशी आती हैं। इस ब्रत का विधान यह है कि प्रातःकाल के |$ 
| समय स्नान आदि नित्य कर्मा से निवृत्त हो, भगवान्‌ सदाशिव का |ई 
a: ih करे तथा व्रत का संकल्प करके प्रदोष व्रत धारण करें। जब |: | 
| | घड़ी दिन शेष रह जाये, तब अपनी शक्ति के अनुसार पुनः |" 
` ४ स्नान कर मौन धारण करें तथा श्‍वेतवस्त्र पहने । सखया के समय Ff 
| जप करने के उपरान्त प्रेमपूर्वक पावा का षोडशोपचार 7 | 
| |%| पूजन करें तथा स्तुति करता हुआ, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक aa वत | 
है| प्रणाम करे। तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण भोजन कराने के बाद तब स्वयं भे 

| | $| बिना नमक का भोजन करे। ie 
| |$| हे नारद! इस प्रकार किया हुआ प्रदोष व्रत सम्पूर्ण पा 
| 


|. ० द जो«षबाय डे; 





















$= ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय ॐत (श्री शिवपुराण भाषा! त ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय उ 
| नष्ट करने वाला होता है। इसके समान अन्य कोई व्रत नहीं है।|६ 
कि यी | का यह कहना है कि प्रदोषकाल में किया हुआ 
is का पूजन अत्यन्त आनन्ददायक होता है, यह बात तोनों 
ol लोकों में प्रसिद्ध है। इस सम्बन्ध में, मैं तुमसे एक विचित्र 
: वृत्तान्त कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। 
£| है नारद! पुरातन काल में उज्यिनीपुरी में चन्द्रसेन नामक एक 
| राजा शिवजी का परमभक्त हुआ। वह सदैव त्रयोदशी का व्रत || 
हैं| रखता और विधि पूर्वक शिवजी का पूजन किया करता था। वह |६ 
i 

































=| महाकाल लिंग की पूजा करता और हर समय उन्हीं के ध्यान में| 
मग्न बना रहता था। एक दिन मणिभद्र नामक शिवजी के एक गण : 
ने उस राजा पर प्रसन्न होकर, उसे चिन्तामणि नामक एक मणि |" 
दी। उस मणि का यह गुण था कि जिस मनुष्य के पास वह मणि |; 
£| रहती थी तथा नम उसे देखता, स्पर्श करता अथवा स्मरण उं 
| करता था, वह विपत्तियों से छूटकर अतुलनीय आनन्द को |, 
E प्राप्त करता था । उस मणि का स्पर्श पाते ही सभो धातुएं स्वर्ण को ४ 
&| हो जाती थीं। अस्तु, उस मणि को धारण करने के कारण राजा |; 
£| चन्द्रसेन सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगा । 
ॐ| हे नारद! जब अन्य राजाओं को उस मणि का प्रभाव ज्ञात हुआ, 

| तब उन्होने चन्द्रसेन से उस मणि को स्वयं प्राप्त करना चाहा परतु |; 
€| राजा ने किसी को भी वह मणि नहीं दी। निदान सब राजाओं ने 
$| एकत्रित होकर उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। जब उज्जायिनी पुरी १९ 
“ll के चारों ओर उन राजाओं की सेनाएं घेरा डाले पड़ी हुई थीं तथा |. 
€| सभी नगर निवासी अत्यन्त व्याकुल हो रहे थे, उस समय दूसरे दिन | 
£| शिवजी का प्रदोष व्रत आया। तब राजा अपने शत्रुओं की कुछ भी 
| चिन्ता न करके, तीन घड़ी दिन शेष रहने पर भगवान्‌ महाकाल का || 
४ पूजन करने के निमित्त मन्दिर में जा पहुंचा । जिस समय राज || 
a चद्धसेन महाकाल का पूजन कर रहा था, उसी समय एक स्त्री अपनी 
+| गोद में पाँच वर्ष के एक बालक को लेकर, कहीं से उसके पार 
73 नमोः शिवाय Se ॐ नमोः शिवाय £ (88) ॐ नमो, शिवाय डः ॐ तोः शिर 
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| ह ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय दैः & ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमोः शिवाय टै 
आ पहुंची । राजा जिस प्रकार शिवजी का पूजन कर रहा था, उस |: 
| £| विधि को उस स्त्री का बालक बड़े is वक देखता रहा हा छ देर | 
| |+| बाद जब वह स्त्री अपने पुत्र को साथ घर चली गयी, तब |$ 
|| घर जाकर उस बालक के हदय में शिवजी की ऐसी भक्ति उत्पन्न |. 
| हुई कि वह कहाँ से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लाया और जिस | 
£ प्रकार उसने राजा को पूजन करते हुए देखा था उसी प्रकार स्वयं 

भी उसका पूजन करने का प्रयल करने लगा। 
















dl IF 
ह| है नारद! जिस समय वह छोटा सा बालक शिलाखण्ड का पूजन |$ 
£| करने में संलग्न था, उसी समय उसकी माता ने उसको भोजन | 


| करने के लिए दो-तीन बार आवाजें दीं, परन्तु वह उन्हें सुनकर | 
*| भी अपने स्थान पर निश्चल भाव से बैठा रहा। तब वह स्त्री स्वयं |! 
/ अत्यन्त क्रोध में भरकर उसके पास जा ह | जब उसने बालक |: 
£| को एक पत्थर का पूजन करते हुए देखा तो पहले उसे खूब मारा, 
„| फिर उस शिवलिंग को उठाकर दूर sae दिया। इसके बाद वह |. 
: उसे हाथ पकड़कर घर के भीतर खींच ले गयी। तब वह बालक |& 

हाय-हाय करके रोने लगा तथा उसी अवस्था में मूच्छित हो गया। |ई 















| मूर्च्छावस्था में उसने एक देखा, जिसमें यह जान पड़ता था |ई 
५| कि एक शिवालय रलों से बना हुआ है। उसके मध्य में एक | 


| रत्नजटित सिंहासन teat है तथा उस सिंहासन पर उसका a 
ह| शिवलिंग प्रतिष्ठित है। उस दृश्य को देखकर बालक ने भगवान्‌ | 
(|g, सदाशिव की अत्यन्त स्तुति करते हुए प्रार्थना की-''हे प्रभो! मेरी i 


i माता मूर्ख है, अतः आप उसका अपराध क्षमा कर दें।'' 
He 

5 

॥ 









हे नारद! सन्ध्या के समय जब उस बालक Ht आँख खुली |. | 
a) उसने यह देखा कि उसका घर सचमुच ही रत्न तथा स्वर्ण || 
fy भ निर्मित परमसुन्दर हो गया है। इस अदभुत चरित्र को देखकर |. 
| 
|: 
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अत्यन्त प्रसन्नता में भरकर अपने पुत्र से कहने 
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क ने उस शया के समीप पहुंचकर अपनी माता को जगाया। ४ | 
जब माता ने अपनी आँखें खोली और वह अदभुत चरित्र देखा 3 | 


नमा शवाय = त ) 9» 






= ॐ नमो: शिवाय ॐ ॐ नमो: शिवाय > (श्री शिवपुराण भाषा, ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय ऐै> 
है| ua! यह सब शिवजी की कृपा का फल है, अस्तु किसी प्रकार 
£| का आश्चर्य नहीं करना चाहिए।'' जब राजा चन्द्रसेन को यह 
» | समाचार मिला कि उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर 
“| शिवजी ने ऐसी कृपा की है, तो वह स्वयं उस मन्दिर को देखने 
गया। वहाँ उसने बालक की तथा उसकी माता की अत्यन्त 
£| प्रशंसा की। जब अन्य आक्रामक राजाओं को यह समाचार 
$| मिला, तो वे उस नगर पर शिवजी की ऐसी कृपा देखकर 
E अपने-अपने घर को लौट गये।'' 
र दसवा अध्याय 
॥|. ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! जब अन्य राजाओं ने अपने दूतों 
£ द्वार शिवजी की कृपा का यह समाचार सुना, तो उन्हें अत्यन्त 
£| आश्चर्यं हुआ। उस समय उन सब ने परस्पर यह विचार किया 
„| कि जिस स्थान पर शिवजी की ऐसी कृपा है, वहाँ हम किस | 
| प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं ? अस्तु, सभी एकत्रित हो, | 
” शस्त्र डाल, राजा चन्द्रसेन के समीप जा पहुचे और उससे अपने | 
£| अपराधों की क्षमा याचना करने लगे तरा तदुपरान्त सबने उस स्त्री || 
$| के घर पहुँचकर वह दृश्य अपनी आँखों से देखा तथा उस 
६| बालक को अत्यन्त प्रशंसा की। फिर उन्होंने उस बालक को | 
£| अपनी ओर से असंख्य धन देकर, सब गोपों का राजा बनाया। 
४) हे नारद! जिस समय सब राजा उस बालक के घर उपस्थित 
i) थे, उसी समय हनुमानजी ने वहाँ प्रकट होकर सबको अपने ६ 
र्ट दर्शन से कृतार्थ किया। हनुमान्‌ जी को देखकर सब राजाओं ने 
ह| दंडवत्‌ को। तब ली उस बालक को अपनी गोद a j 
* लेंकर सब लोगों को करते हुए इस प्रकार बोले- i 
न| न है । 
| 



















IP IS) lnk oe FF ibid} me == Bib IA} Ik XE 


£ 


= 





PII} lh oe 


छः 





हैः राजाओ! राजा चन्द्रसेन के ऊपर शिवजी की अत्यन्त कृपा 

&| भगवान्‌ सदाशिव ने त्रयोदशी व्रत का माहात्म्य प्रकट करने 6 | 
$| लिए ही यह सब चरित्र किया है। अब उचित है कि तुम स 
ea so नमो: शिवाय Se 3% शिवाय ॐ (860 860 ) ॐ ॐ नमोः हिवा श ॐ नमोः oe ८ (6 
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& ॐ नमोः शिवाय = ॐ नमोः शिवाय < fx नमो: शिवाय £= ॐ नमो: शिवाय < 
है लोग भी भगवान्‌ सदाशिव के सेवक बनो। विशेषकर जब 4 
| || त्रयोदशी के दिन शनिवार हो, तब उसका महत्त्व और भी |: 
5| अधिक बढ़ जाता है। दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथियों में शुक्लपक्ष i 
| की चतुर्दशी ना कही गयी है। उस बालक ने शुक्लपक्ष | 
i की शनिवार युक्त को शिवजी का पूजन किया, इसीलिए |. 
£| उसे ऐसी शुभ गति प्राप्त हुई है। इस बालक की आठवीं पीढी 
4॥ में नन्द नामक गोपों का एक राजा उत्पन्न होगा। उसके घर में ie 
है| भगवान विष्णु कृष्णरूप में अवतार लेंगे। आज से यह बालक |$ 
£ श्रीकर के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। तुम सब लोग अब 
४ | अपने-अपने घर जाओ और भगवान्‌ सदाशिव की पजा में संलग्न 
"॥ रहो। तुम सब प्रदोष व्रत में भस्म आदि धारण कर प्रदोष के भीतर | 
£| ही भगवान्‌ सदाशिव का पूजन किया करना।” 
€| हे नारद! इतना कहकर जी श्रीकर को शिवपूजन की ह 
| विधि का उपदेश किया। स उन्होंने नाम के माहात्म्य का 
वर्णन किया, फिर भस्म धारण करने की रीति बतलायी, अन्त |e 
: में रुद्राक्ष की महिमा सुनाकर अन्तर्धान हो गये। उस समय से |ई 
$| श्रीकर ब्राह्मण के साथ भगवान्‌ सदाशिव का पूजन तथा त्रयोदशी | 
$| का व्रत करने लगा। राजा चन्द्रसेन तथा श्रीकर दोनों ही lie 
£| शिवभक्तों में प्रमुख तथा त्रयोदशी का व्रत धारण करने वालों 
£ में अत्यन्त प्रसिद्ध हुए। हे नारद! त्रयोदशी व्रत की ऐसी महिमा |: 
»| है। त्रयोदशी ब्रत का यह माहात्म्य सम्पूर्ण मनोरथों का प्रदान ड 
करने वाला है। जो लोग इस कथा को पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों [९ 


को सुनाते हैं, वे भी दोनों लोकों में आनन्द प्राप्त करते है ।'' | | 

ग्यारहवा अध्याय | 

इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-'हे पिता ! आप मुझे |६ | 

त्रयोदशी व्रत का माहात्य सुनाने को हल कौजिये।'' ब्रह्माजी |$ | 

ोले-'' हे पुत्र! शिवजी का ध्यान धरने वाले मनुष्य संसार में (६ | 
= जमो; शिवाय ईत ॐ नोः शवाय ७ -नमो!ऽशिवाय 
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$ ॐ नमोः शिवाय SF ॐ नमोः शिवाय त (श्री शिवपुराण भाषा < ॐ नमोः शिवाय स ॐ नमोः शिवा 
ह| परम धन्य Sl जो मनुष्य अन्य an धर्मों को त्यागकर, केवल: 
#| भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करते हैं, वे भवबन्धन से छूट कर, 
$| मुक्तिपद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक त्रयोदशी का | 
Wl व्रत धारण करता है, उस पर शिवजी सदैव अपनी कृपा बनाये |” 
/ रहते हैं। त्रयोदशी का ब्रत करने से शिवजी के चरणों में प्रेम 
£| बढ़ता है। ऐसे मनुष्य को सभी ऋद्धिसिद्धियाँ अनायास ही प्राप | 
4॥| हो जाती हैं। é 

| हे नारद! त्रयोदशी के ad में ee ug का पूजन 
४ प्रदोषकाल में करना चाहिए। इस व्रत में भगवान्‌ शंकर के 
£ अतिरिक्त अन्य किसी देवता की पूजा करना उचित नहीं है।' जो 
है a प्रदोषव्रत धारण करता है, वह कभी भी दरिद्री नहीं रहता। 
EE काल में भगवान्‌ सदाशिव की पूजा करना ही श्रेष्ठ है। ऐसी 
f पूजा करने वाले लोग, धन, सन्तान, स्त्री, पुत्र आदि सभी वस्तुओं 
| को प्राप्त करते हैं। प्रदोष काल में सभी देवता भगवान्‌ सदाशिव 
ह का पूजन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। उस समय 
*| शिवजी शिवरानी सहित सिंहासन पर शोभायमान होते हैं। 

` | &| हे नारद! प्रदोषकाल में शिवजी की जो सभा जुड़ती है, उसका 
ॐ| कुछ वर्णन इस प्रकार है कि उस समय सब देवता तथा ऋषि- 
४ मुनि शिव-गिरिजा के चारों ओर बैठकर उनका भजन तथा कीर्तन 
€| करते हैं। विष्णुजी मृदंग बजाते हैं, मैं करताल बजाता हूँ, सरस्वती 

S| वीणा बजाती हैं, लक्ष्मी गीत गाती हैं, तुम भी वीणा बजाते हो, 
॥ अन्य सब देवतां तथा उपदेवता सेवा में खड़े रहकर उनके यश 
/ £| का वर्णन करते हैं। इस प्रकार प्रदोषकाल में सभी देवता शिवजी 
को सेवा में संलग्न रहते हैं। इतने पर भी यदि कोई मनुष्य शिवजी 
«॥ के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का प्रदोषकाल में पूजन करता © | 
E तो वह देवता पूजन करने वाले पर अत्यन्त क्रुद्ध होकर यह कहता 
र: है कि कैसा मूर्ख है जो इस समय शिवजी का ध्यान न करके 
* हमारी पूजा कर रहा है। इसलिए यही उचित है कि प्रदोषका 
(ॐ कलगी शवान कट ॐ नमी हाय => नमो, साय डे ॐ न: 
































































~ 





| 


"जल 






- ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय शै & ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय डैः 
६| में अन्य सबको त्यागकर, केवल भगवान्‌ सदाशिव का ही पूजन |$ 
£| किया जाय इस संबंध में मैं तुम्हें एक विचित्र आख्यान सुनाता |: 
४ | हूँ, उसे ws व॑क सुनो। 
2) है नारद! दक्षिण दिशा में विदर्भ नामक देश में सत्यरथ नामक || 
एक राजा राज्य करता था। वह न्याय तथा दया का आश्रय |ई 
£ लेकर, म अपनी प्रजा का पालन करता था इसलिए | 
jy उसके राज्य में कोई भी दुःखी न था। एक बार शाल्व नामक ip 
है राजा ने उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में राजा |€ 
| सत्यरथ मारा गया। तब उसकी रानी नगर से भागकर, बाहर र 
$| विपिन की ओर चल दी। रात भर चलती हुई, जब सवेरे बह | 
*| एक तालाब के समीप पहुँची, तो वहाँ उसने शुभ लग्न में एक |! 
पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के उपरान्त रानी को जोर की प्यास |: 
£| लगी, जिससे वह तालाब के तट पर पानी के लिए जा पहुँची। 
„| जैसे ही उसने तालाब में से पानी लेने को हाथ आगे बढ़ाया, 
: वैसे ही एक घड़ियाल ने उसे निगल लिया। इस प्रकार रानी ६ | 
$| भी मृत्यु को प्राप्त हो गयी। तब वह बालक अपने स्थान पर |ई 
(| अकेला पड़ा हुआ, क्षुधा-तृषा से sa रुदन करने लगा। |ई 
4। हे नारद! उस बालक को रोते हुए शिवजी को बहुत |! 
६| दया आयी। तब उनकी कृपा से एक विधवा ब्राह्मणी, अपने पांच ‘ 
£| वर्षीय पुत्र को साथ लिये उसी स्थान पर जा पहुँची, जहाँ वह |: | 
| "| बालक पड़ा हुआ था। जिस समय वह स्त्री उस बालक को | | 
| अकेला पड़ा देखकर आश्रर्य में भरकर यह विचार कर रही | 
डा हुआ देखकर आश्रयं 
थी कि इस नवजात शिशु को यहाँ कौन छोड़ गया है तथा इसका | u 
| पालन किस प्रकार होगा, उसी समय भगवान्‌ सदाशिव जी एक |$ | 
| भिक्षुक ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर, उस स्थान पर जा पहुंचे | | 
और ब्राह्मणी से कहने लगे-'हे ब्राह्मणी! तुम सन्देह त्याग इस | 
€| बालक का पालन करो।'' 
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हे नारद! ब्राह्मणरूपी शिवजी के मुख से यह सुनकर उस |$ 
नमो; शिवाय दै ॐ मो Gad माय ॐ नो: शिवाय लक) 





द्ध ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय दैः 


ॐ ॐ नमोः शिवाय 55 ॐ नमोः शिवाय ॐत (श्री शिवपुराण भाषा 
E| विधवा ब्राह्मणी ने कहा-'हे महात्मन्‌! आप मुझे इस बालक |! 
| के पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुनाने को कृपा करें।'' शिवजी बोले- / 
$| “हे ब्राह्मणी! यह बालक पूर्वजन्म में एक राजा का पुत्र था। | 
एक समय यह त्रयोदशी व्रत धारण करके शिवजी का पूजन कर i 
रहा था, उसी समय इसे अपने सेवकों द्वारा नगर में उत्पात होने |: 
£| की सूचना मिली। तब यह अपने पूजन को अधूरा छोड़कर शत्रु 


| को देखने के लिए चल दिया। जब इसने उत्पात मचाने वाले 
| 
रि 























व्यक्ति को देखा, तो क्रुद्ध होकर अपनी तलवार द्वारा उसका सिर |६ 
| काट डाला। तदुपरान्त यह उसी अशुद्ध दशा में भोजन करने £ 
४ | चला गया तथा पूजन को पूर्ण करना भूल गया। उसी अपराध |! 
*| के कारण अब वह विदर्भ के यहाँ उत्पन्न होकर, ऐसी बुरी दशा |" 
| £| को प्राप्त हुआ। 
| €| “हे ब्रह्माणी! त्रयोदशी का व्रत त्याग देने पर किसी भी मनुष्य 
jy को सुख नहीं मिल सकता। इसकी माता ने अपने पूर्वजन्म में है 
| ह अपनी सौत को छल द्वारा मार डाला था। उसी अपराध के | 
£| कारण इस जन्म में उसे घड़ियाल खा गया है। तुम्हारे साथ जो | 
{| एक पुत्र है उसके पूर्वजन्म का वृत्तान्त यह है कि इसने पूर्वजन्म |; 
॥ में कुधान्य का दान ग्रहण किया था, इसलिए अब यह दरिद्री | 
बनकर बालक के रूप में उत्पन्न हुआ है। अब तुम्हें उचित है|. 
का पूजन कराना। शिव-पजन के प्रताप से ये दोनों सब प्रकार || 
&| को संसारी धन-सम्पत्तियों को प्राप्त करेंगे। तथा तुम्हें भी सुख |: 
| oo । मृत्यु के उपरान्त तुम तीनों ही मुक्तिपद को प्राप्त || 
jy] कोगे।'' इतना कहकर भगवान्‌ सदाशिव ने उस ब्राह्मणी की || 
४ अपने मुख्य स्वरूप का दर्शन दिया। उस रूप को देखकर ||. 
gq) ब्राह्मणी ने अत्यन्त प्रसन्न हो, दंडवत्‌-प्रणाम तथा स्तुति कॉ 
$| तत्पश्चात्‌ शिवजी अन्तर्धान हो गये।'' | oe 
अ ॐ नमो; शिवाय EF ॐ नमः शिवाय 45 अ ॐ नमी: शिवाय ॐ नमोः शिवाय” 




























































& ॐ नमोः शिवाय = ॐनमो; शिवाय = ॐ ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमो: शिवाय डैः 


बारहवां अध्याय 3 
| 


४) नारदजी ने कहा-“हे पिता | इसके पश्चात्‌ क्या चरित्र हुआ?” 
ब्रह्माजी बोले-' हे पुत्र! बह ब्राह्मणी उस राजपुत्र को तथा अपने | 
६| पुत्र को साथ लेकर चक्र नामक नगर में आकर रहने लगी। वह | 
£| भिक्षाटन करके उन बालकों का पालन some थी। कुछ समय [३ 
| बाद जब वे बालक बड़े हुए तो उन्होंने पु सभी 
हु विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन उन दोनों बालकों 
£ ने शाण्डिल्य मुनि को अपने शिष्यो सहित भगवान्‌ सदाशिव के |ई 
£| गुणों का वर्णन करते हुए देखा। तब वे उनसे मत्र लेकर, शिवजी | 
Ji] को आराधना करने लगे। मुनि के उपदेश से उन्होंने प्रदोष व्रत lie 
है| रखना भी आरम्भ कर दिया। i 
£| हे नारद! जब उन्हें Ad करते हुए चार महीने व्यतीत हो गये, 
$| तब यह घटना घटित हुई कि एक दिन वे दोनों नदी में स्नान | 
| करके शिवजी का बाना धारण किये, अपने घर को लौट रहे 25 
£| थे कि उन्हें मार्ग में शिवजी की कृपा से धन से भरा हुआ एक |ई 
| i घड़ा दिखाई दिया। वे उस घड़े को उठाकर अपनी माता के शै 
` ५ पास ले आये। उस धन को देखकर माता ने यह आज्ञा दी कि fie 
तुम दोनों इस धन को बराबर-बराबर बॉट लो। यह सुनकर |& 
£ राजपुत्र ने उत्तर दिया-'हे माता! इस धन को तुम्हारे पुत्र ने | 
१ | पाया है, अस्तु, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान्‌ सदाशिव र I 
: ५ जब मुझ पर कृपा करेंगे, तब मैं स्वयं ही असंख्य धन प्राप्त कर |! 
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६| लूगा। इतना कहकर उस राजपुत्र ने वह सम्पूर्ण धन ब्राह्मणी 
` शके पुत्र को दे दिया और स्वयं पहले के समान शिव-पूजन एवं 
|g) दोष करता wath ; 
६| हे नारद! इसी प्रकार जब एक स व्यतीत हो गया, तब 
एक दिन वे दोनों किसी वन में जा पहुंचे। वहा एक परम सुन्दरी 


;| गधर्व कन्या खड़ी हुई ot राजपुत्र उस कन्या के पास जा पहुँचा 


ॐ ७ नसोः सातय डेर ऊ पनल 














| |, 






. 

& ॐ नमो: शिवाय 577 ॐ नमोः शिवाय & (शी शिवपुराण भाषा, ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय १) 
| वह कन्या भी राजपुत्र को देखकर प्रेम में मग्न हो गयी। तदुपरान्त | 
£| दोनों में परिचय का आदान-प्रदान हुआ। उस कन्या ने कहा- |. 

४| “हे राजपुत्र! मैं कोद्रविक नामक गन्धर्व को पुत्री हूँ। मेरा पिता 
| सभी गन्धर्वो का राजा है। मैं गानविद्या में अत्यन्त प्रवीण हूँ। यह |" 
सब भगवान्‌ सदाशिव की कृपा ही है जो मैंने यहाँ तुमको प्राप्त 
£| किया है। अब तुम मेरे पति बनना स्वीकार करो।'' यह कहकर : 
4॥| उसने राजपुत्र के कंठ में एक मोतियों को माला पहना दी। तब || 
४) राजपुत्र ने कहा-'' हे गन्धर्वपुत्री! मैं जाति-पाँति से बहिष्कृत तथा | 
£) राज्य से हीन हूँ। अभी तो तुमने अपने पिता की आज्ञा भी प्राप्त | 
$| नहीं को है। इस प्रकार माला पहनाना कहाँ तक उचित है।'' 



















; 
| गन्धर्वं पुत्री ने उत्तर दिया- “हे स्वामिन्‌! में अपने माता-पिता |" 


४ से आज्ञा लेकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगी और तुम्हारी रानी |; 
€| बनकर रहूगी। तुम आज से तीसरे दिन अमुक स्थान पर आ जाना। 
i वहीं मेरी व तुम्हारी पुनः भेंट होगी।'' इस प्रकार कहकर वह "> 
: गन्धर्वकन्या चल दी। तब राजपुत्र भी अपने घर लौट आया। | 
“| हे नारद! तीसरे दिन जब वह राजपुत्र निश्चित स्थान पर |: 
| पहुँचा, तो वहाँ उसने गन्धर्वकन्या तथा उसके पिता को पहले | 
di] से ही उपस्थित पाया। उस समय गन्धर्वराज ने राजपुत्र को | 
ह| सम्बोधित करते हुए इस प्रकार कहा-''हे राजपुत्र! मैं भगवान्‌ | 
€| सदाशिव के यहाँ नृत्य-गायन करने के लिए गया था, वहाँ श्री : 
) शंकर जी ने मुझे बताया कि पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक एक |, 
“॥ राजपुत्र अपने माता-पिता तथा राज्य से हीन होकर, आजकल गुरु | 

के उपदेशद्वारा त्रयोदशी का Ad कर रहा है। उसके ब्रत के प्रभाव | 


i 





















i पहुंचे है सभी पितर पापों से मुक्त होकर, हमारे लोक में आ | 
5॥| पहुंचे हैं। अस्तु, तुम्हें उचित है कि अब तुम राजपुत्र के हर i 
4 E | पहुचकर उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर | 
| विजय पाकर फिर से अपने सिंहासन हा 
|| “हे राजपुत्र! शिवजी स 








ॐ ॐ नमोः शिवाय ब ॐ नमोः शिवाय है £ ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐ 
४ आया हूं। सर्वप्रथम मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ किये 2 
€| देता हूं, इसके अनन्तर मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश करके, तुम्हारा [ 
५ राज्य वापस दिलवाऊँगा। तुम अपने राज्य को फिर प्राप्त करके |: 
| अपनी रानीसहित सांसारिक भोग भोगोगे तथा अन्त में शिवलोक त 
i को प्राप्त होओगे।'' इतना कहकर गन्धर्वराज ने अपनी पुत्री का |ई 
£ विवाह उस धमंगुप्त नामक राजपुत्र के साथ कर दिया। तदुपरान्त | 
4॥| वह राजपुत्र के सब शत्रुओं का नाश कर आया और उसे उसका ॥& 
है राज्य वापिस दिला दिया। इतना सब चरित्र करने के उपरान्त गन्धर्व |£ 
£| अपने देश को लौट गया। तब राजा धर्मगुप्त अपनी रानीसहित |ई 
| $| सुखपूर्वक राज्य करने लगा। उसने अपनी माता के समान ब्राह्मणी | 
“| को तथा उसके पुत्र को भी अपने पास बुला लिया। हे नारद! |" 
| त्रयोदशी का ब्रत इस प्रकार चारों पदार्थो को देने वाला है। जो |: | 
लोग इस चरित्र को पढ़ते-सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उन्हे | 
भी दोनों लोकों में अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है।'' 


< Xp 
तेरहवाँ अध्याय . 


५| _ ब्रह्माजी ने कहा- हे नारद! पुरातन काल में एक बार | 
देवताओं तथा दैत्यों में बड़ा युद्धं हुआ। देवताओं के अधिपति ie 
इन्द्र थे और दैत्यों का अधिपति वृत्रासुर था। उस युद्ध VERE g 
| ने अपना शरीर इतना बड़ा किया कि किसी भी देवता में उसका |ई 
5) सामना करने को सामर्थ्य नहीं रही। तब सब देवता युद्धस्थान i 
tl को छोड़कर भाग खड़े हुए और वृहस्पति की शरण मे जाकर Re | 
इस प्रकार कहने लगे-' हे प्रभो! वूत्रासुर ने हमें युद्धक्षेत्र में | 


| || पराजित कर भगा दिया है। हममें इतनी शक्ति नहीं है जो किसी |$ | 
a J भी प्रकार उसका सामना कर सकें। अस्तु, ae आप कृपा करके कोई || 
| | ॥| ऐसा उपाय बतलाइये, जिससे हमें विजय प्राप्त हो)" dg 
| हे नारद! देवताओं की प्रार्थना सुनकर वृहस्पति ने भगवान्‌ वान्‌ | | 
5|सदाशिव्‌ का ध्यान धरते हुए उत्तर दिया- है देवताओ! यह | 
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ह| वत्रासुर अपने पूर्वजन्म में चित्ररथ नामक एक राजा था। इसने | 
| विधिपूर्वक त्रयोदशी का व्रत धारण किया था तथा शिवजी की सेवा | 


करके उनकी कृपा प्राप्त की थी। परन्तु शिवरानी द्वारा शाप दिये जाने 
£| यदि तुम वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो प्रदोष व्रत 
£| धारण कर, [पजन करो। प्रदोष व्रत धारण करने 
$| वाला मनुष्य अपने सम्पूर्ण | को प्राप्त करता है। हम तुम्ह 
E प्रदोष के व्रत की विधि बतलाते हैं, उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। 
8 
- Jet 


: 


इस प्रकार प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को व्रत धारण करके 
एक वर्षपर्यन्त शिवजी का पूजन करना चाहिए। यदि कभी शुका 

में त्रयोदशी के दिन शनिवार पड़े तो वह अति उत्तम फल देने वाला 
| होता SH जब सन्ध्याकाल से पूर्व प्रदोषकाल आवे, तब किसी प्रसिद्ध 
5 "का पूजन करे। तदुपरान्त स्नान कर, मौन धारण करे तथा 

गो-घृत a से दीपक जलावे। इन दीपकों की संख्या एक सौ 
से लेकर सहस्त्रो तक उचित है। यदि इतने दीपक जलाने की सामर्थ्य 
| न हो तो दस-बीस दीपक अवश्य जलाने चाहिए। इसके उपरान्त 
oy] सब प्रकार की सामग्री श्रेष्ठ नेवेद्य प्रेमपूर्वक शिवजी की भेंट करे 
है तथा शतरूद्री का पाठ-श्रवण करे। अन्त में दो सौ बार शिवलिंग 
£| को परिक्रमा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर स्वयं भी भोजन 
करे। हे देवताओ! यदि इस उपाय से तुम सब लोग ब्रत करोगे, 
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£| विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करेंगे।” वृहस्पति के मुख 
£| यह वचन सुनकर सभी देवता अत्यन्त प्रसन्न हुए। तदुपरान्त 
अपने गुरु को आज्ञा के अनुसार प्रदोष ब्रत धारण किया । फिर शिवजी 
E की कृपा का आश्रय लेकर जब उन्होंने वृत्रासुर के साथ युद्ध 

ह और इन्र के वत्र द्वारा वृत्रासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब अपने WS 
$| पर विजय पाकर सभी देवता अत्यन्त प्रसन्न हुए।'' 
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के कारण यह इस जन्म में वृत्रासुर बनकर प्रकट हुआ है। अस्तु, | 


हे देवताओ! प्रदोष का प्रारम्भ कार्तिक मास से करना चाहिए। |: 


तो 
IP 


“५ भगवान्‌ सदाशिव तुम पर अत्यन्त प्रसन्न होकर तुम्हें वृत्रासुर पर | 
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इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद्‌! अब मैं तुम्हें ४ 
त्रयोदशी के व्रत की अन्य विधि सुनाता हूँ, उसे जान लेने पर : 
9 अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है। वह विधि इस प्रकार है कि i 
*| त्रयोदशी के व्रत के दिन चांदी का बैल तथा सोने के शिव- ह 
गिरिजा की मूर्तियाँ बनवाये। शिवजी की मूर्ति इस प्रकार हो कि 2 
£| उसमें दस भुजा, पाँच मुख तथा तीन नेत्र रहें। इन मूर्तियों को [ब 
ॐ| तांबे के कलश में स्थापित करे। कलश के चारों ओर घंचरत के |" 
है| फल तथा फूल स्थापित करे। इसके साथ ही एक चाँदी अथवा |& 
£| मिट्टी का दूसरा कलश भी समीप ही स्थापित करे। उस कलश | 
5) को वस्त्र, माला तथा आभूषणों से सजित करे। फिर षोडशो पचार |$ 
i] विधि द्वारा भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करे। चारों प्रहर रात्रि |! 
जागरण कर, उत्सव मनाये तथा शिवजी को दंडवत्‌-प्रणाम करता | 
£| हुआ अनेक प्रकार से स्तुति करे। जब प्रातःकाल हो जाये, तब 7 





































i स्नान करके शिवजी का फिर पूजन करे। पूजन के उपरान्त हवन 
| करे। तला विसर्जन करके ब्राह्मणों को सुस्वादु भोजन कराये। |« 
“| फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर स्वयं भोजन करे। 
£| हे नारद! प्रदोष व्रत की दूसरी विधि यह है कि त्रयोदशी कें 
_ |ॐ| दिन शनिवार पड़े तथा शुक्लपक्ष हो, उस दिन सन्तान प्राप्ति के 
६ हेतु त्रयोदशी का व्रत आरम्भ करे। यदि तेरस मंगलवार की a | 
£| तो वह भी शुभ होती है। शुक्रवार को पड़ने वाली तेरस स्त्री | 
_ |S) सन्तान तथा भाग्य की वृद्धि करती है। रविवार के दिन पड़ने | | 
| चाली त्रयोदशी आयु-वृद्धि तथा रोग शान्ति के लिए फलदायक ||| 
कही गयी है। ब्रती को चाहिए कि वह संकल्प करके सन्ध्या |ई 
के समय प्रीतिपूर्वक भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करे। चारों ओर | 
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दीपक जलाकर, अपने मनोरथ को प्रकट करता हुआ, शिवजी | 
को अनेक प्रकार से स्तुति करे। फिर नन्दी के अण्डकोष को | | 
देखकर, उसके दोनों स i बीच भाग को देखे । तदुपरान्त 
| : i उसकी पूँछ का दर्शन करे। ऐसा करने से सम्पूर्ण पाप नष्ट 
गे = ३० नमो: शिवाय ॐ _ ॐ ममो?" TATA Ean अकळ. नमोळशिवाय ॐ 3 > 
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है| जाते हैं। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, वे सब बेल के अण्डकोष | 
£| में स्थित रहते हैं। तदनन्तर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर | 
४| भोजन करावे और मौनव्रत धारण करे। अन्त में, स्वयं भी i 
*| लवण-रहित भोजन करे अथवा खीर खाये। इस प्रकार एक वर्ष |" 
E तक त्रयोदशी का Ad धारण करे। यदि एक वर्ष तक व्रत करने 
El cat सुविधा न हो तो शनिवार की त्रयोदशी का केवल एक बार 
ही प्रदोष व्रत धारण करके सब ब्रतों का फल प्राप्त कर ले। ७ 

हे नारद! प्रदोष व्रत की विधिया अनेक प्रकार को हैं। तुम्हें ! 

| यह Er Pe स्त्रियों को प्रदोष व्रत किस प्रकार करना | 
४ | चाहिए। स्त्रियों को उचित है कि वे मार्गशीर्ष अर्थात्‌ अगहन 
| मास के शुक्लपक्ष की त्रयोदशी को व्रत आरम्भ करें। उन्हें ४ 
€| चमेलीवृक्ष की डाल सें दतौन करनी चाहिए तथा भरूआ के पुष्प |; 
£| शिवजी के ऊपर चढ़ाने चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर : 
ह जब वे शिवजी का पूजन करने बठें, तो सर्वप्रथम शिवलिंग के |, 
5 ऊपर भरूआ के पुष्प चढ़ावें, फिर अन्य विधियों से षोडशोपचार ४ 
3 Sa करके, -नारंगी का अर्ध्य दें तथा फेनी एवं चिरौंजी का £ 
| ६| नैवेद्य लगावें। मार्गशीर्ष मास के पूजन में शिवजी का नाम ag | 

di] होता है। स्त्रियों को चाहिए कि वे पूजन आदि से निवृत्त होकर, 

E| रात को शहद का भोजन करें। | 


IP 
र 
में | 
४ _हे नारद! पौष मास में शिवजी का नाम लटेश्वर होता Cl 
दतौन £ 
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_» | अस्तु, स्त्रियों को चाहिए कि वे इस मास में गूलर की दतोन 
करें तथा जाती-पुष्प को शिवजी के ऊपर चढावें। अनार का ६ 
| £| अर्ध्य देकर अशोक बत्ती का नैवेद्य लगावें। उन्हें स्वयं श्वेतः | 
ह| चन्दन को खाना चाहिए। ः j 
jy हैं नारद! माघ मास में शिवजी का नाम योगेश होता ह| 
है अस्तु, स्त्रियों को चाहिए कि वे इस मास में विष्णुकान्ता की 4 
£| दतोन करें, कुन्द के पुष्प शिवजी पर चढ़ावें। बीजपूर का अध्य 
५ | दें तथा ईख का नैवेद्य लगाबें। F 
& & नमोः शिवाय SS शिवाय अ 
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£| हे नारद! फाल्गुन मास में शिवजी का नाम वीरेश होता है। 
€| अस्तु, इस मास में स्त्रियों को अनार की दतौन करनी चहिए। 
8| उन्हें शिवजी के ऊपर wy पुष्प चढ़ाने उचित हैं। 
“| हे नारद! चैत्र मास में शिवजी का नाम भव होता है। अल, तु, le 
£| इस मास में मल्लिका अर्थात्‌ बेले की दतौन करनी चाहिए, धतूरे |ई 
{| को शिवजी पर चढ़ाना चाहिए, और उसी का अर्ध्य देकर, खजूर 
: 4॥| का नेवेद्य लगाना चाहिए। इस मास में रात्रि के समय स्वयं कपूर 
६ खाना उचित है। 
£| हे नारद! वैशाख मास में शिवजी का नाम महादेव होता है। 
> | अस्तु, इस मास में स्त्रियों को उचित है कि लटजीरे की दतौन करें, 
“' शिवजी के ऊपर चमेली का पुष्प चढ़ायें, उत्पल का अर्ध्य दें तथा 
| पटुक नामक अन्न का नैवेद्य लगावें। 
{| हे नारद! ज्येष्ठ मास में शिवजी का नाम प्रद्युम्न होता है। 
dy] अस्तु, इस मास में स्त्रियों को सहदेई की दतौन करनी चाहिए, 
शिवजी के ऊपर बकुल का पुष्प चढ़ाना चाहिए। रात्रि के समय 





























स्वयं लौंग खाना उचित है। 
| हे नारद! आषाढ़ मास में शिवजी का नाम उमापति होता है। 
` |६| अस्तु, इस मास में स्त्रियों को उचित है कि वे नारंगी की दतौन 
करें तथा शिवजी के ऊपर कदम्ब के पुष्पों को चढ़ाबें। स्वयं |ई | 
` || रात्रि को तिल खानी चाहिए। | 7 
` || हे नारद! श्रावण मास में शिवजी का नाम शूलपाणि होता है। ||| 
है इस मास में स्त्रियों को उचित है कि वे जाती की दतौन करें ४ 


£| तथा कमल का पुष्प शिवजी के ऊपर चढ़ावे। जामुन के फलों |. 
8 | 


छू क 
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नारद! भाद्रपद मास में शिवजी का नाम सदव होता है। |ई | 
»| इस मास में ब्रती स्त्रियों को कंकोल को दतौन करनी चाहिए 
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ह| तथा चम्पक के फूलों से शिवजी का पूजन करना चाहिए। स्वयं ६ 
४ रात्रि के समय अगुरू का भोजन करना चाहिए। 
$| हे नारद! आश्‍विन अर्थात्‌ कवार मास में शिवजी का नाम | 
- वामदेव होता है। अस्तु, इस मास में व्रती स्त्रियों को कंकोल |" 


















५ 


की दतौन करनी चाहिए तथा कनेर के पुष्प शिवजी के ऊपर |; 
£| चढ़ाने चाहिए। रात्रि के समय स्वयं काशीफल का भोजन करना |; 
4॥ | चाहिए। | 

ह हे नारद! बारहवें कार्तिक मास में शिवजी का नाम जगदीश्वर ग 
5 होता है। स्त , ब्रती स्त्रियों को उचित है कि वे इस मास में 
9 | ऊर्जकदम्ब को दतौन करें तथा शिवजी के ऊपर रक्त-उत्पल 
+) चढ़ावें। रात्रि के समय में फल खाना चाहिए। र 
४ हे नारद! इस प्रकार जो स्त्री प्रदोष करती है, उसे सिद्धि ॥ 
€| प्राप्त होने मे कोई संशय नहीं रहता । इस भाँति एक वर्ष ; 
शी तक व्रत धारण कर लेने पर उद्यापन कर देना उचित हे। 
ह इस विधि के सुनने तथा पढ़ने से भी दोनों लोकों में आनन्द | 


प्राप्त होता है।' r 
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leh 
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x 
चौदहवाँ अध्याय न 

ब्रह्माजी ने कहा -“ हे पुत्र! अब मैं एकादशी व्रत का माहात्म्य || 
£| कहता हूं। एकादशी तिथि सब तिथियों में श्रेष्ठ तथा उत्तम है न 
$| शिवजी को दोनों पक्षों की एकादशी प्रिय है। शुक्लपक्ष की एकादशी र) 
4॥| में अन्न-जल रहित होकर व्रत धारण करना चाहिए। उसकी विधि न 
' 
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€| यह है कि प्रातःकाल उठकर नियमपूर्वक स्नान तथा शिवजी का 

€| पूजन करे। पूरा दिन शिवजी के भजन-कीर्तन में बिताये। सल्या 

(| के समय पुनः स्नान करे तथा शिवजी का पूजन कर Se प्रस 
करे। शिवजी को प्रसन्नता प्रदान करने के हेतु गाल बजाये तथा | 


| 
| : आरती उतारे। 












में सन्ध्या समय भोजन करी | 
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तथा शक को एकादशी में निर्जल रहना उचित है, परन्तु यदि |$ 



















: दोनों ही पक्षों में निर्जल व्रत धारण किया जाये तो उसका फल और | 
|| अधिक शुभ होता है। अस्तु, इसे कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। ||. 
“॥ एकादशी का व्रत रखनेवाला मनुष्य संसार में सम्पूर्ण भोगों को 
| भोगकर, अन्त में शिवपुरी को प्राप्त करता है। इस सम्बन्ध में, मैं |ई | 
5| तुमसे एक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो । | 

ॐ| हे नारद! सूर्यवंशी राजा मान्धाता ने इस व्रत को किया था। lie 
E संयोगवश एक बार अयोध्या में बड़ा अकाल पड़ा तथा अन्न |£ 
| उत्पन्न न होने के कारण प्रजा अत्यन्त व्याकुल हुई। तब सभी 
प्रजाजन एकत्रित होकर राजा के समीप पहुंचे और हाथ जोड़कर 
५ इस प्रकार प्रार्थना करने लगे-" हे पृथ्वीपति! ऐसा कौन-सा पाप |. 
हुआ, जिसके कारण यह अकाल पड़ा है और हम लोगों को |ई 
£| भारी कष्ट भोगना पड़ रहा है ? हे महाराज! हमलोग भूख से (६ | 
di] मरे जा रहे हैं, अस्तु, आपके शरणागत्‌ हैं। आप हमारी रक्षा ||| 
€| कीजिये और कोई ऐसा श्रेष्ठ उपाय बताइये जिससे सब लोगों 
€| का कष्ट दूर हो।'' | ड 
|| है नारद! प्रजाजनों के मुख से यह वचन सुनकर राजा |5 
| मान्धाता ने अत्यन्त लजित हो ब्रह्माणों को बुलाया और उनका. : | 
सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर यह पूछा-''हे महानुभावो! आप ३. 
मुझे यह बताने की कृपा करें कि मेरे देश में वर्षा क्यों नहीं |$ 
di] हो रही है? इसके साथ ही आप कोई ऐसा उपाय भी बतलावें, lie 
€| जिसके करने से वर्षा होकर सब लोगों को आनन्द प्राप्त हो।'' Hl 
€| राजा की प्रार्थना सुनकर सब ब्राह्मणों ने विचारकर = दिया- 2 
| “हे राजन्‌! वर्षा न होने का कोई कारण हमें ज्ञात नहीं होता, | | 
परन्तु वर्षा होने के लिए हम तुम्हें उपाय बताते हैं।'' इतना |. |. 
कहकर ब्राह्मणों ने वर्षा होने के अनेक उपाय बताए, परन्तु उन्हे (ई | 
करने पर भी किसी प्रकार वर्षा नहीं हुई। यह देखकर राजा 
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ई ॐ नमो: शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय रट 
ह| अत्यन्त निराश तथा चिन्तित हो राजधानी त्याग, वन को चल 
£| दिये। बहाँ लोमश नामक एक तपस्वी रहते थे। वे तपस्वी बड़े ह 
»| आत्मदशी, ज्ञानी तथा शिवजी के भक्त थे। राजा ने उन्हे सिद्ध | 
| जानकर बहुत प्रकार से स्तुति-प्रशंसा को। फिर हाथ जोड़कर i 
इस प्रकार कहा- “हे सर्वज्ञ प्रभो! अयोध्या में वर्षा न होने के | 
£| कारण सम्पूर्ण प्रजा अत्यन्त दुःखी है। अब मैं व्याकुल होकर 
Jy] अपनी राजधानी त्याग, यहाँ वन में चला आया हूँ। सौभाग्य से ७ 
मुझे आपके श्रीचरणों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप कुपा करके 

=| कोई ऐसी युक्ति बताइये, जिससे वर्षा हो।'' 
हे नारद! राजा की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने उत्तर दिया- | 
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*॥| ''हे राजन्‌! भगवान्‌ सदाशिव की कृपा से मैं तुम्हें वर्षा होने का |! 
&) एक सरल उपाय बतलाता हू। तुम्हें उचित है कि तुम अपनी सम्पूर्ण |; 
पूजन करो। इस व्रत में शिवजी का पूजन करने के पश्चात्‌ ही . 

: भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा १ 
| अपनी राजधानी को लौट आये। फिर उन्होंने अपनी प्रजासहित | 
एकादशी ब्रत धारण किया। उसके प्रभाव से खूब वर्षा हुई और || 
2 

#| हे नारद! इस व्रत के करने से राजा मुचुकुन्द , राजा जनक |; 
तथा राजा सगर ने सम्पूर्ण मनोकामनाओं को प्राप्त किया था। 
| ६|की थी। अब मैं तुम्हें रामचन्द्र जी की कथा सुनाता हूँ। राजा | 
£| दशरथ के पुत्र रामचन्द्र जी बड़े प्रतापी थे। भाग्यवश उन्हें | 
र सीता को हर ले गया। तब रामचन्द्रजी सीता का पता लगाते हुए || 
*|से वे सेना एकत्रित कर, समुद्र के तट पर पहुँचे, परन्तु जब 
= ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ ts शिवाय SC Ee a हा 


€| प्रजा सहित एकादशी का व्रत धारण करो तथा भगवान्‌ सदाशिव का 

होगी।'' लोमश मुनि के यह वचन सुनकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हो, | 

४ सम्पूर्ण प्रजा का दुःख Re गया। ; 

| रामचन्द्र जी ने भी एकादशी का व्रत धारणकर सफलता प्राप्त ६ 

$| वनवास प्राप्त हुआ । वहाँ लंका का राजा रावण उनकी पली | 

| पम्पापुर में जा पहुंचे । वहाँ हनुमान्‌ से भेंट हुई । उनकी सहायता || 
हद Sra नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शि" 
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£ ॐ EH च ॐ ॐ नमोः शिवाय ई & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & 
: a यह gs कि समुद्र को पार करना अत्यन्त कठिन है, |६ 
| तो वे उपाय को खोज में इधर-उधर भ्रमण करने लगे। संयोगवश | 
i एक जोन पर ग स ऋषि तपस्या करते हुए दिखाई दिये। 
: तब ऋषि के समीप पहुँचकर सब वृत्तान्त कह सुनाया | 
क प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए | 
$| जिसके आश्रय से मैं सेना सहित लंकापुरी में पहुँचकर रावण उ 
| का सहार कर सकू। Ie 
£| हे नारद! रामचन्द्रजी की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने उत्तर |$ 
५ कम राम! = q तुम विष्णु जी के अवतार हो, दूसरे 
३ शिवजी के परमभक्त हो। वे सभी कार्य सिद्ध कर देंगे। जो भी प्राणी 
i मनुष्य ह उसे कोई न कोई कष्ट अवश्य उठाना cA | 
£ पड़ता है, इ तुम्हें भी यह दुःख हुआ है, क्योंकि तुम मनुष्य |ई 
$| का शरीर धारणकर प्रकट हुए हो। अब तुम्हें उचित है कि तुम शै 
i] एकादशी का व्रत करो तथा शिवजी का पूजन करके कुछ दिन | 
£| फलाहार करो। शुक्ल पक्ष की एकादशी में निर्जल ब्रत करने तथा i 
. शिव-गिरिजा का ध्यान धरने से तुम्हें सिद्धि प्राप्ति होगी। वेद और |: 
: ary कथन है कि एकादशी के समान फलदायक कोई दसरा i 
ब्रत नहीं है i”? कि pe 
yo हे नारद! लोमश ऋषि की शिक्षानुसार रामचन्द्रजी ने ड 
$| एकादशी व्रत धारण किया। उस व्रत के प्रभाव से उन्होंने समुद्र | | 
पर सेतु बाँधा। तथा शिवलिंग की स्थापना कर, शिवजी को || 
a किया। तदुपरान्त वे अपनी सेनासहित लंका में कल पहुंचे। | 
र उन्होंने रावण को वंशसहित मार डाला। एकादशी का व्रत 5. 
ऐसा ही फल देने वाला है। यह व्रत विष्णुजी तथा शिवजी दोनों a | 
का कहा गया है। इस व्रत को करने से शिवजी तथा विष्णु जी |. | 
दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इस व्रत का माहात्म्य सुनने से भी दोनों |$ | 
लोकों में आनन्द की प्राप्ति होती है।'' ce 
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ः व्य 
$ ॐ नमोः शिवाय £” ॐ नमोः शिवाय ई (श्री शिवपुराण भाषा, & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो; शिवाय 2) 
पन्द्रहवा अध्याय i 
ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! अब मैं अष्टमी के ब्रत का | 
॥ | माहात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो! अष्टमी का व्रत प्रत्येक ४ 
६| मास में करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी i 
£| को शिव-पूजन की विधि इस प्रकार है कि प्रदोष, काल में दूब | 
लाकर शिवजी का पूजन करे तदुपरान्त फल, फूल, धूप एवं |: 
| ह बिल्वपत्र शिवजी के ऊपर चढ़ाकर अर्ध्य, नैवेद्य, दही, चावल i 
£| और लावा समर्पित करे। इस प्रकार शिवजी का पूजन करने से | 
£| कोई भी पाप नहीं रह जाता। पूजन करने वाले का शरीर अत्यन्त | 
4॥| तेजस्वी हो जाता है तथा उसे सभी मनोरथों को प्रांप्ति होती है। he 
६| पूजन करने वाले को चाहिए कि वह शिवजी को प्रसन्नता के || 
£| हेतु दंडवत्‌ प्रणाम करें तथा अनेक प्रकार से स्तुति करता हुआ 
| उनके गुण-चरित्रों का पठन-पाठन एवं श्रवण करे। इस ब्रत में 
*॥| शिवजी का पूजन करने के उपरान्त ब्राह्मणों को भोजन कराना ; 
E चाहिए। तत्पश्चात्‌ स्वयं बिना नमक का भोजन करना चाहिए। |$ 
| हे नारद! इस प्रकार भाद्रपद मास की अष्टमी को जो लोग 


jy) ब्रत रखते हैं, उनके सभी ce नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के lip 
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$ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय 57 ॐ ॐ नमोः शिवाय दै” ॐ नमोः शिवाय & 
| अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। वेद का अर्थ न समझ पाने के | 
€| कारण ही तुम See वचन कह रहे हो।'' 
हे नारद! इस विषय को लेकर मुझमें तथा विष्णुजी में 
हु विवाद होने लगा। तब हम दोनों ने यह निश्चय किया कि इस |" 
| सम्बन्ध में वेदों से भी क्यों न पूछ लिया जाय। अस्तु, जब हमने |; 
£| वेदों से पूछा कि तुम परब्रह्म किसे कहते हो, तब उन्होंने यह - 
oy] उत्तर दिया- हे ब्रह्मा तथा हे विष्णो! परब्रह्म तो केवल भगवान्‌ | 
E सदाशिव ही हैं। वे तीनों गुणों से भिन्न हैं तथा उन्हीं के अंगों ४ 
£| दवारा तुम दोनों की उत्पत्ति हुई है।'' वेदों के मुख से यह शब्द ड 
5| सुनकर हम दोनों अत्यन्त क्रुद्ध हुए। उस समय प्रणव ने हम i 
“ll दोनों को टोकते हुए कहा-' हे ब्रह्मा तथा हे विष्णो! तुम वेदों |" 
£| के वचन को असत्य समझते हो, यह उचित नहीं है। तुम्हें | 
ह संसारी ond के समान सत्य-मार्ग को भुलाकर, संशय में नहीं उं 
पड़ना चाहिए | । | 
हे ब्रह्मा तथा हे विष्णो! कैलाशवासी भगवान्‌ सदाशिव अपनी | 
: पार सार कभी शरीर र करते हैं और कभी अशरीरी हो |: 
$| जाते हैं। उनकी सभा में सभी देवता पहुँचकर शीश नवाते हैं। | 
di] उस समय लक्ष्मी शिवजी के गुणों का गान करती हैं, सरस्वती 
| वीणा बजाती re इन्द्र बाँसुरी बजाते हैं, नारद भी वीणा बजाते || 
€| हैं और तुम दोनों मृदंग बजाकर ताल देते हो। ''हे नारद! इस 
8) भाति प्रणव ने मुझे तथा विष्णुजी को बहुत कुछ समझाया, परन्तु 
४ शिवजी अ माया के वशीभूत होने के कारण हम दोनों की 
| &| समझ में एक भी बात नहीं आयी।'' 
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ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय & 
£| हो गये। तदुपरान्त उस ज्वाला के बीच से एक व्यक्ति प्रकट 
£| हुआ, उसके शरीर का रंग नीललोहित था। वह अपने मस्तक |: 
8) पर चन्द्रमा, भको ह में त्रिशूल धारण किये था एवं अन्य अंगों 
“में भभ स्थान पर सर्प लपेटे हुए था। उसे देखते ही |“ 
i मैंने अपने पाँचवें मुख से यह कहा-'' अरे, हमारे बीच में यह |ई | 
fF कौन उत्पन्न हुआ?'' तदुपरान्त मैने उसे सम्बोधित करते हुए 
4॥| कहा- तुम तो वही हो, जिसे हमने अपनी दोनों भोहों के 
४ बीच से उत्पन्न किया था? तुम्हें रोते देखकर हमने तुम्हारा |४ 
#| नाम रुद्र रक्खा था। इस समय तुम यहाँ क्यों आये हो?'' | 
$| हे नारद! मेरी बात सुनकर शिवजी ने अत्यन्त क्रोध करके |ह 
‘i व्यक्ति को उत्पन्न किया। वह व्यक्ति भक्तों को प्रसन्नता प्रदान |! 
£| करने वाला तथा शत्रुओं को दुःख देनेवाला था। काल के समान | 
£| प्रकट होने के कारण वह कालराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ । | 
i उसे देखकर काल भी भयभीत हो गया। अस्तु, उसे काल भैरव ie 
| E भी कहा गया। सम्पूर्ण विश्व का भरण करने की शक्ति रखने | 
“| वाला होने के कारण वह Wa भी कहलाया। 2 
$| हे नारद! तदुपरान्त भगवान्‌ सदाशिव ने भैरव को यह आज्ञा दी- ऐ. 
dS भैरव! प्रजापति ब्रह्मा ने हमारी निन्दा को है। अस्तु, तुम lie 
£ संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए इसे दंड दो। आज से हम ४. 
४) तुम्हें अपनी काशीपुरी का कोतवाल भी नियुक्त करते हैं।' शिवजी |: 
3 क मुख से यह वचन सुनकर Wa ने मेरे पाचवें मस्तक को, i | 
2 द्वारा मैने शिवजी की निन्दा की थी, काट डाला तत्पश्चात्‌ हा 
: शिवजी भैरव को ब्रह्महत्या से मुक्त होने की युक्ति बताकर, अन्तर्धान | 
७ हो गये। | | EF 
हे नारद! ब्रह्महत्या से मुक्ति पाने के हेतु भैरव मेरे मस्तक 
डु को अपने हाथ में लिये हुए तीनों लोकों मे भ्रमण करते रहे 
£| परन्तु ब्रह्महत्या ने स्त्री रूप धरकर उनका कहीं भी पीछा न 
$| छोड़ा। पृथ्वी पर सब जगह भ्रमण करने के उपरान्त भैरव 
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ॐत ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & श्री शिवपुराण भाषा) Er 3० नमोः शिवाय दै ॐ नमोः शिवाय हः 
ह| देवताओं के लोक में घूमने लगे। जब वे विष्णुजी लोक में| 
£| गये, तब विष्णुजी ने उनकी प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा- 4 
i (> प्रभो! आपके कंठ में अनेक ब्रह्माओं ch मस्तकों की माला : 
“| विराजमान है। यदि आपको ब्रह्महत्या का पाप लग सकता होता, : 
: तब पहले कल्पों में भी अवश्य लगता, इस बार ही कोई नयी ६ 
£| बात नहीं है। हे स्वामी! आपके स्मरणमात्र से ब्रह्महत्या दूर हो है 
ॐ जाती है, तब स्वयं आपको कोई पाप लगना उपहासमात्र है। ip 
६ प्रलयकाल में जब आप सम्पूर्ण सूष्टि का संहार कर देते हैं, तब ४ 
;| भी आपको कोई दोष नहीं लगता। इस समय आप केवल एक * 

` | $| ब्रह्मा के मस्तक काटकर ही ऐसा स्वरूप क्यों बनाये हुए हैं? 
| हे नारद! भैरवजी से इस प्रकार कह कर विष्णुजी ब्रह्महत्या "|. 

€| को सम्बोधित करते हुए बोले-''हे ब्रह्महत्या ! तू भैरवजी का |; 
€| पीछा छोड़ दे।'' ब्रह्महत्या ने उत्तर दिया-'' हे विष्णुजी! मैं 
| „| भगवान्‌ सदाशिव कौ आज्ञा से इनके पीछे लगी हुई हू।' यह 
सुनकर विष्णु जी तो चुप हो गये और भैरवजी आगे चल दिये। ६ 
-| जिस समय भेरवजी मुत्तिक्षेत्र काशीपुरी में पहुँचे, उस समय | 
ब्रह्महत्या स्वयं अदृश्य हो गयी। इस प्रकार शिवजी ने संसार के 
ॐ।| सम्मुख काशी को महिमा को प्रकट किया । नहीं if 
६| है नारद! काशी की महिमा का वर्णन किसी pede नहीं || 
#& किया जा सकता। भैरवजी की ब्रह्महत्या तीनों लोक a कौ न 
$| परिक्रमा करने पर भी दूर नहीं हुई थी, परन्तु काशी में जाक | 
| वह अपने आप अदृश्य हो गयी। काशी जी में कपालमोचन तीर्थ | 
&| सबसे अधिक फल देने वाला है। उसका स्मरण करने मात्र से || 
रि ही बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी वेद a प का. 
5) कहना है कि कपाल मोचन तीर्थ के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं | 
| है। वहाँ भगवान्‌ सदाशिव भैरवजी सदैव के स्वरूप में विरज | ; 
£ रहते हैं। उनके सभी पाप सदा के लिए समाप्त हो जाते ह| 7 
॥४| सप्तमी तथा चतुर्दशी तिथि एवं रविवार तथा सोमवार के st | 
& _ ॐ नोः शिवाय 57 (880) ॐ नमो; शिवाय SI 
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है| भेरवजी का पूजन करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। जो 
£| मनुष्य भेरवजी की आठ परिक्रमा करते हैं, उनके तीनों प्रकार 
| के पाप नष्ट हो जाते Sl जो लोग भैरव की कथा सुनते अथवा 
| दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें भी बड़ा पुण्य होता है।'' 


सत्रहवां अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद! अब मैं सोमवार के व्रत की महिमा 
का वर्णन करता हूँ। सोमवार के व्रत को सभी स्त्री-पुरुष कर. 
सकते हैं। जो लोग इस ब्रत को करते हैं, उनके दोनों लोक सुधर 2 
॥ जाते हैं तथा उन्हें सम्पूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। ३ 
4॥| सोमवार का व्रत करोड़ों जन्मो के पापों को नष्ट करने वाला है। |" 
| अस्तु, प्रत्येक शिवभक्त को उचित है कि सोमवार के दिन ब्रत | 
£| रखकर सन्ध्या के समय शिवजी का पूजन करे। जो विधान त्रयोदशी शै 
A ad का है, वही इस सोमप्रदोष के लिए भी उचित है। शिवजी के |: 
| अतिरिक्त इस ब्रत में अन्य किसी देवता का ध्यान करना उचित a 3 
नहीं है। ae Et 
हे नारद! सोमशिव का भजन करने से सभी लोगों को अपने |ई 
मनोरथ प्राप्त होते हैं। इस ब्रत के द्वारा भाग्यहीन सौभाग्य, lie 
६| सन्तानहीन सन्तान तथा निर्धन अतुल सम्पत्ति प्राप्त करते हैं। |६ हे 
इ विधवा स्त्री तथा का पुरुष भी इस Ad को धारण कर सकता |ई 
8| है। इस संबंध में हम तुम्हें इतिहास सुनाते हैं, उसके द्वारा तुम | 
| यह जान सकोगे कि इस व्रत के प्रभाव से चित्राङ्गद मृत्यु से ia 
४ किस प्रकार बचा रहा तथा उसकी स्त्री ने किस प्रकार इस व्रत |: 
€| को करके अपने पति सहित शिवलोक में स्थान प्राप्त किया। 
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$| हे नारद! आर्यावर्त्त देश में चित्रवर्मा नामक एक राजा | 
है| परमप्रतापी, धर्मात्मा, दयालु, यज्ञ करने वाला तथा शिवजी का 


| परमभक्त था। उसने अनेक सुन्दर पुत्रों को जन्म दिया। कुछ 
कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या 
SS नमोः वाय डेर ॐ नोः शिवा Stas सो, शिवाय ` 


समय बाद उसके घर में एक 
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|| भी परमसुन्दरी थी। जब उसने ज्योतिषियों को बुलाकर उस 
€| कन्या के लक्षण पूछे, तब ज्योतिषियों ने ग्रह-नक्षत्रो का विचार |e 
Sl करते हुए यह उत्तर दिया-'हे राजन्‌! यह कन्या पार्वती के | 
“| समान श्रेष्ठ , दमयन्ती के समान सुन्दरी, सरस्वती के समान | 
बुद्धिमान्‌, लक्ष्मी के समान कलाओं का ज्ञान रखने वाली तथा | 
£| अदिति के समान सन्तानवती होगी। इसका नाम सीमन्तिनी होगा। 
oy] यह आठ पुत्रों को जन्म देगी तथा संसार में यश प्राप्त करेगी।'' || 
व i राजा तथा अत्यन्त ye i 
para li धन दिया: परन्तु उसी | 
है $| समय एक बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण ने यह कहा-''हे 
“॥ राजन! तुम्हारी यह पुत्री चौदह वर्ष की आयु में विधवा हो 
| £| जायेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है।'' इस बात को सुनते ही राजा |; 
£| तथा रानी को अत्यन्त शोक हुआ, परन्तु फिर धैर्य धारण कर 
ze उन्होंने सब ब्राह्मणों को विदा कर दिया तथा स्वयं भगवान्‌ |. 
„| सदाशिव का ध्यान धरने लगे । ¢ 
£ हे नारद! जब वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई और उसने |$ 
&| अपनी सहेलियों के मुख से यह सुना कि एक ब्राह्मण ने चौदह | 
$| वर्ष की आयु में मेरे विधवा हो जाने की बात कही है, तो वह |! 
| अत्यन्त चिन्तित एवं दुःखी होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पली || 
£| मैत्रेयी के पास जा पहुंची । उसने मैत्रेयी को दंडवत्‌-प्रणाम करने |३|. 
$| के उपरांत सब वृत्तान्त ies नाया तथा यह प्रार्थना को- आप i 
| मुझे कोई ऐसा उपाय , जिससे मेरे पति की आयु की |; 
£ वृद्धि हो।” उस समय मैत्रेयी ने कहा-''हे राजपुत्री! तुम भगवान्‌ |; 
€| सदाशिव तथा भगवती गिरिजा की आराधना करो। तुम सोमवार [ 
$| का व्रत धारण करके सोमशिव का पूजन किया करो। सन्ध्या के | 
| ह| समय श्री शिवजी का पूजन करने के उपरान्त ब्राह्मणों को भोजन || 
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| विश्वास रक्खो।”' मैत्रेयी से यह उपदेश पाकर सीमन्तिनी अपने i 
£| घर लौट आयी तथा eh वक सोमवार का ब्रत धारण कर, |: 
४ | उमा-महेश्वर का पूजन द. लगी ।'' : 


अगरहवाँ अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद नैषध देश के राजा नल और | 
दमयन्ती के सम्बन्ध में पहले भी कहा जा चुका है। वे दोनों || 
राजा-रानी शिवजी के परमभक्त थे। उनके एक बालक उत्पन्न |$. 
हुआ, जिसका नाम इद्रसेन था। इन्द्रसेन भी शिवजी का परमभक्त | 
था। इन्द्रसेन के घर चित्राङ्गद नाम के एक बालक का जन्म औँ 
हुआ। चित्राङ्गद चन्द्रमा के समान सुन्दर, सम्पूर्ण विद्याओं तथा | 
कलाओं में प्रवीण एवं अपने पिता के समान ही शिवजी का | | 
परमभक्त था। राजा चित्रवर्मा ने उसे सब प्रकार से योग्य देखकर र 
अपनी पुत्री सीमन्तिनी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह |$ 
के उपरान्त चित्राङ्गद द कुछ समय तक अपने ससुर के घर में ही || 
रहा। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ नाव पर चढ़कर यमुना |ई 
नदी में जल विहार कर रहा था कि अचानक ही वह नाव पानी |. 
डु गयी। उस समय दोनों किनारों पर खड़े हुए लोग हाहाकार |g 

ने लगे। | 
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El समय सीमन्तिनी को अपने पति के डूबने का समाचार मिला, 
है| उस समय वह भी विकलता के कारण ie पृथ्वी पर | 
i गिर पड़ी। राज्य के मन्त्री, सभासद तथा प्रजा में से ऐसा कोई 
है| भी व्यक्ति न था, जो इस समाचार को पाकर अत्यन्त व्याकुल 
#| न हुआ हो। जब राजा इन्द्रसेन के पास यह समाचार पहुंचा पहा 
“ig भी अपनी पत्नी सहित शोक गये। सीमन्ति 
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£| ने पहले तो पति के साथ सती हो जाने की इच्छा प्रकट की, 
£| परन्तु जब पिता ने ऐसा करने से मना किया, तब वह वैधव्य- 

| धर्म में स्थित रह कर, भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करती हुई, i 

„| अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पति को मृत्यु हो जाने पर भी ४ 

E अपने सोमवार का Ad करना नहीं छोड़ा। जब सोमवार का दिन ई 
£| आया तो उसने मैत्रेयी की आज्ञानुसार दिन भर निर्जल व्रत 

i] रखकर, प्रदोष काल में शिव-गिरिजा का पूजन किया तथा ib 

६ | अत्यन्त प्रेमपूर्वक उत्सव मनाया। इस प्रकार वैधव्यावस्था में उसे ४ 
तीन वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इधर तो यह हाल था, उधर | 

४ | राजा चित्राङ्गद के पिता राजा इन्द्रसेन के ऊपर शुः ओं ने चढ़ाई | 

*| कर दी तथा उनका सम्पूर्ण राजपाट छीनकर, उन्हें रानीसहित | 

£|बन्दीगृह में डाल दिया। परन्तु सीमन्तिनी के ब्रत के प्रभाव से | 

£| जल में डूबे हुए राजा चित्राङ्गद ने बहुत आनन्द प्राप्त किया। 

| वह यमुना से जीवित निकल आया। भगवान्‌ सदाशिव की ऐसी i" 

ह| कृपा देखकर उसके ससुर आदि को जो प्रसन्नता हुई, उसका | 

वर्णन नहीं किया जा सकता।'' 
उन्नीसवों अध्याय Ip 
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चित्राङ्गद जल के भीतर i 
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४) समय वहा को विचित्र सामग्री एवं दास-दासियों की शोभा को i 
€| देखकर वह आश्‍चर्यचकित रह गया। तदुपरान्त उसने परम |. 
5 तेजस्वी नागराज तक्षक को प्रणाम किया। तक्षक ने भी उसे 

अत्यन्त सुन्दर देखकर अपनी स्त्रियों से पूछा-'“यह राजपुत्र यहाँ |, 
E किस प्रकार आया है? तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया है?'' उस 4 
£| समय नाग-कन्याओं ने यह उत्तर दिया-“हे राजन्‌ ! हमें इसके है 

कुल आदि के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। हम इसे यमुना i 
नदी के जल में पा देखकर, यहाँ ले आयी हैं।'' & 

हे नारद! नाग-स्त्रियों की बात सुनकर तक्षक ने चित्राङ्गद से | 
8) पूछा- हे राजपुत्र! तुम कौन हो?” चित्राङ्गद ने भगवान्‌ सदाशिव | 
* का स्मरण कर, प्रणाम कातर ए राजा तक्षक को सब वृत्तान्त कह | 
£ सुनाया तथा यह कहा-' ह प्रभो! पूर्व जन्मों के अनेक पुण्यों के 
£| प्रताप से ही आज मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | 
ॐ है। मेरे पितरों को भी आज तक आपके शुभ-दर्शन नहीं हुए। मैं र 
यहा आकर अपने को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ।'' चित्राङ्गद ।& 
£| के ऐसे विनम्र वचन सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यन्त प्रसन्न होते |ई 
$| हुए कहा-“ हे राजपुत्र! अब तुम अपने मन में किसी प्रकार की E 
du) चिन्ता मत करो तथा सुखपूर्वक यहाँ निवास करो। हाँ, एक बात तुम ||| | 
£ मुझे यह अवश्य बता दो कि तुम किस देवता का पूजन किया करते 
£| हो?” यह सुनकर चित्राङ्गद ने उत्तर दिया- “हे प्रभो! सभी वेदों |; ` 
*| में जिन्हें महादेव कहकर वर्णन किया गया है, मैं उन्हीं भगवान्‌ | 
ps सदाशिव का पूजन करता हू । ee | Fe र 
हे नारद! चित्राङ्गद के मुख से भगवान्‌ सदाशिव को प्रशंसा | 
£| सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा-' “हे | 
fy] राजपुत्र! तुम्हारी बात सा) सुनकर हम अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं। तुम |, 
४ शुद्धमार्ग को जानने वाले तथा शिवजी के भस्म हो। तुम यहाँ | 
€| रहकर सुखपूर्वक राज्य करो। यहाँ सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है 







































































| न तो यहाँ कोई वृद्ध होता है और न रोगी होता है। यहाँ का | 
$ 3 नमः हवाय डर ऊनो षकाः =e 
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| ह| कोई निवासी मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता।'' नागराज के मुख || 
























हू 

€| से यह वचन सुनकर चित्राङ्गद ने उत्तर दिया- हे प्रभो! मुने न 
r तथा प्रजाजन मुझे जल में डूबा हुआ जानकर अत्यन्त दुःख को || 
2 ae 4 
£| आप कृपा करके मुझे उनके समीप पहुँचा दें तो श्रेष्ठ हो।' | 
है| कुछ दिन तक अपने घर ठहराकर स्वागत सत्कार किया।|६ 
# | तदुपरान्त एक दिन अनेक प्रकार के रत्न, वस्त्र, आभूषण आदि | 
ob] उसके साथ अपना एक पुत्र तथा एक राक्षस कर दिया और उन्हें | 
€| यह आज्ञा दी कि तुम इस राजपुत्र को घर तक विदा कर आओ।|; 

| दिलाया कि जिस समय तुम हमें याद करोगे, उसी समय हम || 


4 
$| यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मेरे माता-पिता, स्त्री 
प्राप्त हो रहे हा । पता नहीं उनको क्‍या हालत हो? अस्तु, यदि ी 
jy] यह सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यन्त प्रसन्न होकर चित्राङ्गद को || 
%| सामग्री उसे भेंट कर तथा काम्यक नामक एक घोड़ा देकर, 
€| विदा करते समय तक्षक ने चित्राङ्गद को यह विश्वास भी 
ip 







तुम्हारे पास पहुँच जायेंगे, अस्तु नागराज से विदा होकर, | 
€| चित्राङ्गद उन सेवकों के साथ घोड़े पर चढ़, Rs नातट पर आ|ई 
£ | खड़ा हुआ। वहाँ पहुँचकर तक्षक का पुत्र तथा चित्राङ्गद घोड़ों | 
4॥| पर चढ़े हुए नदी के किनारों पर भ्रमण करने लगे।'' IP 
ह| है नारद! जिस समय सीमन्तिनी इस प्रकार विचार कर रही | 
#| थी, उसी समय चित्राङ्गद ने उसके कान में कुछ बात कही, 
| | ४| जिसके कारण वह अत्यन्त प्रसन्न हुई। चित्राङ्गद ने यह कहा 

| था कि तुम अपने माता-पिता के पास जाकर यह समाचार कहो, |; 
| तब तुम अपने पति को प्राप्त करोगी। इतना कहकर चित्राङ्गद | 
(| तक्षक के पुत्र को साथ ले, वहाँ से चलकर अपनी राजधानी में | 
gy) जा पहुचा। वहाँ उसने अपने शत्रुओं के पास तक्षक के पुत्र के | 
| द्वारा यह सन्देश भिजवाया कि या तो तुमलोग हमारा रा || 
£| वापिस कर दो, अन्यथा हम तुमको मार डालेंगे। जिस सम 
| तक्षक के पुत्र ने शत्रुओं प वे शी 
5| तक्षक के पुत्र ने शत्रुओं से यह बात. कही, उस समय 
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४ ही चित्राङ्गद की शरण में आ पहुँचे। उन्होंने उसका राज्य a 
र लौटाकर, राजा रानी को बन्दीगृह से मुक्त कर दिया । %, 
: हे नारद! जब चित्राङ्गद ने अपने माता-पिता से सब हाल i 

' कहा, तो वे उस वृत्तान्त को सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा cs 
E अपने पुत्र को कण्ठ से लगाकर आशीर्वाद देने लगे। फिर उन्होंने |ई 
£| राजा चित्रवर्मा के पास अपने सेवक को भेजकर यह सन्देश q 
4॥| पहुंचाया कि चित्राङ्गद सकुशल लौट आये हैं और वे शीघ्र ही || 
i सीमन्तिनी को लेने के लिए आपके यहाँ पहुँच रहे हैं। राजा |$ 
चित्रवर्मा ने जब यह समाचार फल प्रसन्नता का |ई 











































४ | ठिकाना न Wl कुछ समय बाद भी उनके समीप जा | | 
| पहुँचे। तब राजा ने अत्यन्त प्रसन्न होकर सीमन्तिनी के साथ | 

£| उसका दुबारा विवाह किया तथा बहुत-सा दान-दहेज देकर | 
£| विदाई दी। वाक नही ने नागराज तक्षक से जो वस्तुएँ प्राप्त की | 
| थीं, उन सबको को भेंट कर दिया। इस प्रकार दोनों 
ही कुल प्रसन्न हो गये। जब सीमन्तिनी को लेकर चित्राङ्गद |§ 
> अपने घर लौट आया तो राजा इन्द्रसेन उसे राज्य सौंपकर स्वयं |ई 
{| अपनी रानीसहित बन को चले गये। वहाँ शिवजी की कृपा से हि 
4॥ उन्होंने मुक्तिपद को प्राप्त किया। तदुपरान्त राजा चित्राङ्गद ने दस lie 
£| सहस्त्र वर्षो तक मगधदेश का सुखपूर्वक राज्य किया। उसके घर 
£| आठ पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुई। जब तक चित्राङ्गद जीवित 9 | 

$| रहा, तब तक उसने तथा सीमन्तिनी ने शिवजी के ad को नहीं १ | 
$| त्यागा। वे प्रति सोमवार को व्रत रखते रहे तथा उत्साहपूर्वक | 


4 


शिवजी का पूजन करते Tl” 4 


इक्कोसर्वॉ अध्याय 
ब्रह्माजी बोले-'हे नारद! प्राचीन काल- में विदर्भ देश में 
£| वैदमित्र नामक एक मित्र 
(30 सारस्वत 
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ॐत ॐ नमोः शिवाय डत ॐ नमोः शिवाय ^ (श्री शिवपुराण भाषा) ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ- ॐ नमोः शिवाय ई 
€| उपरान्त वेदमित्र तथा सारस्वत के यहाँ एक-एक पुत्र ने जन्म £ 
€| लिया। उन दोनों के नाम सामवान्‌ तथा सुमेधा हुए। बे दोनों | 
i बालक स्वभाव तथा कार्यों में एक दूसरे के समान थे। उन्होंने एक | 
६) ही गुरु से विद्या पढ़ी तथा अपनी सेवा द्वारा माता-पिता को प्रसन | 
'किया। जब वे बालक बड़े हुए तो एक दिन दोनों के माता-पिता |ई 
६| ने इस प्रकार कहा-'अब तुम सोलह वर्ष के हो गये, अस्तु, हम "| 
di) तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। परन्तु विवाह के लिए धन || 
आवश्यक होता है, इसलिए सर्वप्रथम तुम धन का संग्रह करो। हम | 

€| तुम्हें धन-प्राप्ति का एक उपाय बतलाते हैं, उसके अनुसार आचरण |: 
| $| करने पर तुम्हें यथेष्ट धन की प्राप्ति होगी। वह उपाय यह है कि न 
तुम दोनों यहाँ के राजा के पास जाओ और उन्हें अपनी विद्या |! 

£| के चमत्कार से प्रसन्न कर, धन प्राप्त करो।'' 
$| हे नारद! माता-पिता की आज्ञा स्वीकार कर वे दोनों राजा || 
dy] के समीप जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी विद्या की चतुरता प्रकट || 
| कर, राजा से धन प्राप्त किया। जब वे घर लौटने को हुए, उस 
€| समय राजा ने उनसे यह कहा-''हे ब्राह्मणपुत्रो! हम तुम्हें और 
»| भी अधिक धन की प्राप्ति के लिए एक उपाय बताते हैं, सुनो। न 
| उपाय यह है कि मगधदेश का राजा चित्राडृद तथा उसकी रानी |; 
£| सीमन्तिनी प्रति सोमवार को व्रत धारणकर, ब्राह्मणों को दान |£ 
६ | दिया करते हैं तथा स्त्रियोंसहित उन्हें भोजन कराते हैं। अस्तु, | 
dy] तुम उनके यहाँ इस प्रकार जाओ कि तुममें से एक तो स्त्री का || 
॥| स्वरूप धारण कर ले और दूसरा उसका पति बन जाये ऐसा || 
£| करने पर जब तुम्हें वहाँ से धन प्राप्त हो जाये, तब तुम फिर ; 
#| लौटकर हमारे घर आना।'' १ 
४ हे नारद! राजा के वचन सुनकर उन ब्राह्मण-पुत्रों ने अत्यन्त ‘ 
४) भयभीत होकर उत्तर दिया-'' हे राजन हमें ऐसे धन की आवश्यकता | | 
(| नहीं है। अस्तु, हम आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ है। , J | 
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ह| कृपा करके आप हमें धर्म के विरुद्ध चलने का उपदेश मत कीजिये। 
ह| हे नारद! यह सुनकर राजा ने वेद का प्रमाण देते हुए उन ३ 
| बालकों से कहा- हे ब्राह्मण पुत्रो! हम तुम्हें वेद की आज्ञानुसार ie 
: ही यह कहते हैं कि देवता, गुरु, माता, पिता तथा राजा की आज्ञा |£ 
| का तिरस्कार करना उचित नहीं है। वह आज्ञा चाहे उचित हो, 
$| चाहे अनुचित, उसका पालन करना सभी मनुष्यों का धर्म है।'' 
| राजा की इस आज्ञा को उन दोनों ने स्वीकार कर लिया। तब 
£| सामवान्‌ ने तो स्त्री का वेष बनाया और सुमेधा उसका पति बनकर |, 
£| राजा चित्राङ्गद के समीप जा पहुँचा। सन्ध्या के समय शिवपूजन [ई | 
4 करने के उपरान्त जब राजा-रानी ने सभी ब्राह्मणों को उनकी i> 
६ पत्नियों सहित शिव-पार्वती का रूप जानकर दान देना आरम्भ i 
£| किया, तब सुमेधा और सामवान्‌ भी पति-पली के रूप में उनके : 
| सम्मुख उपस्थित हुए। उस समय रानी सीमन्तिनी सामवान्‌ को 
कृत्रिम नारी के रूप में देखकर बहुत हँसी। फिर भी राजा-रानी ने 
उन दोनों को गौरी-शंकर का स्वरूप जानकर पूजा तथा भोजनादि |ई 
५ | कराकर, बहुत दक्षिणा देने के उपरान्त विदा किया। वहाँ से छुट्टी ३. 
| पाकर जब दोनों ब्राह्मणपुत्र अपने घर की ओर चले और बीच में lie 
2 एक वन में पहुँचे, उस स्त्रीरूपधारी सामवान्‌ के हृदय में ठीक वैसे र 
६| ही भाव जाग्रत हुए, जैसे एक काम-पीड़िता नारी के हृदय में होते | 
3 हैं घर सम्बोधित aq 
$।| है। उस अवस्था में उसने सुमेधा को सम्बोधित करते हुए यह rel 
है| कहा- ''देखो, यह वन भोग-विलास करने के लिए कैसा उपयुक्त |४ | 
£| है। आओ, हम-तुम दोनों यहाँ मैथुन करें। सामवान्‌ की बात || 
| | सुनकर सुमेधा ने यह समझा कि वह हँसी कर रहा है, अस्तु, वह 
मुस्कराता हुआ, बिना कोई उत्तर दिये आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर 
० और चलकर स्त्रीरूपधारी सामवान्‌ ने फिर पहले के समान काम- 
3) पीड़त होकर उससे कहा-'हे पति! इस समय कामदेव के बाणो 








































































































= ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा 
ह| से मैं अत्यन्त दुःखी हो रही हूँ। भला तुम मेरे साथ रति क्यों नहीं |! 
£| करते हो? जब तक तुम मेरे साथ रति नहीं करोगे, मुझसे आगे नहीं 
क चला जायेगा, अतः तुम मेरी इच्छा को पूर्ण करो ।'' इन शब्दों को i | 
सुनकर जब सुमेधा ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे ज्ञात हुआ कि |; 
=| वास्तव में ही सामवान्‌ एक परमसुन्दरी स्त्री के रूप में बदल गया |e 
. है और उसके नेत्रो से कामवासना प्रकट हो रही है। तब उसने | 
*| उसे सम्बोधित करते हुए कहा- हे सामवान्‌! तुम वेदपाठी, |" 
ब्रह्मचारी, निष्पाप ब्राह्मण-पुत्र हो, फिर भला मुझ से ऐसी बातें 
£| क्यों कर रहे हो?'' 
| हे नारद! सुमेधा के यह वचन सुनकर सामवान्‌ ने, जोकि उस lie 
(| समय वास्तव में पूर्णरूप स्त्री हो चुका था, इस प्रकार कहा- है| 
€| पति! यदि तुम्हें विश्वास न हो तो मेरे गुप्त अंग को देख लो। उससे 
तुम्हें विदित हो जायेगा कि मैं अब पुरुष नहीं, अपितु स्त्री हूँ। || 
यह सुनकर सुमेधा ने अत्यन्त आश्चर्य में भरकर जब उसके अंगों ४. 
| की ओर दृष्टिपात किया तो यह जानते हुए देर न लगी कि वास्तव |: 
| है| में सामवान्‌ का कथन सत्य है। इस आश्चर्य को देखकर वह चकित |: 
| रह गया और शिवजी का ध्यान धरने लगा। तभी उस स्त्री ने इस || 
€| प्रकार फिर कहा-''हे युवक! मैं काम के वेग से अत्यन्त पीड़ित |; 
€| हूँ। तुम मेरी मनोभिलाषा को पूर्ण करो।'' तब सुमेधा ने उत्तर | 
| दिया-“ हे बन्धु! हम तुम दोनों वेदपाठी ब्राह्मण-पुत्र हैं। इस समय |# 
ह| तुम अवश्य स्त्रीरूप को प्राप्त हो गये हो, परन्तु तुम्हे इससे मु || 
a 


ॐत ॐ नमो: शिवाय दैः ॐ नमो. शिवाय श॑ 

























£| पाने के हेतु शिव-गिरिजा का ध्यान धरना चाहिए। विदर्भ-नरेश ने 
अपनी धूर्तता से हमें ठग लिया है। यदि हम उसके कथनानुसार |, 
=| कार्य नहीं करते, तो ऐसी विपत्ति कभी नहीं आती। यदि फिर 
। E तुम स्त्री बने रहे तो मैं अपने पिता से आज्ञा लेकर, तुम्हें अपनी 

है| पत्नी बना लूँगा।'' इतना कहकर सुमेधा ने शिवजी की माय ७ 
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£| तथा रानी सीमन्तिनी के व्रत के प्रभाव की अपने मन में अत्यन्त ४ 






£| प्रशंसा की। | न 
॥| हे नारद! इस प्रकार सुमेधा ने स्त्रीरूपी सामवान्‌ को बहुत [hie 


कुछ समझाया, परन्तु काम के वशीभूत होने के कारण उसने एक |४ 
£| भी बात नहीं मानी। उसने सुमेधा को जबर्दस्ती अपने कंठ से | 
| लगा लिया। तदुपरान्त वे दोनों घर पहुँचे। उस समय दोनों के बे 
'५| पिता सब हाल देख, अत्यन्त क्रुद्ध हो, विदर्भ-नरेश के समीप १४ 
2) गये और उसे सम्बोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे-''हे |ई 
{| राजन्‌! तुमने हमारे पुत्रों से ऐसा बुरा-कर्म क्यों कराया, जो इनमें ३ 
|W एक बालक स्त्री बन गया? अब भला, हमारे पितर किस i 
£| प्रकार मुक्त हो सकेंगे? इस बालक के अतिरिक्त हमारे कुल में i 
£| अन्य कोई सन्तान भी नहीं है।'' सारस्वत-ब्राह्मण राजा से इस 2 ः 
* | प्रकार कहकर मूच्छित हो, पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब राजा ने | 

सामवान्‌ को स्त्रीरूप में देखकर अपने मन में अत्यन्त आश्चर्य ४ 
£| करते हुए यह उत्तर दिया-हे ब्रह्मणो! मैं यह कभी नहीं |ई 
$| समझता था कि तुम्हारा यह बालक वास्तव में ही स्त्री बन | 
| जायेगा। मैंने तो अधिक धन की प्राप्ति के लिए ही, इन्हें ऐसी |!| 
४ युक्ति बतायी थी। आप कोई ऐसा उपाय बतावें जिसके करने से जु 
£| इस बालक का स्त्री भाव दूर हो जाय।' Z| 
di] हे नारद! ब्राह्मणों ने यह सुनकर राजा से कहा-''हे राजन्‌! i 
४) तुम अपने हृदय में शिवजी की भक्ति दृढ़ करो तथा उन्हीं से | 
£| हमारे बालक की मुक्ति का उपाय पूछो।'' यह सुनकर राजा ; 
$| अपनी रानीसहित शिव-गिरिजा का पूजन करने लगा। उसने 
४ अनेक प्रकार के उपायों द्वारा शिव-गिरिजा को प्रसन्न कर लिया। | 
€| पथा गिरिजा ने प्रकट होकर राजा से वर मांगने के लिए कहा। | 
$| उस समय राजा उनकी प्रार्थना करते हुए बोला-''हे भगवती! 
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E| मैं यह चाहता हूँ कि सारस्वत-ब्राह्मण का पुत्र, जो स्त्री बन गया | 
£| है, वह फिर से पुरुष हो जाय।'' राजा को इस प्रार्थना को ई 
* | सुनकर भगवती गिरिजा ने उत्तर दिया-' हे राजन्‌! हम अपने 
भक्त की किसी प्रकार अवज्ञा नहीं करना चाहतीं, अस्तु तुमसे |: 
| यह कहती हैं कि तुम इस बालक का विवाह सुमेधा के साथ | 
| कर दो।'' इतना कहकर जब गिरिजा अन्तर्धान हो गयीं, तब | 
F राजा ने दोनों ब्राह्मणों को बुलाकर सब वृत्तान्त कह सुनाया। | 
£| उसे सुनकर सारस्वत ने अपने लड़के का विवाह सुमेधा के |. 
है| साथ कर दिया। तब वे दोनों पति-पत्नी बनकर प्रसन्नतापूर्वक || 
$| विहार करने लगे। भगवती गिरिजा की कृपा से सारस्वत- ||| 
है| ब्राह्मण को एक दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई । हे नारद! रानी ; 
£| सीमन्तिनी ने सोमवार को जो व्रत किया था, उसकी महिमा |: 


`का यह प्रत्यक्ष चमत्कार तुम्हें मैंने सुनाया है। इस चरित्र को | 
बजा 












































| जो कोई सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे भी दोनों लोकों |; 
: में आनन्द प्राप्त होता है।'' | न 
: TWAT अध्याय F 








ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! अब मैं तुम्हें वार्षिक ad के 
| सम्बन्ध में सुनाता हूँ। Se धारण करने से व्रती को सब प्रकार 
ॐ।| के आनन्द प्राप्त होते हैं तथा अन्त में मुक्ति प्राप्त होकर, शिवजी 
६ | का सामीप्य-लाभ होता है। वार्षिक व्रतों में एक ब्रत उमामहेश्वर 

| £| नाम से प्रसिद्ध है। उमामहेश्वर ब्रत चैत्र तथा मार्गशीर्ष मास के 












| शुक्लपक्ष की अष्टमी, चतुदशी, पूर्णिमा अथवा अमावस्या के || 
“६ करना चाहिए। इस व्रत का नियम यह है कि प्रातःकाल उठवी || 
€| संकल्प करें, तदुपरान्त नित्यकर्म आदि से निवृत्त हो, नदी 4 | 
| स्नान करे। फिर अपने घर में आकर श्रेष्ठ मंडप तथा 
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| रहा था, मार्ग में सर्प के काट लेने से उसकी मृत्यु हो गयी।|६ 
€| यह देखकर दोनों कुल के लोग अत्यन्त दुःखी हुए, परन्तु विधि : 
| के विधान में परिवर्त्तन करना सामर्थ्य की बात न जानकर, धैय i 
i धारणकर, चुप हो गये। शारदा विधवा होकर अपने माता-पिता |; 
हे के घर रहने लगी। जब कुछ समय व्यतीत हो गया, तब एक |$ 
५ | दिन यह घटना घटी। शारदा के पिता तथा भाई किसी स्थान पर || 
+ | विवाह में सम्मिलित होने के लिए गये हुए थे। उनके लौटकर | 
£| आने से पूर्व ही अन्धे वैश्रुव मुनि अपने शिष्यों का हाथ पकड़े | 
४ हुए शारदा के घर आ पहुंचे। शारदा ने उनकी अत्यन्त सेवा को |; 
| तथा भोजन कराया। उस समय वैध्रुव मुनि ने उसे वरदान देते || 
॥४ हुए यह कहा-' हे शारदे! तुम्हें अपने पति द्वारा एक पुत्र की | 
€| प्राप्ति होगी तथा देवताओं की कृपा से वह बालक बड़ा धर्मात्मा |;| 
$ | होगा।'' मुनि के यह वचन सुनकर शारदा ने अत्यन्त चकित हो, i 
| हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा-''हे प्रभो! मेरे पति की मृत्यु तो | 





























































£| विवाह के दिन ही हो गयी थी। अस्तु, आप मुझे यह बतावे ४ 
£| कि आपका कथन किस प्रकार सत्य होगा?” 
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| सुनकर मुनि ने उसे व्रत की विधि बतला दी। उसी समय 


(| जब सब वृत्तान्त सुना तो मुनि से इस प्रकार बोले-'हे प्रभ” || | 
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£| आपने अत्यन्त कृपा की जो यहाँ आकर हमें अपना दर्शन दिया |ई 
£| है। हमारी यह पुत्री आपकी शरण में हैं। अब आप कृपा कर |e 
यहीं शिवालय में निवास कीजिए। जब इसका ब्रत समाप्त 
: हो जाये, तब आप हा चाहे, वहाँ चले जाइयेगा, परन्तु |& 
£ उस समय तक यहीं निवास कीजिये।'' daa मुनि ने इस | 
5| प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तब शारदा उनके बताये |$ 
“| अनुसार उमामहे श्वर का Ga रखने लगी और वे उसे 

| उपदेश करते रहे।'' 


iP 
तेइसवाँ अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-'हे नारद! इस प्रकार शारदा को ब्रत करते ६ 
| हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया, तब उसने व्रत का उद्यापन किया। $| | 
$| मुनि ने भी जप, तप, योग आदि द्वारा भगवती गिरिजा को प्रसन्न 4 | 

*| किया। दोनों की ऐसी भक्ति देखकर श्रीगिरिजा ने प्रसन्न होकर . 
i दर्शन दिये। उनके दर्शन पाकर मुनि का अन्धापन दूर हो गया। उस |ई 
£| समय मुनि तथा शारदा ने गिरिजाजी की बहुत स्तुति की। 
dy हे नारद! तब गिरिजा जी ने प्रसन्न होकर दोनों को सम्बोधित lig 
£| करते हुए यह कहा-''मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूँगी। तुम जो 
£| चाहते हो, वह कहो?” यह सुनकर मुनि बोले- “हे मातेश्वरी! 2 
$| मैने अनजान में शारदा को यह वरदान दिया है कि तुम अपने | i 
[ पतिद्वारा एक पुत्र को जन्म दोगी। अस्तु, आप मेरे इस वचन को | 
£| सत्य करने की कृपा करें।'' यह सुनकर भगवती गिरिजा बोलीं- | 
४| है मुनि! मैं तुम्हें शारदा के पूर्व जन्म का वृत्तान्तं सुनाती हूँ। 

| ''हे मुनि! पूर्वजन्म में शारदा एक दरिद्र ब्राह्मण की पुत्री थी 
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| यह एक ऐसे व्यक्ति को ब्याही गयी, जिसके घर में पहले 
| भी एक पली थी। वहाँ इसने अपनी सौत को अनेक प्रकार 


- Gann पात 
\ Scie 
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ह| कष्ट दिये। इसका पति भी इसकी सुन्दरता पर ऐसा मोहित था |$ 
€| कि उसने भी अपनी पहली पत्नी की ओर ध्यान देना छोड़ ब 
| दिया। फलस्वरूप वह चिन्तातुर हो कुछ ही दिनों में मृत्यु को | 
i प्राप्त हो गयी। इसके पड़ोस में एक युवा ब्राह्मण रहता था। एक ६ 
| दिन उसने इसकी सुन्दरता पर मोहित होकर इसका हाथ पकड़ |$ 
(| लिया। तब शारदा ने उसे अनेक प्रकार के दुर्वचन कहकर | 
4॥| धिक्कारा। परन्तु वह इसके मोह में व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त |" 
£| हो गया। ; 
£| “हे मुनि! शारदा ने अपनी सौत को बहुत कष्ट पहुँचाया था, |ई 
4॥| इसलिए यह इस जन्म में विधवा हुई है तथा निरन्तर इक्कीस जन्म ॥७ 
ह तक विधवा ही होती रहेगी। इस बार यह उस ब्राह्मण को पली 
“| होकर विधवा हुई, जिससे पूर्वजन्म में इसके विरह में अपने प्राण i 
» त्याग दिये थे। इसका पूर्व-जन्म का जो पति था, वह पाण्डुदेश में 
Fi Uh ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ है। वह अत्यन्त धनी, सुन्दर, ४ 
“| बुद्धिमान्‌ तथा शिवभक्त है। मैं यह वरदान देती हूँ कि उसके साथ |ई 
हि इसकी प्रतिदिन स्वप्न में भेंट हुआ करेगी। उसके रहने का स्थान 
i] यहाँ से तीन सौ सात योजन दूर है। शारदा अपने उस पूर्व-जन्म के |" 
`| | पति के साथ स्वप्न में भोग-विलास करके शुभ घड़ी में एक पुत्र १ 
ह| को जन्म देगी। उस बालक को देखकर बालक का पिता अत्यन्त |] 
| प्रसन्न होगा।'' | ah 
टं हे नारद! मुनि से इस प्रकार कहकर पार्वती जी ने शारदा से |. 
x कहा-'' ae शारदा! तुम्हारा पति तुम्हें प्रतिदिन स्वप्न में मिला 2 
| $| करेगा। उसके साथ भोगविलास करती हुई तुम एक पुत्र को जन्म 
४ दोगी। तुम्हारा पुत्र बहुत बलवान्‌, धनवान्‌ तथा यशस्वी होगा! 
Elsa व्रत के प्रभाव से गिरिजा अन्तर्धान हो गयीं। 
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3 ! प्रातःकाल होने पर मुनि ने यह सब वृत्तान्त शारदा | . 
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& ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय £ | 
के माता-पिता को सुनाया। तदुपरान्त मुनि तो अपने स्थान को चले |६ 
गये और शारदा प्रतिदिन स्वप्न में अपने पति से भेंट करने लगी। : 
कुछ ou बाद जब वह गर्भवती हुई तो बन्धु-बान्धवों ने तथा | 
अन्य लोगों ने उसे व्यभिचारिणी समझकर, धिक्कार देना आरम्भ ६ | 
किया। लोगों ने शारदा के माता-पिता से यह भी कहा कि वे उसे ४ 
_ [$| घर से निकाल दें। जब शारदा के माता-पिता इस बात के लिए | 

4॥| तैयार हो गये, उस समय यह आकाशवाणी @- शारदा ने कोई |" 
E कुकर्म नहीं किया है। जो लोग इसे दोष लगायेंगे उनकी जिह्ा |ई 
| फट जायेगी ।'' इस आकाशवाणी को सुनकर शारदा के पिता, भाई, Z| 

बन्धु आदि अत्यन्त प्रसन्न हुए, परन्तु कुछ लोग आश्चर्य में भरकर ie 
है| यह कहने लगे कि आकाशवाणी के बहाने यह किसी ने झूठी बात |e 
£| कह दी है। परिणाम यह हुआ कि ऐसा कहने वाले लोगों की 
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8) जीभ तुरन्त फट गयी ।'' | 3 
चौबीसर्वो अध्याय : 


$| ब्रह्माजी बोले-“हे नारद! शुभ घड़ी प्राप्त होने पर शारदा ने | 
एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक सूर्य के समान ।७ 
: प्रकाशवान्‌ था। उसका नाम शारदेव TRA गया। बड़े होने पर i 
६ उसने अल्पकाल में ही तीन वेद पढ़ लिये तथा शिवजी की भक्ति | 
७॥| में संलग्न रहकर माता कौ सेवा करने लगा। विवाह हो जाने el 
i के पश्चात्‌ उसने अनेक सन्तानों को जन्म दिया। एक बार वह | 
£| अपनी माता को साथ लेकर गोकर्ण तीर्थ में स्वान करने के लिए, |ई | 
$| शिवरात्रि के दिन जा पहुँचा। वहाँ शारदा का पति वह ब्राह्मण 
| भी आया हुआ था, जिसे शारदा स्वण में प्रतिदिन देखा करती 
थी। शारदा वहाँ उसे पहचानकर अत्यन्त आनन्दित हुई। उधर 
i) जब उसने भी यह देखा कि वह स्वप्न में जिस स्त्री 
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El को देखा करता है वे यहाँ उपस्थित हैं, तो वह भी अत्यन्त | 
€| आनन्दित हुआ। तदुपरान्त वह वास्तविक भेद को जानने के लिए |: 
» | शारदा के पास आया और इस प्रकार पूछने लगा-' हे भद्रे! तुम 
=| किसकी पुत्री तथा किसको पली हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम |. 
£ | बारम्बार हमारी ओर क्यों देख रही हो, इसका कारण बताओ?” | 
४| यह सुनकर शारदा ने रो-रोकर अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त उसे सुना | 
| दिया। तब उस ब्राह्मण ने हसकर पूछा-' “यह पुत्र किसका है? इसे |" 
£| देखकर मेरे हदय में पिता के समान प्रीति उत्पन्न होती है। जब तुम | 
£ विधवा हो गयी, तब यह बालक किस प्रकार उत्पन्न हुआ? '' यह | 
4॥| सुनकर शारदा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया-''हे स्वामिन्‌ | यह || 
हैं| बालक आपके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। इसका नाम शारदेव है 
£| और यह सम्पूर्ण विद्याओं को जानने वाला है।'' यह सुनकर उस |. 
४ | ब्राह्मण ने मुस्कराते हुए कहा- यह तो बड़े आश्‍चर्य की बात है 
WW | कि तुम्हारा पति तुम्हारा हाथ पकड़े बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो |. 
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गया और तुम इस बालक को जन्म दे बैठीं।'' अस्तु, जो वृत्तान्त ४ 
£| सत्य हो, वह हमें बताओ।'' तब शारदा ने लज्जा त्यागकर सब | 
di] सच्चा वृत्तान्त कह सुनाया, जिससे ब्राह्मण को अपने मन में यह | 
६| निश्चय हो गया कि शारदा मेरी ही स्त्री है। i 
€| हे नारद! उस समय शारदा तथा उसके पति को अत्यन्त न 
a प्रसन्नता हुई-तब शारदा ने अपने व्रत का आधा फल उस ब्राह्मण |& 
i को दे दिया और स्वयं भी अपने पति के साथ रहकर उसके | 
z अधीन हुई। Ad का फल प्राप्त होते ही उस ब्राह्मण को अपने |; 

पूर्वजन्म का स्मरण हो आया। तब वह अत्यन्त प्रसन्न हो, अपने न 
+t) माता-पिता की आज्ञानुसार शारदा तथा उसके बालक को अपने i 
| Bl घर ले गया। वहाँ शारदा ने उसकी बहुत सेवा की। सांसारिक भोग | 
# करने के पश्चात्‌ जब वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब शारदा | 
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भी उसके साथ सती हो गयी। उस समय वे दोनों विमान में 
| बैठकर शिवपुरी में जा पहुंचे । 7 

है नारद! शारदा की यह कथा अत्यन्त पवित्र है। उसे सुनने ॥& 
तथा सुनाने से दोनों लोकों में अत्यन्त आनन्द मिलता है। यह | & 
स्त्रियों के पति कौ आयु में वृद्धि करती है। उमामहेश्वर aa | 
को राजव्रत कहा जाता है। जो स्त्रियाँ इस व्रत को धारण करती | भे 
हैं, वे अपने दोनों कुलों को पवित्र कर देती हैं।'' 


इति श्रीशिवमहापुराणे ब्रह्मनारदसम्वादे भाषायां दशमखण्डस्समाप्त:। ॥ १० ॥ 
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पहला अध्याय 


#| ब्रह्माजी ने कहा-'' हे नारद! मैंने तुम्हें शिवजी के निर्गुण तथा 
8| सगुण दोनों स्वरूपों के चरित्र सुनाये। अस्तु, अब तुम जो और 
सुनना चाहो मुझे बताओ? ' 


PIP] ‘Jab oe 


a 


ee 


| इतनी कथा कहकर सूतजी ने कहा-''हे शौनकादि ऋषियो! [2 
%| ब्रह्माजी के मुख से यह वचन सुनकर नारदजी ने हाथ जोड़कर 
ॐ।| प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा-'' हे पिता! आपने अत्यन्त कृपा |" 
है| करके मुझे शिव-चरित्र सुनाया जिससे मुझे श्रेष्ठ धर्म की प्राप्त |: 
€| हुई है। अब मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे सम्पूर्ण ब्रह्मांड |: 
५ | की स्थिति के सम्बन्ध में बताने की कृपा करें, जिससे मेरे मन |, 


| में कोई सन्देह नहीं रहे।'' 


al. हे शौनकादि ऋषियों! नारदजी की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्माजी न 
$| ने प्रसन्न होकर कहा-' हे पुत्र! भगवान्‌ भूतभावन सब प्राणियों 
i) द्वारा पूजनीय हैं। यद्यपि सदाशिवजी तीनों गुणों से परे हैं, तो |" 
5 | भी वे ब्राह्मण्ड के उपकार के लिए सगुण रूप ग्रहण करते हैं। 4 
£| वे सबके स्वामी हैं तथा उन्हीं का स्मरण करना सब लोगों को |६' 
| उचित है। इस प्रकार कहते हुए ब्रह्माजी आनन्दमग्न हो गये। lie 
€| उस प्रसन्नता में उनके नेत्रों से आँसुओं की धारा बह निकली। ४ 
` | £| तत्पश्चात्‌ वे भगवान्‌ सदाशिव के चरणों का बारम्बार स्मरण | 
| &| करते हुए, इस प्रकार बोले। | हे 
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नारद तुम परम धन्य हो, क्योंकि तुमने बारम्बार भगवान्‌ ४ 
€| सदाशिव के चरित्रो के सम्बन्ध में प्रश्‍न करके मेरे आनन्द की |. 
i वृद्धि को है। जो लोग भगवान्‌ सदाशिव के चरित्र सुनने के लिए बे 
किसी से कुछ प्रश्न करते हैं, वे बिन परिश्रम के ही भव-सागर i 
; से पार हो जाते हैं। हे पुत्र! शिवजी के स्वरूप दो प्रकार के |ई | | 
£| हैं-एक क्षर, दूसरा अक्षर। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में ये दोनों स्वरूप | | 
Ji] गुप्त-प्रकट रूप से विद्यमान हैं। जिस प्रकार शिवजी के स्वरूप |® 
हैं दो प्रकार के हैं, उसी भाँति उनकी माया भी दो प्रकार की हैं, ४ 
£| पहली विद्या, दूसरी अविद्या। शंकर जी gl ण रूप माया से परे, |= 
8] शरीर रहित तथा परमेश्वर हैं। सगुणरूप की लीला से (| | 
‘| लोकों का अस्तित्व प्रकट होता है। चौदहों भुवन तथा सम्पूर्ण || | 
£| ब्रह्माण्ड उन्हीं के द्वारा निर्मित हैं। | | | 
£| हे नारद! मनुष्यों को सर्वप्रथम भगवान्‌ सदाशिव के विराट | 
5 रूप का ध्यान धरना चाहिए। उस विराट रूप में सात लोक ऊपर | (=| | 
है| तथा सात लोक नीचे स्थित हैं। नीचे के लोकों के नाम इस & | | 
£| प्रकार हैं-१. अतल, २. वितल, ३. सुतल, ४. तलातल, ५. ३ | | 
£| महातल, ६. रसातल तथा ७. पाताल। इन नीचे के लोकों को $ 
विराट स्वरूप शिवजी के चरणों के समान समझना चाहिए। ऊपर ||| | 
E| के लोकों के नाम इस प्रकार हैं- १. भूर्लोक, २. भुबलोंक, ३. | हे 
#| स्वर्लोक , ४. महर्लोक, ५. जनलोक, ६. तपलोक तथा ७. | | 
$| सत्यलोक। इन लोकों को शिवजी के शरीर का ऊपरी भाग 
५ समझना चाहिए। उपलोकों की गणना भी इन्हीं भागों में होती 
2 हैं। अब तुम विराट स्वरूप का वर्णन और अधिक विस्तार पूर्वक 
£| सुनो। उस विराट स्वरूप का चरणतल पाताल, टखना रसातल, 
५ पिडलिया महातल, घुटने तलातल, जांघें सुतल, शरीर का एक 
६| भाग वितल, तु , भाग अतल तथा रानें महातल AES स्‌ 
| ऊपर के लोकों को यों समझना चाहिए कि भू 
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€| सत्यलोक कण्ठ तथा महर्लोक हृदय हैं। इस प्रकार सिर से पाँव # 
£| तक चौदहो लोकों को विराट रूप का अंग समझकर ध्यान धरना £ 
ट उचित है। 
है हे नारद! अब तुम चौदहो लोकों के विस्तार का वृत्तान्त सुनो। | 
£| यह सम्पूर्ण ब्रह्मांड चौदहों लोकों में बँटा है। भूतल के सात | 
| खण्ड हैं। वह एक अयुतयोजन लम्बा है। वहाँ स्वर्गलोक़ से भी 
ॐ| अधिक आनन्द उपस्थित हैं। वहाँ के सभी खण्ड अत्यन्त ||, 
€| प्रकाशवान्‌ तथा सुन्दर हैं। वहाँ भोग-विलास के लिए परमसुन्दरी : 
| #| स्त्रिया तथा असंख्य धन विद्यमान हैं। वहाँ देवताओं के स्थान | 
Stet से जटित परम सुन्दर हैं, जिन्हें देखकर विश्वकर्मा को 
| भी लजा आती है। वहाँ किसी को दुःख, शोक, वृद्धावस्था, |" 
E मृत्यु, चिन्ता आदि नहीं होती। रसायन-सेवन करने के कारण |३ 
£| वहा सभी प्राणियों के शरीर अत्यन्त तेजस्वी तथा दीप्तिमान 
4॥| रहते हैं। उस स्थान पर बहुधा दैत्य, दानव, सर्प आदि रहते i 
‘fe । वे अपना समय प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करते Fle 
£| महाशिरोमणि के. प्रकाश द्वारा वहाँ कहीं अँधेरा नहीं रहता।|# 
|» | दिन-रात प्रकाश ही फैला करता है। वहाँ की पुष्प-वाटिका में 
“॥ सहस्त्रो प्रकार के छायादार वृक्ष फल-फूलों से लदे रहकर हृदय |" 
"| को अत्यन्त आनन्द प्रदान करते हैं। उन पर बैठे हुए विविध | | . 
| प्रकार के पक्षी अपनी मधुरवाणी से सब लोगों का मन वश में cf 
कर लेते et | 
६| हे नारद! वहाँ की नदियों में कमल के फूल खिले रहते हैं |६ 
£| तथा विविध प्रकार की मछलियाँ एवं जल-जन्तु भ्रमण करते रहते 4 
$| हैं। उनके राजा शेषनाग हैं। उनके सम्मुख अप्सराएँ सदैव नृत्य 
| किया करती हैं तथा नागों की कन्याएं सेवा में संलग्न रहती हैं।| त 
| इस प्रकार मैंने संक्षेप में नीचे के सातों खण्डो का वर्णन किया। र 
| अब तुम प्रत्येक लोक का अलग-अलग वर्णन सुनो ।'' | 
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दूसरा अध्याय 


$| ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! सर्वप्रथम तुम अतललोक का वृत्तान्त ड | 
ॐ| सुनो। वहा पुण्य करने वाला मनुष्य पहुंचता है। उस लोक का |'P 
5| राजा मयदानव का पुत्र है। उसने छियानवे मायाओं का निर्माण |. 
£| किया है। भगवान्‌ सदाशिव की सेवा किये बिना अतललोक किसी 7| 
"| को प्राप्त नहीं होता। अतललोक का विस्तार दस सहस्त्र योजन प 
॥| है। मयदानव का पुत्र भगवान्‌ सदाशिव के ध्यान में हर समय |e 
६ मग्न रहता है तथा बिना परिश्रम किये तीनों लोकों में भ्रमण करता |ई 
(| रहता है। यहाँ स्त्रियां तीनों लोकों को अपने कामपाश में आबद्ध |: 
ॐ।| कर लेने वाली हैं। जो मनुष्य पूर्वजन्म में शुभ-कर्म करता है, lie 
६ वही i जन्म में अतललोक में जाकर इन स्त्रियों के साथ विहार ct 
£| करता है। : 
हे नारद! अतललोक की स्त्रियां हाटक अर्थात्‌ स्वर्ण के रस १. 
“| को पीकर विहार करती हैं। इन स्त्रियों के दर्शन तथा स्पर्शमात्र |. |. 
$| से ही मनुष्य इनकी प्रीति में डूब जाता है। इस लोक जैसा |ई | | 
| आनन्द देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। जो लोग हाटक रस (| | 
पीने वाली इन स्त्रियों के साथ संभोग करते हैं, उन्हें दस सहस्त्र || | 
हाथियों का बल प्राप्त हो जाता है। इस हाटक रस को प्राप्त |$ 
+| करने के लिए मयदानव ple ने हाटकेश शिवजी का बड़ा ई 
१ | पूजन किया atl मयदानव | शिवजी को इस प्रकार स्तुति i 
किया करता है-''हे भगवान्‌ सदाशिव! आप अनाथो के नाथ, | 
§| तीनों लोकों का दःख दूर करने वाले तथा सबको आनन्द प्रदान |: | 
दुःख दू ae. 
€| करने वाले हैं। आपकी सेवा द्वारा असंख्य लोगों ने मुक्ति प्राप्ति 
„| भी है। आप सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, अस्तु, मेरे 
२ ऊपर भी निरन्तर अपनी कृपा बनाये रहें।'' इस प्रकार स्तुति 
#| करता हुआ मयदानव का पुत्र शिवजी की कृपा से उस 
| अतललोक का राज्य तथा अप्रेमय आनन्द प्राप्त करता है। | 
$ 
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€| हे नारद! अब तुम ल का वृत्तान्त सुनो। यह लोक |६ 
€| अतललोक से नीचे, ऊँचाई में दस सहस्त्र योजन तथा अंडे के |? 
_» | समान गोल है। यह लोक तालाबों, नदियों तथा नहरों से | 
5 सुशोभित है, जिनमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस लोक |" 
| का राजा बलि है। वह सब प्रकार से भगवान्‌ सदाशिव का पूजन |ई 
£| किया करता है। इस लोक में शिवजी हाटकेश.लिंगरूप से अपने 
jy] गणों सहित विराजमान रहते हैं तथा तीनों लोकों का पालन करते i 
है| हुए, शिवरानी के साथ विहार किया करते हैं। उनके मस्तक से ४ 
£| निकलने वाली जलधारा हाटक रस के नाम से प्रसिद्ध है। उसे | 
४| पीकर अग्नि अत्यन्त बलवान्‌ रहता है। वायु के संगम द्वारा उस |; 
“५ अग्नि के मुख से जो थूक बाहर गिरता है, उसे हाटक अर्थात्‌ ४ 
६ | कंचन कहते हैं। उस हाटक के आभूषण बनाकर वहाँ के निवासी |$ 
£| सभी देत्य पहनते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ भी उन्हीं आभूषणों को : 
| 5 धारण कर, अपने पतियों की सेवा में संलग्न रहती है । | 
ह|, हे नारद! राजा बलि शिव जी की जिस प्रकार स्तुति करते | 
ele, वह संक्षेप में इस तरह हैं-''हे देवताओं के स्वामि! आप ४ 
A) शरणागतों का पालन करने वाले, सम्पूर्ण संसार के ga को | 
ॐ| नष्ट करने वाले हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र आपके A स्वरूप |" 
४ हैं। नारद, शारद तथा शेष भी आपके गुणों का सम्यक वर्णन 
€| नहीं कर पाते।'' इसी प्रकार वहाँ के सभी निवासी भगवान्‌ 
४| सदाशिव की स्तुति एवं पूजा करते हुए सदैव प्रसन्न रहते हैं। 
“५ _ हे नारद! अब तुम सुतललोक का वृत्तान्त सुनो। उसका 
` | £| विस्तार दस सहस्त्र योजन चौकोर है। वहाँ राजा विरोचन का 
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£| पुत्र बलि राज्य करता है। उसने विष्णुजी को दान देकर अत्यन्त | 
gy] प्रसन्न किया था। उसके हृदय में भगवान्‌ सदाशिव का प्रेम सदैव |e 
E विद्यमान रहता है। शिवभक्त होने के कारण उसे विष्णुजी भी 
[el नहीं मार सके। उसने विष्णुजी को ब्राह्मण रूप में देखकर संब |. 
5 प्रकार का विरोध भुल दिया था तथा अपना. अनिष्ट देखते हुए i 
नमोः शिवाय चेः ॐ नमोः शिवाय 0 GoD ॐ amen ॐ wa शिवाय ॐ 
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ह| भी धर्म को नहीं छोड़ा था। उस राजा बलि द्वारा ही बाणासुर |६ 
हि| का जन्म मिडी था। बाणासुर ने एक पर्वत को अपने बल द्वारा |= 

४ मसलकर मिट्टी कर ah था। बलि के नगर की रक्षा विष्णुजी i 
| स्वयं किया करते हैं।' पणी i 
: E इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-''हे पिता! राजा बलि ३. 
£| ने किस पुण्य के प्रभाव से ऐसा उच्च पद तथा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हैँ 
ॐ| किया था? ब्रह्माजी बोले - “हे नारद! शिवभक्त होने के Ie 


है| कारण ही विष्णु जी उसे पराजित नहीं कर सके। मैं तुम्हें उसके (४ 
£| पूर्वजन्म का तथा दूसरे जन्म का वृत्तान्त सुनाता हूँ।'' 


| तोसरा अध्याय 


£| ब्रह्माजी ने कहा-' हे नारद्‌! पुरातन काल में कण्व नामक एक 
जि ae महापापी तथा ब्राह्मणों की निन्दा करने बाला था। उसने 
; जीवों की हिंसा भी की। कुछ समय बाद वह ऐसा दरिद्र i 
६| हुआ कि उसके शरीर पर कौपीन तक नहीं रह गयी। तब वह |" 
चोरी और छल द्वारा अपना समय व्यतीत करने लगा। एक दिन |ई 
{| वह वेश्या के लिए bu | तथा चन्दन लिये दौड़ा चला जा 7 
ॐ| रहा था कि उस समय संयोग से पृथ्वी पर गिरकर मूर्च्छित हो 


ip 
ह| गया। कुछ देर बाद जब उसे चैतन्यता प्राप्त हुई तो उसने पृथ्वी ४ 


£| पर गिरे हुए पान-फूल आदि का शिवजी के नाम संकल्प कर (ई 
| दिया तथा अपने मुख से नमःशिवाय शब्द का उच्चारण करता | 
५ हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे महापापी |! 
जानकर, बाँधकर यम के समीप ले गये। उस समय यम ने उसे |: 
|| सम्बोधित करते हुए यह कहा-“हे कण्व! तूने संसार में अनेक 
किये हैं तथा अपने धर्म को त्यागा है, अस्तु, तुझे हम 
मोच में आलक देंगे।'' ह 8 a 
नारद ! यमराज का बात सुन as र दिया-' 
समदर्शी धर्मराज! आप जो यह कहते हैं कि मैं पापी हूँ सो 


~ नमोः शिवाय दः ॐ नमोः शिवाय ॐ 
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ह| नहीं है, एक शुभ कर्म करने के कारण मेरे सम्पूर्ण पाप नष्ट | 
£| हो गये हैं। कण्व के मुख से यह वचन सुनकर यमराज ने | 
5 | चित्रगुप्त को अपने पास बुलाकर कहा-''हे चित्रगुप्त! तुम इस 

पापी की ढिठाई तो देखो कि यह अपने को निष्पाप बता रहा |" 
है। मैं इसे नरक में डालना चाहता हूँ, अस्तु, इसके पाप-पुण्य ४ 
£| का जो लेखा-जोखा हो, उसे तुम मेरे सम्मुख उपस्थित करो।'' 
jy] यमराज के मुख से इन शब्दों को सुनकर चित्रगुप्त ने शिवजी ||, 
को स्मरण किया। तदुपरान्त कण्व को शिवजी का कृपापात्र ४ 
£| जानकर इस प्रकार उत्तर दिया-' हे महाराज! यद्यपि इस मनुष्य 
$| ने जीवनभर महापाप किये हैं, परन्तु मृत्यु के समय इसके मुख ई 
॥| से नमः शिवाय शब्द निकला है। इतना ही नहीं, वेश्या के निमित्त |£ 
£| जिस सामग्री को यह लिये जा रहा था, उसे भी इसने शिवजी | 
हि| को समर्पित किया है, अस्तु एक महापुण्य के कारण इसके 
„| सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये हैं। मेरे विचार से आप इसे स्वर्ग भेजें 

| तथा तीन घड़ी के लिए इन्द्रासन पर भी बैठावें। वहाँ इसकी जो ६ 
इच्छा हो, वह कार्य करे।'' 
£| हे नारद! चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने धर्मराज का | 
+| उत्तम स्वरूप धारण कर, कण्व को अपना दर्शन दिया तथा | 
शिवभक्त होने के कारण उसकी अत्यन्त प्रशंसा भी की। उसी | 
€| समय देवगुरु वृहस्पति जी ऐरावत हाथी को लिये हुए अन्य 
५ | देवताओं के साथ धर्मराज के समीप आ पहुँचे। वे कण्व को 
_ ४५ ऐरावत हाथी पर बैठाकर इन्द्रलोक को ले गये। वहाँ उसे तीन |" 

| घड़ी के लिए इन्द्रासन पर बैठा दिया गया। जिस समय देवराज | 
६ | इन्द्र को हटाकर कण्व उसके सिंहासन पर बैठा, तो अपने हृदय | 
| में उसे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। | ip 
हे नारद! ह कणव FARA पर बैठ गया, उस समय तुमने || 
| «| उसके पुण्यों को क्षीण करने के निमित्त उसे यह सलाह दी किं | 
# | तुम इन्द्राणी को अपने पास बुलाओ और उसके साथ भोग i 
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विलास करके आनन्द प्राप्त करो। परन्तु नॉ 
दिया-'हे नारद! 










६ 
हु 


a देवराज 


“ने 
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I । उस समय इन्द्र | 
शिवजी कौ माया के वशीभूत हो, को अपने समीप |ई 






ह साथ मैथुन अवश्य किया ao ay , तुम जो सत्य बात 
हौ | i ने हसते हुए यह 







निर्मल है तथा शिवजी उसके ऊपर अत्यन्त दयालु हैं। भगवान्‌ q 


शकर की कृपा से वह माया मोह. आदि से छूटकर परम पवित्र lie 
हो चुका है।'' | [ 
चौथा अध्याय 

ब्रह्माजी ने कहा-'हे नारद! इन्द्राणी की बात सुनकर इन्द्र | 
ISTH हुए। तदुपरान्त जब उन्होंने यह देखा कि ऐरावत हाथी, | 
उच्चैश्रवा घोड़ा, कामधेनु गौ तथा कल्पवृक्ष आदि वस्तुएँ कहीं ३ | 
दिखाई नहीं देती तब उन्होंने वृहस्पति से यह पूछा-' हे गुरु! | | 
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है में ही सम्पूर्ण शुभ-कर्म कर लिये हैं। यह सुनकर इन्द्र ने|६ 
£| अत्यन्त चिन्तित होकर कहा-''हे प्रभो! अब आप मुझे बताइये a 
$| कि मैं अपनी वस्तुओं को फिर कैसे प्राप्त कर सकूँगा।' । 
वृहस्पति ने उत्तर दिया- हे इन्द्र! इस सम्बन्ध में तुम यमराज १ 
E के पास जाकर उपाय ai | | 
£| हे नारद! वृहस्पति को सलाह मानकर इन्द्र यमराज के पास |] 
गये और उनसे इस प्रकार कहने लगे-''हे यमराज! तुमने कण्व ॥ 
को हमारा पद देकर उचित नहीं किया। उसने तीन घड़ी के | 
$| भीतर ही हमारी सम्पूर्ण वस्तुएँ दान कर दीं। अब तुम उन 
वस्तुओं को हमें किसी प्रकार लौटाकर दिलवाओ।'' इन्द्र को 
॥| बात सुनकर यमराज ने कण्व को अपने पास बुला, अत्यन्त ४ 
ह| क्रुद्ध हो, इस प्रकार कहा-''हे कण्व! तुझे पराई सम्पत्ति नष्ट |; 
€| करने का क्या अधिकार था? भला तुझे ऐसा कर्म करने का 
A साहस किस प्रकार हुआ ।'' यह सुनकर कण्व ने निर्भय होकर || 
| उत्तर दिया-''हे यमराज ! जब तक मैं वहाँ का स्वामी रहा, || 
"| तब तक मैंने जो जी में आया ,किया। ऐसी स्थिति में आप |: 
(| मेरे किसी भी कार्य को पाप कैसे कह सकते हैं?'' यमराज | 
«| बोले-' दान देना तो पृथ्वी में उचित कहा गया है, क्योंकि बहा |" 
है दान देने का फल प्राप्त होता है। देवताओं के लोक में दान देने |; 
€| का फल नहीं मिलता ।'' | : 
»| हे नारद! इस प्रकार यमराज ने कण्व को बहुत डराया-धमकाया, ४ 
*॥| परन्तु वह तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। उस समय चित्रगुप्त ने ६ 
| हँसते हुए कहा- “हे धर्मराज! कण्व ने वेद के अनुसार उत्तम |! 
धर्म किये हैं, अस्तु, वहं नरकगामी नहीं हो सकता sted कण्व j | 
ने देवलोक में रहकर शिवजी के नाम पर जो दान दिया है, 
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बह | 
E भी उचित ही है। इस पुण्यकर्म के कारण कण्व के सभी पाप | 
६ चष्ट हो गये हैं।'' | 
| है नारद! चित्रगुप्त को यह सम्मति सुनकर धर्मराज ने ई 
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7 राज इन्द्र! तुमने सौ अश्वमे ; 
£| इन्दरलोक को प्राप्त किया है Ms र सात 4 
5) सभी पापों को नष्ट कर डाला है। उचित है कि अब oe ई 
| अगस्त्य आदि सभी मुनियों के पास जाओ और उनकी सन्ना 
/ करके धन आदि भेंट में देकर, अपनी वस्तुएँ 
| उसके अतिर् / न प्राप्त कर लो। |ई 
हि Sl क्त अन्य कोई उपाय नहीं है।'' यह सुनकर इन्द्र ऐै 
$| यमराज के पास से लौट आये Lage उन्होंने मुनियो की | 
: सेवा-सुश्रूषा एवं भेंट आदि द्वारा अपनी वस्तुएँ पुनःप्राप्त कर लीं। र 
नं हे नारद! दूसरे जन्म में कण्व वृषपर्वा की पुत्री के गर्भ से | 
न जिसका नाम सुरुचि था और जो विरोचन को ब्याही गयी थी, | 
*| उत्पन्न हुआ, विरोचन ने अपना मस्तक इन्द्र को दान में देकर | 
६ तीनों लोकों में be प्राप्त किया था। कण्व इन्हीं विरोचन का |६ 
ह| पुत्र होकर तीनों लोकों में बलि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बलि |: 
„| शिवजी की सेवा करके सदैव आनन्दित रहा। इन्द्र का मनोरथ | 
: पूर्ण करने के हेतु विष्णुजी वामन-ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर i 
- उसके समीप दान लेने गये। बलि ने विष्णुजी का छल जानते |ई | 
$| हुए भी उन्हें प्रसन्न किया। उस दान के प्रभाव से वह इस समय | | 
di] सुतललोक का राजा है तथा विष्णु जी उसके नगर में रहकर ॥& 
प्रतिदिन उसे अपने दर्शनों से कृतार्थे किया करते हैं।'' ह 
| पांचर्वो अध्याय |. 
: ब्रह्माजी ने कहा-''हे पुत्र! अब तुम तलातललोक का वृत्तान्त |" 
सुनो। यह सुतललोक के नीचे बसा हुआ है तथा इसका विस्तार a 
भी सुतललोक जितना ही है। इस लोक का राजा मयदानव है। ई | 
वह अत्यन्त मायावी है। मयदानव ने ही त्रिपुर को इस प्रकार |i, 
| बनाया था कि वह किसी देवता को दिखाई भी नहीं देता था। |६| 
शिवजी की कृपा प्राप्त करके उसे दैत्यो में इतनी प्रतिष्ठा मिली | | 
है, जितनी प्रतिष्ठा देवताओं में विश्वकर्मा को प्राप्त है 7 
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€| तलातललोक के उद्यान फल-फूलों से युक्त हैं। इस लोक को |६ 
£| भी स्वर्ग के समान ही समझना चाहिए। 
० हे नारद! मयदानव वहां रहकर अपनी सम्पूर्ण प्रजासहित | 

I 




















i शिवजी का स्मरण एवं पूजन किया करता है।”' 


£| इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! अब तुम 
| ई | षाँचवें महातललोक का वृत्तान्त सुनो। उस लोक में कडू का पुत्र | 
fy] तक्षक राज्य करता Cl तक्षक के फण में इतने रत्न जड़े हुए ie 
हैं कि वहाँ कभी भी अंधेरा नहीं होता। तक्षक, सुषेण, कुहुक ६ 
£| आदि महाविषधर सर्प, जिनके मस्तक में मणियाँ लगी हुई हैं,|ई 
$| वहा निवास करते हैं। उनके विहार के हेतु सब प्रकार की सुख- 
%॥| सामग्री वहां उपस्थित है। वे सब भगवान्‌ के परमभक्त हैं। | 
हे नारद! तक्षक प्रतिदिन शिवजी के स्मरण, पूजन एवं ध्यान |; 


6 


oe में त 


हैं| में संलग्न रहकर इस प्रकार स्तुति किया करता है-''हे भगवान्‌ || 
nA सदाशिव! आप भक्तों का पालन करने वाले हैं। आपकी महिमा 
ह को ब्रह्मा, विष्णु, शेष, शारदा, नारद व्यास आदि देवता तथा |; 
£| ऋषि-मुनि भी नहीं जान पाते।'' 
ई हे नारद्‌! अब तुम रसातललोक का वृत्तान्त सुनो। यह लोक | 
4 महातल के नीचे बसा हुआ है तथा उसका विस्तार भी अन्य लोकों ॥ 
के समान है। उस लोक में कालकेय तथा कवच नामक दानव एवं |: 
| दैत्य निवास किया करते हैं। वे सब अत्यन्त प्रतापी तथा बलवान्‌ : 
हे हैं। एक बार देवताओं ने उन्हें परम तेजस्वी जानकर उनके राजा 
|| पण के समीप सुरमा को भेजा था। सुरमा ने वहाँ पहुँचकर यह |. 
| कहा था कि विष्णु जी सब दैत्यों को मारकर तीनों लोकों को ||. 
i अपने अधीन करना चाहते हैं: अस्तु तुम लोग उनसे त्राण पाने के | | 
` || हेतु भगवान्‌ सदाशिव का प । सुरमा की बात सुनकर वहाँ || 
E के सभी निवासी अत्यन्त भयभीत हुए। तभी वे दिन-रात भगवान्‌ j 
ग सदाशिव का. स्मरण, पूजन एवं ध्यान करने लगे। शिवजी के 4 
| कृपापात्र हो जाने के कारण अब वे सब पूर्णतया निर्भय हैं। 
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हे नारद! अब पाताललोक का वृत्तान्त सुनो। यह लोक i 
£| रसातल के नीचे है तथा विस्तार में भी उसी के समान है। | 

: रसातललोक में वासुकि, शंख, कुलिक, धृतराष्ट्र, धनंजय, कमल, | 
„| अश्वतर, देवदत्त तथा कर्कीट आदि नाग निवास करते हैं। उनके |. 
-| फणों में पाच से लेकर सहस्रों की संख्या में मणियाँ लगी हुई हैं। | 
"| वे मणिया ऐसी प्रकाशवान्‌ हैं कि उनसे दिन और रात का भेद | 

jy] नहीँ जाना जाता। उस लोक में जरा, मृत्यु, निर्बलता, दुःख, शोक ॥& 
आदि का wn भी भय नहीं है। शिवजी के कृपापात्र होने के |$ 

#| कारण उन्हें किसी प्रकार का भय, शोक अथवा दुःख नहीं है। |ई| 

$| हे नारद! पाताललोक के राजा वासुकि नामक नाग हैं। बे |$ 
i) भगवान्‌ सदाशिव की हर समय इस प्रकार स्तुति किया करते हैं- |“ 
| "हे आदि-अन्तहीन भगवान्‌ सदाशिव। आप तीनों लोकों को 3 
£| उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं। 7 
३ आप ही सब के स्वामी परब्रह्म हैं। आप सर्वथा स्वतन्त्र होते £ 
हुए भी भक्त के अधीन रहते हैं, यही आपकी विशेषता Br” |; 
;| है नारद्‌! जिन सात लोकों का यह वृत्तान्त मैंने तुमसे कहा, |ई 





(| उन्हें सप्ताम्बर कहकर पुकारा जाता है।” 

दै 3 टू 
: छठ अध्याय 
£| ब्रह्माजी ने कहा-“हे नारद! मैंने जिन सात लोकों का वर्णन |ई | . 


॥ किया, उन सबका विस्तार दस-दसं सहस्त्र योजन है। वे सब अंडे i | 
„| के समान गोल तथा सुडौल हैं, एवं उनकी लम्बाई सात लाख | 
( योजन है। उन सात लोकों के नीचे एक अन्य लोक और है, | | 
* | जिसे शेष लोक कहा जाता है। वह लोक इन सब लोकों का [2 | 
$| मूल है। उसका विस्तार बीस सहस्त्र योजन है। उसमें सहस्त्र te) 
६| फणधारी शेषजी विराजमान रहते हैं। वे अपने मस्तकों पर पृथ्वी . 
£| को धारण किये हुए हैं तथा शिवजी के तामसी रूप हैं। उनके |£ | | न 
"नाम संकर्षण एवं अनन्त आदि हैं वे प्रतिदिन भगवान्‌ सदाशिव || | 
3० नमोः शिवाय डैः ॐ नमौः शिवाय SCOT Se ae शवां ॐ ॐ 
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ह| का स्मरण किया करते हैं। वे प्रलयकाल आने पर रुद्र की दोनों 
हि eee के बीच से उत्पन्न होकर ग्यारह शरीर धारण करते हैं 
jj] तथा अपने प्रकाश द्वारा प्रलय, करके सबका नाश कर देते हैं। 
उस समय उनका स्वरूप महाभयानक होता है तथा उनके हाथों 
E में त्रिशूल दिखाई देता है। प्रलय कर चुकने के उपरान्त वे सुन्दर |ई 
टि धारण कर लेते हैं। |: 
६ | स्वरूप धार 
dy] है नारद! शेष जी का पूजन तथा श्रवण करने से सब प्रकार [| - 
| के सुखों को प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से शिवजी प्रसन्न |$ 
Jett नी aye प्रकार at किया कह. 
oS भगवान्‌ सदाशिव! आप भक्तों को हि प्रदान करने = Ip 
£ लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। आप दुष्टों को दण्ड | 
ह देने वाले तथा सेवकों को आनन्द प्रदान करने वाले हैं। जिस 
|| समय हलाहल विष उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण सृष्टि जली जा! 
; रही थी, तब आपने ही उस विष को पीकर तीनों लोको का |; 
दुःख दूर किया था। काल भी आपसे भयभीत रहता है। फिर | 
;| में आपकी महिमा का वर्णन किस प्रकार करूँ?” | 
| MAT अध्याय if 
afer तीनों लोका मे होती | है अथवा वे कहां किन हैं?” 
है ब्रह्माजी ने ने कहार ह नारद! नीचे के जिन सात लोकों का मन | 
| वर्णन किया है. उन सब में पाताललोक के नीचे ये नरलोक || 
ail 3 पर स्थित है, नरकलोक में पापियों को दण्ड देने के स्थान 
: हैं। उन सबकी संख्या पचपन करोड़ 
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£ ल शिवाय <7 ॐ नमोः शिवाय & 
हि| हैं, उन्हें रौरव नरक में पहुंचकर अपना मांस स्वयं खाना पड़ता 
£| है। रौरव नरक को सब नरकों में अत्यन्त दारुण कहा गया है। 
»। हे नारद! जो लोग निर्दयी बनकर पक्षियों को मारते हैं, उन्हे वै 
न हाक नरक में ले जाकर, जलते हुए तेल में डाला जाता है। | 
| “a लोग ब्राह्मण तथा पितरों के विरोधी होते हैं, उन्हें कालसूत्र | 
£| नामक नरक में जाकर बहुत दुःख उठाना पड़ता है। जो सूर्य i 
4॥| तथा अग्नि की ऊष्णता से हर समय जलती रहती है। जब पापी || 
टु को उस नरक में डाला जाता है, तब वह वहाँ की ऊष्णता को [४ 
£| सहन न कर सकने के कारण चारों ओर भागता है, परत उसे |? 
४ | कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। जो लोग अपने मुख्य धर्म को 
*| त्यागकर पाखण्डी हो जाते हैं, SS असिपत्र नामक नरक में ४ 
४) डालकर, अग्नि के समान उष्ण पृथ्वी पर दौड़ाया जाता है, 
€| तथा उनके शरीर को तलवार की धार के समान पैने पत्तों से A 
i काटा जाता है। जो लोग प्रतिदिन पंचयज्ञ किये बिना भोजन ह 
; कर लेते हैं, मानो वे कौए के समान होकर कृमिभक्षण करते |; 
| हैं। मृत्यु के उपरान्त ऐसे लोग कीड़े बनते हैं और उन्हें कीड़े | 
£| ही खाने पड़ते हैं। | शर 
९॥ _ हे नारद! जो लोग शास्त्र-वर्जित स्त्रियों के साथ मैथुन करते [ie 
हैं, वे खम्ब नामक नरक में डाले जाते हैं। वहाँ लोहे का एक H 
ह| खम्बा अग्नि के समान दिन-रात जला करता है। उन पापियों | 
* को उसी खम्बे से लिपटाकर जलाया जाता है। जो लोग पशुओं |? 
| के समान मैथुन के अतिरिक्त अन्य किसी शुभ कर्म में ध्यान नहीं | 
£ | लगाते, उन्हें कंटक तथा शाल्मलि नामक नरकों में डाला जाता | 
i है। जो लोग राजा अथवा अधिकारी होकर धर्म के विरुद्ध | 
| आचरण करते हैं अथवा पुरातन धर्मो का खण्डन कर नवीन मत ॥९ 
| को प्रकट करते हैं, वे वैतरणी नामक नदी में डाले जाते हैं। त 
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रे ua मल, मूत्र, रक्त, केश, अस्थि, नख, मांस, पीव आदि 
४ | हुए हैं। उसमें सभी पापियों को गोता लगाना पड़ता है। जो लोग | 
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€| मनुष्य के साथ विश्वासघात कर उन्हें मार डालते हैं अथवा जो ४ 
€| लोग दयाभाव को त्याग देते हैं, उन्हें शूलप्रोत नामक नरक में |: 
पड़कर eal का दुःख उठाना पड़ता है। वहाँ चील, कौए : 
“| आदि पक्षी अपनी चोचो से उनका मांस नोच-नोचकर खाते | 
(Es. जो लोग अतिथियों की ओर कुद दृष्टि से देखते हैं अथवा | 
| अन्धे आदमियो को सीधे मार्ग से भटकाने अथवा गड्ढे में | 
गिराने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें निरोधन नामक नरक में || 
पहुँचकर बहुत दुःख उठाना पड़ता Tl जो लोग धन के गर्व ४ 
में भरे रहते हैं अथवा धन-संग्रह करके अन्य लोगों को घृणा | 
की दृष्टि से देखते हैं, वे सूचीमुख नरक में डाले जाते हैं। | 
॥ हे नारद! इस प्रकार नरको की संख्या wear में है ॥॥४ 
| £| चिस्तारभय से उन सबका वर्णन नहीं किया गया। जो लोग |; 
€| धर्मात्मा होते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाकर विविध प्रकार के सुखों 
का उपभोग करते हैं। जब तक मनुष्य का कोई पाप अथवा पुण्य 


| शेष रहता है, तब तक उसे मृत्युलोक में बारम्बार आकर जन्म 
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'&| लेना पड़ता है। जब पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं, | 
| तब प्राणी आवागमन से ड जा है। इस कथा को सुनने सुत 
oj) तथा पढ़ने से भी दोनों लोकों में आनन्द की प्राप्ति होती है।” 
| meal अध्याय | 
$| ब्रह्माजी ने कहा-“हे पुत्र! नीचे के लोकों का वर्णन तो हो 
ॐ| चुका, अब क के लोकों का वृत्तान्त सुनो। क्षितिलोक में |" 
| £| मनुष्य रहते है। क्षिति लोक का विस्तार पचास करोड़ योजनं |: 
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€| का है। इस लोक में सात द्वीप हैं, जिन्होंने चारों ओर से दिग्गज || . 
(| घेरे हुए हैं। इन द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं। १. जन्बू द्वीप, ||| | 
| २. प्लक्ष द्वीप, ३. शाल्मलि द्वीप, ४. कुश द्वीप, ५. क्रौञ्च द्वीप, a 
£| ६. शाकद्वीप, तथा ७. पुष्कर द्वीप। ये सातों द्वीप क्रमानुसार एक |; 
| दूसरे से लम्बाई में दुगुने हैं। इन सातो द्वीपों के चारों ओर खाई | 
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ॐत ॐ नमोः Ee है ॐनमो, शिवाय $= £> ॐ नमोः शिवाय डत ॐ नमो: शिवाय डँ 
£ की भाति सात समुद्र हैं। जिनके नाम इस प्रकार है- ९. i 
क्षारोदधि, २.इच्छुरसोदधि ) २. सुरोदधि, ४. घृतोदधि, ५. |; 
: क्षीरोदधि, ६. मण्डोदधि तथा ७. शुद्धोदकोदधि । | i 
| हे नारद! मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत इन सातों ट्वीपों के एकछत्र |« 
सम्राट्‌ थे। प्रियव्रत ने अपने सातों पुत्रों को एक-एक द्वीप का |ई 
£| राज्य दिया था। राजा प्रियव्रत के सातो पुत्रों के नाम इस प्रकार | 
oj] हैं १. आग्नीघ्न, २. इध्मजीहा ३. मुख बाहु, ४. कनकरेता, |¢ 
है| ५- धृतपृष्ठ, ६. मेधातिथि तथा ७. वीतिहोत्र। & | 
£| इतनी कथा सुनाकर सूतजी ने कहा-'हे शौनकादि ऋषियों! ४. 
४ | यह वृत्तान्त सुनकर नारदजी ने ब्रह्माजी से कहा-''हे पिता! | 
| आपने सृष्टि का यह वर्णन बहुत संक्षेप में किया। अस्तु मेरी | 
£| इच्छा है कि आप. मुझे इसे विस्तारपूर्वक सुनाने की कृपा करें।” | 
ह| ब्रह्माजी बोले-' है नारद! जम्बूद्वीप का विस्तार नियुत योजन 
|| का है। यह कमल के फूल के समान गोल है। इसके भीतर नौ खण्ड र 
तथा आठ पर्वत हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं- १. भद्राश्‍वखण्ड, २. || 
हरिवर्षखण्ड, ३. किम्पुरुषखण्ड, ४. घृतखण्ड, ५. केतुमालखण्ड, ६. 3. 
£| हिरण्मयखण्ड, ७. करतखण्ड, ८. कुरुखण्ड तथा ९|ई | | 
+| इलावर्त्तखण्ड। पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं- १. गन्धमादन, २. निषध, |!| | 
ह| ३. हेमकूट, ४. हिमालय, ५. माल्यवान्‌, ६. नीलिगिरि, ७. श्वेत तथा | | 
| ८. आवान्‌। इन नौ खण्डों में जो खण्ड इलावर्त्त नामक है, उसके 
$| मध्य में सुमेरू नामक एक स्वर्ण का पर्वत है। वह पर्वत अन्य सभी | 
: पर्वतों का राजा है तथा om a! बीच सुशोभित है। |. 
£| इलावर्त्तवण्ड के चारों ओर अनेक पर्वत el | nae Ee 
£| हे नारद! सुमेरु पर्वत को भी चारों ओर से चार पर्वत घेरे |$ | 
Jy] हुए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं- १. मन्दर, २. मेरू, ३. सुपार्श्व |, | 
ह| तथा ४. कुमुद। इन पर्वतों पर क्रमानुसार चार वृक्ष हैं, जिनके | 
£| नाम इस प्रकार हैं- १. आम्र, २. जामुन, ३. कदम्ब तथा बरगद 
5 यहाँ चार ही समुद्र हैं, वे इस प्रकार हैं- १. दधि का, २ 
च ७ नम gaa के ऊ नो. शिवाय OD 3 म शिवाय & 9 



































































































$ ॐनमो र 
: शिवाय £ ॐ नमोः 
कु = शिवाय < & ॐ नमोः शिवाय द 
९ रस : शिवाय ॐ ३% 
i के विहार करने के निमित्त तथा ४. शुद्ध जल का। यहाँ — 
3 oo २: लेजर त्त चार वन हैं, जिनके नाम हा देवताओं |६ 
a ककी ओर. त म इस प्रकार | 
मेरु पर्वत के पूर्व की ओर हेमकूट भाजक तथा ४. सर्वतो 
मकूट तथा देवकूट नाम दो EF | 
प 5) 
त 5 

















उत्तर की ओर त्रि ग 
= a नारद! क इन नी plies पर्वत हैं। 
| यात्‌ शुभकार्य करने खण्डों में भरतखण्ड 
किये के लिए सर्वोत्तम खण्ड कर्म 
| किये हुए श्रेष्ठ कार्य उत्तम फल दे तम विक 
| 3 में जो मनुष्य पाप- म फल देने वाले होते हे तखण्ड में |४ 
“५ भी प्राप्त होता है पुण्य के जैसे कर्म करता है हैं। इस कर्म भूमि 
E जबकि अन्य । इस खण्ड में क्रमानुसार , उसे वैसा ही फल | 
र खण्डों में सदेव त्रेतायुग [नुसार चार युग बदलते ते हैँ 
i नौ es ag वर्तमान रहता है।'' हें 
६ _ब्रह्माजी ने कहा-' वा अध्याय 
£| सदाशिव की साः हे नारद! सभी खण्डों के 
$ | नागों के राजा -पूजा में संलग्न रहते हैं निवासी भगवान्‌ र 
4॥ पूजन T शेषनाग अत्यन्त हते हैं। मधुखण्ड में : 
i) पूजन किया करते हैं त नत प्रेमपूर्वक भगवान समस्त | 
E आप मृत्युञ्जय हैं। ae इस प्रकार स्तुति करते | सदाशिव का 
| स्वरूप धारण कर लिया आपकी जैसी कृपा होती हैं- “हे प्रभो! |" 
$| उत्पन्न करने वाले या करते हैं। आपही ती है, वैसा ही |; 
*॥ आप सबके Tet, पालन करने Tet सम्पूर्ण संसार को 
| ६| किया करते स्वामी हैं तथा सब oll तथा नष्ट करने वाले हैं i 
£| में अपनी हैं। हे नाथ! अब मझे : आपकी आज्ञानुसार | 
3 अपनी भक्ति को निरन्तर RY ste ज्ञान दें त कार्य |; 
[|| हे नारद! इसी प्रकार र भरते रहें।'' तथा मेरे हृदय | 
| भगवान सदाशिव भद्राश्वखण्ड में वहाँ pee || 
न व का सदेव पूजन किया यी के राजा हयग्रीव || 

3 स्तुति रते हैं, तथा शिवजी | 


Rip la} : (७]- oe 




































ह| का मत्र जपते हुए इस 
8 z शंकरजी a प्रकार 
$| परब्रह्म शंकरजी। आपके स्तुति करते हैं-''हे 
चरित्र परम विचित्र हैं। pe 
क ` नाथ! आप ja 
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“| हैं। दक्षिण की 
ओर कैलाश तथा करवीर नामक पर्वत हैं 
तथा |ई | 









er ॐ नमोः शिवाय नमो: शिवाय S $ ॐ नमोः शिवाय £” ॐ नमोः शिवाय 
| मेरे ऊपर अपनी कृपादृष्टि बनाये रहें तथा मुझे अपना सेवक | 
€| जानकर, काम, क्रोध, मद, लोभ, माया आदि से दूर रक्खे।” |. 
»| हे नारद! हरिवर्षखण्ड में विष्णु के अवतार नृसिंहजी भगवान्‌ | 
सदाशिव का पूजन तथा आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति |e 
| करते हैं- हे जगदीश्वर भगवान्‌ सदाशिव! आपके समान अन्य | 
कोई देवता नहीं है। आप सम्पूर्ण संसार के स्वामी तथा सब को |: 
उत्पन्न करने वाले हैं। आपकी उत्पत्ति किसी के द्वारा नहीं हुई।'” ie 
इस प्रकार नृसिंहजी शरभनाथ शिवजी का पूजन करते हुए उन्हीं |$ | 
=| के ध्यान में संलग्न रहते हैं। = 
»| हे नारद! किम्पुरुषखण्ड में रामचन्द्रजी भगवान्‌ सदाशिव का | 
“॥ पूजन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं-''हे शंकरजी! आप |! 
भक्तों का दुःख दूर करने वाले तथा सबके स्वामी हैं। आप i 
ह| अत्यन्त दयालु तथा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने बाले हैं। | 
{| आपकी कृपा से ही मैंने रावण तथा अहिरावण का संहार i 
किया। यह भी आपके चरणों का प्रताप है कि मैं सब लोकों |“ 
;| का स्वामी बना हुआ हु ।'' = a) | 
f) हे नारद! भरतखण्ड में नर-नारायण भगवान्‌ सदाशिव का मन q | 
जपते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं- ''हे प्रभो! आप मन, वचन, lie 
£| कर्म, इन्द्रिय तथा विचार से परे हैं। वेद भी आपकी महिमा का वर्णन 4 i= 
€ rans ए आश्‍चर्यचकित रह जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु सनकादिक सभी | 
3 सेवा में संलग्न रहते Sl” हे नारद! नरनारायण के समीप i | 
| भगवान्‌ सदाशिव सदैव स्थित रहते हैं। स्थान का नाम संसार 4 
5 में केदार प्रसिद्ध है। जो मनुष्य केदार में पहुंचकर अपने शरीर को | 
£ त्यागते हैं, उन्हें शीघ्र मुक्ति प्राप्त होती है। 2 
| हे नारद! केतुमालखण्ड में कामदेव. अपनी सेनासहित शिवजी 
६ का पूजन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं- हे स्वामिन्‌। आप | 
३) दुष्टों का भय देने वाले तथा भक्तों को रक्षा करने वाले हैं। अ 
| मुझे अपनी क्रोधाग्नि से जला कर so थी 
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£= ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय डी 
€| उन्हीं का मन्त्र जपते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं-'हे चन्रमा! |६ 
'र आप भगवान सदाशिव के कृपापात्र Sl अस्तु, हम आपको शिवजी : 
he का ही स्वरूप समझते हैं। आप अपने शीतल स्वभाव से सबको शीतलता : 

प्रदान करते हैं तथा सभी जड़ी बूटियों का निर्माण आपके ही द्वारा ४ 
i होता है। इस प्रकार आप अमृत के कुण्ड हैं। संसार का आरोग्य आप |ई 
£| ही के ऊपर निर्भर है। आप हमारे ऊपर कृपा बनाये रहें। | 
*॥| हे नारद ! शाल्मलिद्वीप के उपरान्त कुशद्वीप है। उस द्वीप को |" 
E घृत का समुद्र चारों ओर से घेरे हुए है। राजा प्रियव्रत का पुत्र | 
हिरण्य उस द्वीप का सम्राट्‌ हुआ। हिरण्य के सात पुत्र हुए, जिनके i 
4y| नाम इस प्रकार हैं-१. वसु, वसुदान, ३. दूंढ़रूचि, ४. नामगुप्त, |i, 
| ह| ५. सत्यव्रत, ६. विविक्त तथा, ७. वामदेव। इस द्वीप में भी सात ४ 

पर्वत हैं तथा सात नदियाँ हैं। राजा हिरण्य ने इस द्वीप को सात |; 

3| खण्डों में विभाजित करके अपने पुत्रों को बाँट दिया था, अस्तु | 
ॐ| यह सभी खण्ड उन्हीं राजपुत्रों के नाम पर प्रसिद्ध हुए। I 
i है नारद! कुश द्वीप के निवासी अग्नि को शिवजी का स्वरूप 
£| जानकर उनका पूजन, स्मरण एवं ध्यान करते हैं तथा इस प्रकार 
4॥| प्रार्थना करते हैं- 


£| “है अग्नि! आपके बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं चल 

ह| सकता। आप भगवान्‌ सदाशिव के रूप हैं। अस्तु, आप हमारे 

| ऊपर कृपा बनाये रहें। 

६| हे नारद! पाँचवाँ क्रौट्टीप कुशद्वीप से विस्तार में दुगुना है। 

£| उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। वहाँ क्रौञ्च नामक एक 

$| है, जिस पर स्कन्धजी विराजमान रहते हैं। उस द्वीप का सम्राट | 

| राजा प्रियव्रत का पुत्र घृतपृष्ठ हुआ। धृतपृष्ठ के सात पुत्र उत्पन |; 
हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं- १. अनन्त, २. बुद्ध, २४ 

| €| मेघ, ४. मेघपृष्ठ र | 
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, ५. भ्राजिष्ठ, ६, लोहित तथा ७. वनस्पति। की. 
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त ॐ नमोः शिवाय & ३२ नमोः ख & Git शिवपुराण भाषा 
| E | cS aul लक के वाय शिवपुराण भाषा, = ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः 
' विस्तार शाकद्वीप से - पश्चात्‌ सातवा पुष्करद्वीप है। a रा 
$| समुद्र घिरा हु दुगुना है। उसके चारों ओर मीठे जल का |¦ 
| आकार आ है। इस द्वीप में पुष्कर का 
फा का एक कमल-पुष्प है। इस द्वीप al तीन पत्ती के | 
: हैं, जिसे मानसोत्तर कहा जाता है। प में केवल एक ही पर्वत |" 
(| इस द्वीप के सम्राट हुए। वीतिहोत्र के ens न a 
नु] दो पुत्र उत्पन्न हुए । तब नग रमणक तथा नाग मर 
६ करके अपने दोनों पुर में बा ने पुष्करद्वीप ne 
E : बाँट दिये। वे दोनों प के दो खण्ड 
#| के नाम से प्रसिद्ध हुए । वे दोनों खण्ड उन्हीं राजपुत्र : 
3| हे नारद! जज जमतो 
4 प र 
| -' हे कर्मरूप परब्रह्म! आपको करते हुए इस प्रकार Ip 
ता । हम ही 
| आपके अधीन देवता, यानि आदि सभी प्राणी ह आप करते हैं। | 
< के सभी प्राणियों को हैं। आपके द्वारा ही : 
अस्तु हे कर्मरूप भगवान्‌ सदाशिव सुख-दुःख को प्राप्ति होती है i 
£| है। आप सदैव हमारे उ तुह व! हम आप को दंडवत्‌ करते ip 
£| इतनी कथा जी ग्रह बनाये रहें।'' a 
$| के ऊपर लोकालोक ह्याजी ने कहा-'हे नारद! इन सातों द्वीपो 
aa, सूर्य तथा a भी नहीं हर ऊचा तथा विशाल है । उसे ग्रह, |! 
£| करोड़ योजन नहीं लांघ सकते से ग्रह, | 
fF यारों जन का है। वहां तूर्यभाग नामक फते। उसका विस्तार पचास |; 
hy रों ओर मेरे द्वारा स्थापित किये हुए दिग्गज एक पर्वत है और उसके त 
॥ इस प्रकार हैं-१. अपराजित, २. वामन ग्गज स्थित हैं। उनके नाम | 
, २. वामन, ३. गतपर्व, ४. पुष्कर, ५. 
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शंखचूड़ तथा ६. ऋषभ 

Ne । उस स्थान पर भगवान्‌ विष्णुजी 

«॥ लोकालोक के आगे करते हुए सम्पूर्ण संसार का पालन करते है| 
ड़ - गे योगीजनो के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति af 


& ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो: शिवाय डैः त ॐ नमो: शिवाय & ॐ नमो: शिवाय डैः 
| ग्यारहवां अध्याय | 4 
५| ब्रह्माजी ने कहा-“हे नारद! भूलोक के ऊपर भुवलोक हैं। ६ 
“| उसको लम्बाई सूर्य तक एक लाख मील से भी अधिक है। वहाँ le 
£ प्रत्येक जीव अपने पुण्यों के अनुसार पहुँचता है और अनेक |$ 
| प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। Z 
„| है नारद! पहले उपलोक का नाम पिशाचपुर है। वहाँ भूत- ie 
ह प्रेत आदि रहते हैं। वे पृथ्वी के अंश नहीं है। वे तीनों 'लोकों |e 
“| में भ्रमण कर सकते हैं तथा प्रसन्न होकर दूसरों को वरदान भी | 
{| दे सकते हैं। उन्हें कभी किसी प्रकार का दुःख नहीं होता। जो [ई 
“| लोग अपने कर्मवश उस लोक में जाकर भूत-प्रेत होते हैं, उसका |! 
£| वृत्तान्त मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। किसी की संगति अथवा | 
£| अधीनता के कारण कुछ सामग्री एकत्रित कर, किसी मनोरथ की | 
प्राप्ति के त किसी देवता की विधिरहित होकर जो पूजा करते i 
हैं, वे मृत्यु के उपरान्त पिशाचपुर में जाकर भूत-प्रेत का शरीर os 
| प्राप्त करते हैं। र | 
£| हे नारद! पिशाचपुर के ऊपर गुह्यकलोक है। वहाँ के निवासी | 
ch] भगवान्‌ सदाशिव के भक्त हैं। वे अपने कुलदेवताओं का पूजन lie 
£| करते है तथा उन्हीं की आज्ञानुसार आचरण करते हैं बे श्रेष्ठ व 
€| मार्ग द्वारा धन संचय करते हैं तथा सभी लोगों के साथ स्नेह |: | 










! & ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय त 

ait नारद: अप्सरालोक के ऊपर सातवाँ राहुलोक है। वहाँ ४ | . 
का नाम राक्षसौ का पुत्र राहु निवास करता है। राहुलोक |: 
से दस सहस्त्र योजन नीचे सूर्य नायारण रहते हैं। जिस समय 


> देवता ५ 














ए जी अपने चक्र द्वारा 
£| अवसर को ग्रहण के नाम 








ह पुण्य करते हैं उन्हें बहुत फल मिलता है। 
हे नारद! जिस समय विष्णु जी ने राहु.का मस्तक काट डाला, 
४) तब वह उस स्थान से भागकर शिवजी का तप करने लगा था। q 
| उसके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे ग्रह बना दिया। तभी lie 
४ से वह अपने लोक में स्थित होकर भगवान्‌ सदाशिव का पूजन |६ | 
£| करके इस प्रकार स्तुति किया करता है-''हे प्रभो! आप अपने a 
3) भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं तथा उनके सब प्रकार | | 




































: के दुःखों का नाश करते हैं। मेरी यही अभिलाषा है कि आप |" 
त मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करने की कृपा करें ३ 
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बारहवा अध्याय | 

ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! मैंने तुम्हें उपलोको सहित 
भुवर्लोक का वृत्तान्त सुनाया, अब तुम स्वर्लोक के विष्य में सुनो। 
स्वर्लोक भुवलोंक के ऊपर स्थित है। उसमें भी कई उपलो 
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fx नमोः शिवाय £& ॐ नमोः शिवाय ॐ 
ह| हैं। सवर्लोक का विस्तार डल से लेकर धुवमंडल तक है।|६ 
: | €| अब तुम सूर्यनारायण के सम्बन्ध में कुछ वृत्तान्त सुनो। णी 
5; हे नारद! सूर्य की गति तीन प्रकार की है। उसे शीघ्र, मध्य 
: तथा सम जानना चाहिए। उनके नाम ये हैं।- १. उत्तरायण, २. |, 
=| दक्षिणायन, ३. विषु वत्‌। सूर्य कौ इन गतियों द्वारा छः ऋतु तथा | 
$ | बारह महीने प्रकट होते हैं। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले | 
+| सूर्य का रथ केवल एक महीने प्रकट होते Sl तीनों लोकों को 
प्रकाशित करने वाले सूर्य का रथ केवल एक पहिये का tilt 
£| उसका एक सिरा सुमेरु पर्वत के ऊपर रहता है और दूसरा |. 
» | मानसोत्तर के पर्वत से ऊपर। उनका रथ तेल पेरने के कोल्ह के 
| समान चारों ओर घूमता है। सूर्य के घोड़ों को छन्द तथा सारथी 
£| को अरुण कहते हैं। उनके रथ के आगे-आगे अगूठे के बराबर 
. |६| आकारवाले साठ सहस्त्र बालखिल्य ऋषि उच्चस्वर से वेद-मन््रो 


ॐत ॐ नमोः शिवाय द ॐ नमोः शिवाय ईः) ` 
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Jy] का पाठ तथा सूर्य के यश का वर्णन करते चलते हैं। उनके अतिरिक्त प 
: सप्तर्षि तथा नाग आदि भी सूर्य की सेवा में प्रस्तुत रहते हैं।॥ 
£| सप्तर्षि प्रत्येक मास में बदल जाते हैं >< मास में जो | 
$| सप्तर्षि उनके साथ रहते हैं, दूसरे मास में स्थान पर दूसरे | 
ड सप्तर्षि आ जाते हैं और पहले वाले हट जाते हैं। सूर्य के रथ का 
£| विस्तार नौ सहस्त्र योजन है। वह एक लाख योजन ऊँचा है। इस 
€| प्रकार सूर्य चन र्ण सृष्टि को प्रकाश तथा आनन्द प्रदान करते हैं। i 
हे नारद! i ऐसा उच्चपद भगवान्‌ सदाशिव का तप करके - 
F प्राप्त किया हे। वह कथा संक्षेप में इस प्रकार है- मेरे पुत्र 
मरीचि के द्वारा कश्यप का जन्म हुआ। जब कश्यप ने गृहस्थाश्रम |£ 
3 
































को स्वीकार किया, तब दक्षप्रजापति ने अपनी तेरह कन्याओं का || 


विवाह उनके साथ कर दिया। उन तेरह कन्याओं में से जिस 
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ईत ॐ नमोः शिवाय टः ॐ नमो; शिवाय = £ ॐ नमोः शिवाय 55 ॐ नमोः शिवाय दै 
४) हे नारद! सूर्य ने शिवजी का उग्र तप किया | तदुपरान्त शिवजी [£ 
€| ने उन्हें दर्शन दिये। सूर्य ने भगवान्‌ शंकर के मनोहारी स्वरूप |: 
को देखकर ६डवत्‌ प्रणाम किया। फिर प्रार्थना करते हुए यह 
: कहा-' हे प्रभो! आप घट-घट व्यापी अन्‍्तर्यामी , अप्रमेय, | 

£| महिमा-सम्पन्न पुरातन-पुरुष, दुःखहारी, भक्तवत्सल तथा |ई 
| आदिअन्त से हीन हैं। मेरे धन्यभाग्य हैं. जो आपने शरीर | 
i] धारणकर मुझे दर्शन प्रदान करने की कृपा की। हे नाथ! आपने |! 
€| मुझे दर्शन दिये, इससे मैं हर समय आपकी सेवा किया करूं ।'' 2 
£| है नारद! इतना कहकर जब सूर्य चुप हो गये, तब शिवजी ने | 
५ अत्यन्त प्रसन्न होकर, उन्हें बिना मांगे ही वर देते हुए यह कहा- |+ 

'“हे सूर्य! तुम परमतेजस्वी तथा प्रकाशवान्‌ होकर सब जीवों ६ 


| &| के कर्मों के साक्षी रहोगे तथा अपने भक्तों को सब प्रकार के |ई | 


$| आनन्द प्रदान करते रहोगे। तुम्हारी सेवा करने वालों के रोग | 
*॥| तूर हो जाया करेंगे।'' इस प्रकार सूर्य का वरदान देने के उपरान्त |! 

भगवान्‌ सदाशिव अन्तर्धान हो गये। तब सूर्य प्रसन्न होकर अपने |: 
£| लोक में लौट आये। तभी से वे शिवजी का ध्यान धरते हुए, हे 
ॐ सम्पूर्ण सृष्टि को प्रकाशित किया करते हैं ve जो लोग सूर्य का | 
४) बत तथा सूर्य के निमित्त तप, यज्ञ आदि करते हैं, वे सूर्यलोक में | | 
> जाकर अत्यन्त आनन्द प्राप्त करते हैं ।'' i 


4 


नमा, 


४ ब्रह्माजी ने कहा-“हे नारद! सूर्यलोक का वृत्तान्त तुम सुन ‘| हर 
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ॐ ॐ नमो: शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय डल ॐत ॐ नमोः म = ॐ नमोः शिवाय दैः 
हि| बने रहते हैं। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ, जिस प्रकार 
£| चन्द्रमा ने इतने उच्चपद को प्राप्त किया। : 
»| हे नारद! मेरे मनद्वारा अत्रि मुनि की उत्पत्ति हुई थी। वे परम : 
“५ तेजस्वी, बुद्धिमान, शीलवान्‌ तथा विद्वान हैं। उन्होंने कर्दम मुनि is 
की पुत्री अनुसूया के साथ अपना विवाह किया। तदुपरान्त वे मेरी |: 
£| आज्ञानुसार अपनी पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर, नर्मदा 

jy नदी के तट पर निवास करने लगे। वहाँ उन्होंने श्वास रोककर 

ह सौ वर्षों तक कठिन तपस्या को। इस प्रकार का कठिन तप करते |$ 
{| हुए जब अत्रिमुनि को बहुत समय व्यतीत हुआ और उसके मस्तक | 
%| से एक अग्नि की ज्वाला निकलकर तीनों लोकों को भस्म करने | 
| लगी, उस समय सब देवता, ऋषि मुनि आदि अत्यन्त व्याकुल हो, |" 
४ मेरे समीप आये और प्रार्थना करते हुए यह कहने लगे-“हे प्रभो! |; 
£| इस ज्वाला के कारण हम सब लोग भस्म हुए जाते हैं: अस्तु, आप 
» | किसी प्रकार इसे शान्त करने का उपाय करें is i 
हे नारद! देवताओं को प्रार्थना सुनकर मै उन्हें साथ लेकर ६ 
| विष्णुजी के समीप गया तथा उन्हें प्रणाम करने के उपरान्त सब |‡ 


५ वृत्तान्त कह सुनाया। तब नी येल आश्चर्यचकित हो, | 
fi] हम सब लोगों को साथ लेकर के समीप जा पहुँचे। वहा |" 
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E उन्होंने दण्डवत्‌-प्रणाम्‌ तथा स्तुति करने के उपरान्त शिवजी से i 
ह| सब वृत्तान्त कहा। उस समय शिवजी ने यह उत्तर दिया-'' हे i 
» | देवताओ! तुम लोग अपने हृदय में चिन्तित मत होओ। अत्रि मुनि 
` || योग साधन कर, वायु को जीत, प्राणायाम किये हुए, तप एवं ६ nf 
| ध्यान में मग्न बैठे हैं। यह ज्वाला उन्हीं के मस्तक से प्रकट £ 
€| हुई है। अब हम उन्हें जाकर वरदान देंगे।'' | 
इतना कहकर शिवजी मुझे तथा विष्णुजी को साथ लिए हुए ie 
E अत्रि मुनि के पास जा पहुँचे। उस समय हम तीनों ही देवता भं 
. अपने ल स्वरूप को धारण किये हुए थे, तथा अपने मुख्य | 
४ | वाहनों पर आरूढ थे। हम तीनों ने एक साथ ही अत्रि मुनि से | 
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त ॐ नमोः कर कल ॐ ॐ नमोः शिवाय शै & ॐ नमोः शिवाय दैत ॐ नमोः शिवाय दै 
£| वर मांगने के लिए कहा और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि |६ |. 
€| तुम्हारे समान कठिन तप तीनों लोकों में किसी ने नहीं किया = 
: है। हम लोगों के मुख से यह वचन सुनकर अत्रि मुनि ने ड 

दण्डवत्‌-प्रणाम करने के उपरान्त प्रार्थना की, तदुपरान्त हाथ is 
£ जोड़कर यह war! हे प्रभो! मैंने तो केवल एक हो देवता का 

























र 
£| तप किया था, फिर क्‍या कारण है जो आप तीनों यहाँ पधारे | 
ॐ| हैं? सर्वप्रथम आंप मुझे अपने एक साथ आगमन का कारण Ie 
: बतावें, तत्पश्चात्‌ वर प्रदान करें।'' 
£ हे नारद! अत्रि मुनि की बात सुनकर हम तीनों ने एक साथ ३. 
| कहा- 'हे मुनि! तुमने जगदीश के दर्शन प्राप्त करने के निमित्त | 
| तप किया था। हम तीनों देवता जगदीश कहलाते हैं, तथा हम || 
£ तीनों में कोई अन्तर नहीं है। यही कारण है कि हम तीनों तुम्हारे 4 
| तप से प्रसन्न होकर यहाँ आये हैं। तुमने सन्तान-प्राप्ति के हेतु i 
| यह तप किया है, अस्तु हम दोनों देवता ए अंश द्वारा ८ 
तुम्हारे यहाँ तीन पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे तथा तीनों लोकों में ६ 
“| प्रसिद्धि प्राप्त कर माता-पिता के सुयश को बढ़ावेंगे। इतना कहकर |ई |. 
$| हम लोग अत्रि मुनि को भक्ति का वरदान दे, अपने-अपने लोक q 
|ॐ| को लौट आये। तब अत्रि भी अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने घर को ie 
है| चले गये। | oo | 
£| हे नारद! उचित समय आने पर हम ह देवताओं ने अत्रि i) 
5| के घर अपने अंशद्वारा तीन पुत्रों के रूप में जन्म लिया। उस | | 
| समय आकाश से पुष्प-वर्षा होने लगी तथा सम्पूर्ण संसार में | 
आनन्द भर गया। मेरे अंश से चन्द्रमा, विष्णुजी के अंश से |३ | 
: | £| दत्तात्रेय तथा शिवजी के अंश से दा का जन्म हुआ। यहा E 
| ४॥ मैं तुम्हें केवल चन्द्रमा के सम्बन्ध में बताता हूँ। कुछ बड़े होने | 


है| पर चन्द्रमा ने काशी जी में जाकर भगवान्‌ सदाशिव के चरणों |§ | 















































































€| का ध्यान करते हुए, कठिन तप किया। तब शिवजी ने प्रसन्न 
$| होकर उन्हें बरदान दिया तथा सूर्यलोक के ऊपर रहने के £ 
ॐ नमो; शिवाय डँ ॐ नमोः GD ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो 















ईँ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो: शिवाय ॐत श्री शिवपुराण भाष) त ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमो; शिवाय धैः 
हि| एक लोक भी प्रदान किया। इसके साथ ही शिवजी ने चन्द्रमा | 
£| को समस्त ब्राह्मणों का राजा भी बना दिया। तब से चन्द्रमा अपने |” 
3) लोक में रहकर भगवान्‌ सदाशिव का पूजन whee ए इस प्रकार 
१ | स्तुति किया करते हैं-'' हे प्रभो! आप तीनों के स्वामी 
£| एवं अन्तर्यामी हैं। ब्रह्मा, विष्णुजी आदि देवता आपके सेवक हैं। 
£| अस्तु, आप मेरे ऊपर Sa बनाये रहें।'' 
॥| हे नारद! अब मैं न का वर्णन करता हूँ। यह 
E नक्षत्रलोक चन्द्रलोक से तीन लाख योजन ऊपर है। इसमें |६ 
£| अश्विनी आदि नक्षत्र रहते हैं । नक्षत्रों ने इस लोक को कैसे प्राप्त १ 
$| किया, वह कथा मैं तुमसे कहता हुं । प्रजापति ने साठ कन्याओं | 
| को उत्पन्न किया था। उसमें अश्विनी से लेकर रेवती तक |" 
| £| सत्ताईस कन्याओं ने काशीजी में जाकर कठिन तप किया। उनकी | 
€| यह इच्छा थी कि हम सब शिवजी को अपना पति बनावें। अस्तु, 
५, | जब शिवजी उनकी Fs से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए ||. 
EF गये, उस समय उन्होंने स्तुति-प्रणाम करने के उपरान्त यह प्रार्थना |e 
£| को- "हे प्रभो! आप अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण ४ 
| करने बाले हैं, हमारी यह इच्छा है कि आप हम सबको अपनी || 
Ji] पत्नी के रूप में स्वीकार करें।'' यह संनकर शिवजी ने उत्तर |! 
| दिया- “हे कन्याओ! हम ue रहने के लिए चन्द्रलोक के |] 
£| ऊपर एक लोक देते हैं। तीनों लोको में हमारे आठ रूप 
४| प्रसिद्ध हैं, उनमें एक रूप चन्द्रमा का भी है। अतः हम तुम्हे 
“ae वरदान देते हैं कि चन्द्रमा तुम्हारे पति होंगे। अब तुम |" 
| | अपने लोक में स्थित होकर चन्द्रमा के साथ सुखपूर्वक विहार (4 
| करो। पुरुषों के समान तप करने के कारण तुम्हारा नाम पुरुषों | 
| के समान प्रसिद्ध होगा ।'' | ie 
हे नारद! इतना कहकर जब शिवजी अन्तर्धान हो गये, वे संब र 
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| कन्याएँ लौटकर दक्षप्रजापति के पास जा पहुँचीं। उस समय दक्ष | 
















ने शिवजी के वरदान का वृत्तान जानकर, उनका विवाह चल 
Sarit शिवाय ड नमोः शिवाय ड GD Lam, ae ड ड ना शि 
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fx नमो: शिवाय $> ॐ नमोः शिवाय < 
के साथ कर दिया। तब उन्होंने बारह राशियों के रूप में चन्द्रमा ४ 
को अत्यन्त आनन्द प्रदान किया। वे सब नक्षत्रलोक में रहती हुई, |: 
भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करती हैं तथा इस प्रकार प्रार्थना किया 
करती हैं- “हे प्रभो! आप सब देवताओं में श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण ४ 
£| संसार के स्वामी हैं। आपके नाम ae , मूड, धूर्जटि, तारक, |ई 
fF शूलपाणि, त्रिपुरारि, शम्भु, गिरिजेश, वामदेव, असितकंठ, सनातन, [ई 
oj] कामारि, त्र्यम्बक, परब्रह्म, परमात्मा आदि प्रसिद्ध हैं। आप हमारे ie 
है ऊपर ऐसा अनुग्रह कीजिये कि हम सदैव निष्पाप es पक i: 
f चौदहबाँ अध्याय 
॥| ब्रह्माजी ने कहा-'हे नारद! नक्षत्रलोक से दो लाख योजन |! 
ऊपर शुक्रलोक है। शुक्र एक साथ ही सूर्य के आगे तथा पीछे र 
£| चलते है। उनका आगे पीछे चलना सूर्य को गति पर निर्भर रहता 
* है। जो लोग संसार में काव्य करते हैं, वे शुक्रलोक को प्राप्त | 
होकर अनेक प्रकार के आनन्द उठाते हैं।'' ही 
“| हे नारद! शुक्र का जन्म हमारे पुत्र भृगुद्वारा हुआ था। उन्होंने |: 
Fl काशी जी में जाकर शिवजी का कठिन तप किया। बहुत समय | 

dy] व्यतीत हो जाने पर भी जब उन्हें वर प्राप्त as आ, तब वे lie 
४ एक पाँव से खड़े होकर पूरक प्राणायाम द्वारा i श्वास को |$ 
£| ऊपर खींच, योग-मार्ग से शिवजी के ध्यान में स्थित हो गये। (5 
3 शुक क्र के इस कठिन तप को देखकर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए | 
उनके समीप जाकर वर मांगने के लिए कहने लगे। उस |) 
| समय शुक्र ने अत्यन्त प्रेममग्न हो, दंडवत्‌-प्रणाम करने के 3 | 
६ उपरान्त इस प्रकार प्रार्थना की-' हे प्रभो! आप सबके स्वामी, |$ 
| Pes. सत जय, काल के भी काल, तीनों लोकों को उत्पन्न 
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करने वाले, पालनकर्ता तथा संहारकर्त्ता हैं। हे नाथ! आप मुझे 
ृत्युंजय-मन्त्र प्रदान कीजिए, क्योंकि मैंने इसी अभिलाषा से त 
किया हे! | a 
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| £ ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा, ॐ ॐ नमोः शिवाय &7 ॐ नमोः शिवाय ई: 
ह| हे नारद! शुक्र की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उन्हें अभिलषित |e 
€| वरदान देते हुए कहा-“हे शुक्र! हम तुम्हें नक्षत्रलोक के ऊपर | 
ठ रहने के लिए एक लोक भी देते हैं। तुम वहां निवास करो तथा 
| दैत्यों के पुरोहित बनकर मृत्यंजय मन्त्र की सहायता से सब 
प्रकार के सुखों का उपभोग करते रहो।' इतना कह कर जब 
£| शिवजी अन्तर्धान हो गये, तो शुक्र अत्यन्त प्रसन्न हो, अपने लोक 
4॥| में आकर रहने लगे। वे भगवान्‌ सदाशिव का हर समय स्मरण 
किया करते हैं। तथा उन्हीं की सेवा में संलग्न रहते Tl 

हे नारद! शुक्रलोक से दो लाख योजन ऊपर बुधलोक है। 
£| वह लोक सम्पूर्ण सुखों की खान तथा विचित्र मन्दिरों से 
|| सुशोभित है। वहां चन्द्रमा के पुत्र बुध भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान 
ह| धरते हुए निवास करते हैं। 
€| हे नारद! तीनों लोकों में प्रशंसा प्राप्त करके चन्द्रमा को : 
„| अत्यन्त अहंकार हो गया। तब कामदेव के प्रभाव से एकबार 
; उनको बुद्धि भ्रष्ट हो गयी और वे अपने गुरु वृहस्पति की पली | 
€| को भगाकर अपने घर ले आये। पहले तो वृहस्पति ने ही चन्द्रमा | 
£| से अपनी पत्नी लौटा देने के लिए कहा, परन्तु जब चन्रमा ने | 
4।| उनकी बात नहीं मानी, तब वे भगवान्‌ सदाशिव की शरण में |! 
| गये। उस समय वृहस्पति का पक्ष लेकर शिवजी चन्द्रमा से लड़ने 
£| के लिए आए और चन्द्रमा का पक्ष लेकर सभी दैत्य युद्ध करने 
» | को तैयार हो गये, उस समय दोनों पक्षों में घोर युद्ध हुआ। जब 

4 | युद्ध हु 
।| शिवजी ने चन्द्रमा को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, उस | 
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` ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो: शिवाय & & ॐ नमोः शिवाय शेः ॐ नमोः शिवाय 
हि| के उपरान्त सती के वियोग में ल ल हो, सब वस्तुओं से मुख : 
£| मोड़, श्वास चढ़ा, कठिन तप में प्रवृत्त हुए, उसके कुछ 7 
„| समय बाद तप की समाप्ति पर उनके मस्तक से पसीने की एक ||. 
: ae पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस बूंद द्वारा उस बालक का जन्म |६ 
£| हुआ, जिसका रंग कुंदरू फल के समान लाल था। उस समय जै 
£| पृथ्वी स्त्री का स्वरूप धारणकर, उस बालक के समीप आ, d 
4॥| स्तन-पान कराने लगी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर पृथ्वी FIle 
है| यह कहा- ' हे पृथ्वी! यह बालक हमारे पसीने की बूँद से |; 
| उत्पन्न हुआ है, परन्तु तुमने इसे अपना दूध पिलाया है, अस्तु 
| हम यह बालक तुम्हीं को दिये देते हैं।'' शिवजी के मुख से |... 
यह वचन सुनकर पृथ्वी अत्यन्त प्रसन्न हुई तथा उस बालक |p 
£| का पालन-पोषण करने लगी। | a 
र हे नारद ! भौम ने भी काशीजी में जाकर शिवजी का अत्यन्त | 

4॥| कठिन तप किया। तदुपरान्त जब शिवजी उसे वरदान देने के लिए |"|' 
| पहुंचे, उस समय उसने दंडवत्‌-प्रणाम करते हुए यह प्रार्थना को- र 
£| ''हे प्रभो! आपके चरित्रों का पार किसी ने नहीं पाया है।' |. 
| यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा-'हे भौम! हम तुम्हे ॥« 
हा. तीसरा ग्रह नियुक्त करते हैं। तुम्हारा स्थान बुधलोक के ऊपर ४ 
हे होगा। तुम वहां रहकर सदैव प्रसन्नता प्राप्त करोगे।'' इतना 5 
(| कहकर जब शिवजी अन्तर्धान हो गये, तब भौम अपने लोक में | 
*॥ रहकर भगवान्‌ सदाशिव के चरणों का ध्यान करते हुए, दिन- 
हि| रात उन्हीं के पूजन में संलग्न हुए। | 4 
£| है नारद! भौमलोक से दो लाख योजन ऊपर वृहस्पतिलोक | 
| * | है। वहाँ के निवासी सदैव आनन्दित रहते हैं। वृहस्पति ने जिस hip 
` ६| प्रकार उच्चपद प्राप्त किया, वह कथा इस भाँति है। हमारे पुत्र ४. 
„| अड्भिरस द्वारा वृहस्पति का जन्म हुआ था। उन्होंने काशी न 
$| जाकर शिवजी को कठिन तपस्या को। तब शिवजी ने उन्हें Wa? | 


_ नमोः शिवाय अः ॐ नमोः शिवाय 2-३ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवा 
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| आचार्य के नाम से प्रसिद्ध होगे। इतना कहकर जब शिवजी 
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£> ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय दै श्री शिवपुराण भाषा) £ ॐ नमो: शिवाय 57 ॐ नमोः शिवाय डँ 
ह| होकर यह वर दिया-'हे बृहस्पति! हम तुम्हें समस्त देवताओं 
£| का गुरु एवं ग्रह नियुक्त करते हैं। आज से तुम देवपुरोहित एवं 

अन्तर्धान हो गये, तब वृहस्पति अपने लोक में आकर देवताओं ४ 
के गुरु बन, सुखपूर्वक निवास करने लगे। र 
£| हे नारद! वृहस्पति के लोक से दो लाख योजन ऊपर |ई 
du] शनैश्चरलोक Sl वहाँ सूर्य के पुत्र शनैश्चर सुखपूर्वक निवास |! 
६ करते हैं तथा भगवान्‌ सदाशिव को स्तुति करते हुए यह कहते |: 
€| हैं- "हे प्रभो! आप परमगति को देने वाले, दीनदयालु, भक्तवत्सल |: 
„| तथा सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं।' इस प्रकार शनेश्चर शिवजी 
“| का स्मरण एवं कीर्तन करते हुए सदैव आनन्दित बने रहते हैं। |& 
वे एक राशि पर ढाई वर्ष तक रहते हैं, क्योंकि उनकी गति |ई 











£| अत्यन्त मन्द है। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, उसे बड़ा | 
di] दुःख मिलता है। | 
हि| हे नारद 
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dq a a | 






४ का अत्यन्त कठिन तप 
| उन्हें यह वर दिया- ' 
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षी शिवपुराण भाषा, 
पन्द्रहवा अध्याय र] 
| ब्रह्माजी ने कहा-'हे नारद! शनैश्‍चरलोक के ऊपर सप्तर्षि | 
` | लोक हैं वहाँ मेरे सात पुत्र, जो सप्तर्षि के नाम से प्रसिद्ध हैं, |" 
| ह| निवास करते हैं व भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करते हुए इस |; 
£| प्रकार प्रार्थना करते हैं-''हे प्रभो! आप सब के स्वामी हैं। आप ] 
ही यज्ञपति हैं तथा आप ही यज्ञरूप होकर यज्ञ कौ रक्षा करते | 
: हैं। हमें आप अपना सेवक जानकर सदैव अनुग्रह करें।'' हे |$ 
5 | नारद! जो धर्मात्मा ऋषि मुनि होते हैं, वे इसी सप्तर्षिलोक में | 
५ | रहकर आनन्द उठाते हैं। | : 
|) हे पुत्र! अब तुम ध्रुवलोक का वृत्तान्त सुनो। वह लोक तेरह | 
£| लाख योजन ऊँचा है। वहाँ अत्यन्त सुन्दर भवन बने हुए हैं, जो 
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, 
£| आठ प्रकार के रत्नों से सदैव सुशोभित रहते हैं। सभी ग्रह, 
| नक्षत्र, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि इन्द्र, धर्मराज, ब्रह्मा, कश्यप आदि 
है| उस ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं। जिस प्रकार खम्बे से बधा 
g| हुआ पशु उसके चारों ओर घूमता है, उसी प्रकार समस्त : 
५ | ज्योतिगण श्रुवलोक के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ मुनियों 
् का यह कहना है कि जितने भी नक्षत्र दिखाई देते हैं, वे सब |; 
£| शिशुमार चक्र में गुँथे हुए हैं, उन सबके ऊपर धुव स्थित हैं। | 
६| हे नारद! श्रुव परम भाग्यवान्‌ हैं। उन्होंने विष्णुजी की कृपा 
ॐ से ऐसा उच्चपद प्राप्त किया तथा शिवजी की सेवा करके अपने | 
लोक को निश्चल बनाया। उनकी कथा इस प्रकार है-स्वायम्भुव 
१) मनु ने शतरूपा के साथ अपना विवाह किया था। उनसे उत्तानपा || 
४ | नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। राजा उत्तानपाद प्रजा का धर्मपूर्वक ||; 
*॥ | पालन करने वाले, शूर-वीर, धर्मात्मा तथा उदार थे। उनके सु 
तथा सुनीति नामक दो रानियाँ थीं। ध्रुव का जन्म सुनीति के गर्भ | 
४) से हुआ था। राजा उत्तानपाद धुव को माता सुनीति की अपेक्षा | 
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€| सुरुचि को अधिक प्यार करते थे। एक दिन जब ध्रुव ने अपने ४ 
£| पिता को गोद में बैठने की इच्छा की, उस समय सुरुचि ने कुछ : 
5, ऐसे वचन कहे, जिन्होंने उनके हृदय को बींध दिया। तब ga | 

रोते हुए अपनी माता के पास पहुँचे। सुनीति ने सब वृत्तान्त सुनकर | 
=| यह कहा-' है Ua! ईश्वर की सेवा किये बिना किसी को आनन्द | 
5 | प्राप्त नहीं होता, अस्तु, तुम्हें उचित है कि तुम श्री भगवान्‌ के ॥ 
+| चरणों का स्मरण करते हुए, तपस्या करो।'' यह सुनकर धुव ने |! 
ह| उन्हें उत्तर दिया-' हे माता! आपकी आज्ञा से मैं तपस्या करके ४ 
£| ऐसा उच्चपद प्राप्त करूँगा जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सका Sl” |S 
» | इतना कहकर धुव अपनी माता से आज्ञा ले, तपस्या करने के | 
“अ लिए घर से निकल पड़े। 
E हे नारद! मार्ग में तुमने धुव को उपदेश किया था। तदुपरान्त |ई 
| उन्होंने मधुवन में जाकर दस सहस्त्र वर्षा तक घोर तपस्या की। || 

उस समय देवताओं ने यह प्रार्थना कौ- हे प्रभो! ध्रुव की तपस्या |! 













व! 
है| से तीनों लोक जले जा रहे हैं, अस्तु, आप उसे शीघ्र वरदान || 
इ) देने की कृपा करें।'' यह सुनकर विष्णुजी ध्रुव के समीप जा 


i पहुँचे तथा उनकी स्तुति-प्रार्थना सुनकर इस VAN बोले- हे धुव 
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तुम्हारी समस्त मनका होंगी। अब तुम काशी जी में |,” 
जाकर शिवजी को प्रसन्न करने के हेतु शिवजी को तपस्या करके |ई 
उनसे यह वरदान माँगो कि हमें विष्णुजी ने जो वर दिया है, | | 
वह अचल हो जाये। शिवजी से वर प्राप्त करने के उपरान्त लुम ||| 
छत्तीस सहस्त्र वर्षो तक राज्य करोगे। फिर ऋषिलोक से ऊपर ४ | 
लोक को प्राप्त करोगे।'' aa Ba 

हे नारद! इतना कहकर विष्णुजी ध्रुव को अपने गरुड़ पर बैठा 
काशी जी में जा पहुँचे। वहां वे स्वयं तो मणिकर्णिका में र 
| करके भगवान्‌ विश्वनाथ का पूजन करने के उपरान्त अपने लोड 
£| को चले गये और धुव इन्द्र्यो को वश में करके शिव 
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है| कठिन तप करने लगे। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी | 
£| ने दर्शन दिया तथा वर माँगने के लिए कहा, उस समय धुव ने |३| 
$| दंडवत्‌ प्रणाम करने के उपरान्त यह प्रार्थना को- ' हे प्रभो! आप 
‘Jel मुझे अपना सेवक जानकर यह कृपा कीजिये कि विष्णु जी ने |, 
मुझे जो वर दिया है, वह अचल हो जाये।'' यह सुनकर शिवजी |$ 
£ | 'एवमस्तु' कहकर अन्तर्धान हो गये। इस प्रकार वर पाने के उपरान्त | 
oi) ध्रुव अपने पिता के पास लौट आये। उस समय राजा उत्तानपाद |! 
६ ने धुव का अत्यन्त सत्कार किया तथा उनकी माता को भी बहुत |६ 
£| प्रसन्नता हुई । तदुपरान्त राजा उत्तानपाद धु को राजसिंहासन पर 
४ | बैठा कर, स्वयं तपस्या करने के हेतु वन में चले गये। | 
+] हे नारद! धवु ने छत्तीस सहस्त्र वर्षो तक पृथ्वी पर आनन्द |,” 
पूर्वक राज्य किया, तदुपरान्त वे अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन | 
£| में तपस्या करने चले गये। वहाँ अन्त समय में विष्णुजी कौ |i 
Jy) आज्ञानुसार विष्णुजी के गण उन्हें विमान में बैठाकर क्ुवलोक jig 
में ले पहुँचे। वह ध्रुवलोक सप्तर्षिलोक से ऊपर है। ध्रुव इस |; 
£| प्रकार स्तुति करते हैं-'हे प्रभो! आप सबके स्वामी हैं। अस्तु, 
%| आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाये रहें।'' 
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| ब्रह्माजी ने कहा-'हे पुत्र! सुरलोक धुबलोक तक ही है | 
ॐ| धुबलोक से ऊपर महलोंक है। वह पृथ्वी से एक करोड़ योजन |!” 


० हि की ऊँचाई पर स्थित है। उस लोक में अट्ठाईस करोड़ देवता | 
£| रहते हैं, जो परम तपस्वी तथा शिवजी के उपासक हैं। उस लोक [ 
| र. के सभी भवन स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित हैं। वहां किसी प्रकार || 
र : का भय तथा शोक नहीं है। वे सब भगवान्‌ सदाशिव के गुणानुवादों ! 
|£ | का वर्णन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते रहते हैं-'' हे प्रभो: : | 


।$) आप ब्रह्म, सनातन , सच्चिदानन्दस्वरूप तथा आदि अन्त से रहित 
जातक ऊ नमो; tom ड Gad be ot, toe ड ॐ नमः शिव 
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४ हैं। शेषजी में आपके यश का वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है। 
f अ हमारे ऊपर कृपा रखते हुए, हमें सब प्रकार के सन्देहों | | 

से रहित बनावें।'' इस प्रकार सभी देवता स्तुति किया करते हैं। 
ह| इस लोक में वे तपस्वी भी पहुँचते हैं, जिन्होंने संसार में रहकर ४ 
£| अत्यन्त कठिन तप किया होता है। Eh 
£| हे नारद! महर्लोक से एक करोड़ योजन ऊपर जनलोक है। वहाँ | 
4॥| के सभी भवन स्वर्ण तथा रलों से निर्मित हैं। वहां भृगु आदि पवित्र | 
E मुनियों का निवास है। वे पंचाक्षरी-मन्न का जप करते हुए भगवान्‌ |६ 
£| सदाशिव की इस प्रकार स्तुति किया करते हैं-““परब्रह्म सदाशिवजी! के 
४ | आप अलख, अगोचर, निर्दोष तथा सम्पूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। | 
त iP 


हे नारद! जनलोक के ऊपर तपलोक है। वह पृथ्वी से चार |: 
£| करोड़ योजन ऊपर है। वहाँ निर्दोष सिद्धजन निवास करते हैं। 2 
jy वहाँ के सभी भवन आठ-आठ खण्डों के हैं तथा स्वर्ण-रलों 
एवं बहुमूल्य मुक्ताओं से सुसज्जित हैं। बहा वे मुनि स हुंचते |& 
=| हैं, जो संसार में रहकर निष्काम भाव से तप करते हैं। a 
£| तथा दक्ष आदि भी उसी लोक में निवास करते हैं और भगवान्‌ |६ 
4॥| सदाशिव का स्मरण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं-' गिरिजापति! ॥७ 
आप की सेवा से ही ब्रह्मा तथा विष्णु ने उच्चपद प्राप्त किया है। ४ | 
£| आपकी कृपा से शेषजी पृथ्वी का भार अपने मस्तक पर रखते ३. 
४ | हैं। अस्तु, आप हम सब पर भी कृपा बनाये रहें।'' | 
| हे नारद! तपलोक के ऊपर सत्यलोक है। वह पृथ्वी से आठ | 
करोड़ योजन ऊँचा है। वहाँ किसी प्रकार का दुःख, शोक, चिन्ता 
है| रोग, मोह आदि नहीं है। उस लोक RRs की का मैंने 
८) प्राप्त किया है। जो लोग वेदपाठी होते हैं तथा माघ मास में प्रयाग 
६ में जाकर स्नान करते हैं; वे मेरे सत्यलोक में आते हैं। ae 
| हे पुत्र! भगवान्‌ सदाशिव को आज्ञानुसार मेरी उत्पत्ति विष्णुजी 
$| की नाभि के कमल से Bel जब मैंने बहुत समय तक तप वि 
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ह| तब शिवजी ने भक्ति सहित मुझे अपना दर्शन प्रदान करने की |६ 
€| कृपा की। उस समय उनका स्वरूप इस प्रकार as मस्तक पर 
» | जटाएँ, गंगा की धारा तथा चन्द्रमा विराजमान, तीनों नेत्र लालिमां 
लिये हुए, भाल पर त्रिपुण्ड सुशोभित, रुद्राक्ष की माला पहने, |; 
चरण कमलं के समान सुन्दर, जाँघें केले के खम्बे के समान [ई 
सुच्चिक्कण सम्पूर्ण शरीर सूर्य के प्रकाश के समान श्वेत-जिसपर i 
भस्म लगी हुई तथा जिसे देख कर सैकडों करोड़ कामदेव भी |" 
लज्जित हों, तथा वामाड़ में भगवती आदिशक्ति विराजमान थीं। |; 

हे नारद! शिवजी के उस परम सुन्दर स्वरूप को देखकर में उ 
iP 


















r 
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5 प्रेम-मग्न हो गया। तदुपरान्त हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए इस 

।| प्रकार बोला-'' प्रभो! वेद मन, वचन द्वारा आपकी प्रशंसा करते 
: रहते हैं। भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने के हेतु आप अनेक 
i प्रकार के अवतार धारण करते हैं। मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र, यामल, 
ॐ| STAR, पंचरात्र, सोम, सावर, वाम, पाशुपत, नाकुल तथा कपाल 
है| आदि सभी मार्ग आपको ईश्वर कहते हैं। जिस प्रकार संसार में |; 
£| जल बहने के जितने मार्ग हैं, वे सब समुद्र में जाकर विलीन 4 
„| होते हैं, उसी प्रकार सब धर्म-कर्म आदि अन्त में आपमें ही |. 
हि जा मिलते हैं। यद्यपि सब मतों ने आपका अनेक प्रकार से वर्णन ४ 
८ किया है, परन्तु आपके यथार्थ रूप को कोई नहीं जान पाया है। |; 
£| वेद आपको मन तथा वचन से परे आएचर्यरूप कहते हैं। इस | 
dy) प्रकार कोई भी आपके भेद को नहीं जान पाया, परन्तु आप स्वय |" 
है जिसके ऊपर कृपा करते हैं, वह सुगमता से जान लेता है। i 
£| आपकी महिमा अप्रमेय है। आप मुझे अपना सेवक जानकर सदैव || 
» | कृपा करें।'' | ip 
हे नारद! मेरी इस स्तुति को सुनकर शिवजी ने अत्यन्त प्रस 
&| होकर कहा-''हे ब्रह्मन्‌! तुम परमधन्य हो। हम तुम्हें यह व. | 
। कि तुम्हें संसार को उत्पन्न करने की सामर्थ्य i 
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€| प्राप्त होगी। तुम्हारा लोक सम्पूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर होगा। तथा डु 
| तुम हमारे ही एक रूप कहलाओगे।” इतना कहकर शिवजी |: 
5) अन्तर्धान हो गये तब मैं उनकी आज्ञानुसार ब्रह्मलोक में निवास 

कर, सृष्टि उत्पादन का कार्य करने लगा।'' 

सत्रहवा अध्याय 

इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-''हे पिता! तीनों लोकों 

का वृत्तान्त तो मैंने आपसे सुना, अब आप मुझे मन्वन्तरों का |४ 
£| हाल सुनाने की कृपा करें। ब्रह्माजी बोले-''हे नारद! चौदह मनु द 
» | तथा मन्वन्तर हें । वे संसार में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। मनुओं के नाम | 
| इस प्रकार हैं- १. स्वायम्भुव, २. स्वारोचिष, ३. उत्तम, ४. f 
i तामस, ५. रवत, ६. चाक्षुष, ७. वैवस्वत, ८. सावर्णि, ९. रुचि, ३. 
£| ९०. ब्रह्मसावर्णि, ११. वृषसावर्णि, १२. रुद्रसावर्णि, १३. 
4॥| देवसावर्णि तथा १४. इनद्रसावर्णि ये चौदहों मन्वन्तर मेरे एक दिन | 
ई में व्यतीत हो जाते हैं। प्रत्येक मन्वन्तर के सप्तर्षि, देवता mi i 
£| इन्द्र अलग-अलग होते हैं। प्रत्येक मनु के दस-दस पुत्र हैं। ये 5 7 
» | सभी मन्वन्तर भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल के हैं। जब ये चौदहों र 
“| मन्वन्तर व्यतीत हो जाते हैं, उस समय को एक कल्प कहते El 
£| वह कल्प मेरा एक दिन कहलाता है। जब एक चतुर्युगी व्यतीत ४ 
£| हो जाती है, उसके पश्चात्‌ प्रलय हो जाता हूँ। और मैं आनन्दपूर्वक 7 
oy] सो जाता हूँ। ® ip 
&| है नारद! अब मैं प्रत्येक मनु के पुत्रों, सप्तर्षियों, देवताओं तथा |: | 
£| इन्द्र के सम्बन्ध में कहता हूँ कि किस मन्वन्तर में कौन-कौन | 


` |. से मनु के पुत्र, सप्तर्षि, देवता तथा Fx होते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। 
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हे नारद! पहले स्वायंभुव मनु के दस पुत्रों के नाम इस प्रकार 






हें 


£| हैं-९. आग्नीध, २. अग्निवाह, ३. मेघा, ४. मेधातिथि, ५. a 
(SLR. ज्योतिष्मत्‌, ७. द्युतिमान्‌, ८. हव्य, ९. हवन तथा १० 
| है ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय GD नमाः शिवाय es 
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> ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय &” (श्री शिवपुराण भाषा! & ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमो; शिवाय £ 
स्वायंभुव मन्वन्तर में जो सप्तर्षि होते हैं। उनके नाम इस प्रकार [ 
€| हैं- ९. मरीचि, २. अत्रि, ३. अङ्गिरा, ४. पुलह, 
र ५. क्रतु, ६. पुलस्त्य तथा ७. वशिष्ठ। इस मन्वन्तर में देवताओं i 
: का नाम याम तथा इन्द्र का नाम यज्ञ होता है। : 
हे नारद! दूसरे स्वारोचिष मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं- |: 
$| १. हवि, २. धुव, ३. सुकृत, ४. ज्योति, ५. मूर्ति, ६. 
4 पृथु, ७. मनस्य, ८. नभ तथा १०. सूर्य। इस मन्वन्तर के सप्तर्षियों [| 
€| के नाम इस प्रकार हैं- १. ऊर्ज्जस्तम्भ, २. | 
ह| परस्तम्भ, ३. ऋषभ, ४. वसुमत, ५. ज्योतिष्मत, ६. द्युतिमात्‌ तथा |§ | 
| ७. रोचिष्मत्‌। इस मन्वन्तर में देवताओं का नाम तुषित तथा इन्र | 
का नाम रोचन होता है। 
£| हे नारद! तीसरे उत्तम नामक मनु के पुत्र इस प्रकार है १. 
8) दक्ष, २. ऊर्जित, ३. ऊर्ज, ४. मधु, ५. माधव, ६. शुचि, ७. ||, 
| शुक्रग्रह, ८. नभस्व, ९. नभ तथा १०. ऋषभ। इस मन्वन्तर में ६ 
वशिष्ठ के पुत्र जिन्हें ऊर्ज कहा जाता है, सप्तर्षि होते हैं। देवताओं |# 
El का नाम सत्यवेदश्रुति तथा इन्द्र का नाम सत्यजित होता है। | 
di) हे नारद! चौथे तामस नामक मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार |“ 
ह| है-९. द्युतिपात्‌ २. सौतपस्य, ३. तप, ४. तापन, ५. तपरति, & ३ 
€| शूल, ७. अकल्माष, ८. धन्वी, ९. खड्ग तथा १०. महर्षि। इस |; 
i मन्वन्तर के सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार हैं- ९. गर्ग, २. TH lie 
‘ ३. वाग्मी, ४. जन्य, ५. घाता, ६. कपीनु तथा ७. कपिवास। ईस || 
& | मन्वन्तर में देवताओं का नाम सत्य तथा इन्द्र का नाम विशिष |: 
१ होताहै। . कि d 
4 i 
a 
~~ 
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£| ३. निदेह, ४. सत्य, ५. चित्‌, तथा ६. क्रतु। इस मन्वन्तर में |६ | 
ह| सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार होते हैं-१. देवाह, २. जयश्रुति, र 
i ३. शिर, ४. कनकरोम, ५. पर्जन्य, ऊर्ध्वबाहु तथा ७. सोमप। 
: इसमें देवताओं का नाम भूत तथा इन्द्र का नाम विभु होता है। | 
है नारद! छठे चाक्षुष मनु के पुत्रों के नाम वे ही है, जो | 
अङ्गिरस के ee के नाम हैं। वे संख्या में दस हैं। इस मन्वन्तर | 
*५॥ के सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार होते हैं- १. भृगु, २. सुन्दर, |" 
£| ३. अम्बर, ४. विवस्वत्‌, ५. सुधर्म, ६. विरजा तथा ७. सुहेतु। र 
€| इस मन्वन्तर में पाच प्रकार के देवता होते हैं, जिन के नाम इस 
3 | प्रकार हैं-१. आप, २. प्रसूर, ३. क्रतु, ४. पुथूग्र तथा ५. खेल। | 

¢ 


| इसमें इन्द्र का नाम मन्त्रद्रम होता है। 
£| हे नारद! सातवें वैवस्वत मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं- |$ | 
§| ९. इक्ष्वाकु, २. भृगु, ३. गरुड़धृष्ट, ४. शर्याति, ५. नरिष्यन्त, ६. | 
di] नाभाग, ७. दिष्टक , ८. रोष, ९. TTT तथा १०. वसुमान्‌। | 
४ इसमें सप्तर्षियों के नाम ये हैं-१. अत्रि, २. वशिष्ठ, ३. कश्यप, |; 
€| ४. गौतम, ५. भरद्वाज, ६. विश्वामित्र तशा ७. जमदरिन। इस डौ 
5; मन्वन्तर में बारह आदित्य, बहत्तर मरुद्गण, ग्यारह रुद्र तथा |$. 
| हू इसमें 
विश्वामित्र देवता हैं। इसमें इन्द्र का नाम पुरन्दर होता है। 
: हे नारद! आठवें सावर्णि मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं 
१, वरिवान्‌, २. अवन्तिवन, ३. सुमन्त, ४. धृत, ५. मान, ६. = : 
७. वरिष्ठ, ८. sea, ९. tie राज तथा १०. सुमति। इसम 
सप्तर्षियो के नाम इस प्रकार होते हैं-१. पाराशर, २. व्यास, ३ 
£| अत्रिज, ४. कृपाचार्य, ५. द्रोणाचार्य, ६. अश्वत्थामा तथा ७. गालव। |z 
५ | इस मन्वन्तर के देवताओं के नाम अज, मरीच तथा कश्यप 
| ह एवं इन्द्र को बलि कहा जाता है । Jee 
| हे नारद! नौवें rs नामक मनु के पुत्रों के नाम इस प्र 
, ४. निकृत, ५ 





















































































& ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय & (श्री शिवपुराण भाषा £ ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमो: शिवाय डः 
६| ६. पृथुश्रवा, ७. दयुम्न, ८. श्रव, ९. ऋचीक तथा ९०. गयबृहत्‌। 
#| इस मन्वन्तर के सप्तर्षियों के नाम ये हैं-१. मेघातिथि, २. वसु, 
३. ज्योतिष्मान्‌ ४. धृतमत, ५. सावर्णि, ६. हव्य तथ ७. पुलह। | 
इसमें देवताओं का नाम प्रियमुख तथा इन्द्र का प्रभु होता है। |,” 
£| हे नारद! दसवें ब्रह्मसावणिं मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार & 
€| हैं-१. अक्षय, २. उत्तमौजस्‌, ३. भूरिसेन, ad ५. शतानीक, | 
dy) ६. निरमित्र, ७. जयद्रथ ८. भूरिद्युम्न, ९. दर्श तथा सुवर्चि। इसमें lie 
देवताओं का नाम दृष्ट्रत्‌, तथा इन्द्र का नाम शम्भु होता है। 
£| _ हे नारद! ग्यारहवें वृषसावर्णि मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार 
3) हैं- ९. सर्वगत, २. सुरानीक, ३. क्षामक, ४. WHE, ५. बाहु, 
| ६, नामखण्ड, ७. मनु, ८. TST, ९. सुशर्मा तथा Yo. अदाह | 
ह| इस मन्वन्तर में सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार होते हैं-१. हविष्मत्‌, 
€| २. अनघ, ३. निस्स्वर, ४. अष्टवर्ग, ५. चारुधृष्ट, ६. वशिष्ठ तथा 
| ७. दत्त । इस मन्वन्तर में संगम, कामगम तथा निर्माण प्रकाम ||, 
नामक तीन प्रकार के देवता होते हैं तथा इन्द्र का नाम वेघृत ४ 
£| होता है। | ४ 4 
£| हे नारद! बारहवें रुद्रसावर्णि मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार | 
+| हें- ९. देववान्‌, २. उपदेव, ३. देवश्रेष्ठ, ४. सुरनाथ, ५. देवक, |! 
` | €| ६. देवप्रवर, ७. वरदेव, ८. देवप्रिय, ९. सुरप्रिय तथा १०. प्रियरेवा। 
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इस मन्वन्तर में सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार होते हैं-१. वशिष्ठसुत, 
२. अत्रिसुत, ३. SATA, ४. कश्यपसुत, ५. पुलहसुत, ६. 
पुलस्त्यसुत तथा ७. भृगुसुत। इसमें देवता पंचरहित के नाम से 
प्रसिद्ध होते हैं तथा इन्द्र का नाम क्रतुधाम होता है। 5 
हे नारद! तेरहवें देवसावर्णि मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार |; 
$| | ९. चित्र, २. विचित्र, ३. तप, ४. quad, ५. अश्न, 5-९ 
5 हि सुनेत्र, ७. क्षेत्रवृद्ध, ८. निर्भय, ९. द्रोण तथा १०. सुतप। इस 4 
॥. मन्वन्तर के सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार हैं-१.धृतमति, २. |: 
४ | हव्यपान, ३. तत्त्वदर्शी, ४. सुतपा, ५. परापक, ६. निरुत्सव तथा 
G3 = ॐ नमोः शिवाय Se ॐ नमौः शिवाय = 0948) ॐ: नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय 
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त ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो: शिवाय & & ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय 5 
El. bal । इसमें देवताओं को सन्तराम तथा इन्द्र को दिवस्पति | 
£| कहते हैं। ee a) 
; हे नारद! चौदहवें इनद्रसावर्णि मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार i 
“१. बुध्न, २. तरंग, ३. मेरू, ४. विष्णु, ५. प्रवीण, ६. सुनन्दन, हर 
=| ७, गज ८. सम्बल, ९. तनुग्र तथा १०. अनूप। इस मन्वन्तर |ई 
£| के सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार हैं-१. अग्नीध्र, २. मागध, ३. | 
4॥| अतिबाह्य, ४. शुचि, ५. युक्ति, ६. शुक्र तथा ७. अजित्‌। इसमें || 
ह देवताओं का नाम चाक्षुष तथा इन्द्र का नाम शुचि होता है।” |$ 


अटठारर्‍हर्वा अध्याय 


इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-' हे पिता! मन्वन्तरों का | 
वृत्तान्त सुनकर मुझे अत्यन्त आनन्द हुआ है। अब आप मुझे a 
€| सातवें वैवस्वत मन्वन्तर का, जो इस समय व्यतीत हो रहा है, Z| 
र. सब वृत्तान्त सुनाने को कृपा करें। इस मन्वन्तर में जो राजाओं |i 
हि की कथा हों, उन्हें भी कृपा कर कहें।'' ब्रह्माजी बोले -'' हे |& 
इ) पुत्र! अब मैं तुमसे वैवस्वत मनु कौ सन्तानो कौ कथा कहता a 
$| हू । वैवस्वत मनु की सन्तानों में अनेक धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुए, |$ 
*॥ उनकी कथा पुण्य को बढ़ाने वाली है। . 
: हे नारद! सूर्य का जन्म कश्यप से हुआ। सूर्य की संज्ञा नामक |ई | 
£| स्त्री द्वारा श्राद्धदेव तथा यम नामक दो पुत्र एवं यमुना नामक एक a 
4॥| कन्या का जन्म हुआ संज्ञा मैथुन के समय सूर्य के तेज तथा बल 

को सहने में अशक्त हो गयी, तब उसमें यह सामर्थ्य न रही कि 
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£= ३७ नमो: शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐत (क्षी शिवपुराण भाषा त ॐ नमोः शिवाय Sa नमोः शिवाय & 
सन्तानों को अपनी सन्तानों के समान समझकर पालन-पोष्ण करना ४ 
| तथा यह wast करना कि कोई भी व्यक्ति इस भेद को न जान 
» | सके ।'' छाया ने यह बात स्वीकार कर ली। तब संज्ञा अत्यन्त 
' लज्जित हो, अपने पिता के घर चली गयी। जब संज्ञा के पिता को ९ 
उसके आने का कारण ज्ञात हुआ, तब उसने अत्यन्त अप्रसन्न |$ 
£| होकर संज्ञा को धमकाया तथा यह कहा कि तुम्हें अपने पति के || 
4॥| घर रहना ही उचित है? यह सुनकर संज्ञा अपने पिता के घर से ie 
£ | निकल, घोड़ी का स्वरूप धारणकर, उत्तर-दिशा को ओर एक || |. 
€| बन में चली गयी तथा व्याकुल होकर वहीं इधर-उधर भ्रमण 
» | करती रही। | 


| 
i हे नारद! इस प्रकार संज्ञा तो घोड़ी का स्वरूप धारण किये |e | 
£| वन में भ्रमण कर रही धी, उधर सूर्य इस भेद को न जानकर, न 
$| छाया को ही संज्ञा समझते हुए उसके साथ रमण करते रहते थे। | 
MN परिणामस्वरूप, छाया के गर्भ से दो बालक तथा एक कन्या की ४ 
E उत्पत्ति हुईं। पहली बार उसके गर्भ से सावर्णि नाम पुत्र उत्पन्न |ई 
£| हुआ जो आठवां मनु होगा। दूसरी बार शनैश्चर नामक पुत्र उत्पन्न है 
हुआ, जो सातवा ग्रह है। तीसरी बार तपती नामक एक कन्या ॥८ 
ह उत्पन्न हुई, जिसका विवाह सावर्णि मुनि के साथ हुआ। जब |६ 
2) छाया को संज्ञा को भाँति रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, | 
_ | $| तब उसकी बुद्धि में विरोध उत्पन्न होने से वह अपनी सन्तानों से 
di) अधिक प्रेम करने लगी तथा संज्ञा के पुत्रों से घृणा कर उठी। ४ 
४ श्राद्धदेव तो इस बात को सह गये, परन्तु यम को छाया का ऐसा |; 
` | €| व्यवहार देखकर अत्यन्त क्रोध हुआ और उन्होंने उसे मारने को 
| इच्छा से अपना पाँव ऊपर उठाया। उस समय छाया ने अत्यन्त 
a E क्रुद्ध होकर यम को यह शाप दिया कि तुमने जो पैर मेरे मारने ४. 
के लिए उठाया है, वह तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर पड़ेगा। a) 
रा हे नारद! इस शाप को सुनकर यम अत्यन्त क्रद्ध हो, सूर्य के ie 
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& ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय दै 
समीप पहुँचे तथा उन्हें सब हाल सुनाते हुए यह प्रार्थना की - | 
“हे पिता! आप ऐसी कृपा कीजिए, जिससे मेरा पाँव गिरने से 
बच जाय। यम कौ बात सुनकर सूर्य को अत्यन्त आश्‍चर्य हुआ ie 
और वे सोचने लगे कि यह क्या आश्चर्य है, जो माता अपने ¢ 
पुत्र पर इस प्रकार क्रोध करती है? फिर कुछ विचार करने के |ई 
उपरान्त उन्होंने यम को धैर्य बँधाते हुए कहा-''हे पुत्र! तुम | 
du] चिन्ता मत करो। मुझे अत्यन्त आश्चर्य है कि तुम्हारे जैसे धर्मात्मा |! 
हि| तथा सत्यवादी पुत्र को तुम्हारी माता ने किस प्रकार दोष लगा ३ 
€| दिया है। संसार में किसी भी पिता में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि i 
5 वह माता के दिये हुए शाप को दूर कर सके। हाँ मैं तुम्हें यह र 
| वर अवश्य देता हूँ कि तुम अंग-भंग हो जाने पर भी पृथ्वी पर | 
i नहीं गिरोगे तथा तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं ae” x 
£| हे नारद! इस प्रकार यम को समझाने के उपरान्त सूर्य ने छाया | 
di] के समीप जाकर यह कहा-'' हे निर्बुद्धि स्त्री! तूने यह कैसा दुष्कर्म | 
£ किया है? माता के समीप सभी पुत्र एक समान होने चाहिए। तू 4 
है| मुझे वास्तविक कारण बता।'' यह सुनकर छाया ने प्रारम्भ से 
अन्त तक सब सच्चा हाल कह सुनाया और यह बता दिया कि | ie 
“ह| वह संज्ञा के रूप में यहाँ रह अवश्य रही है, परन्तु वास्तव में ६. 
2) संज्ञा नहीं है। यह सुनकर सूर्य अपने VaR के घर जा पहुँचे। ३ | 
£| वहाँ जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि संज्ञा वन को चली गयी है, तो 
“| वे अपने तेज को कम करके संज्ञा को ढूँढने के लिये निकले। |!| 
हि| जब उन्होंने वन में जाकर यह देखा कि संज्ञा घोड़ी का स्वरूप ४ | 
£| रखकर विचरण कर रही है, तो उन्होंने स्वयं घोड़े का रूप धारण |$ | 
.॥ कर, उसके साथ मैथुन करना चाहा। यह देखकर संज्ञा भयभीत |: 
र हो, आगे की ओर भाग उठी । उस समय सूर्य ने अत्यन्त काम 
“| हो, अपना वीर्य मुख-मार्ग द्वारा संज्ञा के मुख पर छोड़ दिर 
{| उस वीर्य के प्रभाव से संज्ञा की नासिका द्वारा 
ॐ नमो: शिवाय ॐ ' 38 नमो: AEE 


£= ३ नमोः शिवाय ई ॐ नमोः शिवाय > 


i 
= 
3 
<I 


: 
रि 
3 














































































































(झै ॐ नमोः शिवाय & 





शि... 


(= ॐ नमोः शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय ॐत त ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय <> 
| हुए, जो संसार में अश्विनी तथा कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। |६ 
€| अश्विनीकुमार देवताओं के वैद्य हुए। | 
»| हे नारद! इस चरित्र के उपरान्त सूर्य ने संज्ञा के सम्मुख अपना i 
JP) स्वरूप अत्यन्त कोमल तथा सुन्दर रूप में प्रकट किया। उसे देखकर ||" 
: संज्ञा भी अत्यन्त प्रसन्न हो, वास्तविक स्वरूप धारण कर, अपने |ई 
‘El घर लौट आयी। फिर छाया भी उसके साथ रहकर, स्नेहपूर्वक | 

ji] समय व्यतीत करने लगी। संज्ञा के पुत्र श्राद्धदेव सातवें मनु हुए ॥& 
तो बैवस्त नाम से प्रसिद्ध हैं। यमराज ने दिक्पाल होकर उच्चपद |६ 
£| को प्राप्त किया। यमुना ने नदी होकर श्रीकृष्ण चन्द्रजी से अधिक 
| Be पाया। इसी प्रकार छाया की सन्तानों में से सावर्णि आठवें : 
“॥ मनु हुए तथा शनैश्वर ने ग्रह-पद को प्राप्त किया। जो लोग इसे |" 
I ae ue अथवा सुनाते हैं, उन्हें दोनों लोकों में सुख प्राप्त (| 
€| होता है।'' ड 


| g | 
4 उन्नोसवां अध्याय हा 
| ब्रह्माजी ने कहा-“हे पुत्र! अब मैं श्राद्धदेव अर्थात्‌ वैवस्वत | 
£| मनु के वंश का वर्णन का ह हुं। इस वंश के राजा बड़े तपस्वी |ई | 
|| तथा प्रतापी थे। एक बार ने वशिष्ठमुनि की सहायता से |" 
तेजस्वी तथा भाग्यवान्‌ पुत्र की प्राप्ति के हेतु वरुणयज्ञ करना |; 












































































ह| आरम्भ Sa किया। उस समय श्राद्धदेव की रानी ने वशिष्ठजी से एकान्त i 
| में यह विनय की-''हे ऋषि! आप ऐसा उपाय कीजिये, जिससे i 
ॐ मेरे गर्भद्वारा पुत्र न होकर, कन्या का जन्म हो। कन्या पुण्य को 
| बढ़ाने वाली तथा मुक्ति को प्रदान करने वाली होती bs | अस्तु, 
| ह| आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें।'' यह सुनकर 
| ने पुत्र-प्राप्ति के मन्त्र के बदले कन्या-प्राप्ति के मन्व को जपना 
४ आरम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप यज्ञ पूर्ण होने पर बालक 5 |/ 
||&| बदले कन्या का जन्म हुआ | उस कन्या का नाम इला रखा गया। 
| हे नारद! उस समय श्राद्धदेव मनु ने वशिष्ठजी से यह पूछा 7 |+. 
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= ॐ नमोः शिवाय a नमोः शिवाय ॐत ॐ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमो: शिवाय डँ 
£| “हे गुरु! मैने पुत्र की कामना से यज्ञ किया था, परन्तु कन्या | 
£| क्यों उत्पन्न हुई, इसका कारण बताने की कृपा करें।'' तब बशिष्ठजी |: 
| ने उन्हें वास्तविकता का ज्ञान कराते हुए कहा-“हे राजन्‌ ! हम 
“| तुम्हारे मनोरथ को भी पूर्ण कर देंगे।'' इस प्रकार जब श्राद्धदेव is 
E की चिन्ता दूर हो गयी, तब उन्होंने इला की ओर पर प्रसन्नता पूर्वक |ई 
£| देखा। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह कन्या है, |ई 
«| तो वे अपने मन में अत्यन्त पा । फिर उन्होंने इला को ॥& 
है| इडा नाम से सम्बोधित करते हुए, अपने पास बुलाकर, यह कहा- |& 
ह| © प्‌ ! तुम हमारे समीप आकर खेलो। उस समय इडा उन्हे ३. 
9| उत्तर देते हुए बोली-''हे पिता! मेरा जन्म मित्रावरुण के अंश से | 
Ol) हुआ है। यद्यपि आपको पुत्र की आकांक्षा थी, के को |" 
&| अभिलाषा पूर्ण करने के हेतु मेरा जन्म हुआ है। फिर भी मैं ६ 
ह| आपको अभिलाषा भी पूर्ण कर दूँगी। आप मुझे मित्रावरुण के 2 
| पास जाने की आज्ञा दे १ FE 

हे नारद! यह सुनकर श्राद्धदेव ने इडा को मित्रावरुण के पास ६ 
जाने की आज्ञा दे दी। तब वह उनके पास पहुँच, हाथ जोड़, $ 
Fl स्तुति करती हुई इस प्रकार बोली-''हे प्रभो! मैं आपके अंश से EE 
4॥| उत्पन्न हुई Gl अस्तु, आप जो आज्ञा देंगे, वह कार्य करने के || 
ह| लिए में प्रस्तुत हूँ।' इडा के ऐसे वचन सुनकर मित्रावरुण ने |६ 
i3 






































| अत्यन्त प्रसन्न होते हुए कहा-" हे इडा! में तुम्हारे विनय तथा || 


४ | सत्यवादिता से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। your संसार में मेरे नाम से था । 
“५ प्रसिद्ध होओगी। तुम्हारा शरीर भी लड़के के रूप में परिवर्तित | 
| हो जायेगा। तुम्हारा नाम सुद्युम्न होगा।'' मित्रावरुण के यह वचन 
| है| सुनकर इडा अत्यन्त प्रसन्न हो, मनु के पास लौट आयी। उ 
*| दिनों वशिष्ठ जी ने भगवान्‌ सदाशिव को प्रसन्न करके यह 
i] 3 | में होत 
है| मोगा कि श्राद्धदेव को पुत्री इडा पुत्र रूप में परिवर्तित हो 

-5| अस्तु, शिवजी के वरदान एवं मित्रावरुण को कृपा से इडा लड़ 
[हो गयी और सुद नाम से संसार es 


(£ ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय ॐ fx ७ 
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हि| हे नारदे! एक दिन सुद्युम्न शिकारियों का वेष धारण कर, शिकार 
£| खेलने के लिए उत्तर दिशा की ओर गया। वहा संयोगवश वह | 
» | सुरगिरि के नीचे जहाँ पर शिवजी गिरिजा सहित विहार कर रहे i 
*॥ शे, जा पहुँचा। उस स्थान पर पहुँचते ही वह अपने सभी साथियों | 
| £| सहित स्त्रीरूप को प्राप्ति हो गया। यह आश्चर्य देखकर सब लोग [ई 
£| अत्यन्त चकित हुए। सुद्युमन के कार पहुँचकर स्त्री हो जाने का | 
$| यह कारण था कि एक बार जब a गिरिजा उस स्थान पर ॥& 
६ भगवान्‌ सदाशिव के साथ विहार कर रही थीं, तब जा देवता ४ 
क शिवजी के दर्शन प्राप्त करने के हेतु, उस स्थान पर जा पहुंचे थे, |: ; 
$| परन्तु जब उन्होंने यह देखा कि शिवजी विहार में मग्न हैं, तब 4 
| वे लजापूर्वक वहाँ से लौट आये और बदरीवन में ठहर गये। |" 
El जब गिरिजा को यह ज्ञात हुआ कि यहाँ देवता आये थे और |: 
£| उन्हें विहार करते हुए देख गये हैं, तो वे अपने मन में अत्यन्त 
लज्जित हुईं। उस समय. शिवजी ने गिरिजा के हृदय को सन्तोष ||, 
ह प्रदान करने के हेतु यह कंहा-''हे गिरिजे! भविष्य में जो भी |६ | 
«| मनुष्य इस स्थान पर आयेगा, वह स्त्री रूप हो जायेगा।'' इसलिए 
£| जब वह वहां जा पहुँचा तो उस शाप के प्रभाव के कारण स्त्री र 
4॥| हो गया। ip 
है| हे नारद! स्त्री हो जाने पर सुद्युम्न अत्यन्त दुःखी हो अपने |; 
गरि साथियों सहित इधर-उधर भ्रमण करने लगा तथा घर लौटकर i 
| नहीं गया। जिस समय वह वन में भ्रमण कर रहा था, तभी चन्द्रमा | 
|!) का पुत्र बुध भी उसके समीप आ पहुँचा। जब बुध ने परमसुन्दरी |, 
नारी के रूप में सुद्युम्न को देखा तो वह उस पर मोहित हो 
| गया। स्त्रीरूपी सुद्युम्म भी बुध पर आसक्त हो गया। तब वे दोनों | 
| परस्पर भोग करने लगे। उन दोनों के संयोग से पुरुरवा नामक lip 
ह| एक अत्यन्त प्रतापी राजा का जन्म हुआ। राजा पुरुरवा संसार 
£| अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ | उसी समय से संसार में चन्द्रवंश का आरम्भ ; 
| +| हुआ। जिसमें आगे चलकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र जी AAT 
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€| लिया था। चन्द्रवंश के राजाओं की कथा अनेक हैं। ब 
€| हे नारद! पुरुरवा को जन्म देने के उपरान्त सुद्युम्न अत्यन्त दुःखी |: 
| हो, अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण करने लगा.। तब वशिष्ठजी प्रसन्न 
॥ गु पहले ड ट 
„| होकर उसके पास पहुँचे। जब उन्होंने यह देखा कि सुद्युम्न स्त्री | 
: हो गया है, तब वे उसे पुरुषरूप प्रदान करने के हेतु शिवजी का 2 
(| तप करने लगे। कुछ समय उपरान्त शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हे 
4॥| अपना दर्शन दिया तथा वर माँगने की आज्ञा दी। तब वशिष्ठ ने le 
है भगवान्‌ सदाशिव को स्तुति एवं प्रार्थना करते हुए यह कहा- हे # 
£| प्रभो! मेरी यह अभिलाषा है कि सुद्युम्न पहले की भाँति फिर से (ई 
= शरीर को प्राप्त करे।'' वशिष्ठजी की प्रार्थना सुनकर शिवजी | 
- “हे वशिष्ठ! हमने उस वन को जो शाप दिया है, वह तो |" 
£| मिथ्या नहीं होगा, परन्तु हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर यह || 
€| वरदान देते हैं कि सुद्युम्न एक महीने तक स्त्रीरूप में रहेगा और र 
* दूसरे महीने पुरुष हो जाया करेगा। वह अपने राज्य का विधिपूर्वक i 
संचालन करेगा तथा हमारी कृपा से इसे किसी प्रकार का कष्ट |e 
नहीं होगा ।'' इतना कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये क पुद्युम्न |ॐ 
४ | पुनः पुरुष शरीर धारण कर अपने घर लौट आया तथा सु | 
oy] राज्य करने लगा। उसने उत्कल, गय तथा विमल नामक तीन पुत्रों ||| 
६| को जन्म दिया। उत्कल के नाम पर उत्कलदेश प्रसिद्ध हुआ, गय | 
£| ने गया को बसाया तथा विमल पश्चिम देश का राजा हुआ।” = 
ji बीसवाँ अध्याय ie 
£| इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-''हे पिता! जिस समय 4| 
ह| राजा सुद्यम्न राज्य को त्यागकर वन में चले गये, तदुपरान्त मनु 
a ने क्या कार्य किये आप मुझे यह बताने की कृपा करें।'' ब्रह्माजी 
E बोले-''हे नारद! मनु के दस पुत्र उत्पन्न हुए उनमें सबसे बड़े | 
=| पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। उसी के वंश का में वर्णन करता हि छह 
4 इश्ष्वाकु ने सौ पुत्रों को जन्म दिया। वे सब बड़े धर्मात्मा 
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हि| प्रजापालक थे। उन पुत्रों में सबसे बड़े का नाम मलकक्ष था, 
£| उसने अयोध्यापुरी का सुखपूर्वक राज्य किया। एक बार श्राद्ध 
४ | के समय मांस की आवश्यकता पड़ने पर Ferg ने मलकक्ष को 
“५ शिकार कर लाने की आज्ञा दी। तब वे पिता को आज्ञानुसार बन | 
£| में गये और वहाँ से एक शशक को मार कर घर को लोटे। मार्ग | 
€| में उन्हें इतनी जोर की भूख लगी कि वे उसी शशक में से थोड़ा || 
मांस खा गये। जो मांस शेष बचा, उसे राजा इक्ष्वाकु को लाकर ॥& 
दे दिया। उस भेद को वशिष्ठजी जान गये। तब उन्होंने इक्ष्वाकु ४ 
से यह कहा-'' हे राजन्‌! यह मांस जूठा होने के कारण श्राद्ध के |; 
योग्य नहीं है।'' यह सुनकर राजा इ. sk Ba पुत्र से अप्रसन : 
oi] हो राज्य को त्याग, वन में चले। वहाँ द्वारा प्राप्त ज्ञान 
€| से शिवजी का तप करते हुए परम पद को प्राप्त हुए | 
|| हे नारद! इक्ष्वाकु के चले जाने पर वशिष्ठजी ने मलकक्ष को 

राजा बनाया। वह संसार में शशाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके || 
: पश्चात्‌ क्रमानुसार अन्य इक्ष्वाकुवंशी राजाओं ने राज्य किया। |e 
£| हे नारद! यह मै तुम्हें बता चुका हूँ कि वैवस्वत के | 
£| उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु तथा इक्ष्वाकु के मलकक्ष अर्थात्‌ शशाद 
oy] हुए। तदुपरान्त उनके उत्तराधिकारी रिपुञ्जय, कौस्तुभ, हरिवाह, |" 
E अर्णाभ, हर्यश्व, प्रथु, चन्द्र, युवनाश्व, सारस्वत वृहदश्व, कपिल |; 
€| तथा दृढ़ाशव-ये सब क्रमानुसार राजा हुए। दूढ़ाश्‍व के पश्चात्‌ 
#| हर्यश्व, निभिकुम्भ, संघताशव, कृषाश्व, प्रसेनजित तथा युवनाश्व ie 
*| हुए। युवनाश्व के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, जिससे वह |; 

£| अत्यन्त दुःखी हो अपनी एक सौ रानियों को लेकर वन में | 
| ६| चला गया, वहाँ मुनियों ने राजा से पुत्र प्राप्ति के हेतु इन्द्रयज्ञ | 
jy) कराया। एक दिन भाग्यवश रात्रि के समय राजा तूषातुर & |” 
पानी पीने के लिए उस स्थान पर गये, जहाँ यज्ञ को सामग्री 
h रक्खी हुई थी। उस समय सब ऋषि-मुनि सो रहे थे। वहा 
५ एक कलश में मन्त्रों से अभिषिक्त जल रखा हुआ था। रा 
आ oo ee 6 तिचाच 
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है| जाकर रहने लगा। उसके कुकर्मो को देखकर राजा त्रय्यारुणि राज्य | 
£| को त्यागकर तप करने के हेतु वन में चले गये। 


„| हे नारद! राजा सत्यव्रत जिस वन में तप कर रहे थे, उन्हीं | 
दिनों विश्वामित्र भी अपने घर-द्वार को त्यागकर तप करने के |६ 
£| लिए वन में आ पहुँचे थे। सत्यव्रत भी उनके आश्रम के पास | 
£| ही वन में रह रहा था। एक दिन विश्वामित्र की पत्नी दरिद्रता | 
4॥| के कारण अपने मँझले पुत्र को कंठ से रस्सी बाँधकर बेचने | 
El लगी। वह उसके बदले में सौ गौ चाहती थी। सत्यव्रत ने दया|; 
€| करके उस बालक को छुड़ा दिया और स्वयं उसका पालन-पोषण 
5 करने लगा। तब वह बालक गालव नाम से संसार में प्रसिद्ध i 
हुआ। उसके द्वारा संसार में एक गोत्र गालव्य नाम से चला। |; 
i 


हे नारद! सत्यव्रत विश्वामित्र का हर प्रकार से प्रतिपालन [ई 
{| करता था। जिस समय तक सत्यव्रत वन में रहा, उस समय | 
*| वशिष्ठ मुनि राजा के राज्य तथा कुटुम्ब का संचालन करते रहे। |" 
|| बारह वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वशिष्ठ जी ने राजा सत्यव्रत |; 
£| को राज्य सिंहासन पर आ बैठने के लिए आमन्त्रित नहीं किया। | 
एक बार सत्यव्रत क्षुधा से अत्यन्त पीड़ित हुआ। तब उसने HG |, 
होकर वशिष्ठ मुनि को एक गाय को मार डाला और उसका मांस |६ 
विश्वामित्र मुनि के साथ स्वयं खाया। 
|) 


हे नारद! वशिष्ठजी को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने i 
i) सत्यव्रत को महान्‌ पापी ठहराया। जब विश्वामित्र ने यह देखा 
कि वशिष्ठ न तो सत्यव्रत को उसके सिंहासन पर बैठा रहे 
#| हैं, और न उसे सुखभोग ही करने देना चाहते हैं, इसके | 

hi विपरीत उसे महापापी ठहरा बैठे हैं, तब उन्होंने सत्यव्रत = | 
F त्रस्यारुणि के स्थान पर अपने तपोबल के प्रभाव से चक्रवर्ती ६ 
£| राजा बना दिया तथा सशरीर स्वर्ग पहुँचाया। जिस सम 
3 त्रिशंकु को देवताओं ने सशरीर स्वर्ग में आते देखा तो उद | 
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| उसे स्वर्ग से नीचे डाल दिया, परनि ने उसे पृथ्वी |४ 
€| पर न गिरने देकर बीच में ही रोक दिया। तब से राजा त्रिशुंक |: 
| | आकाश में लटका हुआ अब तक दिखाई देता है। i 
i हे नारद! राजा सत्यव्रत द्वारा हरिशचन्द्र का जन्म हुआ, वे परम ६ 
धर्मात्मा हुए जब उनके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, तो वे |ई 
चिन्तित = वन में जा पहुँचे। वहां उन्होंने तुमसे उपदेश 
“| पाकर वरुण की आराधना की, तथा यह संकल्प किया कि मेरे 
(| जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसे मैं वरुण को बलि देकर यज्ञ करूँगा। | 
£| उस तप के प्रभाव से वरुण ने राजा को एक पुत्र दिया। उसका i 
5 नाम रोहित THAT गया। जब वह बालक उत्पन्न हुआ तो वरुण 
ने राजा के पास पहुँचकर यह कहा-'“हे राजन्‌! तुम अपने |e 
E संकल्प के अनुसार इस बालक की बलि देकर हमारा यज्ञ करो। |ई 
;| उस समय राजा ने यह उत्तर दिया-''हे वरुण देवता ! जो पशु | 
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तथा उसके स्थान पर नये दाँत भी उग आये, तब वरुण ने फिर 
राजा के पास पहुँचकर यह कहा-''हे राजन्‌! अब तुम अपने | | 
पुत्र को बलि हमें दो। राजा ने पुत्र के मोह में पड़कर उस समय i 
वरुण को यह उत्तर दिया-''हे वरुण! जब पशु तरुण हो जाता || 
| है, तब वह बलि के उपयुक्त होता है। अस्तु, आप इस बालक | 

को तरुण हो जाने दीजिये।'' 7 Jb 
हे नारद! जब वह बालक तरुण हो गया, तब राजा ने उसे 
5 वन में भेज दिया जिससे उसकी प्राण-रक्षा हो जाये। जब वरुण. 
: फिर राजा के पास आये तथा उन्हें यह छल मालूम हु 

१ | उन्होंने राजा को जलोदर रोग दे दिया। रोग के का 
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ई ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय & 
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& ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय £ UENCE) 
है दुःख भोगने लगे। जब यह समाचार रोहित को मिला तब वह 
£| अपने पिता को देखने के लिए वन से घर को चला, परन्तु इन्द्र 
गत नीच में ही ब्राह्माण का स्वरूप थारणकर रोक दिया और 
: यह कहा-'हे रोहित! तुम्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं है। |; 
£| तीर्थो में भ्रमण करना अत्यन्त पुण्यदायक है।'' इन्द्र की बात |ई 
£| मानकर रोहित घर न जाकर तीर्थो में भ्रमण करता रहा। इस | 
& प्रकार छः वर्ष व्यतीत हो गये। 
ह| हे नारद! तदुपरान्त रोहित ने अपने पिता का रोग दूर करने |; 
| के लिए अजीगर्त्त के मँझले लड़के शुनःशेप को बलिदान के लिए ; 
5 खरीद कर, अपने पिता राजा हरिश्चन्द्र के पास भेजा। जब राजा |, | 
ने रोहित के बदले उस बालक को बलिदान करना चाहा, उस ४ 
E समय शुनःशेप ने विश्वामित्र के बताये हुए दो मन्त्रों का पाठ | 
£| किया, जिनके प्रभाव से वरुण देवता उस पर प्रसन्न हो गये और |: 
ॐ| उसकी जान बच गयी। तदुपरान्त वरुण देवता ने हरिश्चन्द्र के |" 
४ रोग को भी दूर कर दिया। हरिश्चन्द्र के उपरान्त रोहित |; 
£| राज्यसिंहासन पर बैठा। रोहित का पुत्र हरित हुआ। हरित से Al 
| चम्प, चम्प से विजय, विजय से मृग-मृग से वृक तथा वृक से | 
=| बाहु उत्पन्न हुए। | 
|| है नारद! जिस समय बाहु राज्यसिंहासन पर थे, तब उनके |: 
| ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी और उन्हें राज्य से भ्रष्ट कर दिया। i 
Jy] तब वे अपनी स्त्री तथा पुत्र सहित भागकर ऊर्ज मुनि की शरण | 


0 | 


















































में गये। वहाँ राजा बाहु की पली ने सगर नामक एक बालक | 

| £| को जन्म दिया। वह बालक विषसहित उत्पन्न हुआ था, इसीलिए |; 

| उसका नाम सगर WT गया।- बड़े होने पर सगर ने ऊर्जा 

“५ से एक परमतेजस्वी बाण प्राप्त किया तथा उसके द्वारा अपने i 

| शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात्‌ वह अपने पिता के राम |, 

£| सिंहासन पर आसीन हो, धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा | 
नमो: शिवा | - (558) ॐ ॐ नमोः शिवाय ££ ॐ नमोः शिवा” zp 
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£ ॐ नमो: शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय त श शिवपुराण भाषा) &- ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐत 
E इस प्रकार राजा मान्धाता के बाद क्रमशः मुचुकु न्द, पुरुकुत्स, |४ 
£| त्रय्यारुणि, सत्यव्रत अर्थात्‌ त्रिशंकु, हरिश्चन्द्र, रोहित / हरित 


8 > विजय - 
|| चम्पक, विजय, मृग, वृक, बाहु तथा सगर राजा हुए।'' 







? 










२२» ञ्‌ i 
इक्कीसवा अध्याय | 
£| इतनी कथा सुनाकर सूतजी ने शौनकादि ऋषियों से कहा-“हे J 





|| ऋषियो! नारदजी जब राजा सगर का वृत्तान्त सन चुके, तब उन्होंने 
द] व < ९ १ Hf 
; ब्रह्माजी से इस प्रकार कहा-'हे पिता! बाहु के पुत्र सगर विषसहित हा 
: क्यों उत्पन्न हुए, यह आप मुझे बताने को कृपा करें।” ब्रह्माजी |ई 
| पर जब राजकाण मे 0 
dy] पड़क ज से उदासीन हो गये, उस समय हैहय, lie 
हि| तालजंप तथा शक्र नामक उसके तीन परम शत्रु राजा राक्षसों की : 
€| सेना साथ ले, उनके नगर पर चढ़ाई करने के लिए आ पहुँचे। डे 
३: उन्होंने युद्ध में bel को हरा ea । तब राजा बाहु ऊर्ज मुनि | 
: ay a जा पहुँचे और उन्हीं के पास रहने लगे। 
व नारद! वहाँ राजा me बड़ी पली गर्भवती हुई। तब उसकी || 
Ee सौत ने ईर्ष्या के द हो, गर्भ नष्ट करने के हेत, उस रानी |: 
x विष पिला दिया। जिस समय बड़ी रानी गर्भवती हा बीच i 
है| राजा बाहु को मृत्यु हो गयी। रानी ने अपने पति के साथ सती होना |६ | 
३) चाहा परन्तु ऊज सुनि ने गर्भवती होने के कारण उसे सती नहीं होने ३ | 
दिया। यद्यपि रानी के गर्भ को नष्ट करने के लिए उसको सौत ने विष | 
५ पिला be तथापि भगवान्‌ सदाशिव की कृषा तथा मुनि के |!|. 
आबा म बालक को मृत्यु नहीं हुई। समय पाकर शुभ 
. | ६| लग में रानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म fear | वह बालक विष 
` |ॐ सहित उत्पन्न हुआ था, इसलिए मुनि ने उसका नाम सगर रक्ख 
|| बड़े होने पर मुनि ने संगर को सभी विद्याएँ सिखायीं तथा 
| दिया, जिसका वार कभी निष्फल नहीं जाता था। तदुप 
| | &| शिवजी का तप करके उनकी कृपा प्राप्तकी। | 
| (ह अनलो शबाय डेन ऊ पा 
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i ३७ नमो. शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय £ श्री शिवपुराण 

> sae , नमोः शिवाय = et भाष भाषा) &- ॐ नमोः शिवाय ॐ ._ 
€| कर दिया। a, ने युद्धक्षेत्र में अपने सभी शत्रु ओं So २० नसोः शिवाय 
9 सगर ने सके शत्रु भागकर वशिष्ठजी त्रुओं को पराजित | 
oi उनके प्राण तो नहीं यो चो शरपा गम 
| बिगाड़कर, अनादर करते ह) लिये, परन्तु सबके List 

=| किया। त रते हुए अपने राज्य स्वरूप को 
र एचात्‌ राजा सगर ऊर्ज्ज से निकाल बाहर 

8 अश्वमेध यज्ञ लगे ऊ मुनि को अपना बाहर 
| को दिग्विजय लगे। उस यज्ञ में उन्होंने T गुरु बनाकर an 
| करने के लिए एक शयामकर्ण घोड़े : 
E को भी असंख्य सेनासहित ए भेजा तथा अने [मकर्ण घोड़े 
रि दिया। वह घोड़ा नासहित घोड़े की रक्षा के साठ सहस्र Tat lie 
(| तब इन्द्र ने उसे समुद्र के समीप जब लिए साथ कर : 
alter गनि के स SS 
थ्वी ने पर उसकी खोज अदृश्य हो गया उन्होंने । जब | 
उन्होंने SR की। जब कहीं ह सम्पूर्ण 
ह यह “वा कि कपिलं द्‌ डाला। पृथ्वी के गर्भ [ नहीं चला, तो |; 
£ मुनि ध्यान मे मुनि के पास ॥ में जाकर उह | 
£| हे नारद! घोड़े को है! झा बंधा हुआ है तथा : 
५॥| चिल्लाकर कहा-' वहाँ देखते ही सब राजपुत्रों 
है| चुराकर तपस्या करने इस धूर्त को तो देखो कि ने एक साथ | 
रं 'कपिल मुनि क्को रने का ढोंग कर रहा है।'' यह हमारा घोड़ा |"? 
_ $| कपिल मुनि मारने के लिए दौड़े । इतना कहकर 

<I राजपुत्रों a की समाधि भ॑ S| उनको चिल्लाहट 

| पर पड़ी, त्योंही भंग हो गयी। ज्योंही ल्लाहट सुनकर 

पंचजन्य नामक एक ही वे सब जलकर मुनि की दृष्टि उन 
„| और जो दूसरी रानी बालक, जिसे असमंजस भस्म हो गये। केवल 
| रहा। उस असमंजस bee गर्भ से उत्पन्न a भी कहा जाता है 
ve पितामह का यज्ञ = तथा घोडे को कपिलदेव के पास पहुंच. 
£| इतनी कथा पूर्ण कराया। | वापिस लाकर, अपने 
। सुनकर नारदजी ने कहा-'' 

नेतात हेपता आ अंशुमान 4 


an Lal 


ss ` नमोः शिवाय es = गाळा 
शिवाय & नमो: शिवाय डे ठ 
: ॐ नमोः शिवाय < ॐ. 









































ॐ ॐ नमो: शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय 57 (श्री शिवपुराण भाषा £ ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमो: शिवाय = 
/ का वृत्तान्त विस्तारपूर्वक कहने की कृपा atl” ब्रह्माजी बोले- र] 
हि| “हे पुत्र! असमंजस राजा सगर की केशिनी नामक रानी के गर्भ 
5, से उत्पन्न हुआ था। बह अपने पूर्वजन्म में एक योगी था। योगभ्रष्ट ie 
ह हो जाने के कारण ही उसने राजा के घर जन्म पाया था। बचपन | द 
5 में वह अयोध्या के बालकों को एकत्रित कर सरयू नदी के जल | 
5 में डूबाकर मार डालता तथा अनेक प्रकार के उपद्रव मचाता था। || 
|| जब प्रजा उसके अत्याचार से बहुत दुःखी हुई, तो राजा सगर ने |! 
€| असमंजस को घर से बाहर निकाल दिया। उस समय वह उन सब al 
£| बालकों को, जिन्हें उसने सरयू नदी के जल में डूबाकर मार डाला i 
|| था, जीवित अवस्था में पुनः लौटा लाया। _ 
E हे नारद! इसी असमंजस का पुत्र अंशुमान्‌ था। वह अपने |& 
पिता महाराजा सगर की अत्यन्त सेवा किया करता था। अस्तु, ३. 
५ | जब श्यामकर्ण घोड़ा लौटकर नहीं आया तथा राजा सगर के 2. 
“| साठ सहस्त्र पुत्र भस्म हो गये, तब अंशुमान्‌ घोड़े का पता |“ 
&| लगाने के लिए घर से निकला। वह अपने चाचाओं द्वारा खोदे |£ 
£| हुए मार्ग से पृथ्वी के भीतर कपिलमुनि के समीप जा पहुंचा। | 
a अंशुमान्‌ ने मुनि को दंडवत्‌-प्रणाम तथा सेवाद्वारा प्रसन्न कर ip 
i लिया। तब विष्णुजी के अवतार कपिलदेवजी ने प्रसन्न होकर 
र 






















$| 
;| उससे यह कहा- 'हे अंशुमान्‌! तुम इस घोड़े को ले जाकर & | 
` |$| राजा सगर का यज्ञ पूर्ण कराओ। तुम्हारे साठ सहस्र चाचा यहाँ | | 
` |ॐ|जलकर भस्म हो गये हैं। जब ये गंगाजल का स्पर्श पावेंगे 
| £| तभी, इन्हें मुक्ति मिलेगी। अस्तु, तुम गंगाजी को पृथ्वी पर लाने | 
| का उपाय करो।'' मुनि के इन वचनों को सुनकर अंशुमान्‌ 

| घोड़े को लेकर घर लौट आया तथा राजा सगर ने अपना यज्ञ 
|: पूर्ण किया। इस प्रकार सौ अश्वमेध यज्ञ करने के उपरान्त राजा | 
| |&| सगर स मान्‌ को राज्यसिंहासन पर बैठाकर, स्वयं 7 
| | करने के हेतु वन में चलोगे (८ ६ ७७० 


। ` (ॐ ॐ नमोः शिवाय उतः ॐ नमोः शिवाय 2 


















ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमोः शिवाय ॐत (औ शिवपुराण भाषा, 7 ॐ नमोः शिवाय वैः ॐ नमोः शिवाय = 
TAA अध्याय 


इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा-''हे पिता! आप मुझे राजा | 
oN) सगर के साठ सहस्त्र पुत्रों तथा असमंजस के जन्म का वृत्तान्त सुनाने |" 
€| की कृपा करें।'' ब्रह्माजी बोले-'' हे पुत्र! सुनो, राजा सगर की दो | 
€| रानियाँ थीं। पहली का नाम सुमति तथा दूसरी का केशिनी था। 
» | इन दोनों रानियों ने अपनी सेवा द्वारा ऊर्जमुनि को अत्यन्त प्रसन्न 
: किया। जब मुनि ने उन्हें वर माँगने के लिए कहा, उस समय सुमति ४ 
£ ने यह कहा- हे मुनि! आप मुझ सा साठ सहस्र पुत्र दीजिये।'' केशिनी |$ 
£| ने यह कहा- , 'हे मुनि! मैं एक पुत्र ही चाहती हूँ।'' तब |ई 
4॥| मुनि ने उन्हें Ei वर प्रदान किया। फलस्वरूप सुमति के 
(| गर्भ से एक तूँबी उत्पन्न हुई। उस तूबी में छोटे-छोटे साठ सहस्त्र 
£| बालक उत्पन्न हुए। वे सब बालक ही कपिल देव मुनि की 
%| क्रोधाग्नि में पड़कर भस्म हो गये। 
| हे नारद! मुनि के आशीर्वाद से केशनी ने एक पुत्र को जन्म 
` | £| दिया। वह संसार में पंचजन्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंजन्य से |: 
i अंशुमान तथा अंशुमान्‌ से राजा दलीप की उत्पत्ति हुई। अंशुमान्‌ (| 
| ने अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर गंगाजी को लाने के लिए 
E घोर तपस्या की, परन्तु मनोरथ पूर्ण होने से पहले ही वे मृत्यु र 
ie को प्राप्त हो गये। तत्पश्चात्‌ राजा दलीप भी अपने पुत्र भगीरथ |: 
(| को राज्य देकर गंगाजी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करने : 
¢ 
x 
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4॥| लगे। परन्तु वे भी अपने पिता की भाँति मनोरथ प्राप्त होने से |" 
है| पहले ही स्वर्गवासी हो गये। तदुपरान्त भगीरथ ने अपने तप द्वारा 
€| भगवती गंगाजी को प्रसन्न किया। 


i हे नारद! भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगाजी ने उसे दर्शन 
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£| समय अपने वेग के कारण पृथ्वी को फोड़ती हुई, पाताल में चली |; 







£| जाऊगी। स तुम सर्वप्रथम तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन्न करो। | 
| वे मेरे वेग को रोकने में समर्थ हैं। पृथ्वी पर गिरते समय वे मुझे | 










अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे। तदुपरान्त मैं उनकी जटाओं से ८ 
2 निकलकर मन्दगति से बहती हुई तुम्हारी अभिलाषा को पूरी करूँगी।” |ई 
£| इतना कहकर जब गंगा जी अन्तर्धान हो गयीं, तब भगीरथ ने शिवजी q 

का तप करना आरम्भ किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर गंगाजी को lee 
E अपने मस्तक पर धारण करना स्वीकार कर लिया। उस समय राजा |& 
£| भगीरथ को अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ। 4 
5| हे नारद! राजा भगीरथ की प्रार्थना पर जिस समय गंगाजी | 
“॥| आकाश से गिरी, उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा। |€ 
£| तब शिवजी ने अपनी जटाओं को खोल दिया। गंगाजी उन जटाओं i 
हैं| में इस प्रकार लुप्त हो गयीं कि दिखाई भी नहीं देती थीं। तत्पश्चात्‌ |ॐ | 
5) राजा भगीरथ द्वारा प्रार्थना किये जाने पर शिवजी ने अपनी जटाओं |... 

में से गंगाजल की तीन oe निचोड़ दीं। उनमें से पहली धारा é 
i पाताल को चली गयीं, जिसका नाम भोगवती प्रसिद्ध है। दूसरी |ई | 
ई धारा आकाश को गयी जिसे मन्दाकिनी कहा जाता है। तीसरी धारा | 
oy] राजा भगीरथ के साथ पृथ्वी पर आयी जो भगीरथी के नाम से ie 
६ प्रसिद्ध हैं। फिर राजा भगीरथ गंगा जी को साथ लिये उस स्थान ई 
| पर पष हुचे जहा सगर ने साठ सहस्र पुत्रों की भस्म एक ढेर के रूप |: 
5 में पड़ी हुई थी। गंगाजल का स्पर्श पाते ही वे सभी राजपुत्र मुक्त i | 
॥| होकर, स्वर्ग को चले गये। अस्तु, राजा सगर के उपरान्त इक्ष्वाकु || 
€| वंश में निम्नलिखित राजाओं ने क्रमानुसार राज्य किया-असमंजस, | 
ह| अंशुमान्‌, दिलीप, भगीरथ, श्रुतनाभि, सिन्धुदीप, अयुतायु ऋतुपर्ण | 
5, (जिन्हें सुदास भी कहा जाता है), अनुपर्ण मित्रसह ( जिन्हें 
| कल्माषपाद भी कहा जाता है), ऋषभ, अनरण्य, मणिडड्रुम तथा 
#| निषध ( जिसे खट्वांग भी कहते हैं राजा खट्वांग चक्रवर्ती राजा 
| हुआ, अतः उन्हें चक्रवर्ती कहकर भी सम्बोधित किया उ 
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तेईसवां अध्याय है 


8) ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! राजा खट्वांग के पुत्र दिलीप | 
हुए। इन दिलीप को दीर्घबाहु भी कहा जाता है। दिलीप ने अपने | 
£| गुरु की गाय नन्दिनी की बहुत सेवा की। उस सेवा के प्रताप |; 
€| से उन्हें रघु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। रघु ने सम्पूर्ण पृथ्वी | 
jy को जीतकर अपना राज्य स्थापित किया। तभी से सूर्यवंश, जो 
राजा इक्ष्वाकु के नाम पर, इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध था, ६ 
“| संसार में रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ । राजा रघु के पुत्र का ३. 
£| नाम अज था। अज की पली का नाम इन्दुमती था। अज ने अपने | 
$| सभी शत्रुओं को युद्ध-भूमि में परास्त किया। अज के पुत्र राजा 
४) दशरथ हुए। राजा दशरथ के ऊपर WAAL ग्रह का कोई भी ४ 
€| प्रभाव नहीं हुआ AT राजा दशरथ ने राम, लक्ष्मण, भरत तथा |३ 
४ | शत्रुघ्न नामक चार पुत्रों को जन्म दिया। इन चारों में रामचन्द्र 
` |॥| जी विष्णुजी के मुख्य अबतार थे। | 
- £| हे नारद! इस प्रकार राजा दिलीप के वंश में क्रमानुसार |ई 
i निम्नलिखित राजा हुए- रघु cae अज, दशरथ, रामचन्द्र, कुश, 
jy अन्तिय, निषध, पुण्डरीक, क्षेमध्वज, दिवा, आविक, परिपत्र, ie 
€| बलि, अस्थिल, वञ्रनाभ, खगन तथा कंकनाभ। कंकनाभ जैमिनी ४ 
a के शिष्यों में प्रमुख थे, जिनके द्वारा याज्ञवल्क्य ने योगशास्त्र में |5 
| &| दक्षता प्राप्त की थी। कंकनाभ के पश्चात्‌ क्रमशः पुष्प, धुव, रे | 
` ४॥ सिन्धु, सुदिति, अग्निपर्ण, अग्निशीघ्र तथा मरुत्त नामक राजा हुए) 
ह| हे नारद! राजा मरुत्त अमर है। उन्होंने ऐसा यज्ञ किया, जे 
| £| कोई दूसरा नहीं हुआ है। कलियुग का आगमन जानकर वे 
| : भरतखण्ड को छोड़कर, सप्तर्षियों ने जहाँ आश्रय लिया, वर्ह 
| कलाप ग्राम में जाकर रहने लगे। कलियुग के समाप्त हो जानेपर 
2 राजा मरुत्त पुनः भरतखण्ड में आवेंगे तथा सूर्यवंश की वृद्धि | 
४ करेंगे। मरुत्त के पुत्र राजा वाण हुए। वाण के पश्चात्‌ क्रमशः | 
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प्रश्‍न कृतसिन्धु, उष्ण, सहस्त्रबाहु, Bs UUE क, प्रसेनजित्‌, तक्षक |६ 

€| तथा वृहद्दल नामक राजा हुए। Gage को अर्जुन ने मार डाला |e 
था। इक्ष्वाकु से लेकर वृहद्ठल तक सभी राजा इक्ष्वाकुवंशी हैं। 

, हे नारद! अब मैं तम्हें उन राजाओं के नाम सुनाता हूँ, जो इस || 
=| वंश में आगे चलकर होंगे। वृहद्दल के वृहदारण्य नामक पुत्र उत्पन्न $ 
£| होगा। उसके बंश में निम्नलिखित राजा उत्पन्न होकर अयोध्यापुरी q 

का राज्य करेंगे-उरुकक्रषि वत्सनवद्धि, प्रतिंव्योम, द्वारक, सहदेव, lie 
वृहदश्व, भानुमान्‌, प्रतीकाश, सुप्रतीक, , मुहदेव, शुनकच्छत्र, पुष्कर, | 
2) अन्तरिक्ष, सुप्ता अमित्रजित्‌, वृहद्राज, विरही, कृतंजय, रत्तजय, | 
$| शाकप्राश, सिद्धोद, लांगल, प्रसनजित, क्षुद्रक, रंगयाम, सुरथ तथा i 
सुमन्त्र। a वंश केवल राजा सुमन्त्र तक चलेगा। pel परान्त दूसरा | 
वंश आरम्भ होगा। सूर्यवंश की यह कथा अत्यन्त पवित्र है। इसे |; 
€| पढ़ने तथा सुनने से दोनों लोकों में आनन्द प्राप्त होता है।'' 
Wp 


चौबीसवां अध्याय 


£ इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा-'' हे पिता! आपने श्राद्धदेव | ३ 
£| तथा श्राद्ध का वर्णन किया। अब मेरी यह इच्छा है कि आप मुझे | 
4॥ श्राद्ध का विधान निरा बैक सुनाने की कृपा करें। श्राद्ध करने Jie] 
है| से पितर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं, परन्तु में यह नहीं जानता हूँ कि | 
£| पितर कौन है।' यह सुनकर ब्रह्माजी ने उत्तर दिया- हे नारद! |: | 
3) जिस प्रकार त र है, उसी प्रकार भीष्म-पितामह ने i 
ot) भी यह प्रश्‍न से किया था। उस समय मार्कण्डेय | 
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| हमने एकबार मार्कण्डेय मुनि से पितृ-कल्प के बारे में पूछा था। 
है| उस समय उन्होंने हमें जो उत्तर दिया, वह हम तुम्हें सुनाते है। 
5 मार्कण्डेयजी ने हमें सुनाया कि एक बार हम तपस्या कर रहे थे, 

उसी समय हमारी दृष्टि अचानक आकाश की ओर उठ गयी। |« 
: तब हमने यह देखा कि एक विमान में अँगूठे के समान आकारवाला |: 
£| एक बालक बैठा हुआ, अन्तरिक्ष में उड़ता चला जा रहा है। 
|ॐ| हमने उस बालक को दण्डवत्‌-प्रणाम करने के उपरान्त यह कहा- |i 
E “हे प्रभो! आप कौन हैं यह हमें बताने की कृपा करें?'' उस & 
£| समय उस बालक ने यह उत्तर दिया-''हे मार्कण्डेय! हमारा नाम |ई 
#| सनत्कुमार है। हम चार भाई हैं तथा हम सभी अन्तरिक्ष में भ्रमण | 
“| करते रहते हैं।'' यह सुनकर हमने सनत्कुमारजी से यह कहा- | 
ह| “हे प्रभो! आप मशे पितृकल्प का वर्णन सुनाने की का atl” |ई 
€| तब सनत्कुमार जी ने जो उत्तर दिया, वह इस प्रकार है। 
5 सनत्कुमार जी ने कहा-'' हे मार्कण्डेय! पूर्वकाल में जब ब्रह्माजी | ण 

ने देवताओं को उत्पन्न किया, तो उन्होंने सबको यह आज्ञा दी ६ 
कि तुम हमारी सन्तान हो, अस्तु , यज्ञ किया करना | परन्तु देवताओं |ई 
(ने ब्रह्माजी की इस आज्ञा = नहीं माना। वे केवल अपने ही || 
di] प्रयोजन में लगे रहे। तब ब्रह्माजी ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर यह |! 
है| शाप दिया। ' हे देवताओ! तुमने हमारी आज्ञा का तिरस्कार किया 
|| है, अस्तु, तुम सब ब्रह्मज्ञान एवं सत्यज्ञान से रहित होकर माया ; | 
४ | में भटकते रहोगे।' ब्रह्माजी के इस शाप के कारण सब देवताओं |ब 
Ol का ज्ञान नष्ट हो गया। तब वे अत्यन्त दुःखी होकर उनकी शरण |" 
४ में गये और अत्यन्त सेवा करके यह कहने लगे-'हे पिता! आप |; 
€| हमारे अपराध को क्षमा कर, पुनः ज्ञान प्रदान Hil उस सर र 
५ ब्रह्माजी ने उनसे यह कहा-'हे देवताओ! तुम सब अपने वि 
ह से नीचे उतरकर अभिमान त्याग, अपने पुत्रो के पास जाओ 
[ड 


























| उस सम्बन्ध में उनसे प्रार्थना करो।' | | 
ब्रह्माजी कौ इस आज्ञा के अनुसार सब देवता 
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jy] समान श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। जो पितरों की महिमा को पढ़ते है, 

















हि अथवा सुनते हैं वे भी दोनों लोकों में अत्यन्त आनन्दित रहते हैं।” ae 
*्* ~ 4 

E 7 
दु यह वृत्तान्त सुनाकर भीष्मपितामह ने राजा युधिष्टिर से कहा- 


` हे राजन्‌! महाराज शान्तनु इतना कहकर पिण्डदान ग्रहणकर § 
अन्तर्धाने हो गये तब मैंने मार्कण्डेय मुनि के पास जाकर |ई 
5 पितृकल्प के सम्बन्ध में पूछताछ ati उस समय मार्कण्डेय जी | 
+| ने मुझे पितृकल्प के सम्बन्ध में सुनाते हुए यह कहा a! हे |! 
ह| भीष्म! पूर्वकाल में भरद्वाज मुनि ने सात र को जन्म दिया था। i 
€| वे सब बड़े योगाभ्यासी हुए, परन्तु किसी कुकर्म के कारण योगा | 
> भ्रष्ट हो, दूसरे जन्म में विश्वामित्र मुनि के पुत्र के रूप में उत्पन्न i 
हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार थे-१. पाकदिष्ट, 2. क्रोधन, 
El ३. उदित, ४. हनुसर्प, ५. शुनक, ६. विषसर्प तथा ७. पितृवर्त्ती। 4 
£| इन सातों लड़कों को शाप देते हुए अपने आश्रम से निकाल दिया। Z| 
|| तब ये गर्ग के यहाँ चले गये। गर्ग मुनि के यहाँ एक कपिला गाय ip 
थी। वह प्रतिवर्ष एक बछड़े को जन्म देती थी। एक-दिन वह गौ ६. 
बिना किसी चरवाहे के अकेली वन में चली गयी। तब गर्ग मुनि (ई | 
ने इन सातों को गाय ले आने के लिए भेजा। | 
हे भीष्म! जिस समय वे सातों गाय को लेकर लौट रहे थे, || | 
उसी समय उन्हें बड़े जोर की भूख लगी। तब उन्होंने अपनी i Ie 
बालबुद्धि के अनुसार गौ को मारकर भूख मिटाने का विचार किया। |$ | 
उनमें से कुछ बालक तो गाय को मारने के पक्ष की, थे और कु 
यह कहते थे कि गुरु कौ गाय को मारना ठीक नहीं हैं। अन्त में, | 
| जो बालक सबसे छोटा था और पितरों का है था. 
लोगों को सम्बोधित करते हुए यह सुझाव दिया 
3» नमोः शिवाय = ॐ नमोः शिवायः ॐ न a $ 
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$= ॐ नमोः शिवाय £ ॐ नमोः शिवाय ॐत श्री शिवपुराण भाषा! ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय = 
ह| सर्वप्रथम पितरों का आवाहन करके श्राद्ध करो, क स परान्त इस गाय |£ 
£| को मारकर खा लो। ऐसा करने पर कोई पाप नहीं लगेगा। छोटे |, ; 
3) भाई की बात सब भाइयों को पसन्द आ गयी। तब उन्होंने गाय को 
MW मारकर अपनी भूख को बुझाया और गुरु के पास जाकर यह कह |,” 
: दिया-''हे गुरुदेव! गाय को तो सिंह खा गया है, केवल उसका |ई 
£| बच्चा शेष रह गया है।'' गर्ग मुनि अत्यन्त कृपालु तथा सीधे थे, | 
| अस्तु, उन्होंने इस कथन को सत्य समझकर, कुछ नहीं कहा। || 
E हे भीष्म! मृत्य" के उपरान्त वे सातों भाई एक व्याध के घर में ४ 
£| उत्पन्न हुए! उन्होंने वहाँ व्याध का जन्म पाया था, तो भी £ 
१ | पूर्व-जन्म के कारण वे जीवों की हिंसा नहीं करते थे। उन्होंने | 
oi] सारंग देश में स्थित होकर धर्म्रत का कठोर पालन किया पूर्व- | 
है| जन्म में उन्होंने पितरों का तर्पण करने के उपरान्त गोवध किया |; 
€| था, इसलिए उन्हें पूर्व-जन्म का हाल तथा ज्ञान नहीं भूला था। i 
5 व्याध के घर जन्म लेने पर उनके नाम इस प्रकार हुए-१. नरवीर, | 
ह २. निवृत्ति, ३. शान्त, ४. निर्मन, ५. क्रतु, ६. शशि तथा, ७. ४ 
| मातृत्रती । जब इनके माता-पिता मर गये तो ये सातों धनुष-बाण | 
£| छोड़कर, धर्म-मार्ग में स्थित हुए और समय आने पर मृत्यु को 
॥ प्राप्त हुए । | 

हे भीष्म! चौथे जन्म में वे सातों हिरण हुए और एक साथ री 
ही कालिञ्जर पर्वत पंर रहने लगे। उस समय उनके नाम इस 
प्रकार थे-९. नित्य, २. त्रसित, ३. उन्मुख, ४. बधिर, ५. भ; 
६. अनेत्र तथा ७. नारदप्रिय। हिरण के जन्म में भी उन साती 
को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण रहा। कुछ समय पश्चात्‌ वहा 
भी वे मृत्यु को प्राप्त हुए। आज तक कालिञ्जर पर्वत पर उनके 
चरण-चिह्न दिखाई देते हैं। 

हे भीष्म! पाँचवें जन्म में वे शरद्वीप में चकवा-चकवी होकर 
उत्पन्न हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार थे। ९. Me 
निर्मम, ३. शान्त, ४. अडन्द, ५. आपरग्र, ६. वृत्त तथा? - 
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ह| हे भीष्म! इसके उपरान्त राजा विभ्राज शिकार आदि खेलकर [९ 
£| अपनी राजधानी में लौट आया। कुछ समय बाद वह अपने अनुज 
» | नामक पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं तपस्या करने के लिए उसी 
मानसरोवर पर जा पहुँचा, जहाँ वे सातो हंस निवास करते थे। |, 
“| राजा विभ्राज ने वहाँ कठिन तप करके परमपद को प्राप्त किया । & 
£| जिस स्थान पर उसने तप किया था, वह स्थान विभ्राजित वन [| 
di) के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। 
ह| हे भीष्म! इसके पश्चात्‌ वे तीनों हंस, जिनके हृदय में राजा |; 
तथा मन्त्री बनने की अभिलाषा उत्पन्न हुई थी, मृत्यु को प्राप्त | 
कर, कम्पिलापुरी में उत्पन्न हुए। उनमें से स्वतन्त्र नामक हंस 
राजा बना और संसार में ब्रह्मदत्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ।|$ 
| श्रु्रदत्त तथा सुनेत्र नामक दोनों हंसों ने एक श्रोत्रिय ब्राह्मण के | 
॥ | घर में जन्म लिया। वे पाञ्चक तथा कुण्डरीक नाम से प्रसिद्ध 
हुए। जब ब्रह्मदत्त बड़ा हुआ तो कम्पिला देश का राजा तपस्या 
करने के लिए वन में चला गया। तब ब्रह्मदत्त राजा होकर प्रजा |; 
| का पुत्र के समान पालन करने लगा तथा श्रोत्रिय ब्राह्मण के पुत्र 
| उसके मन्त्री हो गये। इस प्रकार शिवजी की कृपा से उन्होंने |, 
: : अपने-अपने मनोरथों को प्राप्त किया। राजा ब्रह्मदत्त की रानी |e 
'&| का नाम सुनीता था। ७ #3 "उ 
i i हे भीष्म! शेष चार हंसो ने भी, जिन्होंने सांसारिक सुख का | 
“॥ कोई लोभ नहीं किया था, एक श्रोत्रिय ब्राह्मण के घर में जन्म 
४) लिया। उस समय उनके नाम इस प्रकार हुए-९. भ्रष्ट, २. | 
€| महात्मा, ३. नित्यदर्श तथा, ४. निरतशुक । ये चारों बड़े ज्ञानी | 
[gy] तथा योगाभ्यासी हुए। इस प्रकार वे तीनों भाई-जो राजा तथा 
E मन्त्री बने थे 5 अपने योगपद a च्युत हो गये , परन्तु ये चारों 
“| पहले के समान योगमार्ग में संलग्न i एक बार इन चारों 

| महापथ की यात्रा करने का निश्चय किया! 
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छब्बीसर्वो अध्याय i 

मार्कण्डेयजी ने कहा-''हे भीष्म! जिस समय उस ब्राह्मण ने ४ 
यह देखा कि उसके चारों पुत्र महापथ की यात्रा को जाने को Ei 
ड 
ह| पुत्री! 


हि साथ लेते चलो, अन्यथा मेरे क्रिया-कर्म का उपाय करते जाओ, 
: जिससे मुझे इस वृद्धावस्था में कष्ट न भोगना पड़े। मैं इतना |ई 
४ | दरिद्र हू कि घर में भोजन के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे | 
*| धन के रूप में केवल तुम चारों ही हो। अस्तु, मुझे अकेला |e) 
हि| छोड़कर जाना डे उचित नहीं है।'' यह सुनकर उन लड़कों ४ | 
£| ने उत्तर दिया-''हे पिता! तुम कम्पिला नगरी के राजा ब्रह्मदत्त ई 
॥| तथा उसके दोनों मन्त्रियों के पास जाकर हमारा सन्देश कहना। 
'६| वे तुम्हें असंख्य धन दे देंगे जिससे तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक | 
i कट जायेगा। '' | a 
£| हे भीष्म! इतना कहकर उन्होंने ब्रह्मदत्त तथा उसके मन्त्रियों 
4॥ के नाम एक पत्र इस आशय का लिखा-''हे भाइयो! हम तुम ॥#| 
हैं पूर्व-जन्म के भाई हैं। पहले जन्म में कुकर्म करने के कारण ६ 
€| हम व्याघ्र हुए। तदुपरान्त मृग, चक्रवाक तथा हंस हुए EA, तुमने ह | 
» | वन में एक बार राजा को देखा, जिससे तुम्हारी < राज्य | | 
“१ पाने में हुई। उस आसक्ति के कारण तुम योग-भ्रष्ठ होकर, राजा 
| तथा मनरी बने हो और हम चारों इस ब्राह्मण के घर में उत्पन्न 
४ हुए हैं। अब हम लोग महापथ को यात्रा पर जा रहे हैं। अस्तु 
` || उचित है कि तुम भी घर में व्यर्थ पड़े न रहकर हमारा साथ 
| तर दो। हम अपने पिता को तुम्हारे समीप भेज रहे र । तुम इन्हे 
. | €| बहुत सा धन देकर प्रसन्न करना तथा अपने पुत्रों को : 

| ४| सौपकर हमारे पास शीघ्र आना।” | र 
ॐ ॐ नमो: शिवाय डः ॐ नमोः शिवाय ॐ Co) ॐ ॐ aa शिवाय 

















ॐ ॐ नमो: शिवाय 556 ॐ नमोः शिवाय £” (श्री शिवपुराण भाषा) &” ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय & 
हि| हे भीष्म! इस प्रकार पत्र लिखकर उन चारों ने अपने पिता |६ 
£| को विदा किया और स्वयं महापथ की यात्रा को चल दिये। वह | 
४ | ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न. होकर, धन प्राप्त करने के लिए कम्पिला : 
“| पुरी में जा पहुँचा। परन्तु उसे वहां राजा से भेंट करने का अवसर |" 
: नहीं मिला। तब वह एक स्थान पर ठहरकर, राजा से भेंट करने ई 
5 | की प्रतीक्षा करने लगा। संयोगवश उन्हीं दिनों राजा के घर एक |ई 
Jy) पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम विश्वक्सेन रक्‍खा गया। & 
हि विश्वक्सेन गुण, सौन्दर्य, बल तथा बुद्धि में अद्वितीय था। पुत्र ४ 
£| उत्पन्न होने पर राजा ब्रह्मदत्त अपनी रानी तथा मन्त्रियों को साथ |: 
# | लेकर भ्रमण करने के लिए वन में जा पहुँचा, वहाँ उसने अनेक 
*| प्रकार से आनन्द मनाया। 
£| हे भीष्म! एक दिन राजा ने वन में किसी पशु को मैथुन करते | 
i हुए देखा, तब उसने यह इच्छा प्रकट की कि हम अपनी रानी | 
ॐ॥| के साथ भोग करें। अस्तु, जब वह इस इच्छा से रानी के पास lie 

गया, तब रानी ने नप्रता, क्रोध, लजा, संकोच तथा विनय का |£ 
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$| आश्रय लेकर राजा को भोग करने से रोका। जब राजा ने उसकी |£ 
१ | यह गति देखी तो पूछा-''हे रानी! तुम इस प्रकार हठ तथा निषेध 4 
)| क्यों कर रही हो सो मुझे बताओ।' रानी ने उत्तर दिया-हे ४ 
राजन्‌! यदि में इसका कारण आपको बता दूँगी, तो मेरी तुरन्त मृत्यु |ई 
हो जायेगी। अस्तु, आप इस सम्बन्ध में मुझसे कुछ भी पूछने की ३ 
कृपा न करें।'' रानी के यह वचन सुनकर राजा अत्यन्त ie) 
: आश्चर्यचकित हो, निर्जल व्रत धारण कर, जगदीश्वर का ध्यान : 
शं करने लगा । जब उसे व्रत रखते हुए छः दिन तथा छः रात व्यतीत |: 
9 | हो गयी, तब परमेश्वर ने प्रकट होकर राजा से यह कहा- है | 
4 राजन्‌! प्रातःकाल होने पर तुम्हें सब वृत्तान्त ज्ञात हो जायेगा। |. 
ह| हे भीष्म! इतना कहकर जब परमेश्वर अन्तर्धान हो गये, तब |2 
£| प्रातःकाल होने पर राजा अपनी रानी तथा मन्त्री को साथ 














= 





















ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमो: शिवाय 55 श्री शिवपुराण भाषा) £ ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय त 
&| राजधानी की ओर लौट चला। जिस समय वह राजधानी को लौट 
£| रहा था, तभी मार्ग में अवसर पाकर उस ब्राह्मण ने, जो राजा |: 
ॐ के अन्य चार भाइयों का पिता था, वह पत्र राजा को दिया। उस 
पत्र को पढ़ते ही राजा का मन संसारी मायामोह से विरक्त ale 
2) गया। तब उसने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। [3 
5 फिर स्वयं भी अपने पुत्र को राज्य-सिंहासन सौंपकर रानी सहित | 
| तपस्या करने के हेतु महापथ की यात्रा पर चला गया । ip 
ह| हे भीष्म! जब राजा मानसरोवर को जा पहुँचा, तब वहाँ 2 
€| उसकी सुमीतानामक रानी ने, जो देवल की पुत्री थी, उसे यह i 
; बताया-' हे स्वामिन्‌! उस समय मैंने आपके साथ जो भोग नहीं ie 
किया था, उसका कारण यह था कि मैं आपको संसारी भोग- ¢ 
विलास से विरक्त करके, यथार्थमार्ग पर लाना चाहती थी। || 
£| इश्वर की कृपा से मेरा वह मनोरथ पूर्ण हुआ। आप इस | 
du] अपराध के लिए मुझे क्षमा प्रदान कर दें।'' रानी के मुख से ie 
€| यह वचन सुनकर राजा ब्रह्मदत्त को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। ४ 
ह| तदुपरान्त वह वहाँ रहकर, रानीसहित भगवान्‌ शिवजी की | 
+ | तपस्या करने लगा और अन्त में परमपद को प्राप्त हुआ। | 
| हे भीष्म! कुण्डरीक नामक जो भाई मन्त्री था, वह भी राजा 
E के चले जाने के उपरान्त अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कर, संसारी | 
5 | मोह-माया त्याग, सांख्य शास्त्र की रीति से योग धारणकर मुक्त बु | 
| हो गया तथा पांचक नामक दूसरा मन्त्री भी बेद की रीति के || 
ह| अनुसार शिवजी का तप कर, योग-मार्गद्वारा परमपद को प्राप्त 
€| हुआ। इस प्रकार विश्वामित्र के सातों पुत्र अनेक शरीर धारण | 
» करने के उपरान्त मोक्ष को प्राप्त हुए, उनकी मुक्ति का कारण | 
| पितरों की सेवा ही समझनी चाहिए। पितरों की भक्ति करने 
मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। ४ ° ज्यो 
£| ब्रह्माजी ने कहा-''हे नारद! भीष्मपितामह के मुख रो 


& q i g ACC, Bhushan Lal Kaul Dire (975) ॐ नमो u 
SF ॐ नमोः शिवाय = ॐ नमोः शिवाय ॐ 7 ॐ नमो 
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£= ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय ॐ = ॐ नमोः शिवाय & ॐ नमोः शिवाय <= 
€| की ऐसी महिमा सुनकर युधिष्ठिर को अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त हुई। | 
£| तब से उन्होंने अपना मन पितरों की सेवा में विशेषरूप से 
| लगाया। पितरों का यह चरित्र अत्यन्त पवित्र है। जो लोग इसे i 
| पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे संसार में सब प्रकार | 
के आनन्द प्राप्त कर, अन्त में मुक्त हो जाते हैं।'' मु 
४) इतनी कथा सुनाकर सूतजी ने कहा-''हे शौनकादि ऋषियो! |ई 
di] ब्रह्माजी के मुख से शिवजी के गुण-चरित्रो का श्रवण कर, |! 
| नारदजी अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा भगवान्‌ सदाशिव का स्मरण- 2! 
£| कीर्तन करते हुए, उनसे विदा लेकर भ्रमण करने हेतु चल दिये। 
„| भगवान्‌ सदाशिव की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो लोग |+ 

श्री शिव-गिरिजा का स्मरण, पूजन एवं ध्यान करते हैं, उन्हें दोनों ४ 


० 

























































: लोकों में अवश्य ही आनन्द प्राप्त होता है।'' जै 

इति श्री शिवपुराणे ब्रह्मनारदसम्वादे भाषायां एकादशखण्डस्समाप्त: ॥११ ॥ प 

7 E शिवार्पणमस्तु il i 

<i iP 
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श्री शिव जी की आरती 
ऊँ जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा। 
ब्रह्मा, विष्णु, सदा शिव अद्धंगी धारा॥ 
एकानन चतुरानन पंचानन wi 
हंसानन, गरूड़ासन, &वषवाहन साजै॥ 
a सोहे॥ 
मोहे॥ 


धारी॥ 


— 


` ऊँ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च 
नम: शंकराय च मयस्यकराय च | 
नमः शिवाय च शिवतराय च॥ | | 





अथ श्रीशिव-चालीसा 


दोहा 
जै गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान। 
. कहत अयोध्या दास तुम, देउ अभय वरदान ॥ 


जै गिरिजा पति दीनदयाला। सदा करत सन्तन प्रतिपाला। 
भाल चन्द्रमा सोहत नीके Sra कुण्डल नाग फनी के। 
अंग गौर शिर गंग, बहाये। मुण्डमाल aor लगाये। 


कार्तिक श्याम 


देवन जबहीं 
किया उपद्रव 


संघ सेवक स्तुति करत सदाहीं। 
वेद नाम महिमा Wa #ई। अकथ अनादि भेद नहिं पाई। 
vies दधिमन्थन में ज्वाला। जरे सुरासुर भये विहाला। 
कीन्ह दया तहँ करी सहाई। नीलकण्ठ तब नाम wel! 
पूजन रामचन्द्र जब कोन्हा। जीत के लंक विभीषण दीन्हा। |. 
सहस्त्र कमल में हो रहे धारी। कीन्ह परीक्षा तबहिं Ft, 


et कमल प्रभु राखे गोई। कमल-नैन पूजन चह 


ee ४: 
| £| कठिन भक्ति 
BE * 7 
2 > 
टर 22:22. ८2८ 
द्र 2222  & is 5 LEE rei ष्र a ळू र 





ट्ट 


जय-जय-जय अनंत अविनासी। करत कृपा सबके घट वासी। 
दुष्ट सकल नित मोहिं सतावै। भ्रमत रहेमोहिं चैन न आवै। 
| जाहि त्राहि मैं नाथ पुकारो। यहि अवसर मोहिं आन उबारो। 
| लै त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट से मोहिं आन उबारो। f 
| मात पिता भ्राता सब होई। संकट में पूछत नहिं कोई। |ई 
| स्वामी एक है आस तुम्हारी। आय हरहु अब संकट utile 
धन निरधन को देत सदाहीं। जो कोई wa वो फल पाहीं। 

amg नाथ अब चूक हमारी) | 


इद ˆ शीश नवावें। / 
नमो नमो जै नमो शिवाँचेसुर एवह क पार न पाये। | 
जो यह पाठ करै मन लाई। तापर होत हैं शम्भु सहाई। |$. 
ऋौिया WEE होज्अधिकारी। पाठ करे स a | 


& 
& 


पण्डित त्रियोदशी को 
त्रयोदशी व्रत करे 


तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करहु जगदीश॥ 

मगसर छठि हेमन्त ऋतु, सम्वत्‌ चौसठ जान। ` 

अस्तुति चालीसा शिवहि, पूर्ण कीन कल्यान ल्यान॥ | 
जप ऊँ नमः शिवाय 





अथ शिव-स्तुति प्रारम्भ 
दोहा- 


श्री गिरिजापती बन्दि कर चरण मध्य शिरनाय। 
कहत अयोध्या दास तुम मोपर होहु सहाय ॥ 
कवित्त 
नन्दी की सवारी नाग-श्रंगी कर धारी, 
नित संत सुखकारी « नीलकंठ त्रिपुरारी 
गले मुण्डमाला धारी सिर $ झह ढे 
बाम 
दानी देख 
काशीपति 


से काम को जलाये हैं ॥२॥ 
aq को संहारा जिन 
है काम जाके शीश गंग. धारा él 
| धारा है अपार जासु महिमा है तीनलोक, | < 
‘i भाल में सोहे चन्द्र जाके सुखमा की सारा है॥॥९ 
सारा है बात सब खायो हलाहल जानि 
भक्त के अधारा जाहि वेदन उचारा है।|: 
चारा है भाग जाके द्वार है, गिरीश कन्या, 





कहत अयोध्या सोई मालिक हमारा है॥३॥ 
अष्ट गुरु जानी जाके मुख वेदबानी शुभ a 
भवन में भवानी सुख सम्पत्ति लहा at 
मुण्डन की माला जा के चन्द्रमा ललाट सोहे 
दासन के दास जाके ake दहा 
चारों द्वार बन्दी जाके द्वारपाल नन्दी, 
कहत कवि अनन्दी नाहक नर 
जगत रिसाय यमराज >» बसाय, 


भक्त कल्प पादपम्‌॥ 
a शक्रम अनादि आदि दैवतम्‌। 
नमामि प्रेम मंगलं, जगद्गुरुञ्च शाशवतम्‌॥ 


भजन 


चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहिमाः 
मनमथेश्वर मनमथेश्वर मनमथेश्वर त्राहिम 
गंग धारी ताप हारी सौख्यकारी _ 
कष्ट गंजन भय विभंजन इष्ट 





अथ शिवनामावल्याष्टकम्‌ 


हे चन्द्रचूड मदमांतक शूलपाणो स्थाणो गिरिश गिरिजेश महेश शंभो। 
| भूतेश भीतिभयसूदन ममनाथं संसारदुःख गहनाझगदीश रक्ष॥१॥ 
हे पार्वती हृदयवल्लभ चन्द्रमौल भूताधिष प्रथमनाथ गिरीशजाप। 
। हे बामदेव भव रूद्र पिनाकपाणो संसारदुःख. गहनाञ्जगदीश रक्ष ॥२॥ 
हे नीलकंठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष बलय प्रथमेश शर्व। 
हे धूर्जटे पशुपते गिरिजापते मां संसारदुःख गहनाञ्जगदीश रक्ष॥३॥ 


गहुङ्गाझँञगदीश रक्ष॥४।। 

विभो गणेश। 

रक्ष ॥५ ॥ 

व्यौमकेश शितिकण्ठ गणाधिनाथ॥ 
गहनाञ्जगदीश रक्षं ॥६॥ 


| नारायणप्रिय मदाग्रह शक्तिना 


| विश्वेश विश्वभवनाशित 
न हे विश्ववन्यकरुणाम्नय् 


खाकर महेश हम मूढ़ अवोध हैं बालक |e 
«४ तुम परमपिता : क, सुन लीजे विनय हमारी।| 
E | लुम इष्ट हो हम हैं उपासक, तुम देव हो हम हैं पुजारी 
5 भवसिन्धु हमारी नैया है,कोई न पार लगैया 
१ हो केवल तुम्हीं खिजैया,कैलाशपति त्रिपुरारी | 
: in (| लख दशा हमारी स्वामी, अपना अन्तस्यामी । | 
£ हम हैं सेवक खल कामी, बाबा भोले भण्डारी॥ ६ | 
हम sk उमेश तिहारे,ठाड़े हैं हाथ पसारे।| 
दया दान अब प्यारे,है जग प्रसिद्ध दातारी || 








प भ्र शिव ड तमः शिवा 


महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यसदूशी 
सतुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरिः। 
अथाचाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणन्‌, 
ममाप्येवस्तोत्रे हर निरपबादः परिकरः॥ 
अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाडमनसयोरतद्व्यावृत्त्यायं 
चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। 


अजन्मानो लोकाः किमवथवयन्तो 
किं भवविधिरनादूत्य भवति। 
अनीशो वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे॥ 
त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रूचीनां वैचित््मादूजुकुटिलनानापथजुषां, ` 





(श्री शिवपुराण भाषा, 


नृणामेको गम्यस्त्वमसिपयसामर्णब इव॥ 
महोक्षः खट्वांगम्परशुरजिनं भस्म फणिनः, 
कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌। 
सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भव दभ्रूप्रणिहितां, 
नहि स्वात्मारामं विषय मृगतृष्णा भ्रमयति॥ 
Ya कश्चित्‌ सर्व सकलमपरस्तव धुवमिदं , 
ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गहति व्यस्तविषये | 


> 


| बाण: परिजन विधेयस्त्रि भुवन: | 


न तच्चित्रं तस्मिनूवरिवसितरित्वच्चरणयो 

न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरस्स्त्वय्यवनतिः॥ 
jy] अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकित देवासुर कृपा 

£ | विधेयस्याऽसीद्यस्त्रिनयन विषं सहिंतवतः। 

स कल्माषः कण्ठे तव न कुरूते न श्रियमहो 
विकारोऽपिश्लाध्यो भुवनभयभंगव्यसनिनः॥ 


CA) & Fen EXD iif 





3 et ee 
असिद्धार्था नैर्व क्वचिदपि सदेवासुरनरे, 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा:। 
स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत, 
स्मरःस्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥. 
मही पादा घाताद्व्रजति सहसा सशयपदम्‌, | 
पदं विष्णोर्थ्राम्यदभुजपरिघरुरणग्रहगणम्‌। 
मुहुद्यौदौस्थ्यं यात्यनिभृतिजटाताडिततटा, 
जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैवविभुता॥ 


घृतमहिमदिव्यं तवः 
रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो 


रथांगेचन्द्राक्कीः 


रथांगेच 


न खलु परतन्त्रा 
हरिस्ते साहस्त्रं कमलबलिमाधाय 


$ ? 
लुपरिकरः कर्मसु जनः॥ 
क्रतुफलविधानव्यसनिनो धुवं कर्तः, | 

श्रद्धाविधुरमभिचाराय हिं मखाः॥ | 

प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरम्‌, 
र गतं रोहिद्भूतां रिरमयिपुमृष्यस्व वपुषा ` 
| धनुः पाणेर्यातं द्विपमपि सपत्राकृतममुम्‌, J हकः छ 
| त्रसन्तन्तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥। | 
| स्वालावण्याशंसा धृतधनुषमह्नायतृ 





पुरःप्लुष्टं दृष्ट्वापुरमथन पुष्पायुधमपि॥ 

यदिस्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटनाद्‌, 

अवैवित्वामद्धा तव वरद मुग्धा युवतयः॥ 
स्मशानेष्वाक्रोडास्मरहर पिशाचा 
सहचराश्चिताभस्मालेपः स्त्रगपि नृकरोटीपरिकरः | 

अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम्‌ , 

तथापि स्मर्तृणां वरद परमं मंगलमसि॥ 

मनः प्रत्यक्चिते सविधमूङ्क्षाय़्ात्तमरुत 


नमो नेदिष्ठाय प्रियदेव दविष्ठाय च नमो, 
2g नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः | 
| नमः वर्षिष्ठाय त्रिनयन यधिष्ठाय च नमो, 
(ge नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः॥ 
é बहुलरजसे fagacadl भवाय नमो नम 
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नम: ।। 
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जा बकृते सत्त्चोद्रिक्तोमूडाय नमो नमः, : 
रहम पदे hae नमो नमः॥ 


 निगुर्णस्वेशवरस्य । 
पकलगुणवरिष्ठ पुष्पं वठ पेव : स्तोत्रमेतच्चकार Il 
i : स्तोत्रमेतत्पठ या शुद्धचितः पुमानयः। 
सुद्रतुल्यस्तथाऽऽ्र, रताय F a Il 
देबी,महिम्नो नापरा स्तुतिः 


भवति भृतपतिमहेशः॥ 


आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गर्व आणितम 

अनौपम्यं मनोहारि hele ॥ 
तव तत्वं न जानामि ऽसि महेशवर। 
यादृशोऽसि महादेव तादूशाय नमो नमः॥ 

एककालंद्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः; | 

सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते॥ यते ० 

| इत्येषा नादा शीमच्छकरपादयोः। 

अर्पिता तेन मे सदाशिव 


40:25 तमो ten है 





शिवताण्डवस्तोत्रम्‌ 
जटाकटाहसं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि । | 
बगद्धगद्धगज्जवलल्ललटपट्टपावके किशोचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम॥१॥ 
जटाटवरगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्यलम्बितांभुजंगतुंगमालिकाम्‌। 


डमडुमडुमडुमन्निनादवडुमर्वयं चकारचंडतांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌॥२॥ 
धराधरेन्द्रनंदिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरदिदगन्तसंतति प्रमोदमानमानसे | 


कृ पाकटराक्षधोरणीनिरुद्धर्धर परापदिक्वचिद्‌दगम्बरे मनोविनोदमे तुवस्तुनि ॥३॥ | 


जटाभुजंगपिंगलस्फु रत्फणाममणिप Fam कमद्र वप्रलिप्तदिग्व धूमुखे | 


मदान्धसिंधुरस्फुत्त्वगुत्तरीयमेदुरे विभर्त्तुभूत भर्तरि ॥४॥ ||; 


ललारचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलं निपीतपञ्चसायकं , नमन्निलिम्पनायकम्‌ । 
सुधामयूखलेखया fase, महाकपालिसम्प्वेशिरीजटालमस्तु नः ॥५॥ 
सहस्रलोचनप्रभुत्यशेषलेखशेखर अश्लील धूसराड्ध्रि Woy: | 
भुजंगराजमालयानिबद्धजटाजूटक:  श्रियैचिरायजायताञ्चकोरबन्धु शेखर ॥६॥ 
र हगाज्ज्वलद्धनञ्जयाधरीकृ तए चण्ड पञ्चसायके । 
्रोचनेरतिर्मम्‌ ॥७ ॥ 
नवीनमेघमण्डलीनिरुद्धदुर्धर परर 
निलिम्पनिर्सरी धरस्तनोतुकृत्तिसुन्दरः 
प्रफुल्लनीलपंकज 


कदानिलिम्मनिर्झरीनिकुञ्जकोटरेवसन्‌  विमुक्तदुर्मति सदा शिरस्थमञ्जलिं बहन्‌ 
| विमुक्त लोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेतिमन्त्रमुच्चरन्सदासुखी भवाम्यहम्‌॥१३॥ 
| निलिम्पनाथनागरीकदम्बमौलिमल्लिका _निगुम्फनिर्भरक्षरन्मधूष्णिकामनोहरः। 
तनोतुनो मनोमुद॑ विनोदिनीमहर्निशंपरश्रियः परम्पदन्तदंगजत्विषाञ्चयः ॥१४॥ 
प्रचण्डवाडवानल , प्रभाशुभप्रचारिणी महाष्टचसिद्धिकामिनीजनावहूतजल्पना | 
वरिमुक्तवामलोचनाविवाहकालिकध्वनिः शिवेतिमन्त्रभूषणाजगज्जयायजायतम्‌॥१५ ! 
पूजावसानसमयेदशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे | 


तस्यस्थिरां रथगजेन्दु तुरंगयेक्तां लक्ष्मी सदैवसुमुखीं प्रददाति शम्भुः॥१६॥ | | 








श्री तुलसीदासकृतरुद्राष्टकम्‌ ya 


| नामामीशमीशाननिर्वाण रुपं, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरुप | 
| निजं निर्गुर्णनिर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशं वासं भजेऽहं ॥ ४ 
| निराकारमोंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। 


करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं॥ 


रुदराष्टकमिदं परोक्तं विप्रेण हरतुष्टये । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। 
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धरणीपतिं, भुजंगलोकपतिं च' सतीपतिम्‌। 
र, भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌॥१॥ 


न जनको जननी न च सोदरो, न तनयो न च भूरिबल्कुलम्‌। 


अवति कोऽपि न कालवशं गतं, भजत सो मनुजा गिरिजापतिम्‌॥२॥ 
मरजडिण्डिमवाद्यविलक्षाण,मध्रपञ्चमनादविशार दम | 


| प्रथम धूतग्णैरपि सेवितं जु& ळे. मनुजा गिरिजापतिम्‌॥३॥ ४. 
| शरणदं सुखदं शरणाङ्ष्वितं ® शिविति यतं नृणाम्‌। |e 


AIT करुणावरुणालय गिरिजापतिम्‌ ॥४॥ 
नरशिरोरचितं मणिकण्डलं हाण वृषभध्वजम्‌॥ 
चितिरजोधवलीकृतविग्रहं , मनुजा गिरिजापतिम्‌॥५॥ 

शशिशेखर ,सततमुध्रभाजिफलप्रदम्‌ | 


प्रभु प्राणनाथ विभुं विश्वनाथं, जगन्नाथनाथंसदानन्दभाजम्‌॥ 
भवद्भव्य भूतेश्वरं कालरूपं शिवं शंकरं शम्भुमीशानमीडे ॥१ | 
गले मुडमालं तनौ सर्पजालं, महाकालकालं गणेशाधिपालम्‌॥ 
जटाजूट गंगोत्तरंगैविशालं, शिवंशंकरं शम्भु मीशानमीडे ॥२॥ 


£ मुदामाकरं, मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम्‌॥ 
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अनादि हापारं॑ महामोहमारं शिवं शंकरं शम्भुमीशानमीडे ॥३ ॥ 
तटाधो निवासं  महाद्टाट्ठहासं, महापापनाशं सदा सुप्रकाशम्‌॥ 
गिरीशं गणेशं सुरेशं, महेशं. शिवं शंकरं शम्भुमीशानमीडे ॥४॥ 
गिरीन्द्रात्मजा संगृहीतार्धदेहं, गिरौ संस्थितं सर्वदासन्नगेहम्‌॥ 
नरब्रह्मत्रह्मादिभिर्वन्द्य मानं शिवंशंकरं शम्भुमीशानमीडे ॥५॥ 
कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं, पदाम्भोजनम्राय कामं ददानम्‌॥ 


'बलौवर्दयानं सुराणां, प्रधानं, शिवं शंकरं शम्भुमीशानमीडे ॥६॥ 


शरच्चन्द्रगात्रं गुणानन्दुपात्रं, ` 
अपर्णाकलत्रं चरित्रं ्लिचित्रं 


विझू अरं सदानिर्विकारम्‌॥ | 

श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं, शिंक, शम्भुमीशानमीडे ॥ ८॥ |. 
; शूलपाणेः, पठेत्सर्वदाभर्ग भावानुरक्तः ॥ | 
i, विचित्रं CaaS. प्रयाति ॥ ९ ॥ | 


Weary ॥ २॥ 

दक्षाध्वरनाशकाय। i 

तस्मै शिकाराय नमः शिवाय॥ ३॥ 

कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चित शेखराय 

चन्द्राकवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय ॥ ४ 

यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय | 
पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवर्साः 

शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह र 





अथ शिवमानस पूजा | 


कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं दिव्याम्बरं।॥ 
मृगमदा मोदांकितं चन्दनम्‌ ॥ |३ 

पुष्पं च धूपं ami 

दयानिधे! पशुपते. हृकलिपतं गृहयताम्‌ ॥१॥ | 
के फते पायसं।;: 

इमभाफलं पानकम्‌॥ i 

कर्पुरखण्डोज्वलं | 


चराः प्राणा: शरीरं गृहं। | 
ग रचना निद्रा समाधिस्थितिः pg 
सञ्चारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरा।|; 
शम्भो तवाराधनम्‌ is ! 

करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनचं वा मानसं वाऽपराधम्‌ 
ह| विहितमवहितं वा सर्ववेततक्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भी ॥ | 
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अथ शिवापराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 


आदौ कर्म प्रसंगात्‌ कलयति कलुषं मातृकुक्षौस्थितंमां, i व 
विण्मूत्रामेध्यमध्ये कथयति नितरां जाठरो जातवेदा:। 
We दुःख व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तम्‌, 
्षन्तव्योमेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शम्भो॥१॥ || 
दुःखातिरेकान्मललुलितवुष्नुः स्तन्यपाने . पिपासा, | 

बिता जन्तव, मां तुदन्ति॥ | 

नानारोगादि, त. नस्मरामि शर 
क्षन्तव्योमेऽपराधः शिव ha झी “श्रीमहादेवशम्भो ॥२॥ ॥७ 
प्रौढोऽहं योवनस्थो : ` ` पंचभि्म्मसन्धो, || 
खुतधनयुवतिस्वा Nie 

वाधिस्ढं, |ब ` 
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ज्ञानो धर्मो विचारैः श्रवणमननयोः . कि निदिध्यासितव्यम्‌ 
क्षन्तंवव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो IK 
स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधौ नाहतं गांगतोयम्‌। 
पूजार्थ वा. कदाचिद्‌ व्रण्डठि 

ना नीतापद्ममाला सरसि विकसिता गन्ध पुष 

्षन्तव्यों मेऽपराधः शिव शिव शिव भो 





दुग्धैर्मध्वाज्यक्तैर्दधिसितसहितै ad नैव लंङ्गम्‌ 
नो लिप्तं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनै:॥ |: 
धूपैः कर्पूरदीपैर्विविधरसयुतैनैव भक्ष्योपहारैः, ॥९ 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो ॥७॥ | 
ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतधनं नैव दत्तं द्विजेभ्यः, |ॐ 
हव्यं ते लक्षसंख्यैर्हतबहवदने नार्पितं बीजमन्त्रैः॥ [4 
नो तप्तं गंगतीरे aR रूदजाप्यैर्न वेदैः, |, 
क्षन्तव्यो मेऽपराध A ; म्रहादेवशम्भो ॥८॥ : 
स्थित्वा ic | | 
शान्ते स्वान्ते प्रलीने 

लिंगक्षे ब्रह्मवाक्ये 


६| किं वाऽनेन धनेन वाजिकरिभिः wea राज्येन 

eth वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिःदेहेन गेहेन | 
ज्ञात्वैतत्क्षणभंगुरं सपदि रे त्याज्यं पनो दूरतः स्वात्मार्थं i 
गुरुवाकरतो भज भज श्रीपार्वतीबल्लभम्‌॥१९॥ |§ | 
: आयुर्नश्यति पश्चतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनम्‌। | 
5 | प्रत्यायान्तिगताः पुनर्न दिवसा कालो जगदभक्षर्क॥ i 





लक्ष्मीस्तोय तरंगभगवपला पिद्युञ्चलं जीवतम्‌। | 
तस्मान्मां शरणागतं शरणदस्तवं रक्षरक्षा धुना ॥१३॥ | 
कर चरणकृतं वा कायं कर्मजं वा, ॥&| 
श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्‌। | ४. 
विहितंविहितं वा सर्वमेतत्वमस्व जय करुणाब्धे श्री महादेवशम्भो। |ॐ | 


विश्वं. दर्पण दृश्चमान नागरी é ल तुल्य निजान्तर्गतं, | 
पश्यन्नात्मनि मायया ate र्र श” तथा निद्रयाम्‌। [ 
साक्षीकुरते त्वात्मानमेवाव्यं, | 


दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं 

चक्षुरादि करणं. द्वारा ie 
तमेव भान्त मनुभात्येतत्समस्तं 

श्रीगुरुमूर्तये. नम इदं श्रीदक्षिण 
& | देहं प्राणमपिन्द्रियाण्यापि चलां बुद्धि च : 
जड़ोपमास्त्वमिति भ्रांतावृशं 





माया शक्ति विलास कल्पितमहा व्यामोह संहारिणे 

| तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये॥५॥ 
राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदूशी मायासमाच्छादनात्सन्मात्र: 
करणोपसंहरणतो . योऽभूत्सुषुप्तः पुमान्‌ |e 
प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते, ३. 
| तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥६ ॥ | 
| बाल्यादिप्वापे जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि, |" 
| व्यावृत्तास्वनुवर्त & र नतं सदा । ३. 
| स्वात्मानं प्रकटीकरोति, भजतां भद्रया॥ 

| तस्मै Co 


| स्वपे जाग्रति बा 
| श्रीगुरुमूर्तये नमः 
| भूरम्भस्यनलो 


ॐ त नास्यश्राचण सः द्धधानाच्चस कीत नात. 
सर्वात्मत्व महाविभूति सहितं स्यादीश्वरत्वं ATE || 
€| सिद्ध्येत्तत्पुनरष्टधा परिणाञ्चैश्वर्यमव्याध्तम्‌॥१०॥ |$ 
| वट समीपे धूमि भागे! ` i 
| सकल मुनि जनानां ज्ञान 
त्रिभुवनगुरुमीशं | दक्षिणा 
4) जनममरण  दुःखच्छेद्रदक्ष 





चित्रं बटतरोर्मूले वृद्धा शिष्यगुरु्युवा | 
गरीस्तुमौनं व्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्न dr: ॥१२॥ 
ऊ नमः 5 ` प्रणवाय शुद्धज्ञानिकमूर्तये। 
निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॥१३॥ 
निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम्‌ | 
गुरवे ` सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॥१४॥ 
सेयं व्याख्या प्रकटित «परब्रह्म तत्वं युवानं, 
वर्षिष्ठान्ते : वसदृषिगणशक्षत्तें न 

आचार्यैनद्र 

स्वात्मारमं 


गौरीनाथं विश्वनाथं 
त्र्यक्षं पञ्चास्यादिदेवं 


कर्म स्वभावैः | i | 
रमन्ते तं नमामि ॥४ 


ब्रहमाद्यंशैभिमानोगुणात्मा, . शब्दाद्यंगैस्तं परेशं नमामि 
यस्याज्ञया वायवो वान्ति लोके, ज्वलत्यग्निः सविता र्या 
शीतांशुः खे तारका संग्रहश्च प्रवर्तन्ते तं परेशं प्रपद्ये 
यस्य श्वास वात्सर्वधात्री धारित्री, देवो वर्षत्यन्तु काल 
मेरूर्मध्ये भुवनानां च भर्ता तमीशानं 





गणभारं गरलाहारं 
पारं भववारिधे रहं if 
कण्ठव्यालं जगत्त्रयीपालम्‌ | ३. 
कालं कालस्य कोमलं बन्दे॥२॥ FR 
स्वात्मारामं नगेन्द्रजावामम्‌ | | 
कारणं बन्दे॥३॥ ६. 


श्याम | 
विलसित्नागं महादभुतत्यागं | 


| परपदवीतवराकं : 
@ भूतविभूब्रितकार्य ‘ 


| प्रणम ` समूह 


६ पदाष्टकमेतदब्रह्मानन्ैन न दे 
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722 eee 
सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्‌। 
उज्जयिन्यां महाकाल मोंकारममलेश्वरम्‌ ॥१ ॥ 
'पर्यल्यां वैद्यनाथं च .डाकिन्यां भीमशंकरम्‌। 
सेतुबन्थे तु रामेशं नागेशं दारुकावने॥२॥ 
वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयम्बकं गोतमीतटे। 
हिमालये तु केदारं घृष्णेशं शिवालये ॥३॥ 
एतानि ज्योतिरलिंगानि सायं प्रातः पटठेन्नर। 
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति॥४॥' 


aie 
6 be eer 





महेश्वर: शम्भुः पिनाकी शशि शेखरः। 
विरूपाक्षः कपर्दी नील लोहित्तः॥१॥ 

र शूलपाणिश्च .  खट्वांगी ` विष्णुवल्लभः। 
शिपिविष्टोऽम्बिकानाथः ` श्रीकष्ठोभक्तवत्सलः॥२॥ 
शर्बस्त्रिलोकेशः शिवाप्रियः। 

सूदनः॥३॥ | 

 कृपानिधिः। 

पाणिर्जटाधरः॥४॥ 

कठोरस्त्रिपुरांतक:। 

विग्रह: ॥५॥ 


भुजंगभूषणो 

कृत्तिवासा: 

मृत्युञ्जयः 

व्योमकेशी 

द्रौ भूतपतिः स्थाणुरहिर्बुध्न्यो 
अष्टमूर्तिरनेकात्मा सात्त्विक 
शाश्वत: खंडपरशू रज: 
मृडः पशुपतिर्देवो 
पूषदन्तभिदव्यग्रो 





प्रदोऽनन्तस्तारकः 
नामाम्नाय 
प्रिया गौरीपूज्या 
पद्मनाभेन वर्षमेकं प्रयत्नतः । ३. 
सा शरीरराद्ध प्रसादाच्छूलपाणिनः ॥१५ ॥ | 
पटेच्छम्भो नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ | 
| पठेन्नर: ॥१६॥ 


प्रसीद मे मझूदेव संसारा्तस्य खिद्यतः, 4 परमेश्‍वर ॥६॥ 
महादारिद्रयमग्न्स्य%ूमहापापहतस्य च। | स्य च ॥७॥ 


“अर्थाडयो वाऽर्थ राजो वा ्रा्थयेद्देवमीश्वरम्‌॥९ ॥ 

'दीर्घामायुः सदारोग्यंकोषवृद्धिबलोन्ततिः। ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शंकर ॥१०॥ | 

शत्रवः संक्षयं यान्तु प्रसीदतु मम प्रजाः। नायान्तु दस्यवो राष्ट्रे जनाः सन्तु निरापदः ॥११॥ | 
po दुर्भिक्षमारिसंतापाः' शमं aig महीतले। सर्वसस्यसमृद्धिश्च भूयात्सुखमया दिशः ॥१२॥ 
| ह| एवमाराधयेद्देवं पूजान्ते गिरिजापतिम्‌। ब्रह्मणान्भोजये त्पश्चाहक्षिणाभिश्चपूजयेत्‌ ॥१ २ | 

| ‰| सर्वपापक्षयकारी सर्वरोगनिवारिणी। शिवपूजा मयाख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा॥१४। 


ट्ट 


> > म नमो. शि ek : वाला 
2294290 





मुकुट क्रीट सुनक कुण्डल मण्डितं धूनि thd 

गंधमादन शैल आसन आसनं Wea 
'बिशालितं है गौरिसंगं सदाशिवम॥ i 

| क्षेतरपालसुपाल भैरव कुसुम नवग्रह भृषितं । se काठ हिमाल धर विश्वनाथ विश्वेश्वरम ॥५ ॥ 

| त्रिपुरदैत्यसुदैत्य दानव प्राप्यते फलदायकं । रावणा दशकमल 


महादेव सुदेव सुरपति सर्वदेव विश्वंभरं। 


रुद्ररूप सुतेजनं कृत भक्षपान हलाहङ्ं 
favavar धर विश्वनाथ वि 
भयेवासी मनुज 
हिमालजलधर विश्वनाथ 


देवराजसेव्यमानपावर्नांश्रिंबंकजं ची. शेखरं  कृपाकरम्‌। : 
नारदादियोगिवृन्दवंदितं ` दिर ` ` कालभैरवंभजे ॥१ ॥ | 
भानूकोटिभास्करं भवाब्धितारकंपरं नीलकंठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम्‌. 
कालकालमम्बुनाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालंभैरवं भजे॥२ ॥ 
शूलकंटक पाशदंडपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम्‌। 
भीमविक्रमंप्रभु विचित्रतांडवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं 


भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलस्थित समस्त 


धर्मसेतुपालकं त्तवधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सु 


शिवाय Seay WN 





स्वर्ण वर्णशेषपाशशोभितांग मंडलं काशिकपुराधिनाथ कालभैरवं भजे॥ 
रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतंनिरंजनम्‌ | 
मृत्युदर्पनाशनंकरालदंष्टमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे॥६॥ 
अटूहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसंततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम्‌। 
अष्टसिद्धिदायकंकपालमालिकधरं काशिकापुराधिनाथ aed भजे॥ 
भूतसंघनायकंब्रिशालकीर्तिदायकंकाशिवासिलोकपुण्य पाप शोधर्कंविभुम्‌। |; 


नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भनजे॥ |ई 


कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्य वर्धनम्‌॥ 
शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते `; कालभैरवांध्रिसन्निधिं ध्रुवम्‌॥ 


सदाशिवो देवता। 
श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थ शिवरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः। 


गंगाधरः शिरः पातु भालमर्धेन्दुशेखर 
घ्राणं पातु पुरारातिर्मुख पातु जगुत्प्ति 
श्रीकण्ठ:क्भ्नतु मे कण्ठं 


'दरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्‌॥१०॥ i > 


अभयंकर नामेदं कबचं पार्वतीपते “वत्या विभर्ति य: कण्ठे यस्य वश्यं जमत्तरत्रम्‌॥११ ॥ | | 


इमा नारायणः स्वप्नेशिवरक्षां यथाऽ ऽदिशत्‌ । प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथाऽलिख ES 


| कैलासस्योत्तरे श्रंगे शुद्धस्फटिकसन्निभे। तमोगुणविहीने तु जरामृत्युविवर्जिते ॥  " 4 | 
| सर्वार्थ सम्पदाधारे सर्वज्ञान कृतालये। कृताञ्जलिपुटो ब्रह्मा ध्यानासीन सदाशिवम्‌ ९ । : 
3 | प्रपच्छ प्रणतो भूत्वा जानुभ्यामवनिं गतः। सर्वार्थ सम्पदाधारो ब्रह्मलोकपितामहः॥ २), 





| 


केनोपायेन देवेश चिरापुर्लोमशो5 भवत्‌ । तनमे ब्रूहिम महेशान लोकानां हितकाभ्यया ॥४॥ ? 


श्रृणु ब्रह्मन्प्रवक्ष्यामि चिरायुर्मुनिसत्तमः। सञ्जातः कर्मणा येन व्याधिमृत्युविवर्जित: ॥५॥ 
तस्मिन्नेकार्णवे घोरे सलिलौघपरिप्लुते । कृतान्तभयनाशाय स्तुतो मृत्युञ्जयः शिव: ॥ ६॥ ` 
तस्य संकोरत्तनान्नित्यं मुनिमृत्युविवर्जितः । तमेवं कीर्तयेब्रस्मन्मृत्युं जेतुं न संशयः ॥७॥ 


HE हर2 03202 ॥१०॥ 

खिल लोकाना er नमोऽस्तुते.॥११॥ 

षा: - गन्धर्वाप्सरसश्चैव धरास्तथा॥१२॥ 
TAA | मरूतश्च दिशा नागा: स्थावराजङ्गमास्तथा॥१३॥ 


स N aE ऽस्तुते ॥१४॥ 
ये ध्यायन्ति परां मूर्तिम्पूजयन्त्यमरादय| र aire म तज्जय पऽ स्तुते ॥१५॥ 
शक्तिः शू; 


त्वमोंकारोऽसि देवानां च सदाशिव: 
स्थावरे जंगमे वापि यावतिष्ठति देह 


er लश मृत्युञ्जय 
जञानरुपोऽसि मृत्युञ्जय 


य कलाधीशं मृत्यञ्जय नमोऽस्तुते ॥ २६। 

रूपं गन्धो रसः स्पर्श: शब्दः संस्कार एव च। त्वतः प्रकाश ऐतेषां मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ २७॥ 
aan सृष्टिनां हेतुस्त्वं कारणेश्वर भावाभावपरिच्छिन्न मृत्युञ्जय ज तते ॥२८॥ 

' निष्कलो लोके सकले भुवनत्रये। अति सूक्ष्मातिरूपस्त्वं मृत्युञ्जय नमोः 
त्व प्रबोधस्त्वमाधारस्त्वद्वीजं भुवनत्रयम्‌ | सत्वं .रजस्तमस््वं मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते 
त्वं सोमस्त्वं:दिनेशश्च त्वमात्मा प्रकृतेः परः। अष्टत्रिंशत्कलानाथ मृत्युञ्जय नमो 
सर्वेनद्रियाणामाधारः सर्वभूत गुणाश्रेय। सर्वज्ञानमयानन्त र 
| त्वमात्मा सर्वभूतानां गुणानां त्वमधीश्वरः । सर्वानन्दमयाधार 
| त्वं यज्ञः सर्वयज्ञानां त्वं बुद्धि बोधलक्षण | शब्दन्रह्मत्वमोंकार ग 





एवं संकीर्ततयेद्यस्तु शुचिष्तदृगतमानस: भक्त्या श्रृणोतियो ब्रह्मन्न सं मृत्युवशो भवत्‌॥ |॥(= 


न च मृत्युभयं तस्य प्रातःकालं च लंघयेत्‌। अपमृत्युभयं तस्य प्रणश्यत्‌ न संशय: ॥ ३४॥ 


ह] 


व्याधयो नोपपद्यन्ते नोपसर्गभयं भवेत्‌ प्रत्यासन्नय रे काले शतैकावर्तने कृते॥ ३५॥ | 


मृत्युन जायते तस्य रोगाम्मुज्वतिनिश्चितम्‌ | पांचस्या वा दशम्या वा पौर्णमास्यामथापि वा ॥ ३६॥। |, 


शतमावर्तयेद्यस्तु शतवर्ष स जीवति। तेजस्वी eT लभते श्रियमुत्तमाम्‌॥ ३९॥ 


é इत्युदीरितमाकर्ण्य स्तोत्रं तस्य महात्मनः। अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुदतैश्च पीड़ित: ॥९ ॥ if 
a 4 | इति तेन जितो मृत्युमार्कण्डेयेन धीमता | प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंह नास्ति दुर्लभम्‌ ॥१०॥ E 
| 5 | मार्कण्डेयहितार्थाय स्वयं विष्णुरूबाच ह॥११॥ || 
| य इदं पठते भक्त्या त्रिकालं नियतः शूचिः नाकाले तस्य मृत्युः स्यान्नस्याच्युतचेतसः 

हृत्पदममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शश्वतमादिदेवम्‌। सञ्चित्य सूर्यादपिरोचमानं मृत्युस रोगी जितवांस्तदैव ॥१३॥ 








द्वादश लिंग प्रधान, - विश्वनाथ. महाराज। 
महिमा कहि कहि जासुगुण, राख्यौ सकल समाज॥ 
कैलाशवासि नमामि हे प्रभु आदि शम्भु सदा शिवम्‌। 
मणि रूप चन्द्र अनूप मस्तक जटाजूट सुशोभितम्‌॥ 
नर मुण्डमाल विशाल Wierd गरल विभूषितम्‌। 


विश्न 4 स्वभावकम्‌॥ 
बिन्दु संयोगकम्‌। 
Geld deal पञ्चमुख अघमोचनम्‌॥२॥ 


ote योग आसन आसनम्‌। 
जय मदन दाहक स चाहक नाथ मदन सुसोहनम्‌॥ 
तुम अधर अंग. सुअंग धारो शैलजा मन भावनम्‌॥ 
प्रभु विश्वनाथ सुक्षत्र धारन चरन कमल सुवासनः 


करि ध्यान गावहिं नारदादि बखान चरित : 
हर प्राण अखिल कुपात्र दानव अभय प्र 

बह त्रिपुर दैत्य सुदैत्य आदिक लहेउ फल राशि 
तुम होशकरि निज लोक भेजे महादुष्ट 











नमोः शिवाय डत ॐ नमोः शिवाय दैः & ॐ नमोः शिवाय ^ ॐ नमोः शिवाय ड 


हे नाथ अपनी बुद्धि दूषण कबहुँ नाम मनोहरम्‌। 
नहिं लिया पामर जाय रक्षा नाथ हे विश्‍वम्भरम्‌॥ 
सब जगत कर कल्यान कीन्हों नाम पाय सुशंकरम्‌। 
हर मल कुबुद्धि सुविमल बुद्धि दे नाथ हर मन मत्सरम्‌ ॥७॥ 
धनुवान कर गहि भानु रघुकुल ध्यान जासु विराजितम्‌। 
शिव परम भक्त सुभागवत कहि योगिजन जेहि सेवितम्‌॥ 
करि कर्मषट नहिं सकत लहि वह नाथ देव प्रमाणितम। 
प्रभु आशुतोष सुसोष कोन्ही #किश्वनोमि नमामि तम्‌॥८॥ 










ॐ नमोः शिवाय tr । 


















चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहिमाम 
हि| रल सानु सराशनं रजतादि 







त भव भुवनेश्वरम्‌ ॥ 
| चद्धशेखरमा ae करिष्यति वै यमः ॥६॥ 
कष यज्ञ विनाशन॑ त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम्‌॥ 
ह मुक्ति-मुक्ति फलप्रदं सकलाघसंघ निवर्हणम्‌ । चद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥७॥ 
भक्तवत्सल मर्चितं निधि भक्षयं हरिदम्बरम्‌। सर्वभूतपति परात्परमप्रमेयमनुत्तमम्‌॥ 

टि सोम वारिद भृत हुताशन सोमपान लिखाकृतिम। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥ 
aloe विश्वसृष्टिविधापिनं पुनरेव पालनतत्परम। संहरन्तमपि प्रपंच महेश लोक निवासिनम॥ 
| क्रोडयन्त्यहर्निशं गणनाथ यूथ समन्वितम्‌। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥८॥ 

| | मृत्युभीत मृकण्ड सुनु कृतस्तवं शिव सन्निधौ | यत्र कुत्र च य: पठेन्नहित तस्य मृत्यु भयं भकेत्‌। 

. | | पूर्णमायुररोगितामखिलार्थ सम्पद सादरम्‌। चन्द्रशेखर एवं तस्य ददाति मुक्ति सयत ॥१०॥ 
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> नमो: शिवाय ॐ ॐ नमो: शिवाय $= ई ॐ नमोः शिवाय दैत ॐ नमोः शिवाय 


सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि। 
संसार मुल्वणमसारमवाप्य जन्मतो: सारऽयमीश्वरषदाम्धुरुहस्य सेवा ॥१.॥ 
ये नार्चयन्ति गिरिशं समय प्रदोषे: येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। 
एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिवन्ति मूढास्ते जन्मजन्मसुभवन्ति नरा दरिद्राः ॥२॥ 
ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो5डूश्रि सरोजपूजाम्‌। 
नित्यं प्रवृद्धधनधान्यक लत्रपुत्र सौभागयसंपदधिकास्तु इहैवलोके ॥३॥ 
कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं ˆ | गौरीनिवेश्य ,„ कनकाचिरत्नपीठे । 
नृत्यं विधातुमभिवाण्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये तु भजन्ति सर्वे ॥४॥ 
वाग्देवी धृतवल्लको *« शतुमखा दधत्पद्मजा। 
तालोन्निद्रकरा रमा = वगेवती सेयंप्रयोगान्विता॥ 
विष्णुः सान्द्र... मृदंगवादनपटुर्देवाः समुन्तात्स्थिताः। 
सेवन्ते तमनु ` ` प्रदोषे ; 
गन्धर्वयंक्षपतगोरगसिद्धसाध्याः। - f 
त्रिलोकनिलया: सहभूत वर्गाः, ४ 
अतः प्रदोषे शिव. एक एव 
तस्मिन्महेशविधिनेज्यमाने सर्वे _. 
एष ते तनयः पूर्व 
प्रतिप्रहैर्वयो निन्ये, 
अतो दारिद्रयमापन्न: 
तद्दोषपरिहारार्थ ७... 
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नमोः शिवाय डँ ॐ नमो: शिवाय डर ३» नमो: शिवाय £ ॐ नमो: शिवाय डु 




















पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वे 
जटाजूटमध्ये स्फुरद्गंगवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि | 
महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं वि 
विरुपाक्षमिन्दरर्कवन्हित्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं 
गिरीशं . ` गणेशं. गले नीलवण 7 वा 
भव भास्वरं भस्मना भूषितांगं भवानीकलत्रं | 


& x नमोः शिवाय ३ॐ नमो: शिवाय = ( 











ॐ नमो: शिवाय 57 ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमो: शिवाय £ ॐ 




















3 प्रभो शूलपाणे विभो कि 





ई ao नमोः शिवाय £ 3» नमो: शिवाय £ डँ ॐ नमो: शिवाय & 3» नमो: शिवाय a 


| £| शिवाकान्तशम्भो शशांकर्धमौले महेशान शूलिन्‌ जराजूटधारिन। 

€| त्वमेको  जगत्व्यापको विश्वरूपे प्रसीदं प्रसीदं प्रभो विश्वरूपं ॥४॥ 
„| परात्मानमेकं जगद्वीजमाद्यं निरीहं निराकारमोंकार वेद्यम्‌। 
| यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्‌ ॥५॥ 
| E न भूमिर्न चापो न वहिणर्न वायुर्नचाकाश मध्ये न तन्द्रा न निन्द्रा 


{hk oe 






bibia}: 


















 श्रुतिरज्ञनगम्यम्‌ ॥८ ॥ 
wet महेश त्रिनेत्र। 

















“ शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे me eee न मान्यो न गण्य: । ।९॥ 
E शम्भो FS Ae ROWE शूलपाणे गौरीपते. पशुपते पशुपाशनाशिन। 
“हि| काशीपते के Madea UNGHRRAUSTA ॥१०॥ 
3 3 


त्वत्तो जगद देव 


रे al प इ विश्‍वनाथ | 
त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश ल्लिंगात्मकं त्मकं हु ब्र रूपित्‌ ॥११॥ 






iy 


गलद्दानगैएडंमिलद्भृंगखण्डं चलच्चारुशुण्डं 
लसद्दन्त कण्डं पिवद्भंग चण्ड शिवप्रेमतुण्डँऽ,भजे वक्रतुण्डम्‌ 
























| अनाद्यन्तमाद्यं है तत्वमर्थ | चिदाकारमेकं जतुशीय त्वमेवम्‌ । 
न 5 हरिब्रहममृग्यं हूमरू | i i महा wae ॥१५॥ 
| स्वशक्त्यादि SRR मनोहारि सर्वांगरत्नानि भूषम्‌। 


aA 
| जटा इन्दु गंगाशिरस्यर्कमौलं षरंशक्तिमित्रं नमः पंचवक्त्रम्‌ ॥३॥ 
हि| शिवेशान OB तत्पुरुषा ोरवामादिभिर््रहमाभि्न्मुखैः षङभिरंगैः। 
| अनोपम्यषट्त्रिशतं तत्त्वं विद्यामतीतं परं त्वां कथं वेत्ति को वा ॥४॥ 
हि प्रबाल प्रवाहप्रभाशोणमर्ध . मरुत्वन्मणिश्रीमह: श्यामामर्धम्‌ | 
£ | गृणस्यूतमेक॑ वपुश्चेकमन्सः स्मरामि स्मरामत्ति सम्पत्ति हेतुम्‌॥५॥ 
| | स्वसेवा समायातदेवा सुरेन्द्रा नमन्मौलि मन्दार मालाभिषिक्तम्‌। 


OB PS मीः ere &- ॐ नमो; शिवाय & 
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| ई ॐ नमोः शिवाय ॐत ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ ॐ नमोः शिवाय डर” ॐ नमोः शिवाय | 

















चातेयगौरार्दध शरीरकायै कपूरगौरार्ध 'शरीरकाय। 
'धम्मिल्लकायै च जटांधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥१॥ 
रणत्ककणत्कंकणनूपुनायै. मिलत्फणा भासुरनूपुराय। 


'हेमांगदायै भुजगांगदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥२॥ 
| कस्तूरिकाकुंकं मचर्चितायै  चितारजः. पुञ्जविचर्चिताय। 
| सुकुण्डलायै फणिकुण्डलाय नमः fed च नमः शिवाय ॥३॥ 
पन्दारमालाकुलितालका यैटर PMTCT AST | 
| दिंव्याम्बराये॑च र य नम: शिवाय ॥४॥ 
विकासपंकेरूहलोचनाय। 
च नमः शिवाय ॥५॥ 
तडित्प्रभाभासजटाधराय। 


























सदाशिवानां : 
शिवान्वितायै च 





शान्ताय 















ईशानाय नमस्तु 
महादेवाय अमृतेशाय ते नमः। 
उग्राय यजमानाय नमोमीदुष्टमाय ते ॥११॥ 


नमोऽस्तुते शंकर शांतिमूर्ते नमोऽस्तुते चंद्रकलाबतंस। 
नमोऽस्तुते कारणकारणाय नमोऽस्तुते कारणवर्जिताय॥१२॥ 
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मन्त्रहीनं क्रियाहीनं . ' भक्तिहीनं ` सुरेश्वर। |ॐ 
| #| यत्पूर्जितम्‌ . मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे ॥१४॥ | 


नमो: शिवाय डैः ॐ नमोः शिवाय त ॐ नमोः शिवाय ॐ ॐ नमोः शिवाय हू ॐ नमोः शिवाय हैं” ॐ नमोः शिवाय ot नमोः शिवाय है” ॐ नमोः शिवाय 








रम्ये, ज्योतिर्मयं चन्द्रकलाबतसम्‌। 
भाय कृपावतीणं, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ॥१॥ 


श्री विबुधातिसंगे तुलाद्रितुंगेऽपि मुदा E 
तन मल्लिकपूर्वमेकं, नमामि संसार समुद्र सेतुम्‌॥२॥ | 
विहितावतारं, मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम्‌। 


तारणाय। |ॐ 
शिवमेकमीडे ॥४॥ | | | 


'रधितपादपद्य॑_ श्रीवैद्यनाथं तमहं 
२॒सदंगेनगरेऽतिरब्येः, विभूषितांग 

२ मुक्ति प्रदीमीशमन्ञैक्रमेकं मेकं _ 
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चमहोरगाद्यै: 
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'त्पातकमाशु नाशं 

जिल्राशियोगे है 

द्रेण '$ समितं | रामेश्वराख्यं मि॥९॥ | | 
ग़किनीशाकिलिका.... |  निषेब्यमाणं पिशिताशनैश्च। | | 
_भौमादिपदप्रसिंद्ध ^ त्न” शंकरं भक्तहित॑ नमामि ॥१०॥ | 
नन्दने बसम्तमानन्दकन्दं न 
नाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं | 
रम्यविशालकेऽस्मिन्समुल्लसन्वं च ज 
महोदारतरस्वभावं धृष्णेस्वराख्यं शरणं प्रपद्ये 

pede शिबात्मनां परौक्तमिदं 

पठित्वा मनुजोऽतिभक्त्या फलं 


वाय ॐ ॐ नमोः शिवाय दैः 


ॐ नमोः शिवाय £~ ॐ ant: शिवाय आ ॐ नमो: शिवाय दैः ॐ 
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सम्पूर्ण ra उपासना द 

अति शीघ्र प्रसन्न होकर दर्शन देकर, कृतार्थ करने वाले भोले भंडारी भगवान शिव की आराधना, उपासना करने सी 

उनके भक्तों का परम कल्याण हुआ है। प्रसन्न होने पर भगवान रुद्र देव भक्तों के भण्डार भर देते हैं। 

इस पुस्तक में भगवान शिवजी को उपासना, आराधना, हवन पूजन आदि का विस्तृत वर्णन है। मंत्रों द्वारा पूजन 


ध्यान आदि का गूढ़ रहस्य जिसके करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की मुरादें पूर्ण करते हैं। 
यह पुस्तक आज ही मंगाकर पढ़ें और लाभ उठायें। क्योंकि शिव भक्तों के हित के लिए ही यह पुस्तक हमने छापी 
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हे | ot? 
घर बैठे पुस्तक प्राप्त करने के लिए 50/- रु. का मनीआर्डर अवश्य भेजें। 


सम्पूर्ण जाणैरा उपासना 


सभी प्रकार की पूजा, अर्चना, आराधना, हवन, विवाह शादी, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्यों में विघ्न विनाशक गणेश जी 
की सर्वप्रथम पूजा होती है अर्थात्‌ "प्रथम पूज्य ' हैं। किसी भी कार्य का शुभारम्भ करना होता है तो शिव पुत्र गणेश जी के नाम 
का ही उच्चारण होता है - '' श्री गणेशाय नम: '' यह जानने के बाद भी यदि गणेश जी की आराधना आप विधिवत्‌ रुप में न 
कर सकें तो यह महान्‌ दुर्भाग्य है। 
गणेश जी के भक्तों के लिए यह अनमोल पुस्तक महान लाभकारी ओर फलदायक है । 
घर बैठे आज ही पुस्तक प्राप्त करने के लिए 50/- रु. का मनी आर्डर भेजें। आपको हम वी. पी. द्वारा पुस्तक भेज 








देंगे। 





छनसान उपासना 
रुद्रावतार हनुमान जी भक्तों को हर प्रकार से रक्षा करते हैं। जो भक्त हनुमान जी की उपासना सच्चे मन से करता 
हैं उनके दुःख दर्द बजरंगबली पल भर में दूर करते हैं। 
हमारी यह पुस्तक हनुमान उपासना सरल हिन्दी भाषा में है। भगवान हनुमान जी की उपासना करने से विजय 
सफलता, शक्ति, संतान, विद्या और धन की प्राप्ति बहुत सुगमता से होती है। 
आज ही पुस्तक मंगाकर लाभ उठायें। 
घर बैठे पुस्तक प्राप्त करने के लिए 50/- रु. का मनीआर्डर भेजें। 


सम्पूर्ण काली उपासना 


महाकाली कंलियुग में सबसे अधिक फल देने वाली हैं साथ ही यंत्र-तंत्र-मंत्र की सिद्धिदात्री भी है। जो भी इतनी 
उपासना सच्चे हृदय से करता है उनकी झोली क्षण भर में भर देती है। हमने आपकी इन कठिनाइयों को समझते हुए सम्पूर्ण 
काली उपासना पुस्तक छापी है | 

इस उपासना में संस्कृत के साथ-साथ हिन्दी पाठकों के लिए हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। 

| घर बैठे पुस्तक प्राप्त करने के लिए 50/- रु. का मनीआर्डर भेजें। | 

















पुस्तक मंगवाने का पता “> 26442! 
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